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समर्पण 


जिनवाणी के परम उपासक, बहुभाषाविज्ञ 
वयःस्थविर, परयायस्थविर, श्रुतस्थविर 

श्री वर्धभान जैनश्वेताम्बर स्थानकबासी श्रमणसप 
के 


द्वितीय झ्राचायंवर्य 

परम भ्रादरणीय श्रद्धास्पद राष्ट्रसत 
आचाये भ्रो आनन्दऋषि छी महाराज 
को 


सादर-सभक्ति-सविनय 
>मधुकर मुनि 


[प्रथम संस्करण से] 


श्री वर्धमान स्पानकथासो जेन श्मजसंघ के आचार्य राष्ट्रसंत 
महान मनोधि आचार्य क्री आनन्दऋषिजो महाराज का 


अभिमल 


आझागम भआत्मविद्या के भ्रक्षयकोष है। भगवान्‌ महावीर की वाणी के प्रतिनिधिरूप मे वे हमे प्राज 
भी भात्मविद्या, तत्त्वजञान, जीव-विज्ञान प्रादि ज्ञान-विज्ञान के विविध पहलुश्नों का सम्यक बोध कराने मे 
सक्षम हैं। 


प्रागमों को भाषा भ्रधमागधी है, उसका भप्रध्ययन-भ्रमुशीलन करने के लिये प्रधमागधी-प्राकृत का 
ज्ञान भी भ्रावश्यक है। प्राकृतभाषा से भ्रनभिज्न जन सहज-सुबोध ढंग से प्रागम का हांद समझ सके, इस 
दृष्टिकोण से जैन मनीषियों ने समय-समय पर लोकभाषा में झ्रागमों का झ्नुबाद-विवेचल करने का महनीय 
प्रथत्त किया है। भागम-महोदधि के गहन भ्रभ्यासी स्व पृज्यपाद श्री प्रमोलकऋषिजी म सा ने बत्तीस 
भागमों का हिन्दी मे सुबोध प्रनुबाद करके एक ऐतिहासिक कार्य किया था, भ्राज वह भ्रागम साहित्य भी 
दुलंभ्र ही गया है। 


श्रमण सघ के यरुवाज्ार्य भागम-रहस्यवेत्ता श्री मधुकर मुनिजोी म॒ सा ने झागमो का हिन्दी श्रनु- 
बाद, विवेबन कर जनसामान्य को सुलभ करते का एक प्रशसनीय सकल्प किया है। जो श्रमण-सध के लिए 
तो गोरव का विषय है हो, भारतीय-विद्या रसिक समस्त जनो के लिए प्रमोद का कारण है । 


झागमग्रन्थमाला का प्रथम मणि आचारांग-सूत्र (प्रथम श्रुतस्कन्ध) प्रकाशित हो चुका है। इसका 
मार्गदर्शन व प्रधान नियोजकत्व युवाचायं श्रीजी का ही है। प्रतुवाद-विवेचन श्री श्रीचन्दजी सुराणा 
“सरस' ने किया है । 


झाचाराम का भवलोकन करने पर लगा, श्रब-तक के प्रकाशित प्राचाराग के सस्‍्करणों में यह 
सस्करण झपना झलग्र ही महत्व रखता है। भावानुलक्षी श्रनुवाद, सक्षिप्त विवेचन, तथ्ययुक्त पाद-टिप्पण, 
प्राचीनतम निर्युक्ति व चूणि झ्ादि के साक्ष्यनुसार विशेषार्थ, परिशिष्ट मे शब्दसूची, '“जाव” शब्द के प्रेरक 
पाठ-सूत्रो की ससूचता, सब मिलाकर मर्वंसाधारण से लेकर विद्वानो तक के लिये यह संग्रहणीय, पठनीय 
सस्करण है । 


मैं हृदय से कामना करता हूँ कि प्लागमों के प्रागामी सस्करण इससे भी बढ़कर महत्त्वपूर्ण व 
उपयोगी होगे । 


--आंजार्य आनस्दऋधि 
प्रिथम सस्करण से ] 


प्रकाशकीय 


अ्रमण भगवान्‌ महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के पावन प्रसग को स्मरणीय बनाने के लिए 
एक उत्साहुपूर्ण वातावरण ति्मित हुभ्ला था। शासकीय एवं सामाजिक स्तर पर विभिन्न योजमार्ये बनीं । 
उनमे भगवान्‌ महावीर के लोकोत्तर जीवन झर उनकी कल्याणकारी शिक्षाओं से सम्बन्धित साहित्य के 
प्रकाशन को प्रमुखता दी गई थी । 


स्वर्गीय श्रद्धेय युवाचार्य श्री मधुकर भुनिजी म. सा ने विचार किया कि धन्यान्य प्राचार्यों द्वारा 


रचित साहिंत्य को प्रकाशित करने के बजाय भागमो के रूप में उपलब्ध भगवान्‌ की साक्षात्‌ देशना का प्रचार- 
प्रसार करना विश्व-कल्याण का प्रमुख कार्य होगा । 


युवाचार्य श्रोेजी के इस जिचार का चतुविध सघ ने सहूर्ष समर्थन किया भोर भ्रागम बत्तीसी को 
प्रकाशित करने की घोषणा कर दी । शुद्ध भूलपाठ व सरल सुबोध भाषा मे प्रनुवाद, विवेचन युक्त प्रागर्भो 
का प्रकाशन प्रारम्भ होने पर दिनोदिन पाठकों की सख्या में वृद्धि हौती गयी तथा भ्रनेकः विश्वविद्यालयों के 
पाठ्यक्रमों मे भी समिति के प्रकाशित झ्ागम ग्रन्थों के निर्धारित होने से शिक्षाथियों की भी मांग बढ गई । 


इस' कारण प्रथम सस्करण की श्ननुमानित संख्या के भ्रधिक माग होने एवं देश-विदेश के सभी ग्रस्थ- 
भण्डारो, धर्मस्थानो मे श्रागम साहित्य को उपलब्ध कराने के विचार से प्रनुपलब्ध प्रागमो का पुनर्मुद्रण कराने 
का निश्चय किया गया । तदनुसार प्रभी तक भ्राचारागसूत्र प्रथम भाग, उपासकदशागसूत्र, ज्ञाताधमंकथाग- 
सूत्र के द्वितीय सस्करण प्रकाशित हो गये भ्रोर प्रव झाचारागसूत्र द्वितीय भाग का प्रकाशन हो रहा है । 
समयत्रम से भ्रन्‍्य प्रागमों के भी द्वितीय सस्करण प्रकाशित किये जायेंगे । 


इस श्ागम के प्रथम सस्करण का सम्पूर्ण प्रकाशनव्यय श्रीमान्‌ सायरमलजो चोरडिया एवं श्रोमान्‌ 
जेठमलजी चोरडिया ने उदारतापू्वक प्रदात किया है, जो उनकी जिनवाणी के प्रति श्रद्धां का परिचायक 
है। श्राप जैसे उदार सदगृहस्थों के सहयोग से ही हम लागत से भी कम मूल्य पर भ्रागम ग्रन्थों को प्रसारित 
करने का साहस कर पा रहे हैं । 


प्रदुद्ध सन्‍्तो, विद्वानों भोर समाज ने प्रकाशनो की प्रशसा करके हमारे उत्साह का सवर्धन किया है 


धौर सहयोग दिया है, इसके लिए पब्राभारी हैं तथा पाठको से श्रपेक्षा है कि प्रागम साहित्य का भ्रध्ययन करके 
जिनवाणी के प्रचार-प्रसार मे सहयोगी बनेंगे । इसी झ्राशा शऔर विश्वास के साथ-- 


रतनखन्द मोदी सायरमल चोरडिया अमर चयन्द भोदी 
कार्मजाहुक अध्यक्ष महामस्त्री 8 8। 
श्री आगस प्रकाशन समिति, ब्यावर 


ञआा 
(त्रयम संस्करण से 


जैन धर्म, दर्शन, व सल्कृति का मूल झाधार बीतराग सर्वश्ञ की वाणी है। सर्वश्ञ अर्थात्‌ झ्ात्म- 
दृष्टा । सम्पूर्ण रूप से आत्मदर्शन करने वाले ही विश्व का समग्न दर्शन कर सकते हैं। जो समग्र को जानते 
हैं, ये ही तत्वशान का यथार्थ निरूपण कर सकते हैं। परमहितकर नि श्रेयसल का यथार्थ उपदेश कर 
सकते हैं । 

सर्वज्ञों द्वारा कथित तत्वज्ञान, आत्मज्ञान तथा ग्राचा र-व्यवहार का सम्यंक्‌ परियोध--'पागसशास्त्र 
या सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है । 


तीथैकरों की वाणी मुक्त सुमनों की वृष्टि के समान होती है, महान प्रज्ञावान गंणंधर उसे सूत्र रूप 
में ग्रथित करके व्यवस्थित 'झ्रागम” का रूप देते हैं ।* 


ग्राज जिसे हम 'झागम नाम से अ्रभिष्ित करते हैं, प्राचीन समय में वे “गणिपिटक” कहलाते थे-- 
'गणिपिटक” में समग्र द्वादशशागी का समावेश हो जाता है। पश्चादवर्ती काल मे इसके अग, उपाग, मूल, 
छेद श्रादि प्रनेक भेद किये गये । 


जब लिखने की परम्परा नही थी, तब श्ागमो को स्मृति के प्राधार पर या गुरु-परम्परा से सुरक्षित 
रखा जाता था। भगवान्‌ महावीर के बाद लगभग एक हुजार वर्ष तक “झागम'” स्मृति-परम्परा पर ही 
चले भ्राये थे । स्मृति-दुबंलता, गुरु-परम्परा का विच्छेद तथा प्रन्य पनेक कारणो से धीरे-धीरे क्‍्लागमज्ञान 
भी लुप्त होता गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्रा ही रह गया । तब देवद्धिगणी क्षमा- 
श्रमण ने श्रमणों का सम्मेलन बुलाकर, स्मृति-दोष से लुप्त होते भ्रागमशान को, जिनवाणी को सुरक्षित 
रखने के पवित्र-उद्देश्य से लिपिबद्ध करने का ऐतिहासिक प्रथास किया झऔर जिनवाणी को पुस्तकारूढ 
करके श्राने वाली पीढी पर भ्रवर्णनीय उपकार किया, यह जैन धमं, दर्शन एवं सल्क्ृति की धारा को 
प्रवहमान रखने का प्रदभुत उपक्रम था। झागमों का यह प्रथम सम्पादन बीर-निर्वाण के ९८० या ९९३ 
यर्ष पश्चात्‌ सम्पन्न हुझा । 


पुस्तकारूढ होने के बाद जन श्रागमो का स्वरूप मूल रूप मे तो सुरक्षित हो गया, किन्तु कालदोष, 
बाहरो झ्राक़मण, झान्तरिक मतभेद, विग्रह, स्मृति-दुर्बलता एवं प्रमाद आदि कारणों से आगम-ज्ञान की 
शुद्ध धारा, प्र्थयोघ की सम्यक गुरु-परम्परा, धीरे-धीरे क्षीण होने से नहीं रुकी । भ्रागमों के प्रनेक महत्व- 
पूर्ण सन्दर्भ, पद तथा गढ़ भ्र्थ छिल्त-विच्छिप्न होते चले गए। जो भ्रागम लिखे जाते थे, वे भी पूर्ण शुद्ध 
नहीं होते, उनका सम्यक्‌ भ्रथ्॑-ज्ञान देने वाले भी बिरले हो रहे । भ्रन्य भी अनेक कारणों से झामम-शान की 
धारा सकुचित होती गयी। 


विक्रम की सोलहूवीं शताब्दी में लोकाशाह ने एक क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । आझागमो के शुद्ध 
और यथाये प्रथ॑ं-ज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुन. चालू हुआ । किन्तु कुछ काल 





१. प्रत्य भासइ श्रहा सुत्त फ्यंति: गणहूरा मिडणा । 
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बाद पुत, उसमें भी व्यवधान झा गए। साम्प्रदायिक द्वेष, सैद्धान्तिक विग्रहू तथा लिपिकारों की भाषा- 
विषयक भ्ल्पशता आायमों की उपलब्धि तथा उसके सम्यक प्रथ्ंबोध् मे बहुत बड़ा विष्स बन गए । 

उन्नीसबी शताब्दी के प्रथम चरण मे जब झागम-मुद्रण की परम्परा चली तो पाठको को कुछ 
सुविधा हुई | झागमों की प्राचीन टीकाएँ, चूणि व नियुक्ति जब प्रकाशित हुईं तथा उनके ध्राधार पर 
झागमों का सरल व स्पष्ट भावबोध मुद्रित होकर पाठकों को सुलभ हुप्ला तो आगम ज्ञान का पठन-पाठत 
स्वभावत' बढा, सकड़ों जिज्ञासुओं मे प्रागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति जगी व जैनेतर देशी-विदेशी विद्वान भी 
आगमो का अ्रनुशीलन करने लगे । 

झागमों के प्रकाशन-सम्पादन-मुद्रण के कार्य में जिन विद्वानों तथा मनीषी श्रमणों ने ऐतिहासिक 
कार्य किया, पर्याप्त सामग्री के प्रभाव मे श्राज उन सबका नामोल्लेख कर पाना कठिन है। फिर भी मैं 
स्थानकथासी परम्परा के कुछ महान्‌ मुनियों का नाम-ग्रहण प्रवश्य ही करूगा । 

पूज्य श्री प्रमोलकऋषिजी महाराज स्थानकवासी परम्परा के वे भहान्‌ साहसी व दृढ़ सकल्पबली 
मुनि थे, जिन्होंने श्रल्प साधनों के बल पर भी पूरे बत्तीस सूत्रों को हिन्दी मे प्नूदित करके जन-जन को 
सुलभ बना दिया । पूरी बत्तीसो का सम्पादन-प्रकाशन एक ऐतिहासिक कार्य था, जिससे सम्पूर्ण स्थातकवासी- 
तेरापथी समाज उपकृत हुआ । 

गुरदेव पूज्य स्वामीजी भी जोरावरमलजी महाशाज का एक सकल्प--मैं जब गुरुदेव स्व 
स्वामी श्री जोशबवरमलजी महाराज के तत्वावधान मे झागमो का अ्रध्ययन कर रहा था, तब श्रागभोदय 
समिति द्वारा प्रकाशित कुछ झागम उपलब्ध थे। उन्ही के शभ्राधार पर गुरुदेव भुझे प्रध्ययन कराते थे । 
उनको देखकर गुरुदेव को लगता था कि यह सस्करण यद्यपि काफी श्रमसाध्य है, एब भ्रब तक के उपलब्ध 
सस्करणों से काफी शुद्ध भी है, फिर भी अनेक स्थल भ्रस्पष्ट हैं, मूल पाठ में व उसकी ब॒त्ति में कही-कही 
अन्तर भी है, कही वृत्ति बहुत सक्षिप्त है । ' 

गुरुदेव स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज' स्वय जैनसूत्रो के प्रकाड पण्डित थे। उनकी मेधा 
बडी व्युत्पन्न व तकंणाप्रधान थी। झागम साहित्य की यह स्थिति देखकर उन्हे बहुत पीडा होती भ्रौर कई 
बार उन्होंने व्यक्त भी किया कि भागमो का शुद्ध, सुन्दर व सर्वोप्योगी प्रकाशन हो तो बहुत लोगो का 
कल्याण होगा । कुछ परिस्थितियों के कारण सकल्प, मात्र भावना तक सीमित रहा । 

इसी बीच श्राचायं श्री जवाहरलालजी महाराज, जैनधर्मदिवाकर आ॥राचार्य श्री प्लात्मारामजी 
महाराज, पृज्य श्री धासीलालजी महाराज भ्रादि विद्वान्‌ मुनियों ने भ्रागमों की सुन्दर व्याख्याएँ व टीकाएँ 
लिखकर/भपने तत्वावधान मे लिखवाकर इस कमी को पूरा किया है । 

बतंमान में तेरापथ सम्प्रदाय के झाचाय॑ श्री तुलसी ने भी यह भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ किया है 
झौर भ्रच्छे स्तर से उनका आगम-कार्य चल रहा है। मुनि श्री कन्हैयालालजी '“कमल' पझ्ागमों की वक्तण्यता 
को भनुयोगों में वर्गीकृत करने का मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं । 

प्रवेतास्थर सूतिपुजक परम्परा के विद्वान्‌ श्रमण स्व. मुनि श्वी पुण्यविजयजी ने भ्रामम-सम्पादन की 
दिशा में बहुत ही व्यवस्थित व उत्तमकोटि का कार्य आरम्भ किया था। उनके स्वर्गवास के पश्चात्‌ मुनि 
श्री जम्बूबिजयजी के तत्त्वावधान में यह सुन्दर प्रयत्न चल रहा है । 

उक्त सभी कार्यों पर विहेगम भ्रवलोकन करने के बाद मेरे मन में एक संकल्प उठा | भ्रांज कही 
तो झ्रागमों का भूल सात्र प्रकाशित हो रहा है शोर कहीं झ्ागमों की विशाल' व्याख्याएँ की जा रही हैं। 
एफ, पाठक के लिए दुर्बोध है तो दूसरी अटल सम मार्ग का अनुसरण कर ह्रागम वाणी का भाषोदू- 
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घाटन करने वाला ऐसा प्रथत्त होना चाहिए जो सुबोध भी हों, सरल भी हो, संक्षिप्त ही, पर सास्पूर्ण 
व सुगम हो । गुरुदेव ऐसा ही चाहते थे । उसी भावना को लक्ष्य में रखकर सैंमे ४-५ वर्ष पूर्व इस विधय 
में चिस्तत प्रारम्भ किया । सुदी्ष चिन्तन के पश्चात्‌ थि. २०३६ वेशाल शुक्ला १० महावीर कैतल्थ दिवस 
को दृढ़ निर्णय करके भागम-बत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कांर्म प्रारम्भ कर दिया धौर प्रब पाठकों के हाथों 
में ध्रागम ग्रत्थ, क्रमश. पहुँच रहे हैं, इसकी मुझे भ्रत्यधिक प्रसन्नता है । 

झागम-सम्पादन का यह ऐतिहासिक कार्य पृज्य गुरुदेव की पृण्यस्मृति मे आयोजित किया गया हैं। 
भ्राज उनका पुण्य स्मरण मेरे सन को उल्लसित कर रहा है। साथ ही मेरे वन्दनीय गुरु-भ्राता पूज्य स्वामी 
श्री हजारीमलजी महाराज की प्रेरणाएँ--उतकी श्रागम-भक्ति तथा प्रागम सम्बन्धी तलस्पर्शी ज्ञान, प्राचीन 
धारणाएँ मेरा सम्बरल बनी हैं। झत मैं उन दोनों स्वर्गीय झात्माभो की पुण्य स्मृति में बिभोर हूँ । 

शासनसेवी स्वामीजी श्री बुजलालजी महाराज का मार्यदर्शन, उत्साह-संबद्धंन, सेवाभावीं शिष्य 
मुनि विनयकुमार व महेन्द्र मुनि का साहचर्य-बल, सेवा-सहयोग तथा महासती श्री कानक्ुबरजी, महासती 
श्री कणका रकुंबरजी, परम विदुषी साध्वी श्री उमरावकूंवरजी 'प्रचेना' की विनम्न प्रेरणाएँ मुझे सदा 
प्रोत्साहित तथा कारयतिष्ठ बनाए रखने मे सहायक' रही हैं । 

मुझे दृढ़ विश्वास है कि झ्रागम-बाणी के सम्पादत का यह सुदीर्ध प्रयत्नसाध्य कार्य सम्पन्न करने में 
मुझे सभी सहयोगियों, श्रावकों व विद्वानों का पूर्ण सहकार सिलता रहेगा शोर मैं श्रपने लक्ष्य तक पहुँचने 
में गतिशील बना रहूँगा । 

इसी झाशा के साथ 


-शुनि भमिश्लोसल 'सधुकर' 


सम्पादकीय 
[ प्रथम संस्करण से ] 


आजारांग का महत्त्व 

ग्राचाराग सृत्र--जैन धर्म, दर्शन, तत्त्वज्ञान और झ्राचार का सारभूत एवं मूल भ्राधार 
माना गया है। प्राच्ाये श्री भद्रबाहु ने भ्राचाराग को जेनधर्म का वेद' बताते हुए कहा है-- 
“आखारांग सें मोक्ष के उपाय (चरण-करण या आचार ) का प्रतिपादन किया गया है । यही-- 
(मोक्षोपाय/आचार ) जितप्रवचन का सार है, अतः द्वादशांगो में इसका प्रथम स्थान है । तथा 
आ्राचाराग का भ्रध्ययन कर लेने पर श्रमण-धर्मं का सम्यक्‌ स्वरूप समझा जा सकता है। इस- 
लिए गणो (भझ्राचाये) होने वाले को सर्वप्रथम प्राचारधर होना ग्रनिवायं है ।”" 
विभाग : 

श्राचारांग के दो विभाग--श्रुतस्कध हैं ।* प्रथम श्रुतस्कध को “नव ब्रह्मअर्याध्ययन' 
कहा जाता है ।* जबकि द्वितीय श्रुतस्कध को आचाराग्र या आजारचला । प्रथम श्रुतस्कध में 
सूत्र रूप मे श्रमण-प्राचार (भ्हिसा-सयम-समभाव कषाय-विजय, श्रनासक्ति, विमोक्ष झ्रादि) का 
वर्णन है। यहाँ ब्रह्मचयं का अ्र्थ--श्रमणधमं से है, श्रमणधर्म का प्रतिपादन करने वाले नौ 
अध्ययन (वर्तमान में भ्राठ) प्रथम श्रुतस्कध मे हैं । 

द्वितीय श्रुतस्कध।ग्राचा रचूला मे श्रमणचर्या से सम्बन्धित--(भिक्षाचरी, गति, स्थान- 
बस्त्र-पात्र श्रादि एषणा, भाषाविवेक, शब्दादि-विषय-विरति, महान्नत ग्रादि) वर्णन है । 

आचाराप्न का श्रर्थ है--जैसे वक्ष के मूल का विस्तार (प्रग्र) उसकी शाखा-प्रशाखाएँ 
हैं, वेसे ही प्रथम श्रुतस्कध-गत श्राचार-धर्म का विस्तार आधाराग्र--(उक्त का विस्तार व 
अनुक्त का प्रतिपादन करने वाला) है ।* 

आचारचूला का तात्पयं है-पव॑त या प्रासाद पर जैसे शिखर श्रथवा चोटी होती है 
उसी प्रकार प्रथम श्रुतस्कध की यह चूलारूप चोटी है । ' 


रखगिता : 
प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रणेता पचम गणधर भगवान्‌ सुधर्मा स्वामी हैं, यह सर्वेमान्य तथ्य 
है, जबकि 'झ्राचारचूला' को स्थविर-ग्रथित माना गया है। 


१. आाचाराग निर्यक्ति--एत्य य मोक्‍्लोवाओ एत्यथ य सारो पदयणस्स । --गाथा ९ तथा १० 
२. समवायाग प्रकीर्णंक समवाय, सूत्र ५९ --थो सुयक्खधा । 

३, (क) वही, समवाय ९, सूच ३ (ख) निर्युक्ति गाथा ५१ 

४. झाचा० नि० २८६, तथा चूणि एवं वत्ति--पृ औऔै5०३ १९. 
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स्थंविर कोत ? इस प्रश्न के उत्तर में दो मत हैं--भाचारांगचूरणि एव निशीधचूणिकार 
का मत है--जेरा गणधरा । स्थविर का भर्थ है गणधर ! निश्ीब्रभभुणिकार ने निशोयसूत्र, जो कि 
श्राचारचूला का ही एक अक्ष है, उसे गणघरों का अत्मागभ' माना है, जिससे स्पष्ट है कि 
वह 'गणधर कृत' मानने के ही पक्षघर हैं ।* 

वृत्तिकार क्षीलांकाचाये ने स्थविर की परिभाषा--अतुद्दंशपूर्वंधर की है ।* 


भ्रावश्यकचूणिकार तथा ग्राचार्य हेमचन्द्र के मतानुसार भ्राचारांग की तृतीय व चतुर्थ 
चघलिका यक्षा साध्वी महाविदेह क्षेत्र से लेकर श्राई ।* 


प्राचीन तथ्यों के भ्रनुशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आयारचला प्रथम श्रुत- 
स्कप्र का परिशिष्ट रूप विस्तार है। भले ही वह गणघरकृत हो, या स्थविरकृत, किन्तु उसकी 
प्रामाणिकता भ्रसंदिग्ध है ! प्रथम श्रुतस्कंध के समान ही इसकी प्रामाणिकता सर्वेत्र स्वोकार 
की गई है । 
घिषय-वस्तु : 

जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आचाराग का सम्पूर्ण विषय झ्राचारधर्म से सम्बन्धित 
है। भ्राचार मे भी सिफे श्रमणाचार । 

प्रथम श्रुतस्कध सूत्ररूप है, उसकी शैली अध्यात्मपरक है ग्रत: मूलरूप में उसमें ग्रहिसा 
समता, अनासक्ति, कषाय-विजय, घुत-श्रमण-प्राचार श्रादि बिषयो का छोटे छोटे वचन सूत्रों में 
सुन्दर व सारपूर्ण प्रवचन हुआ है । 

द्वितीय श्र्‌तस्कध विवेचन/विस्तार शैली में है। इसमें श्रमण की भ्राहार-शुद्धि, स्थान- 
गति-भाषा झ्रादि के विवेक व श्राचारविधि की परिशुद्धि का विस्तार के साथ वर्णन है । 

प्राचार्यों का मत है कि प्रथम श्रुतस्कध मे सूत्ररूप निर्दिष्ट विषयों का विस्तार ही 
प्राचारचला मे हुआा है | श्राचायंशीलाक भ्रादि ने विस्तारपूर्वक सूत्रों का निर्देश भी किया है ।* 





नन् चित 


झाचा. चूणि तथा निशीयचूणि भाग १, पु ४ 

वृत्ति पत्राक ३१९-स्थविरे: श्रुतवर््ध श्वतुर्दशपूर्व विदर्सि: नियुं ढानि । 

विस्तार के लिए देखिए प्रथम श्रृतस्कध की प्रस्तावना देवेन्द्र मुनि । 

(क) नतियुक्तिकार भद्रबाहु मे संक्षेप मे निर्युहूण स्थल के भ्रध्ययन व उद्देशश का सकेत किया है 
(निर्युक्ति गाथा २८८ से २९१) । किन्तु चूणिकार व वृत्तिकार ने (वृत्तिपत्राक ३१९-२०) सूत्रो 
का भी निर्देश किया है । जैसे 


न शछ 0 


(ख) सव्वामगधपरिजन्नाय”“ भ्रदिस्समाणों कयविक्कएहिं-- (अ २३ ५ सूत्र ८८) 
भिक्‍्ख्‌ परक्‍कमेज्ज वा चिट्ठेज्ज वा * (ग्र ५उ २ सूत्र २०४) 
श्रादि सूत्रों के विस्ताररूप में पिण्डेषणा के ११ उद्देशकः तथा २, ५, ६, ७ वां पभ्रध्ययन 
नियूढ हुआ है । 
(ग) से वत्य पडिरगहँ, कबलू पायपु छण “ (प्र. २ज ५ सूत्र ८९) 


इस भाधार पर वस्त्रेषणा, पात्रषणा, प्रवग्रहप्रतिमा, शय्या अश्रध्यपल झादि का विस्तार 
हुआ है । 
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भाचारांग का यह द्वितीय श्रुतस्कध पात्र चूलिकाप्रों मे विभक्त माना गया है।" इनमें 
से चार चूला धाबारांग में हैं, किन्तु पांचवी चूला प्राचारांग से पृथक कर दी गई है भौर वह 
'निशीयसूत्र' के नाम से स्वतत्र श्रागम मात लिया गया है। यद्यपि विशोथसूत्र में ग्राचाराग 
वर्णित भाचार में दोष लगते पर उसको विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त विधान ही है, जो कि 
मूलतः: उसी का अग है, किन्तु किन्‍्ही कारणों से वह भ्राज स्वतत्र झागम है । श्रब भ्राचार 
चूला में स्रिफे श्रमणाचार का विधि-निषेध पक्ष ही प्रतिपादित है, उसकी विशुद्धिरूप प्रायश्चित्त 
की चर्चा वहां नहीं है। इसके एक बात यह ध्वनित होतो है कि झाचारचूला व निशीय मूलत. 
एक ही कुशल मस्तिष्क को संयोजना है। स्थानाग, समवायांग में इसे प्राचारकल्प था 'भाचार 
प्रकल्प' कहा है, जो भ्राचाराग का सम्बन्ध सूचक है । 

झाचाराग की चार चुलाप्रो में प्रथम चुला सबसे विस्तुत है| इसमें सात अ्रध्ययत हैं-- 


नाम उद्देशक विषय 
१ पिष्डेषणा ११ भ्राहार शुद्धि का प्रतिपादन 
२. शस्मेषणा ३ संयम-साधना के अनुकूल स्थानशुद्धि 
३. इेंबणा ३ गमनागमन का विवेक 
४. भावाजातेषणा २ भाषा-शुद्धि का विवेक 
५. वस्त्रेषणा २ बस्त्रग्रहण सम्बन्धी विविध मर्यादाएं, 
६ प्रात्रषणा २. पात्र-ग्रहुण सम्बन्धी विविध मर्यादाए 
७ अबप्रहैषणा २. स्थान प्रादि की भ्रनुमति लेने की विधि । 


इस प्रकार प्रथम चूला के ७ श्रध्ययन व २५ उद्देशक हैं । 
द्वितोय चूला के सात भ्रध्ययन हैं, ये उद्देशक रहित हैं । 


८. स्थान सप्लिका-- झावास योग्य स्थान का विवेक 
९ निषीधिका सबच्तिका-- स्वाध्याय एवं ध्यान योग्य स्थान-गवेषणा 
१० उच्चार-प्रत्थण सप्तिका-- दरीर की दो्घे शका एव लघुशंका निवा- 
रण का विवेक । 
(घ) गामणुगाम दुइज्जमाणस्स दुज्जाय दुप्परिक्कत * (धर ५उ ४ सूत्र १६२) 
इस झाधार पर इर्याध्ययत्त का विस्तार किया गया है। 
(च) झाइक्लइ विहेमइ किट्टेइ धम्मकामी “' (भ ६ उ. ४ सूत्र १९६) 
इस सूत्र के झाधार पर भाषाध्ययन नियढ़ हुआ है। 
(छ) महापरिज्ञा प्रध्ययत के सात उद्देशक से सप्तसप्तिका नियूद है। (भ ८से १४) 


(ज) षष्ठ घृताध्ययन के २ व ४ उद्देशक से विमुक्ति (१६ वाँ) प्रध्ययन नियूढ़ है । 
(फर) प्रथम शस्त्रपरिशाध्ययन से भावना प्रध्ययत नियूढ़ हैँ । 
१. हुवद ये सपचचलो बहु-बहुतरझो पयर्मेण--निशु क्ति ११ 


[१५ | 
११. शब्द सप्तिका-- शब्दादिविधयों में राग-द्रेंष रहित रहने का उपदेश । 


१२ कप सप्तिका-- रूपादि विषय में राग-द्वेष रहित रहने का उपदेश । 
१३. परक्षिया सब्तिका-- कं द्वारा की जाने वाली . सेवा आदि क्रियाओं का 
षेध । 


१४. अग्योग्यक्रिया सप्तिका-- परस्पर को जानेवाली क्रियाओं में विवेक । 
तुतीया चला का एक अभ्रध्ययन--भावना है । 


१५. भावना--हसमें भगवान्‌ महावीर के उदात्त चरित्र का संक्षेप में वर्णन है। 
झाचायों के प्रनुसार प्रथम श्रुतस्कध मे वणित आचार का पालन किसने किया--इसी प्रश्न का 
उत्तररूप भगवद्चरित्र है। इसी भ्रध्ययन मे पा महाव्रतों की २५ भावना का वर्णन भी है । 


१६. बिसुक्ति--चतुर्थ चुलिका मे सिर्फ ग्यारह गायाझ्रों का एक भ्रध्ययन है। इसमें 
विमुक्त बीतराग आ्रात्मा का वर्णन है । 


आनन्‍्तरिक परिक्षय : 

झाचार चूला में वर्णित मुख्य विषयों की सूची यहाँ दी गई है । विस्तार से अध्ययन 
करने पर यह सिर्फ श्रमणाचार का एक आगम ही नही, किन्तु तत्कालीन जन-जीवन के रीति- 
रिवाण, मर्यादाएँ, स्थितियाँ, कला, राजनीति भ्रादि की विरल भाकी भी इससे मिलती है । 

बौद्धग्रन्थ “विसयपिटक' तथा वेदिकधर्मग्रन्थ--“याज्ञवल्क्यस्मृति' भादि में भी हसी प्रकार 
के ग्राचार विधान हैं, जो तत्कालीन गृहत्यागो-प्रमण-भिक्षु वर्ग के झ्राचारपंक्ष को स्पष्ट करते 
हैं। भिक्षु के वस्त्र-पात्र की मर्यादाएँ बौद्ध, वेदिक मर्यादाओ के साथ कितनी मिलती-जुलती हैं 
यह तीनो के तुलनात्मक अ्रध्ययन से पता चलता है, हमने यथास्थान प्रकरणों में तुलनात्मक 
टिप्पण देकर इसे स्पष्ट करने का प्रयत्त किया है । 

“इन्दमह'--'भूतमह'--यक्षमह” आदि लौकिक महोत्सवो का वर्णन, तत्कालीन जनता 
के धामिक व सास्कृतिक रीति-रिवाजों की अ्रच्छी भलक देते हैं । 

इसी प्रकार वस्त्रो के वर्णन में तत्कालीन वस्त्र-निर्माण कला का बहुत ही श्राश्चयंकारी 
कलात्मक रूप सामने श्राता है । 

संखडि, नौकारोहण, मार्ग में चोर-लुटेरो भ्रादि के उपद्रव; वेराज्य-प्रकरण झादि के 
वर्णन से भी तत्कालीन श्रमण-जीवन की भ्रनेक कठिन समस्याझ्रो व राजनीतिक घटनाचक्रों का 
चित्र सामने भरा जाता है । 

प्रस्तुत वर्णत के साथ-साथ हमने निशीथचूणि-भाष्य एवं बुहत्कल्पभ्राष्य के वर्णन का 
सहारा लेकर विस्तारपूर्वक उन स्थितियों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, 
पाठक उन्हें यथास्थान देखे । 
प्र्तुत सम्पादत : 

झाचारांग सूत्र के प्रथम अुतस्कधथ पर भ्रब तक अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं लिखी हैं । 
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चूणिकार तथा वृत्तिकार ने भी प्रायः प्रत्येक पद की विस्तृत व्याख्या की है। चूणिकार एव 
वृत्तिकार प्राय: समान मिलती-जुलतो व्याख्या करते हैं, किन्तु क्‍झ्राचारांग द्वितीय में यह स्थिति 
बदल गई है । चूर्णि भी संक्षिप्त है, वृत्ति भी संक्षिप्त है तथा उत्तरवर्ती प्रन्य विद्वानों ने भी इस 
पर बहुत ही कम श्रम किया है । 


चूणि के अनुशीलन से पता चलता है--चूणिकार के समय मे कोई प्राचीन पाठ-परम्परा 
उपलब्ध रही है, उसी के श्राधार पर चणिकार व्याख्या करते है, किन्तु कालान्तर में बहू पाठ- 
परम्परा लुप्त होती गई । वृत्तिकार के समक्ष कुछ भिन्न व कुछ श्रपूर्ण-से पाठ श्राते हैं। इस 
प्रकार कही-कही तो दोनो के विवेचन मे बहुत अ्रन्तर लक्षित होता है। जैसे चूणिकार के प्नु- 
सार द्वितीय चूला का चतुर्थ प्रध्ययत 'रूवसत्तक्किय' है, पांचवाँ अ्रध्ययन 'सहुससक्किय' | जबकि 
बतेमान में उपलब्ध वृत्ति के अनुसार पहले 'सहुसत्तक्किय/ है फिर 'रूथवसलक्किय | भावना 
अध्ययन में भी पाठ परम्परा मे काफी भिन्नता है। चूणिकार के पाठ विस्तृत हैं । 


हमारे समक्ष आधारभूत पाठ-परम्परा के लिए मुनिश्री जम्बूविजयजी द्वारा संशोधित- 
सपादित “आयारंग सुस्त! रहा है। यद्यपि इसमे भी कुछ स्थानों पर मुद्रण-दोष रहा है तथा 
कही-कही पाठ छूट गया लगता है, जिसका उल्लेख शुद्धि पत्र मे भी नही है ।* फिर भी भ्रव तक 
प्रकाशित सभी सस्‍्करणों में यह झ्रधिक उपादेय व प्रामाणिक प्रतीत होता है । 


मुनिश्री नगनमलजी सपादित “आयारों तह आयार चूला”' तथा “अंगसुसाणि”' भो हमारे 
समक्ष रहा है, किन्तु उभमें भ्रतिप्रवृत्ति हुई है, 'जाब” शब्द के समग्र पाठ मूल मे जोड़ देने से न 
केवल पाठ वृद्धि हुई है, किन्तु श्रनेक सदेहास्पद बाते भी खडी हो गई है। फिर झागम पाठ मे 
प्रनुस्वार या मात्रा वृद्धि को भी दोष मानने को परम्परा जो चली श्रा रही है, तब इतने पाठ 
जोड़ देना कैसे सगत होगा ? अतः हमने उस पाठ को अधिक उपादेय नही माना । 


मुनिश्री जम्बूविजयजी ने टिप्पणों मे पाठान्तर चूणि भ्रादि विविध प्रन्थो के सदर्भ देकर 
प्राचीन पाठ परम्परा का जो भ्रविकल , उपयोगी व ज्ञानवर्धक रूप प्रस्तुत किया है--वह उनको 
विद्वत्ता में चार चाँद लगाता है, अनुसधाताओ के लिए अत्यधिक उपयोगी है । उनके श्रम का 
उपयोग हमने किया है--तदर्थ हम उनके बहुत भ्राभारी हैं । 


सम्पादन को मोलिकताएँ : 

ग्राचाराग द्वितीय के श्रब तक प्रकाशित भ्रनुवाद-विवेचन मे प्रस्तुत सस्करण अपनी 
कुछ मौलिक विशेषताएँ रखता है जिनका सहजभाव से सूचन करना श्रावश्यक समभता हूँ । 

१. पाठ-शुद्धि का विशेष लक्ष्य । 


२. ऐशे पाठान्तरो का उल्लेख, जिनका भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी महत्त्व है तथा 
कुछ भिन्न, नवीन व प्राचोन भ्रर्थ का उद्घाटन भी होता है । 


१. देखें सूत्र ७३४--दाहिणकू डपुर सणिवेससि ।”” होना खाहिए--'दाहिण भाहणकु डपुर सणिवेससि ।” 
सूत्र ७३४५ में यह पाठ पूर्ण है । 
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३. चुणिगत प्राचीन थाठों का मूल रूप में उल्लेख तथा सर्वेश्षाघारण पाठक उसका पर्थ 
समझ सके, तदर्थ प्रथम बार हिन्दों भावार्थ के साथ टिप्पण में अकित किया है । 


४. पारिभाषिक तथा सांस्कृतिक शब्दों का--शब्दकोष की दुष्टि से श्र्थ तथा अन्य 
आगमो के सद्भों के साथ उनके भ्र्थ की सगति, विषय का विशदीकरण एवं चूणि-भाष्य भ्रादि 
के झालोक में उनकी प्रासंगिक विवेचना । 


५. बौद्ध एवं वेदिक परम्परा के ग्रस्थो के साथ झनेक समान अभ्राचारादि विषयों की 
तुलना । 


६, इन सबके साथ ही भावानुसारी प्रनुवाद, सारग्राही विवेचन, विषय-विशदीकरण, 
शका-समाधान श्रादि । 


७ कठिन ब दुर्बोध शब्दों का विशेष भावलक्ष्यी भ्र्थ है 

--यथासभव, यथाशकय प्रयत्न रहा है कि पाठ व अनुवाद मे श्शुद्धि, श्रथं-विपयंय न 
रहे, फिर भी प्रमादवश होना सभव है, श्रतः सम्पूर्ण शुद्धता व रुमग्रता का दावा करना तो 
उचित नही लगता, पर विज्ञ पाठकों से नज्न निवेदन अवश्य करूँगा कि वे मित्र-बुद्धि से भूलो 
का सशोधन करे व मुझे भी सूचित करके अनुगृहीत करे । 

आगमो का अनुवाद-सपादन प्रारम्भ करते समय मेरे मन में कुछ भिन्न कल्पना थी, 
किन्तु कार्य प्रारम्भ करने के बाद कुछ भिन्न ही श्रनुभव हुए । ऐसा लगता है कि आगम--सिर्फ 
धर्म व आचार ग्रन्थ हो नही है, किन्तु नीति, व्यवहार, सस्कृति, इतिहास और लोक-कला के 
अमूल्य रहस्य भी इनमे छपे हैं, जिनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सर्वांगीण प्रध्ययन-प्रनुशीलन 
करने के लिए बहुत समय, विशाल ग्रध्ययन झर विस्तृत साधनों की अपेक्षा है । 

पूज्यपाद श्रुत-विशा रद युवाचार्य श्री मघुकर मुनि जी महाराज की बलवती प्रेरणा, 

वात्सल्य भरा उत्साहवर्धन, मार्गदर्शन तथा पडितवर्य श्रीयुत शोभाचन्द्रजी भारिलल का निर्देशन, 
पिता तुल्य स्नेह सशोधन-परिवर्धन की दृष्टि से बहुमूल्य परामशे--इस सपादन के हर पृष्ठ पर 
अकित है--इस श्रनुग्रह के प्रति भ्राभार व्यक्त करना तो बहुत साधारण बात होगी । मैं हृदय से 
चाहता हूँ कि यह सौभाग्य भविष्य मे भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहे । 


मुझे विश्वास है कि सुश्ञ पाठक मेरे इस प्रथम प्रयास का जिज्ञासुबुद्धि से मुल्याकन करेगे 
व श्रागम स्वाध्याय-अनुशीलन को परम्परा को पुनर्जीवित करने मे भ्रग्मणी बनेंगे। 


भाध्रपद ऊझविनीत 
पयूं षण प्रथम दिन शआीजन्द सुराता 'सरस' 
७-९-०घ ० 
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आचारांग सृत्र [आचारचूला| 


(प्रथम चूला) 
पिडेषणा--प्रथम अध्ययन 


प्राथमिक 


भाषारांग सूत्र का यह द्वितीय श्रुतस्कन्ध है। इसका अ्रपर नाम “आचाराक्ष' या आचार- 
जला भी है । 

प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो ९ ब्रह्मचर्याध्ययन प्रतिपादित हैं, उनमें क्‍झ्राचार सम्बन्धी समग्र 
बातें नहीं बताई गई हैं, जो कुछ बताई गई हैं, वे बहुत हो सक्षेप में है । झ्रतः नही कही 
हुई बातों का कथन झौर सक्षेप में कहो हुई बातों का विस्तारपूर्वक कथन करने के 
लिए उसको गग्रभूत चार चूलाएँ उक्त भ्रौर भनुक्त ब्र्थ की सग्राहिका बताई गई हैं ।* 
आवचाराप्र मे अग्र' शब्द के अनेक भेद-प्रभेद करके बताया है कि यहाँ 'प्रश्न! शब्द “उप- 
काराग्र' के भ्र्थ में ग्रहण करना चाहिए। भ्र्थात्‌ प्रथम श्रुतस्कन्ध के नव भअ्रध्ययनों 
में जो विषय सक्षिप्त में कहे हैं, यहाँ उनका अ्रर्थ विस्तार से किया गया है तथा जो 
विषय प्नुक्त--नही कहे गए है, उनका यहाँ निरूपण भी है ।* 

प्रथम चूला में पिडेषणा से प्रवग्रहप्रतिमा तक के सात भअ्रध्ययन हैं । इसी प्रकार स्थान- 
सप्तिका झ्रादि (८ से १४) सात अध्ययन की द्वितीय चूला है । तृतीय चूला में भावना 
ग्रध्ययन (१५वाँ) एवं चतुर्थ चूला में विमुक्ति अध्ययन (१६वा) परिगणित है ॥* 
चूला, चूडा या चोटी शीर्ष स्थान को कहते हैं। भ्राचार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों 
का निर्देश होने से इसे 'चूला' सज्ञा दी गयी है। 

श्राचा राग सूत्र--द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम भ्रध्ययन का नाम 'पिण्डेषणा' है । 


पिण्ड का भ्रर्थ है--अनेक पदार्थों का सघात करना, एकन्नित करना ।४ संयम झ्रादि 
भावपिण्ड है तथा उसके उपकारक आहार शभ्रादि द्रब्यपिण्ड 


न अल न- 


नियुक्ति तथा च्णि के श्रनुसार ध्राचाराग के साथ पाँच चूलाएँ सयुक्त थीं। प्रथम चार चुलाप्नो की 
स्थापना के रूप मे द्वितीय श्रुतस्कन्ध है तथा पाँचवी चूला 'निशीथ-अ्रध्ययन” के रूप में स्थापित की 
गई है । जैसे-- 

हवइ बस पंच चूलो-(नियुक्त गाया ११) तत्स पंच चूलाओ, ' एकारस पिडेषणाओं जावोरगहू 
पडिसा पढ़मा जूला ' णिसोहं पंचसा चूला । -चूणि 

(क) नियुक्ति गा० ४। 

(ख) झाचा० टीका पत्रांक ३१८ । 

(क) नियुक्ति गरा० ११ से १६। (ख) प्राचा० टीका पर्चांक ३२० । 

अभि० राजेन्द्र० भाग ४५, पृ० ९१६ ! 





[)  ॥ कै 


दा 


आध्ारांग सृत्र--द्वितीय शुतस्कम्ध 
द्रब्यपिण्ड भी आहार (४ प्रकार का), शय्या झौर उपधि के भेद से सीन प्रकार का है, 
लेकिन यहाँ केवल प्राह्मरपिण्ड ही विवक्षित है।" पिण्ड का भर्यथ भोजन भी है ।* 
झाहार रूप द्रव्यपिण्ड के सम्बन्ध में विविध एषणाश्रों की अपेक्षा से विचार करना 
'विष्डेषणा' अध्ययन का विषय है | 


झाहार-शुद्धि के लिए की जाने वाली गवेषणंषणा (शुद्धाशुद्धि-विबेक), ग्रहणेषणा 
(अ्रहण विधि का विवेक) और ग्रासषणा (परिभोगेषणा--भोजनविधि का विवेक) 
पिण्डेषणा कहलाती है । 

इसमे आहारशुद्धि (पिण्ड) से सम्बन्धित उद्गम, उत्पादना, एषणा, संयोजना, प्रमाण, 
अगार, धूम भ्रौर कारण, यो झाठ प्रकार की पिण्डविशुद्धि (एषणा) का वर्णन है ।१ 
पिण्डेषणा अ्रध्ययन के ११ उद्देशक हैं, जिनमें विभिन्न पहलुओं से विभिन्न प्रकार के 
प्राह्रों (पिण्ड) की शुद्धि के लिए एषणा के विभिन्न भ्रपेक्षाप्रों से बताये गए नियमो 
का वर्णन है । ये सभी नियम साधु के लिए बताई हुयी एषणासमिति के अन्तगंत हैं । 
दद्यवैकालिक सूत्र (५) तथा पिण्डनियु क्ति श्रादि ग्रन्थो मे भी इसी प्रकार का वर्णन है । 


[॥ 


१. पिण्डनियु क्ति गा० ६, भ्रतुवाद पृ० २। 


२ (क) पिण्ड समयभाषया भक्त--स्थान० स्था० ७ (प्रभि० रा० ५, पृ० ९३०) 


३. 


(ख) नालन्दा विशाल शब्द सागर, पृष्ठ ८३८ । 
(क) पिण्डनियु क्ति अनुवाद पृष्ठ २, ३ | 
(ख) आचा० टीका पंत्राक ३२० ! 


पढ़मा चूला 


'चिंडेबरणा' पढरमम अज्करयणं 
पढ़मो उद्देंसमों 
प्रथम चला : पिंडंषणा--प्रथम अध्ययन : प्रथम उहूँ शक 


सचिस-संसक्त प्राहारेंबरता 

३२४. से भिक्‍्खू वा भिक्‍खूणो वा गाहावतिकुल पिड्वायपडियाए अजुपविट्ठ समाणे 
से ज्जं पुण जाणेज्जा असण्ं वा पाणं वा खाइमं या साइमं वा पार्णेहि वा पणएहि वा बोर्एह 
वा हरिएहि वा संस उम्मिस्सं सोओवएण वा ओसितं रयसा वा परिधासियं, तहप्पयारं 
असर या पाणं वा खाइमं वा साइम॑ था परहत्थंसि बा परपायंसि दा अफासु्य अणेसणिज्ज 
ति सण्णमाणे लाभे वि संते णो पडिगाहेण्जा । 

से य आहच्च' पड़िगाहिए सिया, से त्तमादाय एगंतमवक्‍्कमेज्जा, एगंसमबक्‍्कमिता 
अह आरामंसि वा अहे उबस्सयंसि वा अप्पंडे* अप्यपाणे अप्पवोए अप्पहरिते अप्पोसे अप्पुदए 
अप्पुत्तिग-पणग-दगम ट्विप-सक्कडासंताणए विगियय विभियय उस्मिस्सं विसोहिय विसोहिय 
ततो संजयामेब भ्‌ जेज्ज वा पिएजज वा । 

जं च णो संचाएज्जा भोत्तर वा पातए वा से लमादाय एगंतमवक्‍्कमेज्जा', २ [त्ता] 
जहे झामथंडिल्लसि वा अट्ठिरासिसि वा क्ट्टरासिसि वा तुसरासिसि जा गोसयरासिसि वा 
अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंस पडिलेहिय पडिलेहिय पमण्जिय पमण्जिय ततो 
संजयाभेव परिटरवेज्जा । 

३२४. कोई भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा मे प्राहार-प्राप्ति के उद्देश्य से गृहस्थ के घर में 
प्रविष्ट होकर (ग्राहार योग्य पदार्थों का ग्रबलोकन करते हुए) यह जाने कि यह भ्रशन, पान, 
खाद्य तथा स्वाद्य (आहार) रसज आ्रादि प्राणियों (कृमियों) से, काई-फफु दो से, गेहूँ श्रादि के 
बीजो से, हरे अकुर ग्रादि से ससक्त है, मिश्रित है, सचित्त जल से गोला है तथा सचित्त मिट्टी 
से सना हुआ है; यदि इस प्रकार का (ग्रशुद्ध) अ्रद्यन, पान, खाद्य, स्वाद्य पर- (दाता) के हाथ 


१ चूणिकार ने आहुब्ज” झौर 'सिया' इन दो पदो को लेकर चतुर्भगी सूचित की है--प्राधच्च ८ 
सहसा, सिता, कदाति, अणाभोगदिन्न, अरणाभोगपडिच्छिय ।' --भावषार्थ यह है-- (१) सहसा ग्रहण 
कर लेते पर, (२) कदाचित्‌ ग्रहण करले तो, (३) बिना उपयोग के दिया गया हो, (४) बिना 
उपयोग के अहण कर लिग्रा हो 

२. “अप्यंडे' प्रादि शब्दों का झ्र्थ चूणिकार ने किया है--/'अडगा पाणा जत्थ गर्थि, हरिता दग उस्सा वा 
जहिं णत्यि ।” प्र्यात्‌-जहाँ अंडे, श्राणी नहीं हो, जहाँ हरियाली, सचित्त पानी या भ्रोस नहीं हो । 

३. यहाँ “२ के अंक के बंदले में कत्वा--प्रत्ययान्त 'अंजवश्कसिसा' पद समझना चाहिए । 


$़ जाचारांग सृत्र--द्वितीय भुतल्कन्त 


में हो, पर-(दाता) के पात्र मे हो तो उसे श्रप्रासुक (सचित्त) भौर भनेषणीय (दोषयुक्त) 
मानकर, प्राप्त होने पर ग्रहण न करे । 


कदाचित्‌ (दाता या गृहीता की भूल से) बसा (संसक्त या मिश्चित) झ्राहार प्रहण कर 
लिया हो तो बह (भिक्षु या भिक्षुणी) उस झाहार को लेकर एकान्त में चला जाए या उद्यान 
, या उपाश्षय मे ही (--एकान्त हो तो) जहाँ प्राणियों के अंडे न हो, जीव जन्तु न हों, बीज़ न 
हों, हरियाली न हो, श्रोस के कण न हों, सचित्त जल न हो तथा चीटिया, लीलत-फूलन 
(फू दो), गीली मिट्टी या दलदल, काई या मकड़ी के जाले एवं दीमको के धर झ्रादि न हो, 
वहाँ उस ससक्त झ्राहार से उन आगन्तुक जीवो को पृथक करके उस मिश्चित आहार को शोध- 
शोधकर फिर यतनापूर्वक खा लेया पी ले । 


यदि वह (किसी कारणवश) उस आहार को खाने-पीने में प्रसमरथं हो तो उसे लेकर 
एकान्त स्थान मे चला जाए। वहाँ जाकर दंग्ध (जली हुयी) स्थंडिलभूमि पर, हड्डियों के 
ढेर पर, लोह के कूडे के ढेर पर, तुष (भूसे) के ढेर पर, सूखे गोबर के ढेर पर या इसी 
प्रकार के भ्रन्य निर्दोष एवं प्रासुक (जीव-रहित) स्थण्डिल (स्थान) का भलीभाँति निरीक्षण 
करके, उसका रजोहरण से अच्छी तरह प्रमाजेन करके, तब यतनापूर्वक उस प्राह्र को वहाँ 
परिष्ठापित कर दे (डाल दे) । 
विवेचन- भिक्षाजीवी साधु और भिक्षा-जंन श्रमण-श्रमणिया हिंसा श्रादि भ्रारभ के 
त्यागी तथा श्रनगार होने के कारण 'भिक्षाचरी' के द्वारा उदर-निर्वाह करते हैं । इसीलिए 
उनकी भिक्षा 'सर्वेसम्पत्करी भिक्षा' मानी गयी है।' परन्तु उनकी भिक्षा 'सर्वंसम्पत्करी' 
तभी हो सकती है, जबकि वह एषणीय, कल्पनीय, प्रासुक और निर्दोष हो, साथ ही भ्राहार 
ग्रहण करने के ६ कारणों से सम्मत हो ।* 
अपने लिए योग्य श्राह्रादि लेने के सिवाय यो ही गृहस्थो के घरो में निष्प्रयोजन जाना 
श्रमण की साधुता या भिक्षाजीबिता के लिए दोष का कारण है । इसोलिए यहाँ कहा गया है-- 
(पिडबाय पडियाए।_ वृत्तिकार ने 'पिण्डपात-प्रत्ययार्थ' का भावार्थ दिया है--पिण्डपात --भिक्षा 
'लाभ उसकी प्रतिज्ञा(उद्देश्य)से कि “मैं यहा भिक्षा प्राप्त करू गा, । गृहस्थ के घर मे प्रवेश करे । * 


१ सिक्षा तीन प्रकार की बताई गयी है-- 
(१) प्रताथ, भ्रपग व्यक्ति अ्रपनी शभ्रसमर्थता के कारण मांग कर खाता है--वह दीन-बुलि भिक्षा है । 
(२) श्रम करने मे समर्थ व्यक्ति प्रालस्य व भ्रकर्मण्यता के कारण माग कर खाता है, वह पौरुषध्नी- 
मिक्षा है। (३) त्यागी व आंत्मध्यानी व्यक्ति श्रहिसा व सयम की दृष्टि से सहज प्राप्त भिक्षा लेता है, 


वह 'सर्वसम्पत्करी चिका' है। --हारिभद्वीय भ्रष्टक, प्रकरण ५॥१ 
२ ग्राहार करने के ६ कारण निम्न हैं-- 
वेयण बेयावच्चे इरियट्ठाए य सजमदूठाएं। 
तह पाणवत्तियाएं छूट ध्रुण धम्मचिताएं। -:उत्तरा० २६।३ ३--स्थानाग ६ 


(१) क्षुधा-वेदना की शाति के लिए, (२) सेवा-बेयाव॒त्य करने के लिए, (३) ईर्थासमिति का पालन 
सम्यक्‌ प्रकार से हो, इसलिए, (४) सयम-पालन के लिए, (५) प्राण-घारण किए रखने के लिए 
तथा (६) धर्म-चिन्तना के लिए । ३. झाचा० टीका, पन्नाक ३२१ के भ्राधार पर ! 


१! 
अचम अध्ययंत : प्रथम उहूँ शक : घृज ३२४ छः 


अग्राह्न और असेध्य आहार--सामान्यतया उत्सगेंमार्गें में साथुगण के लिए भिक्षा में 
प्राप्त होने बाला झ्ाहार (दो कारणों से) अ्ग्राह्म और प्रसेष्य हो जाता है--(१) वह भाहार 
प्रप्रासुक भौर (२) अनेषणीय हो । ' 

प्रभ्रासुक का भर्थ है-सचित्त--जीव सहित और प्रनेषणीय का अर्थ है--जिविध एपणा 
(गवेषणा, अहणेषणा, ग्रासंषणा) के दोषो से युक्त (* वह भ्राहार भी सबित्तवत्‌ माना जाता 


१. भिक्षाचरी के प्रकरण में प्राय: 'अफासुयं' 'अशेसलिश्ज॑! इन दो शब्दों का साथ-साथ व्यवहार हुआ है। 
अप्राखुक का अर्थ है--सवित्त या सचित्त-मिश्रित झाहार । 
ध्रप्रासुक की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--“न प्रगता असवोष्सुमन्तों यत्मात्‌ शबप्रासुकभ--जो जीव 
रहित म हुप्ना हो, वह भ्रप्रासुक है । --[अभि० राजेन्द्र० भाग १, पृष्ठ ६७५) 
झनेबणीय प्राह्र वह है जो उद्गम झादि दोषों से युक्त हो । इसकी व्युत्पत्ति इस अकार है--- 
एप्यते गवेष्यते उद्गलाबि बोषजिकलतया साधुभियंद्‌ तवेषणीय, रल्प्म, तन्चियंधादनेबणीयं 
--(अ्रभि० रा० भाग १, पृ० ४४३) 
--उद्दगमादि दोषों से रहित जिस प्राह्र की साधु द्वारा गवेषणा की जाती है, वहू एबणीय है, कल्प- 
नीय है । इससे विपरीत अ्रकल्पनीय भाहार भ्रनेषणीय है । 
(_] भिक्षाचरी के उद्गम आदि बयालीस दोष सूत्रों मे बताये गये हैं। वे क्रमश इस प्रकार हैं। 
गृहस्थ के द्वारा लगने वाले दोष उद्गम के दोष कहलाते हैं। वे सोलह हैं, जो इस प्रकार है-- 
(१) आहाकस्स (आधाकर्स )--सामान्‍्य रूप से साधु के उद्देश्य से तैयार किया हुआ्ना प्राद्वार लेना । 
(२) उहूँ सिय (ओह शिक)--किसी विशेष साधु के निभित्त बनाया हुध्रा ध्राह्मर लेना । 
(३) पृष्ठकम्मे (पृतिकर्म )--विशुद्ध आहार में झ्ाधाकर्म्मी आहार का थोड़ा-सा भाग मिला हुआ हो 
तो पूतिकर्म दोष है । 
(४) ता (सिश्रजात)--यूहस्थ के लिए झ्लौर साधु के लिए सम्मिलित बनाया हुआ प्राहार 
ना। 
(५) ठबणे (स्थापना)--साधु के निमित्त रखा हुआ्ना भ्राह्मर लेना । 
(६) पाहुड्ियाए (प्राभतिका)--साधु को आझाहार देने के लिए मेहमानों की जीमनवार को प्रागे-पीछे 
किये जाने पर आहार लेना । 
(७) पाओअर (प्रादुष्करण)--अंधेरे मे प्रकाश करके दिया जाने बाला आझ्ाहार लेता । 
(८) कोए (क्रीत)--साधु के लिए खरीदा हुआ आहार लेना । 
(९) पासिल्ले (प्रासित्य)---साधु के निमित्त किसी से उधार लिया हुआ श्ाहार लेना । 
(१०) परियट्रए (परिवर्त)--साधु के लिए सरस-नोरस वस्तु की श्रदला-बदली करके दिया जाने वाला 
झाहार लेना । 
(११) अभिहुडे (अभिहृत)--सामसे लाया हुआ झाहार लेना । 
(१२) उश्धिम्ते (उदृभिक्ष)--भूगृह मे रखे हुए, मिट्टी, चपडी झादि से छाये हुए पदार्थ को उधघाड़ 
कर दिया जाने बाला भाहार लेसा । 
(१३) मालाहशे (मालाहुत)--जहाँ पर चढ़ने में कठिनाई हो, वहाँ से उतार कर दिया जाने वाला 
झाहार सेना या इसी प्रकार की नीची जगह से उठाकर दिया जाने वाला झाहार लेना । 
(१४) आज्छोश्ले (मापछेश)--भिबल पुरुष से छीना हुझा--अन्यास पूर्वक लिया हुआ भाहार लेना । 
(१५) अभिलिददे (अभिशृष्ठ)---सामे की वस्तु साक्रदार की सम्मति के बिना विये जाने पर लेना । 


द् आचारांध सूध--द्वितीय भुतत्काश 


(१९) हओोकर्ए (सब्पयूरक)- गद्य के लिए राधते समय साधु के लिए भ्रधिक राधा हुआ भ्राहार 
प्‌ 


[_] साधु के द्वारा लगते बाले भाहार सम्बन्धी दोष उत्पादम दोष कहलाते हैं। ने भी सोलह हैं। उनके 
नाम इस प्रकार हैं-- 


(१) धाई (धात्री)--गृहस्थ के बाल-बच्चो को धाय (झाया) की तरह खेलाकर झाहार लेना । 
(२) हुई (इती)--गृहस्थ का गुप्त या प्रकट सन्देश उसके स्वजन से कहकर दूत कर्म करके श्राहार 
सेना । 


(३) लिसिले (निभिस्त)--निमित्त (ज्योतिष भ्रादि) द्वारा भृहस्थ को लाभ-हानि बताकर झाहार लेना । 
(४) आजीबे (आजीव)--गृहस्थ को अपना कुल श्रथवा जाति बताकर भ्ाहार लेना । 


(५) वणोमगे (अनोपक)- भिखारी की तरह दीलता पूर्ण वचन कहकर भ्राह्यार लेना । 
(६) तिगिच्छे (जिकित्सा)--चिकित्सा बताकर भाहार लेना । 


(७) कोहे (क्रोध)-- गृहस्थ को डरा-धमका कर या शाप का भय दिखाकर प्राहर लेना । 


(८) भसाणे (मान)--मैं लब्धि वाला हूँ, तुम्हे सरस भाहार लाकर दूगा' इस प्रकार साधुओों से प्रभ्ति- 
मान जताकर श्राहार लाता । 


(९) माया (साया)--छल-कपट करके प्राहार लेता । 
(१०) लोहे (लोभ)--लोभ से श्रधिक भ्राहार लेना । 
(११) पुच्बि-पच्छा-संधय (पुथ्थ-पश्चात्‌-सस्तव)--भ्राहार लेने से पूर्व या पश्चात्‌ दाता की प्रशसा 
करना । 
(१२) बिज्जा (विद्या)--विज्या बताकर प्राहार लेना । 
) 


(१३) भते (भन्‍्त्र)--मोहन मन्त्र भ्रादि मन्त्र सिखाकर श्राहार लेना । 
(१४) घुसने (चूर्ण /--अदृश्य ही जाने का या मोहित करने का अजन बताकर भाहार लेना । 


(१५) जोगे (योग)--राज वशीकरण या जल-थल मे समा जाने को सिद्धि बताकर आहार लेना । 


(१६) सूलकम्मे (मूलकर्म )--गर्भपात आदि स्‍ोषध बताकर या पुश्रादि जन्म के दूषण निवारण करने 
के लिए मघा, ज्येष्ठा आदि दुष्ट नक्षत्रो को शान्ति के लिए मूल स्नान बताकर आ्लाहार लेना । 


# एघणजा दोष--आवक और साधु दोनो के नि्भित्त से लगते हैं। उनके दस भेद इस प्रकार है-- 


(१) सकिय (शद्धित)--गृहस्थ को और साधु को श्राहार देते-लेते समय श्राहार की शुद्धि मे शका 
होने पर भी भ्राहार देता-लेना । 


(२) मक्खिय (स्रक्षित)--हथेली की रेखा श्लोर बाल सचित्त जल से गीले होने पर भी भ्ाहार देना- 
लेना । 


(३) सिव्छित्त (निक्षिप्त)--सरचचित्त वस्तु पर रखा हुआ पभाहार देना-लेना । 

(४) पिहिय (पिहित)--सचित्त वस्तु से ढेंके हुए भ्राह्मर को देना-लेना । 

(५) साहरिय (संहृत)-सचित्त मे से भ्रचित्त निकालकर श्राहार लेना-देना । 

(६) बायण (दायक)--अधे, लूले, लंगडे के हाथ से भ्राहार का देना-लेना । 

(७) ३३ (उन्मिथ)--सचित्त और प्रचित्त का मिश्रण कर [प्रथवा मिश्रित) आहार का देना- 
ना । 


(८) कपरिणय (अपरिफत)--जो पदार्थ शस्त्र-परिणत न हुश्ना हो, जो प्रचित्त न हुआ हो, ऐसा 
पदार्थ देना-लेना । 


(९) लित (लिप्त)--तुरन्त लिपी हुयी धूमि का झ्रतिक्रमण करके झाहार देना-जेना । 
(१०) छूडिडय (कावित)--भूमि पर छींटे डालते हुए देना-मेना । 


अबर्स अभ्यवभ : प्रथम जहँ शक्त : सूज १२४ ह 


है जो सज्रित्त वस्तु से सटा हुआ हो, मिला हुआ हो, सचित्त वस्तु के नौसे या ऊपर रखा हुआ 
हो, सचित्त वस्तु से ढेका हुआ हो, जिसका वर्ण-गन्ध-रस-स्थश्श न बदला हो । 
प्रस्तुत में गृहस्थ के हांथ में या उसके पात्र में रखे हुए संचिस वनस्पति, जल भौर पृथ्वी 

से संसक्त या मिश्रित धाद्दार को अ्प्रांसुक भौर भनेषणोय बताकर, मिलने पर भी लेने का 
निषेध किया है । किन्सु द्रब्य--(दुर्लभ द्रब्य), क्षेत्र (साधारण द्रव्यलाभ रहित क्षेत्र), काल 
(दुर्भिक्ष ग्रादि काल) तथा भाव (रुप्णता, भ्रशक्ति आदि) आदि झ्ापवादिक कारण उपस्थित 
होने पर लाभालाभ की न्यूनाधिकता का सम्यक्‌ विचार करके गीता्थ भिक्षु संसक्त भाहार 
को भ्लय करके तथा झासन्तुक प्राणियों को दूर करके बह भ्राहार राग-देधष रहित होकर 
यतनापूर्वयक ग्रहण कर भी सकता है ।' 

सदोषगृहीत आहार कंसे सेव्य, कंसे परिष्ठाप्य 7--कदाचित्‌ श्रसावधानी से सचित्त संसक्त 
या मिश्रित भ्राहार ले लिया हो तो क्‍या किया जाये ? इसकी निर्दोषविधि के रूप में मुख्य- 
तया यहाँ दो विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं--( १) एकान्त निर्दोष, जीवजन्तु रहित स्थान देखकर 
सचित्त भाग यदि झलग किया जा सकता हो तो उसे ढू ढ़कर ,अलय निकाल ले और भ्रतित्त 
भाग का सेवन कर ले, (२) यदि वैसा शक्‍्य न हो तो एकान्त निर्दोष, निरवद्य जीवजन्तु रहित 
परिष्ठापन योग्य स्थान देखभाल एव प्रमाजित करके यतनापूर्वक उसे परिष्ठापन कर दे । 


[_] मण्डल दोष प्राहार करते समय सिफे साधु के द्वारा लगते हैं । वे पाँच हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


(१) संजोयणा (संयोधग7)--जिल्ला की लोलुपता के बशीभूत होकर भाहार सरस' बनाने के लिए 
पदार्थों को मिला-मिलाकर खाना जैसे दूध के साथ शक्कर मिलाना भादि । 

(२) अप्पमाणे (प्रमाणातिक्रांत)--प्रमाण से अ्रधिक भोजन करना । 

(३) इगाले (अड्भार)--सरस श्राहार करते समय बस्तु की या दाता की प्रशसा करते हुए खाना । 

(४) घूमे (धूस)--नीरस निःस्थाद भाहार करते समय वस्तु या दाता की निन्‍दा करते हुए नाक, भौं 
सिकोड़ते हुए भ्रदविपूर्वक खाना । 


(५) अकारण (कारणातिक्रांत)--क्षुधावेदनीय प्रादि पूर्वोक्त छह कारणो मे से किसी भी कारण के 
बिता ही प्राह्यार करना । 


ये सैतालीस दोष झ्ागम साहित्य में एक स्थान पर कहीं भी वर्णित नहीं हैं किन्तु प्रकीर्ण छूप में 
कई जगह मिलते हैं । 
आधाकर्म, प्रौदेशिक, मिश्रजात, भ्रध्यवपूर, पूति-कर्म, क्रीत-कृत, प्रामित्य, झाच्छेश्, झ्रनिसृष्ट और शष्या- 
हत ये १० स्थानाडु (९६२) मे तथा प्लाचारांग सूज ३३१ में बतलाए गये हैं। धात्री-पिण्ड, दूती-पिण्ड, 
मिमित्त-पिण्ड, श्राजीव-पिण्ड, वतीपक-पिण्ड, ज्िकित्सा-पिण्ड, कोप-पिण्ड, मान-पिण्ड, माया>पिण्ड, 
लोभ-पिण्ड, विद्या-पिण्ड, मन्त्र-पिण्ड, चुर्ण-पिण्ड, योग-पिण्ड प्लोर धूर्व-परचात्‌-सस्तवपिण्ड इनका 
सिशीय अध्ययन (उददे० १२) में उल्लेख है। धूम, सयोजता, प्राभृतिका, प्रमाणातिक्रात्त; भगवती 
(७११) में हैं । मूलकर्म का उल्लेख प्रश्नव्याकरण (संवर० १।१५) में है। उद्धिन्न, मालाहुत, 
अध्यवपूर, शद्धत, प्रक्षित, निश्षिप्त, पिहित, सहुत, दायक, उन्मिश्र झपरिणत, लिप्स प्रौर छदित, ये 
दक्षवकालिक के पिण्डेषणा झध्ययन्त में मिलते हैं। कारणातिक्रान्त का उल्लेख उत्तराष्ययन (२६३२) 
में है। इंस प्रकार विभिन्न सूत्रों में इन दोषों का वर्णन ब्रिखरा हुप्ला मिलता है । 
१ आचा० दीकां० पत्रांक ३२१ के झाधार पर! 


बृ० आक्षारांय सूजच-- द्वितोय आुतश्कम्य 


परिष्ठापन करते योग्य स्थण्डिलभूमि के कुछ संकेत शास्त्रकार ने दिए हैं, शेष बातें 
साधक के विबेक पर छोड़ दी हैं। 'अप्पंड' ग्रादि मे 'अप्प' शब्द प्रभाव का वाचक है। परि- 
ध्ठापत थोग्य स्थान की भली-भाँति देखभाल भर रजोहरण से यतनापूर्वक सफाई के लिए 
यहां प्रतिलेखन झौर प्रमार्जन इन दो शब्दों का दो-दो बार प्रयोग किया गया है । वृत्तिकार ने 
इम दोनों पदों के सात भग बताए हैं-- 


(१) प्रतिलेखन किया हो, प्रमार्जन नहीं । 
(२) प्रमार्जन किया हो, प्रतिलिखन नही । 
(३) प्रतिलेखन, प्रमार्जन दोनो न किये हों । 
(४) दुष्प्रतिलेखित झौर दुष्प्रमाजित हो । 
(५) दुष्प्रतलिखित और सुप्रमाजित हो । 
(६) सुप्रतिलेखित श्रौर दुष्प्रमाजित हो । 
(७) सुप्रतिलेखित श्रौर सुप्रमाजित हो । 
इनमें से साँतवाँ भग ग्राह्म है ।* 


सबीज श्रश्न-प्रहण को एचरगा 

३२५- से भिक्‍खू वा भिक्‍्खूणों वा गाहाबतों जाव" पविट्॒ठे समाणे से ज्ञाओं पुण 
ओसहोओ * जाणेज्जा कसिणाओ सासियाओ अविदलकडाओ अतिरिष्छल्छिण्णाओ अव्यवोच्छि- 
ए्णाओ तरुणियं वा छिवाडि अणभिक्‍कंताभज्जित पेहाए अफासुयं अणेसणिज्जं ति सण्णमाणे 
लाभे संते णो पड़िगाहेज्जा । 

से भिक्‍खू वा २ जाव* पविट्ठे समाणे से ज्ञाओ पुण ओसहीओ जाणेज्जा अकसिणाओ 
असासियाओ विदलकडाओ तिरिच्छच्छिण्णाओ बोच्छिण्णाओ तरुणियं वा छिवाडि अभिषकत- 
भज्जिय पेहाए फासुय एसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे सते पड़िगाहेज्जा । 

३२६. से भिक्‍खू वा २ जाव' समाणे से ज्ज पुण जाणेज्जा पिहुय” था बहुरजं वा 


१ भ्रात्रा० टीका पत्राक ३२१-३२२ के श्राधार पर । 

२ यहाँ क्षाब शब्द के भ्रन्तगंत सू० ३२४ के अनुसार शेष पाठ “गाहाबइ कुल पिडवाय पडियाए अणु 
तक समभना चाहिए । 

हे चूण्णिकार ने “ओसहीयो' की व्याख्या की है-- भ्रोसहीओ सचित्ताओ पडिपुन्नाओ्रो प्रखडिताशं सस्सि- 
याह्ों परोहणसमत्थप्रो --भरर्थात्‌ झोषधियाँ (बीज वाले प्रनाज) जो सचित्त, प्रतिपूर्ण व अ्रखण्डित 
हो । शस्य ही यामी--प्ररोहण मे--उगने मे समर्थ हो । 

४ लणभिक्कंता भज्जिता--इन दो पदो फा भ्र्थ चूणिकार ने किया है--अणभिकंता जीवेहि--जीवो से 
घ्युत न हों, अभ्ण्जिता सीसजीवा बेब--भूजी हुई न हो अ्रथवा श्रत्प भुजी हुई हो, थे मिश्रजीवी 
होती हैं। एसो बिवरीता कप्पणिज्जा अव्वादेणं --इससे विपरीत भ्रपवाद रूप से कल्पनीय है । 

५ यहाँ भी जाबव शब्द के भ्रन्तर्गंत शेष सारा पाठ सू० ३२४ के झनुसार समक ले । 

६. यहाँ जाब शब्द के अ्न्तगंत सूत्र ३२४ के प्रनुसार शेष सारा पाठ समझें । 


० हो 

अंचमत अध्यवत : प्रधम उ शक : सूत्र ३२४-१२६ ११ 
जुज्जियं था संदु वा चाउलं वा साउलपलंब जा सईं भग्जियं/ अफ़ासुयं जाव" थो पड़िगा- 
हेजजा । 


से भसिक्‍खू या २ जाव* ससाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा पिहुयं वा, जाव चाउलपलंय वा 
असईं * भज्जियं दुश्खुत्तो वा भक्जियं तिकललो वा भज्जियं फासुर्य एतणिज्ज लाभे संते जाव'* 
प्रश्चिभाहेज्जा । 

३२५. गृहस्थ के घर में भिक्षा प्राप्त होने की ग्राशा से प्रविष्ट हुआ भिक्षु या भिक्षुणी 
यदि इन श्रौषध्िियो (बीज वाले भ्रनाजों) को जाने कि वे भ्रखण्डित (पूर्ण) हैं, भविनष्ट योनि 
हैं, जिनके दो या दो से भ्रधिक टुकड़े नहीं हुए हैं, जिनका तिरछा छेंदन नहीं हुश्रा है, जीव 
रहित (प्रासुक) नही है, भ्रभो श्रधपकी फली हैं, जो भ्रभी सचित्त व अ्रभग्न हैं या भ्रग्नि में 
भुजी हुई नही हैं, तो उन्हे देखकर उनको भप्रश्रासुक एवं भ्रनेषणीय समझकर प्राप्त होने पर भो 
ग्रहण न करे । 

गृहस्थ के घर में भिक्षा लेने के लिए प्रविष्ट भिक्षु या शिक्षुणी यदि ऐसी भ्रौषधियों को 
जाने कि वे अखण्डित नहीं हैं, विनष्टयोनि है, उनके दो या दो से भ्रधिक टुकड़े हुए हैं, उनका 
तिरछा छेंदन हुआ है, वे जीव रहित (प्रासुक) हैं, कक्ची फली अ्रच्चित्त हो गयी हैं, भग्न हैं या 
अग्नि में भू जी हुई हैं, तो उन्हे देखकर, उन्हें प्रासुक एव एषणीय समझकर प्राप्त होती हों तो 
ग्रहण कर ले । 


३२६. गृहस्थ के घर भिक्षा के निभित्त गया हुआ्ना भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जान ले 
कि शाली, धान, जो, गेहूँ श्रादि मे सचित्त रज (तुष झ्रादि) बहुत हैं, गेहें आदि प्रग्नि मे भूजे 
हुए--अर्घपकज हैं (ग्राग मे पूरे पके नही हैं) । गेहूँ प्रादि के श्राटे मे तथा धान-कूटे चूर्ण में भी 
भ्रखण्ड दाने हैं, कणमसहित चावल के लम्बे दाने सिर्फ एक बार भूने हुए हैं या कूटे हुए हैं, तो 
उन्हे भ्रप्रासुक और भ्रनेषणीय मानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

प्रगर वह भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि शाली, धान, जो, गेहूँ भ्रादि बहुत रज , 
(तुषादि) वाले हैं, आग मे भुजे हुए गेहूँ प्रादि तथा गेहूँ ग्रादि का श्राटा, कुंटा हुआ धान 


७. पिह॒य॑ भादि शब्दो का भ्रये चूणिकार ने इस प्रकार किया है--पिहुगा सालिबीहीणं, बहुरया जवाणं 
भव्रति, भुज्जिग गोधूमाणां वृष्च॑ति'---पृथुक (श्रग्नि मे भूजकर जो मूडी बनायी जाती है, बहु) शालि 
ब्रीहि धान्‍य की होती है, जो के बहुत रज (तुषादि) होती है, गेहूँ की धानी भूजी जाती है, वहू भ्रग्नि 
में भ्रधपकी रह जाती है। 

१ साईं सज्जियं का प्र्थ चूणिकार ने इस प्रकार किया है--एक्कंसि दृष्मज्जितं-अर्यात्‌ एक बार अच्छी 
तरह भग्नि झादि में सेका (भूजा) न हो । 

२. यहाँ जाब शब्द से शेष पाठ सूत्र ३२४५ के प्रनुसार समझे । 

३ यहाँ जाव शब्द सूत्र ३२४ के अनुसार समग्र पाठ का द्योतक है । 

४. असईं भज्जियं की व्याख्या करते हुए चूणिकार कहते हैं““बार-बार दो या तीन बार भूजने पर (ये 
सब) कल्पनीय हैं। किसी-किसी प्रति में श्रश्जियं के स्थान पर मण्जियं शब्द है, उसका झर्थ वुत्तिकार 
से किया है--/मश्तिम!--कठा-पीसा हुआ या मसला हुआ । 

५. यहाँ जञाब शब्द सूत्र ३२५ के अनुसार शेष समग्र पाठ का सूचक है । 


धरे आज्ञाराय धुज--दित्तीम अुतस्कना 


धादि प्रखध्ड दानों से रहित है, कण सहित चावल के लम्बे दाने, ये सब एक बार, दो था 
तीन बार झाग में भूने हैं या कुटे हुए हैं तो उन्हें प्रासक भौर एषणीय जानकर प्राप्त होने पर 
गअहण कर ले । 

विवेचजन--ओघषधियां क्या ओर उनका प्रहण कब और कैसे ?--'पोषधि' शब्द बीज 
बाली वनस्पति, खास तौर से गेहूँ, जो, चावल, बाजरा, मक्का भ्ादि भन्न के भर्य में यहाँ प्रयुक्त 
हा है । पक जाने पर भी गेहूं भादि भ्रनाज का झखण्ड दाना सचित्त माना जाता है।* क्‍योंकि 
उसमें पुन: उगने की शक्ति विद्यमान है| इसमें से फलित हुआ कि निम्व ग्यारह परिस्थितियों 
में वह प्रश्न भ्रप्रासूक ओर अनेषणोय होने से साधु के लिए ग्राह्म नही होता-- 

(१) अनाज का दाना पह्रखण्डित हो । 

(२) उगने की श्षक्ति नथ्ट न हुयी हो । 

(३) दाल भादि की तरह द्विदल न किया हुभा हो । 

(४) प्तिरंधा छेदन न हुआ हो । 

(५) भश्नि झादि दास्त्र से परिणत होकर जीवरहित न हुआ हो । 

(६) मूंग आदि की तरह कछ्ची फली हो । 

(७) पूरी तरह कटा, भू जा, या पीसा न गया हो । 

(८) गेहूँ, बाजरी, मक्‍की भ्रादि के कच्चे दाने दाग में एक बार थोड़े से सेंके हो । 

(९) वह अन्न यदि भ्चित्त होने पर भी उसमें घुण, इल्ली श्रादि जीव पड़े हो । 

(१०) उस पके हुये आहार में रसज जीव जन्तु पड़ गए हों या मक्‍्खी झादि उड़ने 
बाला कोई जीव पड गया हो या चोटियाँ पड़ गयी हो । 
(११) जो भ्रन्न भ्रपक्व हो या दुष्पक्व हो । 

इसके विपरीतस्थिति में गेहूँ प्रादि प्रन्न या श्रन्न से निष्पन्न बस्तु प्रासुक, प्रचित्त, 
कल्पनीय भौर एषणीय हो तो वह प्रासुक एषणीय श्रन्नादि (औषधि) साधु वर्ग के लिए 
ग्राह्म है |" 

कसिणाओ--कत्स्न का भ्र्थ है--सम्पूर्ण (प्रक्षण्डित) तथा अ्रनुपहत ।* 

साश्षियाओ- शब्द का 'स्वाश्रया' रूपान्तर करके वृत्तिकार ने व्याज््या की है--जीव की 
स्व +- भ्रपनी उत्पत्ति के प्रति जिनमे झाश्रय है वे स्वाश्रय हैं, भ्र्यात्‌ जिनकी योनि नष्ट ने 
हुई हो | चूणिकार ने इसका भ्रर्थ किया है, जो प्ररोहण मे उगने में समर्थ हो, वे स्वाश्रिता हैं । 
भ्रागम में कई श्रौषधियो (बीज रूप भ्रश्न) के भ्रविनष्ट योनिकाल की चर्चा मिलती है । जैसे 
कि कहा है--एतेसि ण॑ं भंते ! सालोणं केवइअं काल जोणी संचिट्रुइ 7” भ्र्थात्‌ भते ! इन 
धाली श्रादि घानयो की योनि कितने काल तक रहुती है ?* कई प्रनाजों की ऊगने की दक्ति 
तीन वर्ष बाद, कह्दयो की पांच और सात वर्ष बाद समाप्त हो जाती है । 


१. ओसहीमों सचिलाओं पडिपुश्नाओ अख्ंशिताओं' -“प्राचारांग भूणि सू० पा० टि० पृ० १०५४ 
२. आचा० दीकां पत्राक ३२२ पर से । ३. भझ्राचा० टीका पर्माक ३२२ पर से । 
४, प्राचा० टीका पत्राक ३२२ पर से । 


मजन आमजन : प्रथप्न तह शक्त : सृत्र ३२७ ११ 

अतिरिष्कन्षिप्नाओ- केला भ्रादि कई फलों की ततह कई बोज बाली लम्बी फलियाँ 

तिरखी कटी हुई न हों तो साधु साध्वी नहीं ले सकते । ये द्रव्य से पूर्ण होते हैं, भाव से पूर्ण 
होते हैं, नहीं भी ।* 

तराजियं वा छिवाडि-वृत्तिकार व्याख्या करते हैं-तरुणी यानी अ्रपरिपकत कच्ची 
छिंवाह़ी-मू ग भ्रादि की फली ।* 

अभज्लियं के तीन भर्थ फलित होते हैं-- ( १) प्रभग्त-- जिस कटा हुआ, (२) बिना पीसा 
हुआ प्रथवा बिना दला हुप्ना, (३) प्रस्नि में भूजा हुआ या सेंका हुआ न हो ।* 

पिहुयं-नये-नये ताजे गेहूं, मकका, धाम झादि को प्रश्नि में सेक कर पोंख, होले झादि 
बनाते हैं, उसे 'पृथ्रक' कहते हैं ।* 

भज्जियं का श्र वृत्तिकार ने कहा है--भ्रग्नि में झाप्तो पक्ी हुयी ग्रेहूँ झादि की 
बालियाँ ।" 

'मंथु' का प्रर्थ वत्तिकार ने गेह़ें भ्रादि का चूर्ण किया है ।' दशवेकालिक (४।६८) में 
भी 'संथु' शब्द का प्रयोग हुआ है। वहाँ भ्रगस्त्यसिहुस्थविरकुत चूंणि एवं हारिभद्वीय टीका के 
प्रनुसार 'बेर' का चूर्ण सथा जिनदासचूणि के भ्रनुसार बेर, जौ प्रादि का चूर्ण श्र्थ किया गया 
है ।* सुश्रुत भ्रादि वेश्क ग्रन्थों में भी 'मथु' “मंथ' शब्द का व्यवहार हुआ है ।५ 
प्रन्यतीथिक-गहुस्थ सहगसन-निषेध 

३२७. से भिक्‍्ख वा २ गाहावतिकुलं जाबव पविसिलुकामे णो अष्णउत्यिएण व गार- 


झाचा० टीका पत्राक ३२२ पर से । 


सुश्ुत भ्र० ४६/४२६ । 

निशीय सूत्र के द्वितीय उद्देशकः (पृ० ११८) के निम्नोक्त पाठो की तुलना सू० ३२७, ३२८, ३२० 
के साथ कीजिए--“जे सिक्खू अल्‍्णउत्थिएण या गारत्थिएण बा परिहारिओं अपरिहारिएण संठि 
गाहावलिकुल पिड्वातपड़ियाए णिक्यमति जा परजिसति था जे सिष्खू अल्‍्ण उत्पिएण या गार- 
ल्थिएण था सपरिह्ाारियों अपरिहारिएण स््धि बहिया विहारभूसि जा वियारशूसि या णिषलममति 
वा पविसति वा जे भिष्खू अज्णउत्थिएण बा गारत्थिएश जा परिह्वारिशो अपरिहारिएर्ह सर्द 
गासाणुगामं दृतिस्जति ( 

चृणिकार के शब्दों मे इसकी व्यासया इस प्रकार है--भप्रल्यवीधिका--श्चरक-परिघ्राजक 
शाक्या-इपजीवक-वृद्धश्ावकप्रभतय , गृहस्था मरुगादिन्‍भिक्खामरा । परिह्ारिश्रो मूलततरदोसे 
प्ररिहरति । भ्रहुवा मूलत्तरगुणे धरेति झाचरतीत्यभे: । तत्प्रतिषक्षभुतो भ्रपरिहारी, ते य अषण्णतित्यिय- 
विहत्पा । णी कप्पति सिक्ल॒ुस्स गिहिणा प्रहवा वि झण्णतित्थीण । परिद्वारियस्स प्रपरिहारिएण सिर्दधि 
पदबिसिड जे ॥** 

--अर्थात्‌ ---भन्‍्यतो धिकों से यहाँ प्राशय है---चरक, परित्राजक, शाक्य (बौद्ध), श्ाजीब्रक (गोशा- 


१ 

२ (क) प्रान्ना० टीका पत्राक ३२२ । (छा) दशवेकालिक भ्र० ५ उ० २ ग्रा०--२१० । 
३. “झज्जिता भीस जीव!--भाना० चूर्णि मू० पा० टिप्पणी पृ० १०४ । 

४. श्राचा० टीका पत्राक ३२३ । ४ शझ्ाचा० टीका पत्राक ३२४ । 

६, श्राचा० टीका पत्रांक ३२४ । ७ दसवेपालिय पृ० २५० । 

छ 

९ 


घड़े आधारांग सृत---हितीय अुतस्कत्थ 


ल्थिएज वा परिहारिओ अपरिहारिएण स््धि गाहावतिकुर पिड्यायपंडियाएं पविसेज्ज था 
जिश्वमेज्ज वा | 

३२८. से भिक्‍खू वा २ बहिया वियारभूसि था विहारभूसि वा शिवशमसाणे था पविस- 
साणे वा णो अप्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा परिहारिओं अपरिहारिएण वा संरदध बहिया 
वियारभूर्ति वा विहारभूसि वा णिक्खमेज्ज वा पविसेज्ज वा । 

३२९. से भिक्‍खू या २ गासाणुगामं दृद्म्जभाणे णो अण्णवश्थिएण वा गारत्यिएण वा 
धरिहारिओं अपरिहारिएण या संद्धि गासाणुगामं दृदज्जेज्जा । 

२३०. से भिक्‍खू या २ जाव पविट्ठे समाणे णो अण्णउ त्यियस्स वा मारत्थियस्स वा 
परिहारिओ अपरिहारियस्स वा असर्ण वा ४" देज्जा वा अणुपदेज्जा वा । 

३२७. गृहस्थ के घर मे भिक्षा के निमित्त प्रवेश करने का इच्छुक भिक्षु या भिक्षुणी 
अन्यतीर्थिक या (भिक्षापिण्डोपजीवी ) गृहस्थ के साथ तथा पिण्डदोबो का परिहार करने वाला 


(पारिहारिक--उत्तम) साधु (पाश्वंस्थ आदि--) अपारिहारिक साधु के साथ भिक्षा के लिए 
गहस्थ के घर मे न तो प्रवेश करे, और न वहा से निकले । 


३२८. वह भिक्षु या भिक्षुणी बाहर विचारभूमि (शौचादि हेतु स्थडिलभूमि) या विहार 
(-स्वाध्याय) भूमि से लौटते या वहाँ प्रवेश करते हुए श्रन्यती धिक या परपिण्डोपजी वी गहस्थ 
(याचक) के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक (प्राचरण शिथिल) साधु के साथ न तो 
विचार-भूमि या विहार-भूमि से लौटे, न प्रवेश करे । 


३२९ एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हुए भिक्षु या भिक्षुणी भ्रन्यतीधिक या गृहस्थ के 
साथ तथा उत्तम साधु पाश्वेस्थ आदि साधु के साथ ग्रामानुग्राम विहार न करे । 

३३० गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी भ्रन्यतीथिक या पर- 
पिण्डोपजीबी यात्रक को तथब उत्तम साधु पाश्वंस्थादि शिथिलाचारी साधु को अशन, पान, 
खाद्य, स्वाद्य न तो स्वय दे और न किसी से दिलाए । 

विवेचन-अन्यतोधिक, गृहस्थ एवं अपारिहारिक के साथ सहगसन-निर्षेध--सू ० ३२७ 
से सू० ३३० तक में अन्यतीथिक श्रादि के साथ भिक्षा, स्थडिलभूमि, विहा र-भूमि, स्वाध्याय- 
भूमि, विहार में सहगमन का तथा आहार के देने-दिलाने का निषेध किया गया है। भ्रन्य- 
तीथिक का श्रथे है--प्रन्य धर्मे-सम्प्रदाय या मत के साधु । परपिण्डोपजीबी गृहस्थ से झ्राशय 
है--जो परपिण्ड पर जीता हो, ये घर-घर से भ्राटा मागकर जोवननिर्वाह करने वाले गृही वेषी 


नी 
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लक मतानुयायी), वृद्ध श्रावक झादि । ग्ृहस्थों से तात्पये है--मरुक्‌ भ्रादि भिक्षाचर । पारिहारिक 
वह है--जो मूल-उत्तर दोषो का परिहार करता है, पशंथवा जो घूल-उत्तर गुणों को धारण करता 
है, श्राचरण करता है। उससे प्रतिपक्षी है--भ्रपारिहारिक, वे भी भअ्न्यतीथिक--गुहस्थ (परपि- 
ण्डोपजीवी) हैं, निष्कर्ष है--भिक्ष्‌ को गृहस्थ या प्रस्यतीथिको के साथ, पारिहारिक का भ्रपरिह्ारिक 
के साथ प्रवेश करना कल्पनीय नहीं है । 

१. यहाँ “४ का चिह्न 'पार्ण था खाइसं बा शाहसं वा---इन शेष तीनो झाहारो का सूचक है। 


हक 


प्रथम अअ्ययत : प्रभल उह शक ; सूत्र ३२७-३३० १५ 


साधु था भिखारी या याचक होते हैं श्ौर भ्पारिहारिक से मतलब है जो शिथिलाचारी हैं, 
साध्याचार में लगे दोषों को विशुद्धि न करने वाले पाश्व॑स्थ, भ्रवसन्न, कुशील, ससक्त ओर 
यभाज्छद प्रादि साधु हैं । पारिहारिक का भ्र्थ है--प्राह्वर के दोषो का परिहार करने वाला 
शुद्ध आचार बाला साधु ।" 


सिक्षु भौर पारिहारिक साधु का सम्पर्क श्रन्यतीथिक, परपिण्डोपजोवी ग्रहस्थ एव 
झपा रिहारिक के साथ पाँच माध्यमों से होता है-- 


(१) भिक्षा के लिए साथ-साथ प्रवेश निर्गंमन से । 
(२) स्थण्डिल-भूमि में साथ-साथ प्रवेद्-निष्क्रणण से । 
(३) स्वाध्याय-भूमि में साथ-साथ प्रवेश-निर्गंमन से । 
(४) ग्रामानुग्राम साथ-साथ विचरण करने से । 

(५) भ्राहार के देने-दिलाने से ।* 


ग्रन्यतीथिक या परपिण्डोपजीवी गृहस्थ के यहाँ प्रवेश-निर्गमेमन में दोष यह है कि वे 
आागे-पीछे चलेंगे, तो ईयशोधन नही करेंगे, उसका दोष तथा प्रवचन लघृता या उनके द्वारा 
जाति भ्रादि का प्रभ्रिमान-प्रदर्शन । ये पीछे-पीछे पहुंचेंगे तो भ्रभद्गवृत्ति के दाता को प्रद्वेष 
जागेगा, दाता आहार का विभाग करके देगा । उससे ऊनोदरी तप या दुर्भिक्ष भ्रादि में थोड़े- 
से प्राप्त आहार मे प्राण-धारण करना दुलंभ होगा । 


ग्रपारिहारिक के साथ भिक्षा के लिए प्रवेश करने से श्रनेषणीय भिक्षा ग्रहण करनी 
होगी या उसका अ्रनुमोदन हो जाएगा। वेंसी भिक्षा ग्रहण न करने पर अनन्‍्यत्र आहार की 
दुलंभता भ्रादि परिस्थिति भ्रा सकती है । 


शौचनिवृत्ति के लिए स्थण्डिलभूमि मे साथ-साथ जाने पर प्रासुक जल झआरादि से गुह्य भाग 
स्वच्छ करने-त-करने श्रादि का विवाद खडा होगा । स्वाध्याय-भूमि में साथ-साथ जाने पर 
सैद्धान्तिक विवाद, निरर्थक स्व-प्रशसा, असहिष्णता के कारण कलह श्रादि दोषों की सम्भावना 
है । ग्रामानुग्राम सहगमन में भी लघुशका-बडीशका से निवृत्त होने में सकोच होगा । हाजत 
रोकने से प्रात्म-विराधना रोगादि की सम्भावना है। यदि मल-मूत्र का उत्सर्म करना है तो 
प्रासुक-अप्रासुक जल ग्रहण करने से संयम-विराधना की सम्भावना रहती है । इसी प्रकार श्रन्य- 
तीथिक आदि को श्रपने ग्राह्ार मे से देने से दाता को अप्रतीति होगी कि ये तो भ्राहार को ले 
जाकर बाँटते हैं। उनको दिलाने से गहस्थ के मन में भ्रश्वद्धा पंदा होगी, उन अन्यतीधिक 
झादि की ग्रसयमप्रवत्ति ग्रादि दोषो का सहभागी भी हो सकता है ।* ये सब सम्पर्कंजनित 
दोष हैं, जो भ्रागे चलकर सुविहित साधु के सम्यस्दशंन-श्ञान--चा रित्र की नींव हिला सकते हैं । 


१. श्राचा० टीका पत्रांक ३२३-३२४ के झ्राधार पर । 
२, श्राजा० टीका पत्रोक ३२३, ३२४, ३२४ के प्राप्तार पर | , 
३. श्राखां० दीका पत्नांक ३२३-३२५ । 


कद आधारांध शूज---हितीय शुंतस्कल्त 


झआद्ेशिकादि दोष-रहित श्राहार को एचणा 

३३१. से भिसखू वा २ जाव पविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेम्जा असभं वा ४ अस्सं- 
पड़ियाए" एगं साहम्मियं सपुहिस्त पाणाई सृताई जीवाईं सतसाईं समारम्भ संसुदित्स कीत॑ 
वामिस्य अच्छेज्न अणिसदर्र अभिहर्ड आहद्दु चेतेति, तं॑ तहप्पगारं असर्ण वा ४ पुरिसंतरकर्ड 
थो अपुरिसंतरकर्ड वा बहिया णोहडं वा अणोहडे वा असद्ठयं था अणसदिद्पं वा परिभुस 
, था अपरिभुत्त मा जआासेवितं वा अणसेवित वा अकासुर्थ जाब जो पडिगाहैजजा । 

एवं बहवे साहम्सिया एगं साहम्सिणि बहुवे साहुस्मिणीओ समुद्दिस्स चलारि जआालावगा 
भाणितव्वा । 


३३२. [१] से सिक्‍ख वा २ जाव पविट्ठे समाणे से ज्ज पृण जाभेज्जा असर्ण वा ४४ 
बहवे समजप्माहण-अतिहि-किवण-बजीमए प्‌ंगणिय पारणिय ससुहिस्स पाणाईं जाव" ससा- 
रब्भ आसेवियं जा अभासेतियं था अफासुयं अणेसणिज्ञ ति मण्णसाणे लाभे सते जाव णो 
पडियाहेज्जा । 

[२] से सभिस्‍्ख्‌ बा २ जाब पविद्॒ठे समाणे से ज्ज पुण जाणेज्जा--असर्ण वा ४ बहवे 
समण-माहुण-अतिहि-किवण-बणीमए समुहिस्स पाणाईं ४ जाब आहूटदु चेतेति, त॑ तहुप्पगारं 
असभ्भ वा ४ अपुरिसंतरकडं अबहिया णीहूुड अणसटिठियं अपरिभुत्त अणोसेवितं अफासुप॑ 
अणेसणिज्ण जाव भो पडिगाहेज्जा । 


अहू पुण एबं जाणेंज्ला पुरिसंतरकर्ड बहिया णीहुड॑ अतदि्दयं परिभूस आसेवितं 
फासुययं एसणिज्जं जाव पड़िगाहेज्ला । 


३३१- गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी जब यह जाने कि 
किसी भद्र गृहस्थ ने भ्रकियन निम्नंस्थ के लिए एक साधमिक साधु के उद्देश्य से प्राण, भूत 
जीब झोर सत्वों का समारम्भ (उपमर्देत) करके आहार बनाया है, साधु के निमित्त से प्राहार 
मोल लिया, उधार लिया है, किसी से जबरन छीनकर लाया है, उसके स्वामी की भ्रनुमति 
के बिना लिया हुप्ना है तथा सामने (साधु के स्थान पर) लाया हुप्ा आहार दे रहा है, तो उस 
प्रकार का (कई दोषो युक्त) प्रशन, पान, खाद्य और स्वाह्य रूप भ्राहार दाता से भिन्न पुरुष 
ने बनाया हो अथवा दाता (--अ्रपुरुषाल्तर) ने बनवाया हो, घर से बाहुर निकाला गया हो, 
या न निकाला गया हो, उस दाता ने स्वीकार किया हो यान किया हो, उसी दाता ने उस 
प्राह्ार में से बहुत-सा खाया हो या न खाया हो; अथवा थोड़ा-सा सेवन किया हो, या न 
किया हो; इस प्रकार के भराहार को भ्रप्रासुक भ्रौर श्रनेषणिक समझकर प्राप्त होने पर भी 
वह प्रहण न करे । 


१ जस्संपड़ियाएं के स्थात पर चूणि में अस्सिपड़ियाएँ पाठान्तर है । 
२ यहाँ जाब शब्द के भ्रन्तगंत शेष सप्तग्न पाठ सूत्र ३३१ के अनुसार समझें । 


अचन अध्ययत : प्रथस उदू शक : शुत्र ३३९-२३२ ह 


इसी प्रकार बहुत-से साधभिक साथुझों के उद्देश्य से, एक साधमिणी साध्वी के उद्देश्य 
से तथा बहुत-सी साधमिणी साध्वियों के उद्देश्य से बनाये हुए '"आह्वांर को ““भ्रहण न करे 
यों क्रमश: चार झलापक इसी भाँति कहने चाहिए । 


ह२. (१) वह भिक्षु या भिक्षुणी यावत्‌ गृहस्थ के घर प्रविष्ट होने पर जाने कि यह 
भ्शनादि झ्ााहार बहुत से श्रमणों, माहनो (ब्राह्मणों), भ्रतिथियों, कृपणों (दरिद्रों)] याथको 
(भिखारियों) को गिन-गिमकर उनके उद्देश्य से प्राणी आदि जीवों का समारम्भ करके बनाया 
हुआ है । वह भ्रासेवन किया गया हो था न किया गया हो, उस आहार को झ्प्नासुक प्रमेषणीय 
समभ कर मिलने पर ग्रहण न करे | 


(२) वह भिश्रु या भिक्षुणी यावत्त्‌ गहस्थ के चर प्रविष्ट होने पर जाने कि यह चतुरविध 
ध्राहार बहुत-से श्रमणों, माहनो (ब्राह्मण), अतिथियो, दरिद्रों श्रौर याचको के उद्देश्य से 
प्राणादि जीवों का समारम्भ करके श्रमणादि के निमित्त से बनाया गया है, खरीदा गया है, 
उधार लिया गया है, बलात्‌ छीना गया है, दूसरे के स्वामित्व का झाह।र उसकी अनुमति के 
बिना लिया हुआझ्ना है, घर से साधु के स्थान पर (सामने) लाकर दे रहा है, उस प्रकार के 
(दोषयुक्त) श्राह्वार को जो स्वयं दाता द्वारा कृत (अपुरुषातरकृत) हो, बाहर निकाला हुपा 
न हो, दाता द्वारा भ्रधिकृत न हो, दाता द्वारा उपभुक्त न हो, भ्रनासेवित हो, उसे भ्रप्रासुक भौर 
झनेषणीय समभकर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


यदि वह इस प्रकार जाने कि वह आहार दूसरे पुरुष द्वारा कृत (पुरुषान्तरकृत) है, धर 
से बाहर निकाला गया है, अपने द्वारा भ्रधिकृत है, दाता द्वारा उपभुक्त तथा आ्रासेबित है तो 
ऐसे भ्राहार को प्रासुक और एबणीय समझ कर मिलने पर वह ग्रहण कर ले । 


विवेचन--ओऔद्ेशिक आदि दोषों से थुक्त आहार की गवेषणा--साधु भ्रहिसा महात्रत की 
तोन करण और तीन योग से प्रतिज्ञा लिए हुए हैं, इसलिए कोई उसके निमित्त से भाहार ' 
बनाए या उनके तथा अन्य विभिन्न कोटि क॑ भिक्षुप्रो या याचकों आदि के लिए बनाए या 
अन्य किसी प्रकार से उसको देने के लिए लाए तो वह भ्राहार एकेन्द्रियादि प्राणियों के भ्रारम्भ- 
समारम्भजनित हिसा से निष्पन्न होने के कारण ग्राह्म नही हो सकता । ग्रत:ः इस विषय में 
साधु को श्रपनी गवेषणात्मक दुष्टि से पहले ही छानबीत करनी चाहिए । इसी बात का प्रति- 
पादन सूत्र ३३१ में झोर सूत्र ३३२ मे किया गया है । सूत्र ३३२ के भ्रन्त में बताया गया है कि 
वही झाहार प्रासुक और एबणीय होने के कारण साधु के लिए ग्राह्म है जो साधु द्वारा सूक्ष्म 
दृष्टि से जाच-पडताल करने पर सिद्ध हो जाए कि वह दूसरो के लिए बना हुप्रा है, घर से 
बाहर निकाला गया है, दाता द्वारा ग्रधिकृत है, परिभुक्त है तथा झसेवित है ।" 


अस्सं पड़ियाए--का ससस्‍्कृत रूपान्तर 'प्रस्व-प्रतिज्ञया' मानकर उसका श्र वृत्तिकार इस 
प्रकार करते हैं--“न विद्वते स्व॑ बव्यमस्य सोष्यमस्वो निग्रेन्य: तत्यतिश्षया --भर्थात्‌ “जिसके पास 
स्व-धन या कोई भी द्रव्य नही है, वह भ्रकिक्‍्त, या स्व-स्वासित्व रहितअपरिय्रही-निग्नेल्थ-- 


है झाचा० टीका पत्नांक ३२४५ के झाधार पर । 


पृद्द ह ' आधारोग सृच--दिशोग भुतत्करत 


अ-स्व' है, उसकी प्रतिज्ञा से--यानी उसको लक्ष्य में रखकर या उनको मैं भाहार दूंगा, इस 
प्रकार के भ्रभिप्राय से "। 

चूणिकार 'अस्सिपड़ियाए' पाठान्तर मानकर इसका संस्कृत रूपान्तर “अस्मिन्‌ प्रतिशाय' 
स्वीकार करके अर्थ करते हैं--'अस्मिन्‌ साधु एगं प्रतिशाय प्रतोत्य ब्रं--किसी एक साधु के 
विषय में प्रतिज्ञा करके कि मैं इसी साधु को दूंगा, श्रथवा किसो एक साथु को श्रपेक्षा से । 
हमें पहला श्रर्थ भ्रधिक सगत प्रतीत होता है ।* 

लोच जकार का उद्देश्य--इन दोनो सूत्रों में तीन अकार के उद्देश्य से निष्पन् श्राहार का 
प्रतिपादन है-- 

(१) किसी एक या झनेक साधमिक साधु या साध्बी के उद्देश्य से बनाया हुआ तथा 
ओत ग्रादि तथाप्रकार का भ्राहार । 

(२) भनेक श्रमणादि को गिन-मिनकर उनके उद्देश्य से बनाया हुआ । 

(३) प्रनेक श्रमणादि के उद्देश्य से बनाया हुआ । 

ये तीनो प्रकार के भ्राहार भ्रौहेंशिक होने से* दोषयुक्त हैं, इसलिए प्रग्राह्म हैं । 

साहम्मियं “ का भ्रर्थ है साधर्भिक । भ्र्थात्‌ जो भाचार, विचार और वेष से 
समान हो ।* 

'समण-माहुण-अतिहि-कियण-बणोमए'---का भ्र्थ है--श्रमण, माहन, झ्रतिथि, दरिद्र भ्रौर 
याचक । श्रमण पांच प्रकार के होते हैं--(१) निर्मन्‍्थ--(जैन), (२) शाक्‍्य (बौद्ध), (३) तापस, 
(४) गैरिक श्रौर (५) प्राजीवक (गोशालकमतीय) । 

वृत्तिकार ने माहन का भ्रथे ब्राह्मण” किया है, जो भोजन के समय उपस्थित हो जाता 
है, अतिथि--अभ्यागत या मेहमान । कृपण का भ्रर्थ किया है--दरिद्र, दीन-हीन । वनोमक या 
बनीपक का भ्रर्थ किया है--बन्दीजन--भाट, चारण प्रादि; परन्तु दशवंकालिकसूत्र को बृत्ति 
में बनीपक का श्रर्थ कृपषण किया है, जबकि स्थानाग से इसका अ्र्थ याचक--भिखारी किया 
है, जो अपनी दीनता बताकर या दाता की प्रशसा करके झ्ाहारादि प्राप्त करता है ।* कृपण 


१ (क) झ्राथा० टीका पत्राक ३२५। (ख) चूणि मूल पाठ टिप्पण पृ० १०७ | 

२ श्रात्ता० टोका पत्राक ३२४ के श्राधार पर । ३ आचा० टीका पन्नाक ३२४५ । 

४. स्थानाग वृत्ति के अनुसार वनीपक की व्याख्या इस प्रकार है--दूसरो के समक्ष श्रपनी दरिद्रता दिखाने 
से, या उनकी प्रशसा करने से जो द्रव्य मिलता है, वहू 'बनो' है झौर जो उस “बनी” को पिये, ग्रहण 
करे, वह 'बलीपक' है | बनीपक के पाँच भेद हैं-- 

(१) भ्रतिधि-वनीपक, (२) कृपण-बनीपक, (३) ब्राह्मण-बनीपक, (४) श्व-वनीपक, (५) अमण- 
बनीपक । ४ 

ग्रतिधि-भक्त के समक्ष दान की प्रशसा करके दान लेने वाला “अतिथि-बनीपक”' है । बसे ही कृपण- 
भक्त के समक्ष कृपण-दान की, ब्राह्मण, श्वान, श्रमण आदि के भक्त के समक्ष उनके दान की प्रशसा 
करके दान चाहने वाला । श्वान-प्रशसा का एक उदाहरण टीकाकार ने उद्धृत किया है। 'एव- 
वनीपक' श्वास-भक्त के समक्ष कहता है--- 





४ [ 
है औ 


)3 


' शलयण मध्यकय : अच्य उदुशक : सूत्र ३३४ ः है 


(किविण) का अर्थ उत्तराध्यमनसूत्र में पिण्डोलक किया है, जो परदत्तीपजीवि पर-दत्त भाहार 
से जीवत-भिर्वाह करते वाला हो ।* 

समारब्स' का श्र है--समारम्भ करके । मध्य के ग्रहण से भ्रादि भौर अन्त का प्रहण 
हो जाता है, वुलिकार ने इस न्याय से झादि और अन्त के पद--संरम्भ भौर भारम्भ का भी 
ग्रहुण करना सूचित किया है। ये तीनों ही हिंसा के क्रम हैं-संरम्भ में संकल्प होता है, 
समारभ्भ में सामग्री एकत्र की जाती है, जीवों को परिताप दिया जाता है और झ्रारम्भ में 
ज़ोव का वध झादि किया जाता है ।*९ 

समुहिस्स कोयं आदि पदों के अर्ध-- किसी एक या अनेक साधमिक साधु या साध्वी को 
उद्देश्य करके बनाया गया आहार समुद्दिष्ट है, कीय > खरीदा हुआ, पामिण्य + उधार लिया 
हुआ, मच्छिण्ज « बलात्‌ छीना हुआ, अणिसट्ठं - उसके स्वामी की अनुमति लिए बिना, 
अभिहुई > घर से साधु-स्थान पर लाया हुप्रा, असट्ठियं + अपने द्वारा अ्रध्चिकृत ।? 
लित्याग्र पिण्डादि ग्रहण-निषेष 

३३३. से सिक्‍खू था २ गाहावतिकुर पिडवायपडियाएं परव्ििसित्तकासे से ज्जाईं पुण 
कुलाईं जाणेज्जा--इंमेसु खलु कुलेसु णितिए पिड़े दिज्जति, णितिए अग्गपिडे विज्जति, जितिए 
भाए* विज्जाति, णितिए अवड्ढसाए विज्जति, तहप्पगाराई कुलाइं शितियाईं घितिउसाणाई 
जो भत्ताए था पाणाए वा पविसेज्ज वा णिक्खभेर्ज वा । 

३३३. गृहस्थ के घर में श्राहार-प्राप्ति की श्रपेक्षा से प्रवेश करने के इच्छुक साधु या 
साध्वी ऐसे कुलो (घरो) को जान ले कि इन कुलों मे नित्यपिण्ड (भ्राहार) दिया जाता है, 


नित्य अग्रपिण्ड दिया जाता है, प्रतिदिन भात (श्राधा भाग) दिया जाता है, प्रतिदिन उपाद्ध 
भाग (चौथा हिस्सा) दिया जाता है; इस प्रकार के कुल, जो नित्य दान देते है, जिनमे प्रतिदिन 


केलासश्वणा ए ए गुज्कगा आगया महिं। 
जरति जक्लरूवेण वृयातपूषा हित्ता:हिता ॥ 
--ये कैलाश पवंत पर रहने वाले यक्ष हैं । भूमि पर यक्ष के रूप में विचरण करते हैं। 
-स्थानाग ५/सू० २०० वृत्ति । 


१ (क) प्राचा० टीका पत्र ३२५। (ख) दशवे० हारि० बुत्ति श्र० ५१।५१, ५२।१० । 
(ग) स्थानाग स्था० ४ पत्र २०० (घ) पिंडोलए व दुस्‍स्सीले--डस० ५२२ 
२ प्राचा० टीका पन्न ३२५। हे आ्राचा० टीका पत्र ३२५ । 


४. अग्गपिरडें' के स्थात पर “अभ्यपिष्डो” शब्द मायकर चूणिकार प्रर्थ करते हैं-'अग्यपिष्डो अरगभिर्णा' 
अर्थात्‌ प्रग्नपिण्ड हैं--सर्वप्रथम प्ललग निकाल कर भिक्षाचरों के लिए रखी हुई भिक्षा ! 

५ 'साए दिश्जति, नितिए अवड़ठ भाए दिज्जति' शब्दों की व्याख्या चुणिकार ने इस प्रकार की है--- 
'भाझोभततदुठो, भ्वड्डभातों प्रद्धभत्तट्टो, तस्सद्धं उदद्धभातों ।' भात शब्द का प्र है--भक्तार्थ यानि 
भोजन वोग्य पदार्थ अपार्धभात का प्र्थ है--अद्वेक्तार्थ यानि उसका आधा भाग उपादंभात (भक्त) 
होता है। 

६. जितिउमाणाई के स्थान पर कहीं वियोमाणाई एवं कहीं मिहडमाणाईं पाठ मित्रता है । 


२० आवारांध सूज--ह्वितीज शुतश्कम्त 


भिक्षाचरों का प्रवेश होता है, ऐसे कुलों में भ्राहा र-पानी के लिए साधु-साध्वी प्रवेश एवं सिर्गंभन 
न करें । 

विवेखस--निश्यपिण्ड प्रदाता कुलों में प्रवेश-निषेध--इस सूत्र में साधु-साध्वियों के लिए 
उन पुण्याभिलाषों दानशोल भद्र लोगों के यहा जाने-प्ाने का निषेध किया है, जिन कुलों में 
पुण्य-लाभ समझ कर श्रमण, ब्राह्मण, याचक ग्रादि हर प्रकार के भिक्षाचर के लिए प्रतिदिन 
पूरा (उसकी भ्रावश्यकता की दृष्टि से) भ्राधा या चौथाई भाग भ्राहार दिया जाता है, जहाँ 
हर तरह के भिक्षाचर प्राह्यर लेने आते-जाते रहते हैं । ऐसे नित्यपिण्ड प्रदायी कुलों में जब 
निग्रेन्ध भिक्षु-भिक्षुणी जाये झोर आहार लेने लगेगे तो वह गृहस्थ उनके निमित्त अधिक भोजन 
बंनवाएगा पग्रयवा जैन भिक्षु वर्ग को देने के बाद थोडा-सा बचेगा, उन लोगो को नहीं मिल 
सकेगा, जो प्रतिदिन वहा से भोजन ले जाते हैं, ग्रत' उन्हे प्रन्तराय लगेगा और आहार लाभ 
से वचित भिक्षाचरों के मन में जैन साधु-साध्वियो के प्रति द्ेष जगेगा ।* 

कुल का श्रर्थ यहाँ विशिष्ट गृह समझना चाहिए । ऐसे कुलों से झ्राहार ग्रहण का निषेध 
करने की अपेक्षा उनमें प्रवेश-निर्गेगनन का निषेध इसलिए किया गया कि उन घरो में साधु 
प्रवेश करेगा, या उन घरों के पास से होकर निकलेगा तो गृहपति उस साधु को भिक्षा-ग्रहण 
करने की प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना को साधु ठकरा देगा या उसके द्वारा बनाए हुए 
श्राह्यर की निन्‍दा करेगा तो उस भद्र भावुक गृहस्थ के मन में दु ख या क्षोभ उत्पन्न हो सकता 
है । उसकी दान देने की भावना को ठेस पहुँच सकतो है । 

नित्य अग्रपिण्ड ता अर्थ वृत्तिकार ने किया है--'भात, दाल आदि जो भी भ्राहार बना 
है, उसमें से पहले पहल भिक्षार्थ देने के लिए जो झ्राहयर निकाल कर रख लिया जाता है ।' 
चूणिकार इसे “अग्रभिक्षा' कहते हैं ।* 

'भाए' का अर्थ वृत्तिकार करते हैं-- 'अर्ध पोष' यानी प्रत्येक व्यक्ति के पोषण के लिए 
पर्याप्त ग्राहदार का आधा हिस्सा, चूणिकार इसका श्रर्थ 'भात' करते हैं, भक्तद्व ७ भोजन के 
पदार्थ यानी पूरा भोजन ।३ 

अवड्ड पाए का अर्थ वृत्तिकार करते हैं--उपाद्धंभाग यानी पोष--(पोषण-पर्याप्त 
श्राहार) का चौथा भाग । चूणिकार श्रर्थ करते हैं-'अद्ध भत्तट भ्र्थात्‌ आधा भात*, भोजन 
का भ्राधा भाग । 


निईउमाणाई की व्याख्या वृत्तिकार यो करते हैं--जिन कुलों मे नित्य 'उमरार्ण' यानि 
स्व-पर-पक्षीय भिक्षाचरो का प्रवेश होता है, वे कुल । तात्पयं यह है कि उन धरो से प्रतिदिन 
झाहार मिलने के कारण उनमे स्वपक्ष-अपना मनोनीत साधु वर्ग तथा प१रपक्ष--अन्य भिक्षा- 


१. टीका पत्राक ३२६ । 


२ (क) टीका पत्र ३२६ | (ख) चूणि मूल पाठ टि० पृ० १०८ । 
(ग) दश्वकालिक ३।२ में 'नियाग” शब्द भी नित्य प्रग्रपिण्ड का सूचक है । 
३ (क) टीका पत्र ३२६, (ख) चूणि सू० पा० टि० पृ० १०८। 


४. (क) टीका पत्र ३२६, (ख) चूर्णि घू० पा० टि० पृ० (ण्प। 


प 
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अर वर्ग, सभी भिक्षा के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसी स्थिति में उन गृहपतियों को बहुत-से 
भिक्षाचरीं को भ्राहार देना पड़ेगा । भ्रतः उन्हें भाहार भी प्रचुर मात्रा में बनवाना पड़ेगा । 
ऐसा करने में धट्कायिक जीवों को विराधना सम्भव है| यदि वे प्रल्प मात्रा में भोजन 
बनवाते हैं तो जैन साषुप्रों को देने के बाद थोड़ा बचेगा, इससे दूसरे भिक्षाचर झाहार-लाभ 
से बंचित हो जाएँगे, उनके अ्न्तराय लगेगा । 

चूणिकार इस पद की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि--नित्य दूसरे भिक्षुओं को देने पर 
पकाया हुमप्ता श्राह्यर अवधान--कम हो जाएगा, यदि वहू स्व पर--दोनों प्रकार के भिक्षाचरों 
को भ्राहार देता है तो भपने भिक्षुत्रो को देने में श्राहदर कम पड जाएगा । इस कारण बाद में 
उसे भ्रधिक आहार पकाना पड़ेगा । अधिक पकाने में धघटू-कायिक जोवो का वध होगा । इस- 
लिए जिन कुलों में नित्य स्व-पर पक्षोय भिक्षाचरों को झाहार देते मे कम पड़ जाता है, वे 
नित्यावमानक कुल हैं ।* 

३३४. एयं खलु* तसस सिक्खुस्स वा भिकखुणोएं वा सामग्गियं ज॑ं सब्बटठेहि समिते 
सहिते सदा जए त्ति बेमि | ॥ पढसो उदं सओ समत्तो ॥ 

३३४ यह (पूर्व सूत्रोक्त पिण्डेषणा विवेक) उस (सुविहित) भिक्षु या भिक्षुणी के लिए 
(ज्ञानादि आचार की) समग्रता है, कि वह समस्त पदार्थों मे समत या पचसमितियो से युक्त, 
शानादि-सहित झथवा स्वहित परायण होकर सदा प्रवत्नशील रहे । “ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेखन--इस सूत्र में पिछले सूत्रों से विधि--निषेध द्वारा जो पिण्डेषणा-विवेक बताया 
है, उसके निष्कर्ष ओर उद्देश्य तथा भ्रन्त मे निर्देश का सकेत है । 

सामरिगियं की व्याख्यावृत्तिकार ने इस प्रकार को है--“भिक्षु द्वारा यह उद्गम-उत्पादन- 
ग्रहणंषणा, सयोजना, प्रमाण, अग्रार, धूम श्रादि कारणों (दोषो) से सुपरिशुद्ध पिण्ड का ग्रहण 
ज्ञानाचार सामर्थ्य है, दर्शन-चरित्र-तपोवीर्याचार सपन्नता है। चूणिकार के छाब्दो में इस 
प्रकार ग्राहा रगत दोषो का परिहार करने से पिण्डेषणा गुणो से उत्त रगुणो मे समग्रता होती है।* 

विशुद्धाहारी भिक्षु का सामथ्यं बताते हुए श्ास्त्रकार कहते हैं--सव्बद्ठेंहि समिए , 
सहिए।' भ्रर्थात्‌ वह भिक्षु सरस-नीरस ग्राह्मरगत पदार्थों में या रूप-रस गन्ध स्पर्शयुक्त 
पदार्थों मे सयत श्रथवा पाँच समितियों से युक्त गभर्थात शुभाशुभ में राग-द्वेष से रहित तथा 
सस्‍्व-पर-हित से युक्त (सहित) भ्रथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र से सहित होता है ।* 

निर्देश--इस प्रकार के सामथ्यं से युक्त भिक्षु या भिक्षुणी इस निर्दोष भिक्षावत्ति का 
परिपालन करने में सदा प्रयत्नशील रहे ।” 

॥ प्रथम उ्् शक समाप्त ॥। 


१. (क) टीका पत्र ५२६। (ख) चूणि मू० पा० टि. पृ० १०८। 

२. इसके स्थान पर “एतं खलु “ सासरिगियं” पाठ मामकर चूणिकार बव्याल्या फरते हैं--एसं खलु 
एवं परिहरता पिडेशणागुभेहि उत्तरगुणसमण्गता भवति।“--यहूं इस प्रकार भाहारणत दोषों का 
त्यांग करने से पिण्डेषणां के गुणों से उत्तरगुण समग्रता भिक्षु या भिक्षुणी को प्राप्त होती है । 

३. (क) टीका पत्र २२७।. (खा) चू० मू० पा० टि० १०८ । ४ टीका पत्र ३२७ । 
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बीओो उददेसग्रो 
हिलोय उद्ं शक 
झष्टमों पर्वादि में झ्राहार प्रहरा-विधि नि्षध 


३३४५. से भिक्‍ख वा गाहावतिकुलं पिडबातपड़ियाए अजुपविट्ठे समाथे से फ्जं पुण 
जाणेज्जा, असर था ४ अटठमिपोसहिएसु वा अद्धमासिएसु आा मासिएसु वा दोसासिएसु वा 
तैसासिएसु वा चाउमासिएसु वा पंचभासिएसु था छ॑म्मासिएसु बा उऊसु* वा उद्धसंधोसु या 
उद्परियट॒टेसु वा बहने समण-माहुण-अतिहि-किवण-बणीमगे एगातो उनस्षातो परिएसिज्जभसाण्णे 
बेहाएं, दोहि उक्जाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए, तिहिं उक्खाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए, कु भोमु- 
हातो ' वा कलोवालितों वा संणिहिसंणिययातों ? था परिएसिज्जमाणे पेहाए, तहुप्पगारं असर्ण 
था ४ अपुरिसंतरकर्ड जाब अजासेवित अफासुयं अनेसणिज्ज जाव णो पशिगाहेज्जा । 

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकड जाब आसेवितं फासुयं जाब पढ़िगाहेज्जा । 


३३५ वह भिक्षुया भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार-प्राप्ति के निमित्त प्रविष्ट होने 
पर अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य रूप भ्राहार के विषय मे यह जाने कि यह आ्राहार भ्रष्टमी 
पौषधब्रत के उत्सवो के उपलक्ष्य में लथा अद्धंसासिक (पाक्षिक), मासिक, द्विमासिक, त्रेमा सिक, 
चातुर्मासिक, पचमासिक और षाण्मासिक उत्सवों के उपलक्ष्य में तथा ऋतुझ्ो, ऋतुसन्धियो 
एब ऋतु-परिवतेनो के उत्सवो के उपलक्ष्य में (बना है, उसे) बहुत-से श्रमण, माहन (ब्राह्मण), 
झतिथि, दरिद्र एवं भिखारियों को एक बेन से (लेकर)--परोसते हुए देखकर, दो बतंनो से 
(लेकर) परोसते हुए देखकर, या तीन बतेनो से (लेकर) परोसते हुए देखकर एवं चार बतंनो से 
(लेकर ) परोसते हुए देखकर तथा सकड़े मुं ह वाली कुम्भी और बाँस की टोकरी मे से (लेकर) 
एवं संचित किए हुए गोरस (दूध, दही, घी झादि) श्रादि पदार्थों को परोसते हुए देखकर, जो 
कि पुरुषान्तरकृत नही है, घर से बाहुर निकाला हुभ्ना नही है, दाता द्वारा भ्रधिकृत नही है, न 
परिभुक्त और आसेचित है, तो ऐसे चारों प्रकार के भ्राह्मर को अप्रासुक भौर भ्रनेषणी य 
समभ कर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


झौर यदि ऐसा जाने कि यह श्राहार पुरुषान्तरकृत ( ग्रन्याथ कृत, दूसरे के हस्तक किया 





१ “'उऊचु' के कह्दी-कही पाठन्तर “उद्एसु' 'उत्एसु' या 'उड़तु' मिलते हैं। 'डऊसु' का भ्रथे 'ऋतुपो' मे 
होता है, जबकि चूणिकार ने 'उदुसु' पाठ मानकर श्रर्थ किया है--“संरिसादिशु' नदी श्रादि मे । 

२ चूणिकार ने इन शब्दों की व्यास्या इस प्रकार की है--कु भीं कु भप्रमाणा, कलसी गिहिकु भेहिं 
भरिज्जति, कलवादों पच्छी पिडगमादी, भर्थात्‌--क्ुु भी घडे जितनी बड़ी होती है । कलसी जिसे 
गृह के घड़ो से भरा जाता है। कलबादी 5 टोकरी, पिटारी भादि । 

है. सन्निधी का झ्र्थ चुणिकार के शब्दों मे--श्श्चिधौ--गोरसो शंविधलो धुत गुलमादि | भर्वात्‌-- 
सप्निधि का अर्थ है गोरस शौर सचिणभो का प्र्थ है--धुत्त गुड़ घ्ादि । 


॥ 3) 
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जा चुका हु) है, घर से वाहुर निकाला हुआ है, दाता द्वारा प्रधिकृत है, परिभुक्त है धौर 
आासेवित है तो ऐसे झ्ाहार को प्रासुक शौर एकणोय समऋ कर सिलने पर ग्रहण कर ले । 


विवेजन--पर्व विशेष में निष्यक्ष आहार कब अध्राह्म, कब प्राष्ट ?-- इस सूत्र में स्ष्टमो 
आझांद्ि पर्व विशेष के उत्सव में श्रमणादि को खास तौर से दिए जाने वाले ऐसे भाहार का निषेध 
किया है, जो श्रमणादि के सिवाय किन्‍्हों दूसरों (गृहस्थों) के लिए नहीं बना है, न उसे बाहर 
निकाला है, न दाता ने उसक्रा उपयोग व सेवन किया है, व दाता का स्वामित्व है। क्योंकि 
ऐसा प्राहार सिर्फ श्रमणादि के निमित्त से ही बनाया गया माना जाता है, श्वगर उसे ज॑न-श्रमण 
लेता है तो वह श्रारम्भ-दोषो का भागी बनेगा । किन्तु यदि ऐसा भाहार पुरुषान्तरकुत भादि 
है तो उसे लेने में कोई दोष नहीं है। साथ ही इस बात के निर्णय के लिए उपाय भी बताया है । 


उक्खा, कु भीसुहा, कलोबातो ग्रादि शब्दों के भ्र्थ इस प्रकार हैं--उक्खा पिट्ठर, बड़ी 
बटलोई जैसे बतेन कुम्भो--संकड़े मुं ह वाले बतन । कलोबाती-पिटारी या बांस की टोकरी । 
समिधि--गो रस आ्रादि ।" 


भिक्षा योग्य कुल 

३३६- से भिकखू था २ जाव अणुपबिट्ठे समाणे सेज्जाइ पुण कुलाईं जाणेज्जा, 
तंजहा--उग्गकुलाणि वा भोगकुज़ाणि वा राहण्णकुलाणि वा खतियकुलाणि वा इक्खागकुला- 
णि वा हरिवंसकुलाणि था एसियकुलाणि वा वेसियकुलाणि वा गंडागकुलाणि वा कोट्टाग- 
कुलाणि या गामरकखकुलाणि वा वोक्कसा लियकुलाणि वा अष्णतरेसु वा तहप्पपारेसु अदुषु छि- 
एसु अगरहितेसु असर्ण वा ४ फासुयं जाव पड़िमाहेम्जा । 


३३६. वह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर मे आहार प्राप्ति के लिए प्रविष्ट होने पर 
(प्राहार ग्रहण योग्य) जिन कुलो को जाने वे इस प्रकार हैं--उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, 
क्षत्रियकुल, इध्वाकुकुल, हरिवंशकुल, गोपालादिकुल, वेश्यकुल, नापितकुल, बढई-कुल, ग्राम- 
रक्षककुल या तन्तुवाय-कुल, ये भौर इसी प्रकार के भ्रौर भी कुल, जो श्रनिन्दित और प्रगहित 
हो, उन कुलो (घरो) से प्रासुक और एषणीय भ्रशनादि चतुविध झ्राहार मिलने पर ग्रहण करे । 


विवेखशन--भिक्षाग्रहण के लिए कुलों का विचार--यद्यपि जैन-क्षमण समतायोगी होता 

है, जाति-पाँति के भेदभाव, छुप्ना-छूत, रग-भेद, सम्प्रदाय-प्रान्तादि भेद में उसका कतई विश्वास 
नहीं होता, न वह इन सेदो को लेकर राग-द्वेष, मोह-चुणा या उच्च-नीच शभ्रादि व्यवहार करता 
है, बल्कि सास्त्रों में जहाँ साधु के भिक्षाटन का वर्णन भ्राता है, वहाँ स्पष्ट उल्लेख है--“उच्चनो- 
अडसाणे* (--उच्च, नीच भौर मध्यम कुलों मे भिक्षाटन करता हुआ )। यहां 

उच्च, नीच, मध्यम का जाति-बवशपरक या रग-प्रान्त-राष्ट्रादिपरक झर्थ न करके जंनावायों ने 





१. हीका पत्र ३२७ । २. अस्तकुदृशा वर्ग २ तथा झन्य झामस । 


श्ड $ आचारांप सूच-- द्वितीय जुतत्कत्स 


सम्पश्नता-असस्पन्नतापरक प्र ही किया है।' भ्रगर उच्च-नीच या किसी प्रकार का भेदभाव 
झाहार ग्रहण करने के विषय में करना होता तो शास्त्रकार मूलपाठ में नापित, बढ़ई, तन्तुवाय 
(जुलाहि) घादि के घरोसे आहार लेने का विधान न करते तथा उद्र झ्ादि जिन कुलों का 
उल्लेख किया है, उनमें से बहुत-से वश तो श्राज लुप्त हो चुके हैं, क्षत्रियों में भो हुण, शक, 
यवन श्रादि वंश के लोग मिल चुके हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने भ्रन्त में यह कह दिया कि इस 
प्रकार के किसी भी लौकिक जाति या वह के घर हो, उनसे साधु भिक्षा ग्रहण कर सकता है, 
बदातें कि वहु घर निन्दित और घृणित न हो ।* 

जुंगुप्सित और गहित घर--जुगुप्सा या घृणा उन घरो में होती है, जहाँ खुले भाम मास- 
मछली भादि पकाये जाते हों, मास के टुकड़े, हृहियाँ, चमड़ा आदि पड़ा हो, पशुओं या मछ- 
लियो झादि का वध किया जाता हो, जिनके यहाँ बर्तनों में मास पकंता हो, भथवा जिनके 
बेन, घर, आगन, कपड़े, शरीर श्रादि ग्रस्वच्छ हो, स्वच्छता के कोई सस्‍स्कार जिन घरो में 
न हो, ऐसे घर, चाहे वे क्षत्रियो या मूलपाठ में बताए गए किसी जाति, वश के ही क्यो न हो, 
वे जुगुप्सित श्र घृणित होने के कारण त्याज्य समभने चाहिए श्रौर गहित-निन्द्य घर वे हैं- 
जहाँ सरे आम व्यभिचार होता हो, वेश्यालय हो, मदिरालय हो, कसाईखाना हो, जिनके 
प्राचरण गदे हों, जो हिसादि पापकर्म मे हो रत हो, ऐसे घर भी शास्त्र में परिगणित जातियो 
के ही क्यो न हो, भिक्षा के लिए त्याज्य हैं। जुगुप्सित और निन्दित लोगो के घरों मे भिक्षा के 
लिए जाने से भिक्षु को स्वय घुणा पैदा होगी, ससग से बुद्धि मलिन होगी, आचार-विचार पर 
भी प्रभाव पडना सम्भव है, लोक-निन्दा भी होगी, झ्राहार की शुद्धि भी न रहेगी भर धर्मंसघ 
की बदनामी भी होगी । 

वृत्तिकार ने भ्रपने युग की छाया में “अबुगु छिएसु अगरहिएसु' इन दो पदी का श्रर्थ इस 
प्रकार किया है--जुग्रुप्सित यानी चर्मकार झादि के कुल तथा गहित यानी दास्य श्रादि के कुल । 
परन्तु धास्त्रकार की ये दोनों शर्तें शास्त्र में परिगणित प्रत्येक जाति-वश के घर के साथ हैं ।३ 

उन्गकुलाणि आदि पढों के अर्थ--वृत्तिकार के अ्रनुसार--कुल शब्द का भ्रर्थ यहाँ घर 
समभना चाहिए, वश या जाति नही ।* क्योकि श्राहदार घरो मे मिलता है, जाति या वश मे 


१. (क) प्रासाद हवेली झादि उच्चभवन द्रव्य से उच्च कुल हैं, जाति, विद्या, आदि से समृद्ध व्यक्तियों के 
भवन भावत उच्चकुल हैं। तृण, कुटी भॉपड़ी भ्रादि द्रव्यत नीच कुल है, जाति, धन, विद्या 
झादि से हीन व्यक्तियों के घर भावत नीच कुल हैं-- 

-“दशर्वकालिक सूत्र ५/१४ पर हारिभद्वीय टीका पृ० १६६ | 
नीच कुल को छोडकर उच्च कुल में भिक्षा करने वाला भिक्षु जातिवाद को बढाबा देता है-- 
जातियाओ थे उदयहिमो भ्वति । 

-“देशवेकालिक सू० झ० ५ उ० २ गा० २५ तथा उस पर जिनदासचूरणि एवं हारिभद्वीय टीका 
पृ० १९६-१९९ । 
आचारांग मूलपाठ के आधार पर पृ० १०९। ३ टीका पत्र ३२७ के भ्राधार पर । 

४, दशर्वकालिक चूणि में भी यही भर्थ मिलता है 'कुछ सबंधि-समवातों, सदालयों बा--सम्बन्धियों का 
समवाय या घर--कुल कहा जाता है--अगस्त्थसिह चुणि पृु० ५०३ (दश० ५/१४) 


७ 


(ख़ 


ले 


अचम अध्यय्त : द्वितोध उहशरू : सुत्र ३३७ श्भू 


नहीं । इस दुष्ट से यहाँ जितने भी नास गिनाए हैं, वे वंशवाचक या ज्ञातिवाचक (प्राय: प्रपने 
पेशे से सम्बन्धित जातिसंज्ञक) हैं। इस दृष्टि से उच्न का श्रारक्षिकंद, भोग का राजा के 
पूज्य-पुरोहित, भोक्ता भ्रादि वश, राजन्य का राजा के मित्रस्थानीय वंश, क्षत्रिय का राठौड़ 
झादि व, इक््वाकु का ऋषभदेंव स्वामी के वंद्यज, हरिवंश का हरि--(श्रीकृष्ण, भ्रिष्टनेमि 
ध्रादि के) वंशज, एसिय का गोपाल ज्ञाति, वेसिय का वेश्यज्ञातीय वणिक्‌, गण्डक का सापित- 
शातीय, कोट्टाग का सुधार या बढईजातीय, बोककसालिय का तन्‍्तुवाय (बुनकर) ज्ञातीय, 
गामरकक्‍्लख का ग्रामरक्षक ज्ञातीय भर्थ वृत्तिकार ने किया है। चूणिकार ने कुछ पदो के अर्थ इस 
प्रकार दिए हैं--एसिय--वणिक्‌, वेसिय--रगरेज (रगोपजीवी ), गंडाक--प्राम का भ्रादेशवाहक, 
कोट्टाग-रथकार ।" प्रासुक श्रौर एषणीय का विचार तो सभी घरों में श्राह्दर लेते समय 
करना ही चाहिए । 


इन्द्रमह श्रादि उत्सव सें ग्रशनादि एथणा 


३३७. से भिक्खू वा २ जाब अणपविट्ठ समाणे से ज्जं पुण जाणेल्जा अस्ण वा ४ 
समवाएसु वा पिडणियरेसु वा इृदमहेसु वा खदसहेसु वा एवं रुहमहेसु वा मुगु बमहेसु या भूत- 
सहेसु वा जक्खसहेसु वा नागमहेसु वा यूसमहेसु था चेतियमहेसु था रुकक्‍्खमहेसु वा गिरिमहेसु 
था बरिमहेसु वा अगडमहेसु वा तलागमहेसु वा दहमहेसु वा णदिमहेसु वा सरमहेसु वा सागर- 
सहेसु वा आगरमहेसु वा अण्णतरेसु वा तहप्पगारेसु विरूवरूवेसु सहामहेसु बट्टसाणेसु बहवे 
समण-माहण-अतिहि-कियण-वणीसए* एगातो उक्खातो परिएसिज्जमाणे दोहि जाव संणिहि- 
सरणिचयातो वा परिएसिज्जमाणे पेहाए तह॒प्पगार असर्ण वा ४ अपुरिसंतरगयं जाव णो 
पडिगाहेज्जा । 

अह पुण एवं जाणेज्जा-विण्णं जं तेसि दायव्यं, अह तत्थ भू जमाणे पेहाए गाहाबति- 
भारियं था गाहावतिभर्गिणि वा गाहाबतिपुत्त वा गाहावतिधूयं वा सुण्हुं वा धांति वा वास वा 
दासि वा फम्सकर वा कस्सर्कार वा से पुव्वासेव आलोएज्जार--आउसो सि बा भगिणि त्ति 
वा वाहिसि मे एसो अण्णयरं भोयणजायं ? से सेव बदतस्स परो असर्ण वा ४ आहटदु दलए- 
ज्जा, तह॒प्पपारं असर्ण बा ४ सं या ण॑ जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुबं ज व पडिया- 


हेण्जा । 





१. (क) टीका पत्र रेंडे9। (ख) झाचा० चूणि मूलपाठ टि० पृ० १०९ । 

२. बणीमए' के बदले 'बजीमएसु” पाठ प्राय, प्रतियों में मिलता है, परन्तु पृ्रपिर प्नुसन्धान करने पर 
“वणीमए' पाठ ही य्रुक्तिसगत प्रतीत होता है । 

३० आलोएक्जा का श्र्य चुणिकार करते हैं--अलोएक्जा--प्रालविज्जा, प्र्भात्‌--बोले । बृत्तिकार इसके 
दो धर्भ करते हैं--आलोफयेत्‌--पर्येत, प्रभु प्रभुसन्दिष्ट या ब्रयात्‌ । ध्राजोकयेत्‌--देखे, तथा गृह- 
स्वामी को, या गृहपति के सेवक से कहे । 


'शरु आवधारांध सुज्च---द्वित्तीय अुतस्कत्य 


३१३७. बह भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होते समय यह 
जाने कि यहाँ मेला, पितृपिण्ड के निभित्त भोज तथा इन्द्र-महीत्सव, स्कन्घ-महोत्सव, रुद्र- 
महोत्सव, मुझुन्द-महोत्सव, भूत-भहोत्सव, यक्ष-महोत्सव, नाग्र-महोत्सव तथा स्तूप, चेत्य, वृक्ष, 
पर्बेत, गुफा, कप, तालाब, हद (फील), नदी, सरोवर, सागर या भाकर (खान) सम्बन्धी 
महोत्सव एवं भ्रन्य इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के महोत्सव हो रहे हैं, (उनके उपलक्षय में 
निष्पन्न) भ्रशनादि चतुविध भ्ाहांर बहुत-से श्रमण-ब्राह्मण, भ्रतिधि, दरिद्र, याचकों को एक 
बत॑न में से, दो बरत॑ंनो, तीन बर्तनों या चार बर्तनों में से (निकाल कर) परोसा (भोजन कराया) 
जा रहा है तथा घी, दूध, दही, तेल, गुड़ भाादि का सचय भी सकड़े मुंह वाली कुप्पी में से 
तथा बांस की टोकरी या पिटारी से परोसा जा रहा है। यह देखकर तथा इस प्रकार का 
आहार पुरुषान्तरकृत, घर से बाहर निकाला हुप्ना, दाता द्वारा श्धिकृत, परिभुक्त या झासेवित 
नहीं है तो ऐसे चतुविध प्राह्ार को अप्रासुक और अनेषणीय समझ कर मिलने पर भी ग्रहण 
ने करे । 


यदि वह यह जाने कि जिनको (जो ब्राहार) देना था, दिया जा चुका है, प्रब वहाँ 
गृहस्थ भोजन कर रहे हैं, ऐसा देखकर (भराहार के लिए वहाँ जाए), उस गृहपति की पत्नी, 
बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू, धायमाता, दास या दासी श्रथवा नौकर या नौकरानी को पहले 
से ही (भोजन करती हुई) देखे, (तब भ्रवसर देखकर) पूछे--“झायुष्मती भगिनी ! क्‍या मुझे 
इस भोजन में से कुछ दोगी ? ऐसा कहने पर वह स्वय भ्रशनादि भाहार लाकर साधु को दे 
भ्रथवा अशनादि चतुविध प्राहार की स्वय याचना करे या वह गहस्थ स्वय दे तो उस भ्राहार 
को प्रासुक एषणीय जानकर मिलने पर ग्रहण करे । 

विवेखन--भहो त्सवों में निष्पश्न आहार कब प्राह्म, कब अग्राह्म ?-“इस सूत्र में सूत्र ३३५ 
की तरह की चर्चा की गई है। भ्रन्तर इतना-सा है कि वहाँ तिथि, पर्वे-विशेष मे निष्पन्न श्राह्म र 
का निरूपण है, जबकि यहाँ विविध महोत्सवो में निष्पन्न ग्राहार का । यहाँ महोत्सवो मे 
निष्पन्न भ्राह्दर जिनको देना था, दे चुकने के बाद जब गृहस्थ भोजन कर रहे हो, तब भ्राहार 
को दाता दे तो ग्राह्म बताया है ।" 

'सम्वाएसु' आवि शब्दों के अर्थ--वृत्तिकार के प्रनुसार इस प्रकार हैं--समवाय का भ्रर्थ 
मेला है, जनसमूह का एकत्रित मिलन जहाँ हो । पिण्डलिकर का भ्र्थ है--पितृपिण्ड--मृतक- 
भोज । स्कम्ध--कार्तिकेय, रुद्र प्रसिद्ध हैं, सुकुन्द-बलदेव, इन सबको लोक में महिमा-पूजा 
विशिष्ट समय पर की जाती है । 


संखडि-गमन-निर्ष ध 

३३८- से लिक्‍्खू वा २ परं अद्ध जोयणमेराएं संज्डि! संखड़िपडियाए णो अभिसंघा- 
रेशजा गसणाएं। ः 
१. दीका प्रश्न ३२८ के धाधार पर । २. टीका पत्र ३२८ के झाधार पर । 


३. किसी-किसी प्रति में 'सर्खड णरुणा' तथा 'संखड़े संघडिपडियाए पाठ है, हमारी झादर्श प्रति मे 
“भज्वा” पद नही है। भ्र्थात्‌ संखडि को जान कर सख्ड़ी की प्रपेक्षा से जाने की इच्छा न करे | 





' प्रकण अव्यक्म : द्वितीए उद्दंशक : सूज ३३७८ श्ड 


से लिकखु था २ पाईण॑ संखडे जज्या पड़ोज गण्छे अजादायमाणे, पड़ोज सं जच्या 
पाईणं गच्छे अजणाढायमाणे, दाहिण॑ सं जस्चा उदी्ण गइछे अणादायसाणे, उदोण संक्षडि 
जरना वाहिणं गण्छे अणाढायमाणे । जत्वेब ता संखडो सिया, तंजहा--गामंसि वा जपरंस्ति वा 
लेंडंसि वा कब्वडंसि वा सडंदंसि या पट्टजंसिं वा दाणपुहंस वा आगरंसि वा आसमंसि वा 
संजिवेसंसि वा जाब रामहाणिसि था संज्षड़ि संजडिपडियाएं णो अभिसंघारेकजा गमणाएं । 
केवली वूया--अयाजमेतं' । संज्ड़ि संलडिपडियाए अभिसंधारेमाणे आहाकस्सियं या उद्देसियं 
या सोसज्जायं ब्रा कीसगर्ड बज प्िस्य वा अच्छेज्ज या अणिसट्ठ जा अभिहु्ड वा आहटद 
विश्जमाण्ण भु जेज्जा, अस्संजते' भिक्खपड़ियाएं खुडडिडमदुवारियाओ' महल्लियाओं कुज्जा, 
सहल्लियवुवारियाओ खुड्डियाओ कुज्जा, समाओ सेज्जाओ विसमाओं कुज्जा, बिससाओं 
सेज्ञाओ समाओ कुज्जा। पवाताओ सेज्जाओ णिवामाओं कुज्जा, णिवायाओं सेज्जाओ 
पबाताओ कुम्जा, अंतो वा बह था कुज्जा उवस्समस्स हरियाणि छिदिम २ दालिय 
संथारग संघारेज्जा, एस" खलु भगवया मीसम्जाए अक्शाएं । 

तम्हा से संजते णियंठे सहप्पगारं पुरेसंजड़ि वा पच्छासंजरड़ि वा संखडि संखडिपडियाए 
णो अभिसंधारेज्जा गसमणाए । 

३३८ वह भिक्षुया भिक्षुणी भ्र्ध योजन की सीमा से पर (आगे--दूर) संखडि (बड़ा 








« इसके बदले किसी-किसी प्रति मे “आययणमेय” पाठ है। भ्र्थात्‌ यह दोषों का आयतन-स्थान' है । 
यहाँ 'अस्सजए' के बदले 'अस्सजए स भिक्खु' पाठन्तर भी है। भप्रर्थ होता है--बह भिक्षु अ्सयमी है । 
« “खुड़िडियाओ्रो दुवारियाओ” श्रादि पाठ को व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की है--“खुड्डियाओ 
दुवारियातो महु०!” प्रकाश-प्रवात-भ्रवकाशार्भ बहुयाण, 'महल्लियाओ दुबारियाओ छुड्डियाओं 
सुसगुप्तणिवाताथ थोवाण । अतो वा बाहि वा हरियां छिंदिय छिदिया दालिय त्ति कुसा खरा 
पिट्टेत्ता सबरति ।” प्र्धात्‌--छोटे दरवाजे बड़े करवाएगा--भ्रधिक प्रकाश, हवा, झौर झधिक लोगो 
के समावेश के लिए । प्रथवा बड़े दरवाजे छोटे करवाएगा। मकान को भ्रच्छी तरह सुरक्षित एव 
निर्वात (बद) बनाने तथा सीमित लोगों के निवास के लिए (उपाश्चय) (साधु के लिए बनाए गए 
वासस्थान) के प्रन्दर या बाहर उगी हुई हरियाली को काट-काटकर तथा कुंशों को उद्घाइकर, 
खुरदरी जमीन कूट-पीटकर सम बनाएगा उस पर साधु का झ्रासन (सख्त, पाट या श्रस्य भ्रासन) 
लगाएगा । 
४. यहाँ “२” का अक पुनरक्ति का सूचक है । 
५ इसके बदले १ एस विलु गयायों सिज्जाए (सज्जाए) २. एस विलुगगयामों मीसज्जाए--३. एस खलु 
भगवया मो मोसज्जाए, ४. एस खलु भगवया सेज्जाए प्रवशाए”' धादि पाठान्तर हैं! प्र्थ इस प्रकार 
हैं (१) यह साधु प्रकिचम होने के कारण वासस्थान का सस्कार कर न सकेगा, प्नतः मुझे ही कारना 
होगा । (२) निर्म्रन्य श्रकिचन है, इस कारण वह मृहस्थ या कारणवश वह साधु स्वय सस्कार करा- 
एंगा। (३) भगवान्‌ ने इसे मिश्रजात दोष कहा है। (४) यह सब भगवान्‌ ने शब्मेषणा नामक 
अध्यवत में कह्टा है । 
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जीमनवार--बहत्‌भोज) हो रही है, यह जानकर संखडि में निष्पन्न भ्राहार लेने के निमिश् 
जाने का विचार मत करे । 


यदि भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि पूर्व दिशा मे सखडि हो रही है, तो वह उसके प्रति 
झनादर (उपेक्षा) भाव रखते हुए पश्चिम दिशा को चला जाए। यदि पश्चिम दिशा में संखडि 
जाने तो उसके प्रति भ्रनादर भाव से पूर्व दिशा में चल। जाए । 


इसी प्रकार दक्षिण दिशा मे सखबडि जाने तो उसके प्रति श्नादरभाव रखकर उत्तर 
दिद्वा में चला जाए भ्रोर उत्तर दिशा मे सखडि होती जाने तो उसके प्रति भ्रनादर बताता 
हुए दक्षिण दिशा मे चला जाए । 


सखडि (बृहत्‌ भोज) जहाँ भी हो, जैसे कि गाँव में हो, नगर मे हो, खेडे में हो, कुनगर 
में हो, मडब मे हो, पद्ठन मे हो, द्रोणमुख (बन्दरगाहु) मे हो, झआकर--(खान) मे हो, भ्राश्रम 
में हो, सन्नचिवेश (मोहल्ले) मे हो, यावत्‌ (यहाँ तक कि) राजधानी में हो, इनमे से कहीं भी 
संखडि जाने तो सखडि (से स्वादिष्ट प्राह्यार लाने) के निभित्त मन में सकल्‍प (प्रतिज्ञा) लेकर 
न जाए । केवलज्ञानी भगवान्‌ कहते है-यह कर्मबन्धन का स्थान--कारण है । 


सखडि में सखडि (--मे निष्पन्न बढ़िया भोजन लाने) के सकलप से जाने वाले भिक्षु को 
भ्राधाकमिक, श्रौद्देशिक, मिश्रजात, क्रीतकृत, प्रामित्य, बलात्‌ छीना हुभ्ना, दूसरे के स्वामित्व 
का पदार्थ उसकी अनुमति के बिना लिया हुआ्ना या सम्मुख लाकर दिया हुआ भ्राहार सेवन 
करना होगा । क्योकि कोई भावुक गृहस्थ (असयत) भिक्षु के सखडि में पधारने की सम्भावना 
से छोटे द्वार को बडा बनाएगा, बडे द्वार को छोटा बनाएगा, विषम वासस्थान को सम 
बनाएगा तथा सम वासस्थान को विषम बनाएगा । इसी प्रकार अधिक वातयुक्त वासस्थान 
को निर्वात बनाएगा या निर्वात वासस्थान को अधिक वातयुक्त (हवादार) बनाएगा । बह 
भिक्षु के निवास के लिए उपाश्चय के अन्दर श्रौर बाहर (उगी हुई) हरियाली को काटेगा, उसे 
जड से उखाड़ कर वहाँ सस्तारक[(पभ्रासन) बिछाएगा । इस प्रकार (वासस्थान के भ्रारम्भयुक्त 
सस्‍कार की सम्भावना के कारण) सखडि में जाने को भगवान्‌ ने मिश्रजात दोष बताया है। 


इसलिए सथमी निम्नेन्‍्थ इस प्रकार नामकरण विवाह श्रादि के उपलक्ष्य मे होने वाली 
पूर्व-सखडि (प्रीतिभोज) भ्रथवा मृतक के पीछे की जाने बाली पश्चात्‌-सखडि (मृतक-भोज) 
को (प्रनेक दोषयुक्त) सखडि जान कर सखडि (--मे निष्पन्न श्राह्नर-लाभ) की दृष्टि से जाने 
का मन में सकल्‍प न करे । 


विवेचन--संखर्डि की परिभाषा--'संखड़ि' एक पारिभाषिक शब्द है | “संखण्ड्यन्ते- 
बिराध्यस्ते प्राणिनों यत्र सा संखड़ि:, जिसमे झा रम्भ-समा रम्भ के कारण प्राणियो की धिराधना 
होती है, उसे सखड्डि कहते हैं, यह्‌ उसको व्युत्पत्ति है।" भोज ग्रादि मे प्रन्न का विविध रीतियो 


१ (क) आचा० टीका पत्र ३२८। 
(ख) इसी प्रकार का भ्र्थ दशवें० ७॥३६ की जिनदासतुणि पृ० २५७ तथा हारिभद्रीय टीका 
पृ० २१९ पर किया गया है। 
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से संस्कार किया जाता है, इसलिए भी इसे 'संस्कृति' (सखडि) कहा जाता होगा । वत्तेमात-- 
युगभाषा में इसे 'बहद्भोज' (जिसमें प्रीतिभोज भ्रादि भी समाविष्ट हैं) कहते हैं। राजस्थान 
में इसे 'औीमनवार' कहते हैं । इसे दावत या गोठ भी कहते हैं । 

संखड़ि में जाने का निषेध और उपेक्षाभाव क्‍यों ?--सखडडि में जाने से मिम्नोक्त दोष 
लगने की सम्भावना है-- 


(१) जिद्वालोलुपता । (२) स्वादलोलुपतावश अत्यधिक भाहार लाने का लोभ । 
(३) अ्रति मात्रा में स्वादिष्ट भोजन करने से स्वास्थ्यहानि, प्रमाद-वृद्धि, स्वाध्याय का क्रम- 
भग । (४) जनता की भीड में धक्‍का-मुक्‍्को, स्त्रीसघट्टा (स्पर्श) एवं मुनिवेश की भ्रवहेलना । 
(५) जनता में साधु के प्रति ग्रश्नद्धा भाव बढने को सम्भावना आदि । 

श्रद्धालु गृहस्थ को पता लग जाने पर कि अ्रमुक साधु यहाँ प्रीतिभोज के भ्रवसर पर 
पधार रहे हैं, मुझे उन्हें किसी भी मूल्य पर भ्राहार देना है, यहु सोचकर वहू उनके उद्देश्य से 
खाद्य सामग्रो तैयार कराएगा, खरीद कर लाएगा, उधार लाएगा किसी से जबरन छीनकर 
लाएगा, दूसरे की चीज को अपने कब्जे मे करके देगा, घर से समान तेयार कराकर साधु के 
वासस्थान पर लाकर देगा, इत्यदि अनेक दोषों की पूरो सम्भावना रहती है। 


इसके सिवाय कई बृहत्‌ भोज पूरे दिन-रात या दो तीन दिन तक चलते हैं, इसलिए 
गृहस्थ अ्रपने पूज्य साधु को उसमें पधारने के लिए झ्राग्रह करता है, भ्रथवा गृहस्थ को पता 
लग जाता है कि पूज्य साधु पधारने वाले हैं तो वह उनके ठहरने के लिए अलग से प्रबन्ध 
करेगा, ताकि वह स्थान गृहस्थ स्त्री-पुरुषो के सम्पर्क से रहित, विविक्त एवं साधु के निवास 
योग्य बन जाए। इसके लिए वह गृहस्थ उस मकान को विविध-प्रकार से तुडा-फूडा कर 
मरम्मत करायेगा, रग-रोगन करवाएगा, वहाँ फर्श पर उगी हुई हरी घास झ्रादि को उखडवा 
कर उसको संस्कारित कराएगा, सजाएगा, इन दोषों का उल्लेख मूलपाठ मे किया गया है । 
जिस सखडि में जाने के पीछे इतने दोषो की सम्भावना हो, उस सश्रडि में सुविहित साधु कंसे 
जा सकता है ? इसीलिए कहा गया है--केवलीबया--आयाणमेय' केवलज्ञानी भगवान्‌ कहते 
हैं-यह (--सखडि में गमन) श्रादान--कर्मबन्ध का कारण (आाख्रव) है, अथवा दोषों का 
श्रायतन--स्थान है । 

यही कारण है कि साधु के लिए ऐसे बृहद्भोजों को टालने श्ौर उसके प्रति उपेक्षा 
बताकर उस स्थान से विपरीत दिशा मे विहार कर देने तथा श्राधे योजन--दो कोस तक में भी 
कही ऐसे विशेष भोज का नाम सुनते ही साधु को उधर जाने का विचार बदल देने का विधान 
है । कारण यह है कि प्रगर वह उधर जाएगा या सखडिस्थल के पास से होकर निकलेगा तो 
बहुत सम्भव है, भावुक गृहस्थ उस साधु को भ्रत्याग्रह करके सखडि में ले जाएगा झऔौर तब 
वे ही पूर्वोक्त दोष लगने की संभावना होगी, इसलिए दूर से ऐसे बृहतृभोजों से बचने का 
निर्देश किया गया है ।" 


१, टीका पत्र ३२८०३२९ के झाधार पर । 


३० | ' अरजारांय सुज---हितोम शुतस्कत्ल 
३३९. एयं खलु तस्स भिक्‍जुस्स भिकदुणोए वा सामग्गियं ज॑ सब्यटकेंह सभिते सहिले 


सवा आए त्ति बेमि । 
॥ बीओ उहू सओ समतो ॥। 


३३९ निष्कर्ष और निर्देश--यह (सखडिविवर्जन रूप पिण्डेषणा विवेक) उस भिक्षु या 
भिक्षुणी (के भिक्षुभाव) को समग्रता-सम्पूर्णता हैं कि वह समस्त पदार्थों में सपत या समित 
व ज्ञानादि सहित होकर सद्दा प्रथत्तशील रहे ।* 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 

॥ टद्वितोय उद्देशक समाप्त ॥ 


तइशो उद्देसभो 
लृतीय उद्देशक 
सखडि-गमन में विविध दोष 


३४०- से एगतिओ अण्णतरं संर्खाड असित्ता पिबित्ता छड़डेंज्ज" या, बमेज्ज वा, भुत्ते 
वा से णो सम्म॑ परिणमेज्जा, अण्णतरे वा ठुक्‍्खे रोगातंके समुप्पज्जेज्जा । 
कैबली बया-- आयाणमसेत॑ । 
इह खलु भिक्‍ख्‌ गाहावतीहिं वा गाहाबतीणीहि वा परिवायएहि? वा परिवाइयाहिं वा 
एगज्झ स्दधि सोंड पाउं भो वतिभिस्स हुर॒त्या था उबस्सयं पडिलेहसाणं णो लभेज्जा तमेव 
उवससय सम्सिस्सीसावभावज्जेज्जा, अण्णमणे” वा से मसे विप्परियासियभूले" इत्थिविग्गहे 
था किलीबे वा, त॑ सिक्ल उवसंकसिसु बुया-आउसंतो समणा ! अहे आरामंस वा अहे 
१. इसका विवेबन प्रथम उद्देशकवत्‌ समझ लेता चाहिए। 
२ 'छड्डेश्ज वा बमेज्ज वा! का अर्थ चूणिकार ने किया है--छड्डी वोखिरावणिता, वमण वमणमेव । 
३. इसकी व्याख्या चूणिकार के शब्दों मे--परिबाया कावालियमादी, ब्रिवातिमाओं तेसि चेव भोतियो 
वासु गिम्हृगमादीसु सखंडीसु पिबति, भ्रगारीशो वि माहिस्सरमालवम-उज्जेणीसु एगर्ज्ल एगवत्ता एग- 
चित्ता वा सद्ध मिलित्ता वा सोड विगषट चेव पिबति, पादु प्रकाशने प्रकाश पित्रतिं | प्र्थात्‌--परि- 
ब्राजक कापालिक झादि श्रौर परिव्राजिकाएँ उन्हीं की होती हैं। वे सब वर्षा भ्रौर प्रीष्म भ्रादि 
ऋतुओ में होने वाले सखडियों में मद्य पीती हैं। पादु प्रकाशन श्रर्थ में है। यानि प्रकट मे पीते हैं । 
गुहस्थ पत्नियां भी माहेश्वर, मालवा उज्जधिनों श्रादि मे एकचिस, एक वाक्य होकर साथ में मिल्र- 
कर मदिरा (विकट) पीती हैं । 
४ अण्णमणे की व्याख्या चूणिकार करते हैं--अप्यमणों णाम ज संजतसणों प्रन्यमना का श्र्थ है जो 
सयतभना न हो । 
५ 'विष्परियासियभूते' के बदले चूणिकार “विष्परियासभूतो' पाठ मानकर व्याक्ष्या करते हैं--'विप्परिया- 
सभूतों णाम अ्चेतो'---विप्परियासभूतो का मतलब है--अचेत-मूंब्छित, वेभाम । 


१! 
प्रथम अध्ययत : तुतीधे उदह शक : सूज ३३९-३४० श्व्‌ 


उदस्सयंत्तिं वा रातों वा बियाले वा गामधघम्मनियंतियं* कट्दु रहस्सियं मेहुणधस्मपत्रियारणाएं* 
भाउट्टरामो । त॑ चेगइओ * सातिज्जेज्ला । 

अकरणनिक्ज चेत संध्ाएं, एते जायाणा संति संचिण्जभाणा' पत्चवाया भवंति । तम्हा 
से संजए थियंठे तह॒प्पयारं पुरेसंजड़ि वा पच्छासंजडि वा संर्धाड संजडिपडियाएं णो अभिसंधा- 
रेज्जा गसणाए। 


३४०. कदाचित्‌ भिक्षु अथवा भ्रकैला साधु किसी संख्वड़ि (बृहद्‌ भोज) में पहुँचेगा तो 
धहाँ प्रधिक सरस आहार एवं पेय खाने-पीने से उसे दस्त लग सकता है, या वमन (कं) हो 
सकता है प्रथवा वह प्राहार भलीभांति पच्चेगा नही (हंजम न होगा); फलत: (विशुचिका, ज्वर 
या शूलादि) कोई भयकर दुख या रोगांतक पैदा हो सकता है । 


इसीलिए केवली भगवान्‌ ने कहा--यह ([संखड्डि में ग़मन) कर्मों का उपादान 
कारण है ।' 


इसमें (सखडिस्थान में या इसी जन्म में) (ये भयस्थल हैं)--यहाँ भिक्षु गृहस्थों के 
गृहस्थपत्नियों प्रथवा परिव्राजक-परिक्षाजिकाशों के साथ एकचित्त व एकत्रित होकर नशीला 
पेय पीकर (नशे में भान भूलकर) बाहर निकल कर उपाश्रय (वासस्थान) ढू ढ़ने लगेगा, जब 
बह नही मिलेगा, तब उसी (पान-स्थल) को उपाअय समझकर गृहस्थ स्त्री-पुरुषों व परिव्राजक- 
परिब्राजिकाओं के साथ ही ठहर जाएगा । उनके साथ घुलमिल जाएगा । वे गृहस्थ-गृहस्थ- 
पत्तनियाँ ग्रादि (नशे मे) मत्त एवं भ्रन्यमनस्क होकर श्रपने झ्रापषको भूल जाएँगे, साधु झपने को 
भूल जाएगा। श्रपने को भूलकर वह स्त्री शरीर पर या नपु सक पर झ्ासक्त हो जाएगा। 
अथवा स्त्रियाँ या नपु सक उस भिक्षु के पास श्राकर कहेंगे--भायुष्मन्‌ श्रमण ! किसी बगीचे 
या उपाश्रय मे रात को या विकाल में एकान्त में मिले । फिर कहेगे--ग्राम के निकट किसी 
गुप्त, प्रच्छन्न, एकान्तस्थान में हम मेथुन-सेबन किया करेंगे। उस प्रार्थना को कोई एकाकी 
अनभिज्ञ साधु स्वीकार भी कर सकता है । 





१ गासधस्मणियंतियं के बदले चूणिकार “गासणियंतियं कष्हुई रहस्सितं! पाठ मानकर व्याख्या करते हैं--- 
गासणियंतियं गाससब्भास कष्हुइ रहस्सित कम्हिति रहस्से उच्छुप्रक्खा वा ग्रश्नतरे वा पच्छण्णे, मिहु 
रहस्से सहयोगे च, पतियरण पवियारणा (पविया रणाए) श्लाउट्रामो-कुर्बीमों । --गामणियतिय-यानी 
ग्राम के निकट किसी एकान्त स्थान मे, इक्षु के खेत मे या किसी प्रच्छान्न स्थान मे । मिहु का प्र्थ 
है--रह॑सस्‍्य था सहयोग, प्रविचारणा + मैथुन सेवन, आउट्टामो, करेंगे । 

२. चूणिकार इसका श्र्थ करते हैं-पत्तियरण पव्ियारण! प्रथत्‌--प्रतिचरण +- (मैथुत सेवन) प्रविचारणा 

३ चबैेगइओ के बदले किसी-किसी प्रति से बेगाणिओ, एयतीयो पाठान्तर है। अर्थ ससान है। 

४. “आयोणए के बदले पाठाम्तर मिलता--अपाणाणि आपसजाणि झादि। प्र्थ में प्रस्तर है, प्रथम का 
झर्ण है कर्मों का भादान (प्रहण) तथा द्वितीय कां प्र्थ है--दोबो का ग्रायतन स्थान है । 

९. संबि०ण्जमांथा के बदले किसी-किसी प्रति में संविष्ञमाथा तथा संधिज्ममाण है, भ्रधे क्रमश. है--- 
संभेदन (धनुभव) किये जाने वाले, कर्म पुदूसलों को अधिकाधिक धारण करने वाले । 


है२ आधारांग सुच--दितोव भुतस्कन्स 


यह (साथु के लिए सर्वथा) भ्रकरणीय है यह जानकर (संखडि में न जाए) । संखडि में 
जाना कर्मों के आसख्रव का कारण है, अथवा दोषों का झआयतन (स्थान) है। इसमें जाने से 
कर्मा का संचय बढ़ता जाता है, पूर्वोक्त दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए संयमी निग्रेन्थ पूर्वे- 
संखड़ि या पश्चात्‌-सखडि को सयम खण्डित करने वाली जानकर संख्रड़ि की भ्रपेक्षा से उसमें 
जाने का विचार भी न करें। 


३४१. से लिक्‍खू वा २ अण्णतरं संखाडे सोच्चा णिसम्म संपहावति' उस्सुयभूतेण 
अप्पाणेणं, छुवा संखडो । णो सचाएति तत्य इतराइतरेहि* कुलेहि सामुवाणियं एसियं बेसिय 
पिडायातं पडियाहेता आहारं आहारेत्तए । माइद्बाणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 

से तत्य कालेण अणुपविसिसा तत्थितराइतरेंहि कुलेहि सामुवाणिय' एसियं वेसिय 
पिडबातं पडिगाहेता आहार आहारेज्जा । 


३४१. वह भिक्षु या भिक्षुणी पूर्व-सखडि या पश्चात्‌ू-सखडि मे से किसो एक के विषय 
में सुनकर मन मे विचार करके स्वय बहुत उत्सुक मन से (सखडिवाले गाव को ओर) जल्दी- 
जल्दी जाता है | क्योकि वहाँ निश्चित ही सखडि है । [मुझे गाँव मे भिक्षार्थ भ्रमण क रते देख 
सखडि वाला श्रवश्य ही झाहार के लिए प्रार्थना करेगा, इस आशय से | वह भिक्षु उस सखडि 
वाले ग्राम में सखडि से रहित दूसरे-दूसरे घरो से एषणीय तथा रजोहरणादि वेश से लब्ध 
उत्पादनादि दोष रहित भिक्षा से प्राप्त श्राह्मर को ग्रहण करके वही उसका उपभोग नहीं कर 
सकेगा। क्योंकि वहु सखडि के भोजन-पानी के लिए लालायित है । (ऐसो स्थिति मे) वह भिक्षु 
मातृस्थान (कपट) का स्पर्श करता है । अत. साधु ऐसा कार्य न करे । 


वह भिक्षु उस सखडि वाले ग्राम में अवसर देखकर प्रवेश करे, सखंडि वाले घर के 
सिवाय दूसरे-दूसरे घरों से सामुदानिक भिक्षा से प्राप्त एषणीय तथा केवल वेष से प्राप्त-- 
घात्रीपिण्डादि दोषरहित पिण्डपात (ग्राह्मर) को ग्रहण करके उसका सेवन कर ले । 


३४२. से भिक्‍्खु वा २ से ज्ज पुण जाणेज्जा गामं वा जाव रायहाणि वा, इससे खलु 
गामसि था जाव* रायहाणिसि वा सखडी सिया, ते वि याईं गासं॑ं वा जाव' राय्हाणिवा 
सर्याड सलडिपडियाए णो अभिसधारेज्जा गमणाएं । 


केवली बुया - आयाणमेत । 
« किसी किसी प्रति में इसके बदले 'परिहाजइ” पाठ है। प्र समान है। चूणिकार ने भ्र्य क्रिया है-- 
“समन्‍्ततों धावति' चारो और दौडता है । 
२ इसका श्रर्थ चूणिकार करते हैं--इतशाइतराई -- उच्चणीयाणि भ्रर्थात्‌ दूसरे उच्चनीच कुल । 
३. इसका भश्रर्थ चूणि मे किया गया है--समुदाणजातं सामुदाणिय | समुदान--भिक्षा से निष्पन्न सामु- 
दायिक है | 
४-५, यहाँ जाव शब्द सूत्र ३९८ के अकित समग्र पाठ का सृचक है । 





न््कि 


प्रबल अध्ययन : तृतीय उरशक : सूत्र ३४२ शव 

आइस्जोमा्' संधि अजपवित्समाणस्स पाएण वा पाए अव्कंतपुम्वे सजति, हस्येण वा 
हत्बे संचालियपुण्वे भवति, पाएण वा पाए आवडियपुण्णते भवति, सीसेज वा सीसे संघट्ठियप॒ण्जे 
भवति, काएण या काए संखोभितपुण्वे भवति, बंडेज वा अट्झोण वा भुट्ठीण वा लेलुणा वा 
कवालेण वा अभिहतपुष्े भ्वति, सोतोदएण वा ओसित्तपुष्वे भवति, र्यक्ता था परिघासित- 
पुष्वे भवति, अणेसणिज्जे वा परिभृत्तपुथ्ये भवति, अध्णेत्त था विज्जमाणे पडिगाहितपुय्वे 
भवति, तम्हा से संजते णियंठे तह॒ृप्पगारं आइष्णोमाणं सं्ाड संखडिपडियाए णो अभिसंधा- 
रेक्‍्जा गमणाएं । 


३४२ वह भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि अमुक गाँव, नगर यावत्‌ राजधानी में सखडि 
है । जिस गाव यावत्‌ राजधानों मे सखडि श्रवश्य होने वाली है तो संखडि को (संयम को 
खण्डित करने वाली जानकर) उस गाँव यावत्‌ राजधानी में सब्चडि की प्रतिज्ञा से जाने का 
विचार भी न करे | केवली भगवान्‌ कहते हैं--यह भ्रशुभ कर्मों के बन्ध का कारण है । 


चरकादि भिक्षाचरो की भीड़ से भरी-प्राकीर्ण--झौर हीन--शभ्रवमा (थोड़े-से लोगो के 
लिए जिसमें भोजन बनाया गया हो भ्ौर बहुत लोग इकट्ठे हो जाएँ ऐसी) सखडि भे प्रविष्ट 
होने से (निम्नोक्त दोषों के उत्पन्न होने की सम्भावना है--) 


सर्वप्रथम पैर से पर--टकराएँगे या हाथ से हाथ सचालित होंगे (धकियाये जायेंगे); 
पात्र से पात्र रगड खाएगा, सिर से सिर का स्पशें होकर टकराएगा श्रथवा शरीर से शरीर 
का सघर्षण होगा, (ऐसा होने पर) डण्डे, हड्डी, मुट्ठी, ढेला-पत्थर या खप्पर से एक दूसरे पर 
प्रहार होना भो सम्भव है । (इसके श्रतिरिक्त) वे परस्पर सचित्त, ठण्डा पानी भी छीट सकते 
हैं, सचित्त मिट्टी भी फेक सकते हैं । वहाँ (याचको की संख्या अ्रत्यधिक होने के कारण) अनेष- 
णीय भाहार भी उपभोग करना पड सकता है तथा दूसरों को दिए जाने वाले झाहार को 
बीच में से (ऋपटकर) लेना भी पड सकता है। इसलिए वह सयमी निश्व न्‍्थ इस प्रकार की 
जनाकीणें एव होन सखड़ि मे सखडि के सकल्प से जाने का बिलकुल विचार न करे । 


विवेखन-- संखडि में जाता : दोषों का धर--सूत्र ३४० से सूत्र ३४२ तक में सखडि 
(बृहत्‌भोज), फिर वह चाहे विवाहादि के उपलक्ष्य में पृूवंसखडि हो, मृतक के पीछे की जाने 
वाली पश्चात्सखड़ि हो, वह कितनी हानिकारक है, दोषवर्धक है, यह स्पष्ट बता दिया गया 
है । इन्हें देखते हुए शास्त्रकार का स्वर प्रत्येक सूत्र में मुखरित हुआ है कि सथ्डि में निष्पन्न 


१. 'आइष्णोमार्ण' के बदले “आइण्णोउवमाण, 'आइब्यावमाण', आइन्नामा्ण' ये पाठान्तर मिलते हैं । 
पथ एक-सा है। चुणिकार ने इन दोनो पदो की वज्याण्या की है--आइण्णा चरभादीहि; श्रोमाण ८ 
सतस्स भत्ते कते सहस्स आगतं जाऊण सारण ओमाएणं प्र्थात्‌--चरक श्ादि सिक्षाचरो से झाकीर्ण का 
नाम झाकीर्णा है तथा सौ के लिए भोजन बनाया गया था, किन्तु भोजनार्थी एक हजार झा गए, 
आनकर जिसमे भीजन कम पंड गया, उसे 'भ्रवमाना' संखडि कहते हैं । 


डे आजारांग सूत्र--दितोन भुतस्कन्ध 


सरस-स्वादिप्ट भोजन-पानी की झाशा से बहाँ जाने का साधु-साध्यी कतई विचार न करे । 
बार-बार पुनराबृत्ति करके भी शास्त्रकार ने इस बात को जो रदेकर कहा है--केवली भगवात्‌ 
ने कहा है-“यह दोषो का झ्रायतन है या कर्मों के बन्ध का कारण है ।” ऐसे बुहृतभोज में जाने 
से साधु की साधना की प्रतिष्ठा गिर जाती है, इसका स्पष्ट चित्र धासत्रकार ने खोलकर रख 
दिया है ।" 


छू था वमेज्ज बा-ये दोनों क्रिया पद एकार्थक लगते हैं । किन्तु चूणिकार ने इन दोनों 
पदों का भ्रन्तर बताया है कि कु जल क्रिया द्वारा या रेचन क्रिया द्वारा उसे निकालेगा या वमन 
करेगा । बहत्‌ भोज में भक्तो की प्रधिक मनुहार ओर अझपनी स्वाद-लोलूपता के कारण भ्रति 
मात्रा में किये जाने वाले स्वादिष्ट भोजन के ये परिणाम हैं ।९ 


आयाणं या आययणणं ? केवली भगवान्‌ कहते हैं-यह “प्रादान' है, पाठान्तर “आययणं' 
होने से 'प्रायतन' है--ऐसा अर्थ भी निकलता है। वत्तिकार ने दोनो ही पदो की व्याख्या यो 
की है--कर्मों का श्रादान (उपादालका रण) है प्रथवा दोषो का झआयतन (स्थान) है ।* 


संचिज्जसाणा पल्यबाया--वृत्तिकार ने इस वाक्य का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है-- 
(१) रस-लोलुपतावश वमन, विरेचन, भरपाचन, भयकर रोग श्रादि की सम्भावना, (२) सखडि 
में मठ्पान से भत्त साधु द्वारा अ्रब्रह्मचयं सेवन जंसे कुकृत्य की पराकाष्ठा तक पहुँचने की 
सम्भावना । इन दोनो भयकर दोषो के भ्रतिरिक्त भ्न्य अनेक कर्मंसचयजनक (प्रत्यपाय) दोष 
या सयम में विध्त उत्पन्न हो सकते हैं । 'पंचिज्जमाण' पाठान्तर होने से इसका श्रर्थ हो जाता 
है-- अनुभव किये जाने वाले दोष या विध्न होते हैं ।* 


'गामघम्स नियंतियं कटदु_ “इस पक्ति का भावार्थ यह है कि “पहले मेथुन-सेवन 
का वादा (निमन्त्रण) किसी उपाश्रय या बगीचे में करके फिर रात्रि समय मे या विकाल-वेला 
में किसी एकान्त स्थान मे गुप्त रूप से मैथुन सेवन करने मे प्रवत्त होगे ।” तात्पयें यह है कि 
सखडि में गृहस्थ स्त्रियो या परिव्राजिकाओो का खुला सम्पर्क उस दिन के लिए ही नहीं, सदा 
के लिए अ्रनिष्ट एवं पतन का मार्ग खोल देता है। चणिकार 'गासनियंतियं' पाठ मानकर भ्रर्थ 
करते हैं--म्राम के निकट किसी एकान्त स्थान में ।* 


संखडिस्थल में विभिन्न लोगों का जमधघट--इस शास्त्रीय वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
जहाँ ऐसे बृहत्‌ भोज होते ये, वहाँ उन गृहस्थ के रिश्तेदार स्त्री-पुरुषो के अतिरिक्त परिग्राजक- 
परिब्राजिकाओ को भी ठहराया जाता था, अपने पूज्य साधुश्रो को भी वहाँ ठहरने का खास 


प्रबन्ध किया जाता था। चूणिकार का मत है कि परिव्राजक-कापालिक आदि तथा कापालिकों 


१. श्राचाराग वत्ति एवं सूल़पाठ पत्र ३३० के भ्राधार पर । 

२ शभाचारांग चूर्णि, श्राचा० मू० पा० टि० पृ० ११२ । 

३. पशभ्राचाराग बृत्ति पत्रांक ३३१०३३२ । ४ टीका पत्र ३३० + 

४ [का] टीका पन्न ३३० । सि] आ्राचा० चू० सू० पा० टठि० पृष्ठ ११२। 


हे 
अनंस अध्यक्तत ; तृतीय उद्देशक : सूत्र इ४३ शक 


को परिवाजिकाएँ वर्षा और प्रीष्म ऋतु झ्रादि में होने वाले बृहतभोजों में सम्भिलित होकर 
मदश्य पीते थे; माहेश्वर, मालव झभोर उज्जयिनी झावि प्रदेशों में गृहस्थपत्नियाँ भी एकचित्त 
झौर एकवाक्य होकर सब मिलकर एक साथ मश्य पीती थीं झौर प्रकट में पीती थीं। इससे 
स्पष्ट है कि वहाँ मद्य का दौर चलता या, उसमें साधु भी लपेट में भा जाये तो क्या भाश्चयं ! 
फिर जो भ्रनर्थ होता है, उसे कहने की भावश्यकता नही । यही कहा गया है ++ ३ 


“एगण्लं सद्धि सोड पाउं* ” एकध्य का भ्र्थ है--एकचित्त, सोंड का अर्थ है--मद - 
विकट । पाउं का अर्थ है--पीने के लिए, 'बतिसिल्ख' का श्र्थ है--परस्पर सिल जाएँगे ।* 


'उयस्सय' शब्द यहाँ साधुग्रों के ठहरने के नियत मकान के भ्र्थ में नहीं है, किन्तु उस 
सामान्य स्थान को भी उपाश्रय कह दिया जाता था, जहाँ साधु ठहर जाता था ।* 


सातिम्जेज्जा' शब्द का भ्र्थ वृत्तिकार ने किया है--स्वीकार कर ले । 


'संपहावइ' का भ्रर्थ वेसे तो 'दोडना' है किन्तु बुततिकार प्रसंगवश इस वाक्य की व्याख्या 
करते हैं--'किसी कारणवश साधु सखडि का नाम सुनते ही स्थल के अभिमुख इतने अत्यन्त 
उत्सुक मन से शी ध्र-शी क्र चलता है कि मेरे लिए वहाँ अद्भुत खाद्य पदार्थ होंगे, क्योकि 
वहाँ निश्चय ही संखडि है ।३ 


'माइट्राणं संफासे' का अर्थ 'मातृस्थान का स्पर्श करना है' । मातृस्थान का भ्रर्थ है-- 
कपट या कपटयुक्त वचन ।* इससे सम्बन्धित तथा माया का कारण बताने वाले मूलपाठ 
का भाशय यह है कि वह साधु संखडि वाले ग्राम मे प्राया तो है--सखडि-निष्पन्न झभाहार 
लेने, किन्तु सीधा संखडिस्थल पर न जाकर उस गाँव में अ्न्यान्य घरो से थोडी-सी भिक्षा 
ग्रहण करके पात्र खाली करने के लिए उसी गाव में कही बंठकर वह आहार कर लेता है, 
ताकि खाली पात्र देखकर सखडि वाला गृहपति भी आहार के लिए बिनती करेगा तो इन 
पात्रों मे भर लूगा ।” इसी भावना को लक्ष्य में रखकर यहाँ कहा गया है कि ऐसा साधु 
भाया का सेवन करता है | भ्रत: संखडिवाले ग्राम में भ्रन्यान्य घरो से प्राप्त भ्राहार को वही 
करना उचित्त नहीं है। इहलौकिक-पारलौकिक हानियो के खतरो के कारण साधु संखडि 
बाले ग्राम मे न जाए, यही उचित है ॥ 


'सासुदाणियं एसियं वेसियं पिड़बात॑ * इस पक्ति का तात्पर्य यह है कि कदाचित्‌ 
विहार करते हुए संखड़ि वाला ग्राम बीच में पडता हो श्रौर वहाँ ठहरे बिता कोई चारा न 
हो तो सखड़ि वाले घर को छोड़कर भ्रन्य घरो से सामुदानिक भिक्षा से ब्ाहार ग्रहण करके 
सेवन करे । सामुदानिक भ्रादि पदो का बर्थ इस प्रकार है--सामुदाणियं--भेक््य, एसियं-- 


१. झाचारांग चूणि, आचा० मू० पा० ठि० पृ० ११२ । 
२. टीका पत्र ३३० । ३. टीका पन्न ३३० । 
४. अशतिट्वार्ण विवस्जेजा--मायाप्रधान वचोविवर्जयेत्‌ू--सूतरकृत्‌ १/९/२५ शीलांकब॒त्ति 


है *। 
है 


बा 


३६ आजारांग सुृञ्न---हितीय भ्रुतरकम्प 


भ्राधा-कर्मादि-दोष रहित एबणीय, वेसिमं-- केवल रजोहरणादि वेष के कारण प्राप्त, 
उत्पादनादि दोष रहित, पिड्यातं--भाहार । * 


संखड़ि में जाने से गौरव-हानि--सखरडि मे जाने से साधु की कितनी गौरबहानि होती 
है ? इसका निरूपण सूत्र ३४२ में स्पष्टतया किया गया है। ऐसी सखडि के दो विशेषण 
प्रस्तुत किए गए है---“आकोर्णा और अबमा । अ्रकीर्णा वह संखडि होती है, जिसमें 
भिखारियो की अत्यधिक भीड़ हो शोर 'अवमा' वह सखडि होती है, जिसमें प्राहार थोड़ा 
बनाया गया है, किन्तु याचक अधिक झा गए हों । इन दोनो प्रकार की संखडियो के कारण 
सखडि से आहार लेने मे बाह्य और झ्रान्तरिक- दोनो प्रकार संघर्ष होता है। बाह्य सघर्ष 
तो अगों की परस्पर टक्कर के कारण होता है, परस्पर जमकर मुठभेड होती है, एक दूसरे पर 
प्रहार आदि भी हो सकते हैं और झ्ान्तरिक सघर्ष होता है--परस्पर विद्ेष, घणा, पअ्श्रद्धा 
एयं सम्मानहानि । इससे साधुत्व की गौरवहानि के श्रतिरिक्त लोकश्रद्धा भी समाप्त हो 
जाती है | आहार ग्रहण के समय तू-तू-मैं-मैं होती है । हर एक भिक्षाचर एक दूसरे के बीच 
में ही सपटकर पहले स्वय आहार ले लेना चाहता है। सबडि वाला गृहपति देखता है कि 
भेरे इस प्रसग को लेकर ही इतने सारे लोग प्रा गए हैं तो इन सबको मुर्भे जैसे-तैसे भ्राहार 
देना ही पडेगा । शभ्रत वह उन सबको देने के लिए पुनः श्राह्र बनवाता है, इस प्रकार से 
निष्पन्न झ्ााहार भ्राधाकर्मादि-दोष से दूषित होता है, वह अनेषणीय आहार उक्त निग्नेन्थ 
भिक्षु को भी लेता पडता है; खाना भी पड़ता है ।* 


अक्कन्तपुष्बे श्रादि शब्दो की व्याख्या वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है--अक्कन्त- 
पुब्ये--परस्पर आक्रान्त होना-पैर से पैर टकराना, दब जाना या ठोकर लगना, सचालिय- 
पुच्चे--एक दूसरे पर हाथ चलाना, धक्का देना, आवडियपुथ्चे--पान्न से पात्र टकराना, रगड़ 
खाना, संघट्टियपुष्वे--सिर से सिर का स्पर्श होकर टकराना, संखोभितपणथ्वे-शरीर से 
शरीर का सघर्षण होना, अभिहतपृथ्वे--परस्पर प्रहार करना, परिघासितपुथ्थे--परस्पर 
घूल उछालना, ओसित्तपुष्चे--परस्पर सचित्त पानी छीटना । परिभृत्तपुब्बे--पहले स्वय 
आहार का उपभोग कर लेना, पडिगाहितपुव्वे--पहले स्वय आहार ग्रहण कर लेना । 
अट्टीण--हड्डियो का, भरुट्टीण- मुकको का, लेलुणा- ढेले से या पत्थर से, कवालेण-खप्पर 
से, ठीकरे से (विग्रह करना) ।* 


शंका-प्रस्त-भाहा र-निषध 
३४३. से भिक्‍खू वा २ जाव पविट्ठ समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा असर्ण था ४ 'एसणि- 


ज्जे सिया, अणेसणिज्जे सिया' । वितिगिछसमावण्णेण अप्पाणेण असमाहुडाएं लेस्साए तहप्प- 
गारं असण्ं वा ४ लासे संते णो पडिगाहेज्जा । 


१ पत्र ३३१ के आधार पर | २ टीका पत्र ३३१ । 
३. टीका पत्र ३३१ ॥ 


ई 
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३४३० गृहस्थ के घर में भिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने 
कि यह भ्राहार एथणजीय है या भ्रतेषणीय ? यदि उसका चित्त (इस प्रकार की) विधिकित्सा 
(आशंका) से युक्त हो, उसकी लेश्या (चित्तवृत्ति) अशुद्ध आहार की हो रही हो, तो वैसे 
(शकास्पद) आहार के मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

विवेचन--धांकाल्पद आहर लेने का नि्ेध--इस सूत्र मे यह बताया गया है--साधु के 
मन में ऐसी शंका पैदा हो जाए कि पता नहीं यह भ्राहार एषणीय है या अनेषणीय ? तथा 
उसके अन्तकरण की वृत्ति (लेश्या) से भी यही ञ्रावाज उठती हो कि यह आहार अशुद्ध है, 
ऐसी शकाकुलस्थिति में 'जं॑ संके तं समावज्जे' इस न्यास से उस झ्ाहार को न लेना ही 
उचित है ।" 

पवलिगिछसमावन्नेण' श्रादि पदो के श्रर्थ वत्तिकार के श्रनुसार इस प्रकार हैं--विचि- 
कित्सा का भ्रर्थ है-- जुगुप्सा या अनेषणीय की भ्राशका, उससे ग्रस्त आत्मा से । असमाहढाए 
लेसाए का अर्थ है--श्रशुद्ध लेश्या से यानी यह आहार उद्गमादि दोष से दूषित हैं, इस प्रकार 
की चित्तविलुप्ति से श्रशुद्ध अन्त'करण रूप लेश्या उत्पन्न होती है ।* 
भंडोपकरण सहित-गमनागमन 

३४४. [१] से भिक्‍ख' था २ गाहावतिकुर पविसिलुकासे सब्यं भंडगमायाएं गाहाब- 
तिकुरूं पिडबातपडियाए परविसेज्ज वा णिक्‍्खमेज्ज वा । 

[२] से भिक्‍खू वा २ बहिया विहारधूमि वा वियारभूमि वा णिक्यमसाणे था पथिस्स 
माणे वा सब्यं भंडगमायाएं बहिया विहारभूसि वा वियारभूरसि वा णिकखमेज्ज वा पविशेष्ज 
वा । 

[३] से लिक्‍खू वा २ गासाणुगां दृददज्जमाणे सब्यं भंडगमायाए गासाणुगार्म दृइवज्जेजा । 

३४५, से भिक्‍खू वा २ अह पुण एवं जाणेज्जा, तिव्वदेसियं था वासं वासमाणणं पेहाए, 
तिव्वदेसियं वा महिय॑ संणिवदर्माण पेहाए, महावाएण* वा रयं समुद्धतं पेहाएं, तिरिक्छ संपा- 
तिमा वा तसा पाणा संथडा संणिवतमाणा पेहाए, से एवं णज्चा णो सब्यं भंडगमायाए गाहाव- 
तिकुल पिडवायपडियाए परविसेज्ज वा णिक्खमेज्ज वा, बहिया विहारभूमि वा वियारभूमि वा 
णिक्खसेज्ज वा पश्िसेज्ज वा गामाणुगामं दृइज्जेज्जा । 


१ टीका पत्र ३३२ के आधार पर । २ टीका पत्र ३३२ के आधार पर । 

३ यहू ३४४ सूत्र जिनकल्पादि गच्छ-निर्यं तसाधु के लिए बिवक्षित है। फिर “वा २ यह पाठ यहाँ 
क्यो ? ऐसी भ्राशंका हो सकती है, तथापि प्रागे के दोनो सूत्रों मे तथा इस ग्रन्थ में सर्वत्र 'से भिक्‍ख्‌ 
या २ ऐसा पाठ सत्र दृष्टिगोचर होता है, प्राय सभी प्रतियों मे । श्रत' ऐसा ही सूत्र पाठ सीधा 
है, ऐसा सोचकर (टिप्पणकार ने) मूल में रखा है। वृत्तिकार ने भी 'सभिक्षु ' इस प्रकार मिरूपण 
किया है। अत: 'बा २' दाठ होते हुए भी यहाँ 'स भिक्षु इस प्रकार का व्‌ त्तिकार का कथन युक्ति 
संगत लगता है । 

४. तुलना के लिए देखिए--दसवेभालियं झ्० उ० १ गा० ८ 


2 आधारांग सृज---हितीश भुतत्कना 


' ३४४. [१) जो भिक्षु या भिद्षुणी गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होना चाहता है, वह अपने 
गे घर्मोपकरण (साथ में) लेकर भाहार प्राप्ति के उद्देश्य से गृहस्थ के घर में प्रवेश करे या 
कले । 


[२] साधु या साध्यी बाहर म्रलोत्सगंभूमि या स्वाध्यायभूमि में सिकलसे या प्रवेश 
करते समय झपने सभी धर्मोपकरण लेकर वहाँ से निकले या प्रवेश करे । 


[३] एक ग्राम से दूसरे ग्राम विचरण करते समय साधु या साध्वी भ्रपने सब धर्मोप- 
करण साथ में लेकर ग्रामानुग्राम विहार करे । 


३४५. यदि वह भिक्षुया भिक्षुणी यह जाने कि बहुत बडे क्षेत्र में वर्षा बरसती दिखाई 
देती है, विद्ञाल प्रदेश मे अन्धकार रूप धुध (श्रोस या कोहरा) पड़ती दिखाई दे रही है, 
ध्रथवा महावायु (आधी या अधड़) से घूल उड़ती दिखाई देती है, तिरछे उड़ने वाले या नस 
प्राणी एक साथ बहुत-से मिलकर गिरते दिखाई दे रहे हैं; तो वह ऐसा जानकर सब धर्मोप- 
करण साथ मे लेकर श्राहार से निमित्त गृहस्थ के घर में न तो प्रवेश करें शौर न वहाँ से 
निकले । इसी प्रकार (ऐसी स्थिति मे) बाहर विहार (मलोत्सर्ग-) भूमि या विचार (स्वाध्याय-) 
भूमि में भो निष्क्रमण या प्रवेश न करे; न ही एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करे । 


विवेचत--जिलकल्पी आदि सिक्षु का आचार-ये दोनो सूत्र गच्छ-निर्गंत विशिष्ट 
साधना करने वाले जिनकल्पिक आदि भिक्षुओ के कल्प (भ्राचार) की दृष्टि से हैं, ऐसा वृत्ति- 
कार का कथन है। 


जिनकल्पिक दो प्रकार के है--छिद्रपाणि श्रौर श्रच्छिद्रपाणि । अच्छिद्रपाणि जिनकल्पी 
यथाशक्ति अनेक प्रकार के झ्रभ्िग्नह्‌ विशेष के कारण दो प्रकार के उपकरण रखते हैं-- 


(१) रजोहरण और (२) मुखवस्त्रिका । कोई-कोई तीसरा प्रच्छादन पट भी ग्रहण करते 
हैं, इस कारण तीन, कई झोस की बूदो व परिताप से रक्षार्थ ऊनी कपड़ा भी रखते हैं, इस 
कारण चार, कोई असहिष्णु भिक्षु दूसरा सूती वस्त्र भी लेते हैं, इस कारण उनके पाँच घर्मोप- 
करण होते हैं । 


छिद्रपाणि जिनकल्‍पी के पात्रनियोंग सहित सात प्रकार के, रजोहरण मुखवस्त्रिकादि 
ग्रहण के क्रम से नो, दस, ग्यारह या बारह प्रकार के उपकरण होते हैं। दोनो प्रकार के 
जिनकल्पिक के लिए शास्त्रीय विधान है कि बह शझ्ाहार, बिहार, निहार और विचार 
(स्वाष्याय) के लिए जाते समय अपने सभी धर्मोपषकरणो को साथ लेकर जाए, क्योकि वह 
प्राय. एकाकी होता है, दूसरे साधु से भी प्रायः सेवा नही लेता, स्वाश्नयी होता है । इसलिए 
अपने सीमित उपकरणों को पीछे किसके भरोसे छोड़ जाए ? * 


किन्तु मूसलाधार वर्षा दूर-दूर तक बरस रही हो, धु ध पड़ रही हो, भ्राधी चल रही 


१. दीका पत्र ३३२ ।॥ 
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हो, बहुत-से उड़ने वाले अस प्राणी गिर रहे हों तो वह भाहार, विदह्वर एवं विधार के लिए 
भंडोपकशण साथ ले लेकर गसनागसन की प्रवत्ति बन्द रखे ।१ 

बुत्तिकार ने स्थंविरकल्पिक साधुवर्ग के लिए भी विवेक बताया 'है-यह समांचारी 
ही है कि विहार करने वाला साधु गच्छ के पझ्न्तर्गत हो या मच्छनिर्गत हो, उसे ध्यान रखना 
चाहिए कि यदि वर्षा या धुन्ध पड़ रही हो तो जिनकलपी बाहर नहीं जाएगा, क्‍योंकि उसमें 
छह मास तक मल-मूत्र को रोकने की शक्ति होती है। भय साधु कारण विशेष से (मल- 
व्युस्सर्गार्थ) जाए तो सभी उपकरण लेकर न जाए, यह तात्पर्यार्थ है ।'* 


निजिद्ध-गहु-पव 

३४६. से भिक्‍खू वा २ से ज्जाईं पुणो कुलाइं जाणेज्ला, संजहा--खतियाण वा राईण 
या) कुराईण वा रायपेसियाण वा रायबंसट्टिया्ं वा अंतो था बाहि* या गच्छंलाण था संणिवि- 
ट्वाण बा णिर्मंतेमाणाण वा अगिमंतेमाणाण था असण्ण वा ४ लाभे संते णों पडिगाहेज्जा । 


३४६ भिक्षु एवं भिक्षुणी इन कुलो (घरो) को जाने, जैसे कि चक्रवर्ती आदि क्षत्रियों 
के कुल, उनसे भिन्न अन्य राजाश्रो के कुल, कुराजाझो (छोटे राजाझों) के कुल, राज भुत्य- 


१ टीका पत्र ३३३ के पब्राधार पर । २ टीका पत्र ३३३ के भाधार पर । 

३ चूणिकार 'राईण बा' झ्ादि शब्दों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं--लातिया--जगकजट्टी-बलदेव- 
वासुदेव-मडलियरायाणों, कुरायो--पच्चतियरायाणों, रागबंधिता--रायवंसप्पभूणा ण रायाणा। 
रायपेसिया--प्रच्नतरभोइता । अंर्थात्‌--क्षजिय--चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव व मांडलिक राजा 
कुराजा--किसी प्रदेश का राजा, ठाकुर झादि । राजवशिक--राजवश मे पैदा हुए, राजा के मामा 
भानजा भादि किन्तु राजा नही । राजप्रेस्प--राजा के भुत्य । 

४. अतो वा बाहि वा गचछताण वा'--इत्यादि पाठ के बदले पाठान्तर मिलते है--(१) वा सणिविद्वाण 
वा णिमतेमाणाण वा (२) वा गछ्छताण वा सणिशिट्राण वा णिमतेमाणाण वा तथा (३) वा 
गरऋ्छताण वा सणिविट्वाण वा असणिविद्वाण वा णिमतेमाणाण या । प्रर्थ क्रक्न इस प्रकार है-- 
(१) घर के प्रन्दर बेठे हो या बाहर या निमत्रित फिये जाते हो । (२) भ्रन्दर या बाहर जा-भा रहे 
हों, बैठे हो या निमत्रित किये जाते हैं, (३) श्रन्दर या बाहर जा-भा रहे हो, ठहरे हो या न ठहरे 
हों, या निमत्रित किये जाते हो । चूणिकार ने इस पक्ति की व्याख्याये की हैं---अतो---अतो जगरादीण 
बॉह--णिग्गमणिग्गताण, संणिविदृठाणं--ठियाण, इतरेसि गच्छताण, मगलत्थ पासडाण साहूण वा 
दिज्जा, णिमतेति सयमेव, अणिम० दुक्‍्कस्स देज्जा, देताणं सयमेव, अध्षेतार्ण श्ृण्णों दिज्जा असण वा 
४ लाभे संते णो पडिग्याहिज्जा | भ्र्थात्‌--अतो--तगरादि के भीतर, बाहि--निगम से भिर्गत, संणि- 
विट्वाण---स्थित, दूसरे जाते हुआ को, मगलार्थ---पाषण्डों या साधुश्रो को देता हो, स्वयमेव' निमत्रण 
दे, अथवा अभिमत्रितो को मुश्किल से देता हो, जिनको दिया जाना हो, उन्हे स्व देता हो, जिनको 
न देना हो उन्हें दूसरा देता हो, ऐसे घर मे भ्रशनादि भ्राह्मर मिलते पर भी ग्रहण न करे । 

भारूस होता है, चूणि के प्रनुसार--अंतों था भाहि वा संणिविदृदा्ं वा अ्संविविट्ठाणं वा 
मिर्वलेमाणरणं भर ऋखिसंतेमरणातं बर देसाएं जा अवेलाणं बा जमसणं बा--यह पाठ हैं । 


इ० आधारांग सूच---दितीए शुतस्करा 


दण्डपाशिक झादि के कुल, राजा के मामा, भानजा भादि सम्बन्धियों के कुल, इन कुलों के 
घर से, बाहर या भीतर जाते हुए, खड़े हुए या बेठे हुए, निमन्त्रण किये जाने या न किए जाने 
पर, बहाँ से प्राप्त होने वाले भ्रद्नादि श्राह्ार को ग्रहण न करे । 


विजेचल--किन कुलों से आहारप्रहण निधिद्ध--पहले उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय आदि 
कुलों से प्रासुक एबं एषणीय भ्राहार लेने का विधान किया गया था, श्रब इस सूत्र के क्षत्रिय 
आदि कुछ कुलों से भाहार लेने का स्वंधा निषेध किया गया है, इसका क्या कारण है ? वृत्ति- 
कार इसका समाधान करते हुए कहते है-- 


'एसेषां कुलेषु संपातभयाघ्त प्रवेष्टव्यम्‌ू--इन घरों में सम्पात--भीड़ में ग्रिर जाने या 
निरथेक असत्यभाषण के भय के कारण प्रवेश नही करना चाहिए । 


वस्तुत: प्राचीन काल में राजश्रो के श्रन्त.पुर में तथा रजवाडों में राजकीय उथल-पुथल 
बहुत होती थी । कई गुप्तचर भिक्षु के वेष में राज दरबार में, अन्त.पुर तक में घस जाते थे। 
ग्रत: साधुओ्रे को गुप्तचर समझकर उन्हे झ्ाहार के साथ विष दे दिया जाता होगा; इसलिए 
यह प्रतिबन्ध लगाया गया होगा । बहुत सम्भव है कुछ राजा और राजवश के लोग भिक्षुओ 
के साथ असद्‌ व्यवहार करते होगे । अथवा उनके यहाँ का आहार सयम की साधना मे 
विध्नकर होता होगा ।" 


'खत्तियाण' आदि पदों का अर्थ-- खत्तियाण--क्षत्रियो का चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव 
प्रादि, राईण--राजन्यो का जो क्षत्रियों से भिन्न होते है । कुराईण बा--कुराजाझो का, सर- 
हद के छोटे राजाशो का | राजबंसट्टियाण बा--राजवश मे स्थित राजा के मामा, भानजा 
झादि रिश्तेदारों के कुलो से ९ 


[३४७. एतं खलु तसस भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए या सामग्गियं ।] 
३४७. [यह (श्राहार-गवेषणा) उस सुविहित भिक्षु या भिक्षुणी की समग्रता-भिक्षुभाव 
की सम्पूर्णता है ।१] 


॥ तृतीय उद्देंशक समाप्त ।। 


१ टीका पत्र ३३३ । २ टीका पत्र ३३३ । 
३. इसका विवेचन प्रथम उद्देशक में किया जा चुका है, यहाँ यह पाठ सिर्फ 
चूणि में उद्धृत है, मूल पाठ में नहीं मिलता है । 


व 


अषार अध्यगर : चतुर्थ उहू शक : सूत्र १४८ डे 
चउत्थो उद्देसओो 
संखडि-प्रमन-निर्षे मम 


पै४८. से भिक्‍हू था २ जाव पविट्ट समाणे से जज पुण जाणेज्जा, मंतावियं' वा सच्छा- 
दिय॑ वा मंसखल वा मच्छछलं जा आहेण वा पहेणं वा हियोलू वा संमेलं वा हीरसाणं पेहाए, 





कार ++त_न-+++त+ैर 


१ आफ 30 (उद्दें-११) में इससे मिलता-जुलला पाठ झौर साथ में चुणिकारकुत उसकी व्यास्या' 
र्श्नु +०<५ 


जे सिसणू ससादिय था मशर्छाविय जा संसक्षख जा सब्छुक्स या आसहेज था पहेण था हिंगोल जर 
सस्मेल यश अक्ययर वर तह॒प्पगार विरूयरूव होरसाण पेहाए। भत्र चूणि.--जे भिक्‍खू मसादिय वा इत्यादि । 
जम्मि पगरणे मस भ्रादीए दिज्जति पच्छा श्रोदणादि त मसादि भज्नति, मसाण वा गच्छता श्रादायेब 
पगरणं करेंति त वा मसादी, आणिएसु मसेसु झादावेव जणवयस्य मंसपगरण करेंति पच्छा सययं परिभूजति 
ते वा मसादी भन्नति । एवं मच्छादिय पि वत्तव्यं। मसखल णत्य मसाणि सोसिज्जति | एवं मच्छखल 
पि जमअञगिहातों झ्राणिज्जति त प्राहेण । जमन्नगिह निज्जति त पहेणय । झ्धवा ज वधुघरातो वरधर निज्जति 
ते भ्राहेण, ज वरघरातो वधुघर निज्जाति त पहेगणग । भ्रधवा वरवधूण ज झ्राभव्य परोप्पर निज्जति त॑ 
सब्ब श्राहेणम, जमन्नतो निज्जति त पहेणय । संब्धाणमादियांण ज॑ हिज्जई निज्जई त्ति त हिंगोल, भ्रधवा 
ज भयभत्त करदुगादिय त हिंगोल । विवाहभत्त सम्मेल, अ्रधवा सम्मेलो गोट्टी, तीए भत्त सम्मेल भण्णति। 
झ्रहना कम्मारभेसु ल्हासिगा जे ते सम्मेला, तेसि ज भत्त त सम्मेल । गिहातो उज्जाणादिसु होरत 
तनीयमानमित्यर्थ . । पेहा प्रेक्ष्य/'; इति । 

भ्र्थात्‌-- जे भिकख मसादिय वा इत्यादि ।” जिस प्रकरण (सखडी-भोज) में प्रारम्भ मे मास दिया | 
परोसा जाता है, बाद में चावल' श्रादि उसे मासादिक (भोज) कहते हैं। मांसाशियो के चले जाने की 
सम्भावना देखकर पहले ही मास का भोजन बनाता है, उसे भी मसादि भोज कहते हैं, श्रथवा मांस के 
खाये जाने पर प्रारम्भ में ही जनपद को मास भोजन कराता है, फिर स्वय उपभोग करता है, उसे भी 
मसादी कहते हैं। इसी प्रकार भत्स्यादि का श्र्थ भी समझ लेना चाहिए । ससल्लू--का भ्र्थ है जहाँ मांस 
सुखाया जाता है| इसो प्रकार मत्स्यखल भी समझ लेना चाहिए | जिसे भ्रन्य घर से लाया जाता है 
तब किये जाने वाले भोज को “आहेणं' कहते हैं। भ्रथवा जब वधू शअ्रपमे पिठृगृह से बरगृह में लायी 
जातो है उसे आहेण भ्रौर जब वरगृह से वध्‌ भपने पितृगृह मे लायी जाती है तब उसे कहते हैं 'पहेण' । 
अथवा जब प्रन्यश्न ले जाया जाता है, तब भी 'पहेण' कहते हैं। झ्थवा वर-वधू को आजन्म परस्पर (सम्बन्ध 
जोड़ने के लिए) ले जाया जाता है, वहाँ गोष्ठ की जाती है, उत्ते कहते हैं -अ्राहेण | जब भ्रत्य उन्हें कोई ले 
जाता है, तब उस भोज को 'पहेणग” कहते हैं । सब भोजो के श्रादि मे जो ले जाया जाता है उसे हिगोल 
झथवा जो मृतक भोज करद्विकादिक होता है, उसे भी हिंगोल कहते हैं। विवाह के निमिस जो भोज होता 
है वह सम्मेल होता है, भ्रथवा सम्मेल कहते हैं गोष्ठी-मिलन को, उसके निमिस जो भोजन होता है 
उसे भी सम्मेल कहते हैं, भ्रथवा किसी व्यवसाय या कार्य के प्रारम्भ में जो नरक एकत्रित होकर गाते- 
यजते हैं, उसे भी सम्पेल कहते हैं। उसके साथ जो भोजन होता है उसे भो सम्मेल कहते हैं। घर से उद्यान 
आदि में से जाते हुए को भी 'सम्मेल' कहा जाता है । 


डर आचारांग सूज--द्वितीव अुतस्यन्थ 


सककडासंताणगा, यहवे तत्थ" समण-माहण-अतिहि-किबण-बणीसगा उबागता उदागिस्संति, 
अच्याइज्णा!* विसी, णो पण्णस्स णिक्शमण-पवेसाए-णो पष्णस्स वायण-पुच्छण-परियट्ठणा- 
5णुप्पेह-घधम्माणुयोगशलिताए । से एवं जउचा तहप्पगारं प्रेसंश्डड़ि वा पच्छासंर्थाड़ वा सं 
संखडिपडियाए णो अभिसंघारेज्ज गसणाए । 


से सिक्स था २ जाव पतविटटू समाणे से ज्ज पुण जाणेज्जा संसाबियं वा जाव' संमेल वा 
हीरसाणं पेहाएं अंतरा से मग्गा अप्पपाणा जाव संताणगा, णो जत्य बहुवे समण-साहण * जाय 
उवागमिस्संति, अप्याइषण्णा वित्ती, पण्णस्स णिक्समण-पवेसाए, पण्णस्स वायण-पुख्छण-परिय- 
टूणा-इणुप्पेह-धम्माणुयोगचिताए । सेव णच्चा* तहप्पगार पुरेसं्खाड या पच्छासंज्ाडि वा 
सं्ाड संखसड़िपडियाए अभिसंधारेज्ज गसणाए । 


३४८. गृहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए प्रवेश करते समय भिक्षुया भिक्षुणी यह जाने 
कि इस सखडि के प्रारम्भ में मास पकाया जा रहा है या मत्स्य पकाया जा रहा है, श्रथवा 
सखडि के निमित्त मास छीलकर सुखाया जा रहा है या मत्स्य छीलकर सुखाया जा रहा है, 
विवाहोत्तर काल मे नव-वधू के प्रवेश के उपलक्ष्य मे भोज हो रहा है, पितृगृह में वधू के पुन. 
प्रवेश के उपलक्ष्य मे भोज हो रहा है, या मृतक-सम्बन्धी भोज हो रहा है, अथवा परिजनो के 
सम्मानार्थ भोज (गोठ) हो रहा है । ऐसी सखडियो (भोजो) से भिक्षाचरो को भोजन लाते 
हुए देखकर सयमणील भिक्षु को वहाँ भिक्षा के लिए नही जाना चाहिए । क्योकि वहाँ जाने 
में श्रनेक दोषो की सम्भावना है, जेसे कि--मार्ग मे बहुत-से प्राणी, बहुत-सी हरियाली, 
बहुत-से श्रोसकण, बहुत पानी, ८ पक सकल पाँच वर्ण की--+नी लण-फूलण (फ्‌्ही) है, 
काई झादि निगोद के जीव हैं, पानी से भीगी हुई मिट्टी है, मकडी के जाले हैं, उन 
सबकी विराधना होगी, (इसके अतिरिक्त) वहाँ बहुत-से शाक्यादि--श्रमण, ब्राह्मण, भ्रतिथि, 
दरिद्र, याचक (भिखारी) श्रादि श्राए हुए हैं, भा रहे हैं तथा आएँगे, सखडिस्थल चरक आदि 
जनता को भीड से भरत्यन्त घिरा हुआ है; इसलिए वहाँ प्रा साधु का निर्गमन-प्रवेश का 
व्यवहार उचित नही है, क्योकि वहाँ (नृत्य, गीत एवं वाद्य होने से) प्राज्ञ भिक्षु की वाचना, 


१ चूणिकार ने इसके स्थान पर इस प्रकार का पाठान्तर भाना है--“बहुदे समण-माहणा उदागता 
उवागभिस्संति'--वहाँ बहुत से श्रमण-ब्राह्मण झा गए हैं, भ्राएंगे । 


२ इसके बदले “लत्याइण्णा' पाठ मिलता है। श्र है--बहाँ सबडि की जगह जनाकीर्ण हो गयी है । 
चूणिकार “अच्याइण्णा' पाठ मानकर प्रर्थ करते हैं--'अत्यर्थ आइष्णा अध्चाइणा' सखडि की भूमि 
भ्रत्यन्त (खचाखच) भर गई है । 


यहाँ 'जाब' शब्द से सू० ३४८ के पूर्बार्ध मे पठित समग्र पाठ समझ लेना चाहिए । 
४ यहाँ 'जाब' शब्द से सू० ३४८ के पूर्वार्ध मे पठित सम्पूर्ण पाठ समझ लें । 
५ चूर्ण मे पाठान्तर है--'से एवं णच्चा' । झर्य समान है । 


अचल अल्यप्रत ; चतुर्थ उद शक्त : सृत्र १४८ डेट 


पृज्छुना, पर्यटन, झनुप्रेक्षा और धर्मकथारूप स्वाध्याय प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । भ्रतः इस 
प्रकार जानकर वह भिक्ष पूर्वोक्त प्रकार को मास प्रधानादि संगम-खण्डितकरो पूर्वसंखडि या 
पश्चातूसंखडि में सखडि की प्रतिशा से जाने का मन में संकल्प न करे । 


वह भिक्षु या भिक्षुणी, भिक्षा के लिए गृहस्थ के यहाँ प्रवेश करते समय यह जाने कि 
नववधू्‌ के प्रवेश आ्रादि के उपलक्ष्य मे भोज हो रहा है, उन भोजो से भिक्षाचर भोजन लाते 
दिखायी दे रहे हैं, मार्ग में बहुत-से प्राणी यावत्‌ मकड़ी का जाला भी नही है तथा वहाँ बहुत- 
से भिक्षु-ब्राह्मणादि भी नही भ्राए हैं, न आएंगे श्लौर न भ्रा रहे हैं, लोगों की भीड भी बहुत कम 
है। वहां (मांसादि दोष-परिहार-समथे) प्राज्ञ (-प्रपवाद मार्ग में) निर्मेमन--प्रवेश कर सकता 
है तथा वहाँ प्राज्ञ साधु के वाचना-पृच्छना श्रादि धर्मानुयोग चिन्तन में कोई बाधा उपस्थित 
नहीं होगी, ऐसा जान लेने पर उस प्रकार की पूर्वंसखडि था पश्चालूसंखडि में सखडि की 
प्रतिज्ञा से जाने का विचार कर सकता है । 


विवेखन--सांसावि-प्रधान संखड़ि में जासे का मिषदेध और विधात--जो भिक्षु तीन करण 
तीन योग से हिसा का त्यागी है, जो एकेन्द्रिय जीवी की भी रक्ष के लिए प्रयत्नशील है, 
उसके लिए मासादि-प्रधान सखडि मे तो क्या, किसी भी सखडि में चलकर जाना सर्वथा 
निषिद्ध बताया गया है। यही कारण है कि प्रस्तुत सूत्र के पूर्वाद्ध में मार्ग मे स्थित-- 
एकेन्द्रियांदि जीवों की विराधना के कारण, भिक्षाचरों की श्रत्यन्त भीड़ के कारण 
तथा सारे रास्ते में लोगों का जमघट होने से तथा नृत्य-गीत-बाद्य आ्रादि के कोलाहल 
के कारण स्वाध्याय-प्रवुत्ति मे बाधा की सम्भावना से उस सखडि में जाने का निषेध 
किया गया है । 


किन्तु सूत्र के उत्तरार््ध में पूर्वोक्त बाधक कारण न हो तो शास्त्रकार ने उस सखडि में 
जाने का विधान भी किया है । कहाँ तो सखडि मे जाने पर कठोर प्रतिबन्ध शोर कहाँ मासादि- 
प्रधान सखरडि में जाने का विधान ? इस विकट प्रश्न पर चिन्तन करके वृत्तिकार इसका रहस्य 
खोलते हुए कहते हैं*--भ्रब प्रपवाद-- (सूत्र) कहते हैं-कोई भिक्षु मार्ग मे चलने से श्रत््यन्त 
थक गया हो, श्रशक्त हो गया हो, भ्रागे चलने की शक्ति न रह गयी हो, लम्बी बीमारी से 
अ्रभी उठा ही हो, अथवा दीर्घ तप के कारण कृश हो गया हो, श्रथवा कई दिनो से ऊनोदरी 
चल रही हो, या भोज्य पथारथे भागे मिलना दुर्लभ हो, संखडिवाले ग्राम मे ठहरने के सिवाय 
कोई चारा न हो, गाँव से और किसी घर में उन दिन भोजन न बना हो, ऐसी विकट परि- 
स्थिति में पूर्वोक्त बाधक कारण न हो, तो उस सखडि को अल्पदोषयुक्त मानकर बहाँ जाए, 
बदातें कि उस सखडि मे माँस वगेरह पहले ही पका या बना लिया या दे दिया गया हो, उस 
समय निरामिष भोजन ही वहाँ प्रस्तुत हो । इस प्रकार पूर्बोक्त कारणों में से कोई गाढ़ कारण 
उपस्थित होने पर मांसादि दोषो के परिह्यार में समर्थ प्राज्ञ गीतार्थ साधु के लिए उस संखडि 
में जाने का (प्रपवाद रूप मे) विधान है । 


१. टीका पत्र शेरे४ । 


है 
डड आचारांग सृत्र---वितोंग अुतस्‍कत्ता 


आधाये शीलक के इस समाधान से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उत्तराघं का विधान 
किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए श्रमण की तात्कालिक समस्या के समाधान स्वरूप है । 
वास्तव में इस प्रकार के भोज (सखडि) में जाना श्रमण का विधि-मार्ग नही है, किन्तु श्रपवाद- 
मार्ग के रूप में ही यह कथन है । इसका झासेवन श्रमण के स्व-विवेक पर निर्भर है। इस 
बात की पुष्टि निशोथसूत्र की चूणि भी करती है ।* 


भंसाविय' आदि दाब्दो की व्याख्या वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है-- 
समंसादियं-जिस सख्रडि में मास ही भ्रादि मे (प्रधानतया) हो । 
मच्छादियं--जिस सखडि में मत्स्य ही श्रादि (प्रारम्भ) मे (प्रधानतया) हो । 


मंसखल वा मच्छखर्ल॑ वा--सखडि के निमित्त मांस या मत्स्य काट-काटकर सुखाया 
जाता हो, उसका ढेर मांसखल तथा मत्स्यखल कहलाता है। आहेणं--विवाह के बाद नववधू- 
प्रवेश के उपलक्ष्य मे दिया जाते वाला भोज, पहेणं-पितृगृह में बधू के प्रवेश पर दिया जाने 
वाला भोज, हिंगोलं--मृतक भोज, संमेलूं--परिजनो के सम्मान मे दिया जाने वाला भ्रीतिभोज 
(दावत) या गोठ ।* 


गो-दोहन बेला में लिक्षार्थ प्रवेश-नि्थेष 

३४९. से सिक्‍्खू वा २ गाहावजति जाब पविसित्तुकासे से ज्ज॑ पुण जाणेज्जा, खोरिणोओ 
गायवोओ छीरिज्जमाणोओं पेहाए असर्ण था ४ उवक्‍्खडिज्जमार्ण पेहाए, पुरा अप्पजहिते । 
सेवं णर्या णो गाहावतिकुर पिडवायपड़ियाए णिक्खमेज्ज वा पब्सिज्ज वा । 


से समायाए एगंतमवक्‍्कमेज्जा, एमंतमवककमसिसा अणावायमसलोए चिंट्टेज्जा । अह 
पुण एबं जाणेज्जा, खोरिणीओ गावोओ छधीरिय्राजो पेहाएं, असण था ४ उबकक्‍्खडित पेहाए, 
पुरा पजहिते । सेव णच्चा ततो संजयामेव गाहावतिकुल पिडवातपड़ियाएं णिक्‍्लसेज्ज था 
पक्िसेज्ज या । 


३४९ भिक्ष्‌या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करना चाहते हो; 
(यदि उस समय) यह जान जाएँ कि अभी दुधारू गायो को दुह्ा जा रहा है तथा भ्रश्नादि 
श्राहार भ्रभी तैयार किया जा रहा है, या हो रहा है, श्रभी तक उसमे से किसी दूसरे को 
दिया नही गया है । ऐसा जानकर झाहार प्राप्ति की दृष्टि से न तो उपाश्रय से निकले और 
न ही उस गृहस्थ के घर मे प्रवेश करे । 





१ देखिए इसी सूत्र के मूल पाठ टिप्पण १, पृ० ४१ पर ! 

२ टीका पन्न ३३४ । 

३ चूणिकार ने इसका भावार्थ इस प्रकार दिया है--'उजक्जडिज्णमाणे संजतट्ठाए--- भ्रर्यात्‌ संयर्मी 
साधु के लिए तैयार किये जाते हुए * ' 


अजम अध्यभ : चतुर्थ उद् शक : सुच ६४९-३५० है. 


किन्तु (गृहस्थ के यहाँ प्रविष्ट होने पर मोदोहंनादि को जान जाए तो) वह भिक्षु उसे 
जानकर एकान्त में कला जाए और जहाँ कोई आाता-जाता न हो और न देखता हो, वहाँ 
ठहर जाए । जब वह यह जान ले कि दुधारू ज़ाय्यें दुही जा चुकी हैं भौर अलशनादि चतुविध 
प्राहार भी भ्ब तेयार हो यया है तथा उसमें से दूसरों को दे दिया गया है, तब वह सयमी 
साधु--भाहा रप्राप्ति को दृष्टि से वहाँ से निकले या उस गृहस्थ के धर में प्रवेश करे । 

विवेचल--आहार के लिए प्रवेश लिधिद्ध कब, बिहित कज ? --इस सूत्र मे गृहस्थ के 
घर में लीन कारण विद्यमान हो तो श्राहारार्थ प्रवेश के लिए निषेध किया गया है-- 

(१) गृहस्थ के यहाँ गायें दुह्दी जा रही हों, 

(२) भाहार तैयार न हुभ्ना हो, 

(३) किसी दूसरें को उसमें से दिया न गया हो । 

प्रगर ये तीनों बाधक कारण न हो तो साथु झाहार के लिए उस घर मे प्रवेश कर 
सकता है, वहाँ से निकल भी सकता है । 

गृह-प्रवेश मे निषेध के जो तीन कारण बताए.हैं, उनका रहस्य वत्तिकार बताते हैं-- 
गाये दुहते समय यदि साधु गहस्थ के यहाँ जाएगा वो उसे देश्वकर गायें भड़क सकती हैं, कोई 
भद्र श्रद्धालु गृहस्थ साधु को देखकर बछड़े को स्तन-पान करता छुडाकर साधु को शीघ्र दूध 
देने की दृष्टि से जल्दी-जल्दी गायो को दुहने लगेया, गायो को भी त्रास देगा, बछड़ो के भी 
दूध पीने मे भ्न्तराय लगेगा। प्रधपके भात को अधिक ईंधन कौक कर जल्दी पकाने का 
प्रयत्न करेगा, भोजन तेयार न देखकर साधु के वापस लौट जाने से गृहस्थ के मन मे सक्‍लेश 
होगा, वह साधु के लिए अलग से जल्दी-जल्दी भोजन तेयार कराएगा तथा दूसरो को न 
देकर भ्रधिकाश भोजन साधु को दे देगा तो दूसरे याचको या परिवार के भ्रन्य सदस्यो को 
श्रन्तराय होगा ।* 

झ्रगर कोई साधु भ्रनजाने मे सहसा गृहस्थ के यहाँ पहुँचा भौर उसे उक्त बाधक कारणों 
का पता लगे, तो इसके लिए विधि बताई गई हैं कि वह साधु एकान्त मे, जन-शुन्य व भ्रावा- 
गमन रहित स्थान मे जाकर ठहर जाए; जब गाये दुही जा चुकें, भोजन तेयार हो जाए, 
सभी उस घर में प्रवेश करे ।" 


भटिथि-क्षमण आने पर भिक्षा विधि 

३५०. लिक्‍्लागा णासेगे एजमाहुंसु समाणा' वा बसमाणा वा गरामाणुगर्म घुृइज्जमाणे- 
खुड़डाएं जलु अयं गामे, संजिरद्धाए, णो महालए, से हंता भ्यंतारों बाहिरगाणि गामाणि 
सिक्‍्लायरियाए वयह । संति तत्येगतियत्स भिक्‍खुस्स पुरेसंयुया वा पच्छासंथुया वा परिवसंति, 
१, टीका पत्र ३३५। 
२. टीका पत्र ३३४५ । 


३ दचूणिमें इसके स्थान पर पाठान्तर है--साधाणा वा बसलाभा या पामाणुगा४त्ं बृदण्जभाणे। प्र्थ 
एकनसा है। चूणिकार ने इस सूत्र-पक्ति की व्याख्या इस प्रकार की है--*'लिक्शणसीला भिक्‍लागा 


ला 


है जाचारांध चुत्र--हितीय खुतल्कत्स 


तंजहा--याहावती वा गाहाबतियोओ वा भाहावतिपुसा वा गाहावतिघृतानो वा भाहाबति- 
सुण्हाओ था धाताओ था दासा वा वासोओ था कम्सकरा वा कम्मकरोओ वा तहप्पगाराईं 
कूलाईं प्रेसंधयाणि वा पच्छासंययाति वा पुण्बामेव भिक्‍द्ायरियाएं अगुपविसिस्सासि, अजि- 
प्राइंत्य' लभिस्सासि पिडे वा लोयं* वा खोरं वा दहि वा णवणोतं वा घयं वा गुल वा तेल्ल वा 
महूं था सज्जं वा मंस जा संकुलिः काणितं पूर्व था सिहरिणि वा, त॑ पुव्वासेव 
मामग्रहणा बद्व बिक्खागा + एगे, ज सब्जे । एक्मवधारणे । आहूंसु क्या । सामाणा घुड़्डवासो, बसमाणा 
जवकप्पविहारी, वृतिज्जनाणा सासकप्प॑ चउमासकप्प वा काउं संकमसाणा, कहिंथि पामे ठिता उद्धुमद्ध 
अथवा हिंउसाणा | साइट्ठाणेण मा अम्हूं खेततसारों भवतु त्ति पहुणाएं आगते २ भणणति--खुड़डाए जलु 
अय॑ गामे ।! 
--भर्यात्‌-जो भिक्षणशील हो, वे भिक्षुक कहलाते हैं। यहाँ नामग्रहण किया है, इसलिए---द्रव्य 
भिक्षाक समझता चाहिए । 'एगे”! का श्रथं है--कुछ भिक्षु, सभी नहीं। 'एवं' निश्चय श्र्थ मे है । 
'आहंसु ---कहते हैं । समाण[--वृद्धवासी (स्थिरवासी) , बलमाण[-- नवकल्प कल्पविहा री। दृतिज्जमाणा 
--मासकल्प (झ्रा3) एक चातुर्मासकल्प (एक) करके विचरण करने वाले, किसी ग्राम में ठहरे-ऋतुबद्ध 
भ्रथवा विचरण करते हुए । 'माइट्ठाणेण” (माया का स्थान यह है कि हमारा क्षेत्र श्रेष्ठ न हो जाय, 
प्न्यथा, ये यहाँ जम जाएँगे इस दृष्टि से) अतिथि (समागत) साधुझो के भ्राने पर वे कहते हैं-- 
“यह गाँव बहुत छोटा है, कहीं भ्रन्यत्र भिक्षा के लिए जाएँ, गाँव बहुत बडा नही है । । 
निशीथसूत्र द्वितीय उद्देशक मे इसी से मिलता-जुलता पाठ और चूणिकार कृत व्याख्या देखिए-जे 
भिक्‍्खू सामाणे वा बससाणे था गासाणुगाम वा दृलिज्जसाणे पुरेसबयुभाणि वा पच्छासथुयाणि वा 
कुलाइ पुष्वालेव सिक्खायरियाएं अजुपतविसति ।'' इसकी चूणि--'जे भिक्‍लू सामाणे' इत्यावि। 
सिख पू्रंदत्‌ । सामाणों नाम समधौन: अप्रवसित: फो सो ? बुड़्ढ़ों घास" । 'बसमाणों” उबुबद्धिते 
अद्ठसासे वासावासं चर नवसं । एबं मवजिह विहारं जिहारंतो वससाणों भण्णति | अनु--पश्छाभावे, 
गामातों मन्नो गामो, अण्‌व्गामों, दोसु बाससु सिसिर-गिम्हेसु वा रोहज्जति सि वृहज्जति ।”” 
प्र्थात्‌--'सिक्‍खू” का भ्रथं पूव॑वत्‌ है। 'सासाणो” का श्रथ है-समधीन यानी जो प्रवास (विहार) न 
करता हो, वह्‌ कौन ? बुद्धवास | “बसमाणो” का तात्पयं है--ऋतुबद्ध--झ्राठ मास मे श्राठ विहार 
एवं वर्षावास का नौंवा विहार, यो जो नो विहार (कल्प) से विचरण करता हो, यह बसमान 
कहलाता है। अनु” पश्चात्‌ भ्रथ में है। ग्राम से भ्रन्य ग्राम को अ्नुग्राम कहते हैं। दो बासो मे 
शिशिर प्रौर ग्रीष्म ऋतुओ मे जो विचरण करता है । 
१ इसके स्थान प्र किसी-किसी प्रति मे अवियाईं इत्य, अबि या इस्य, अधिअ इत्य--ये पाठान्तर मिलते 
हैं, भ्रथं समान है । 
२ “लोय' का शअ्र्थ चुणिकार ने किया है--लुल्तरसं लोयगं, वण्णावि--अपेत, असोभ्रणमित्यर्थ:। 


प्र्थात्‌--जिसमे से रस लुप्त हो गया हो, उसे लोयग कहते हैं, जो वर्णादि से रहित, प्रशोभन 
(खराब) हो । 


३ देखिए--दशर्वका लिक (५॥१।१०२) मे इससे मिलता जुलता पाठ | वहाँ 'सहुलि' (सकक्‍कुल) का 
भर्थ तिलसांकली या खजली किया है । 
४, “वृष या पूर्ण पाठ भी सम्यक प्रतीत होता है । 


| 


अचन लंश्ययंत : चतुर्थ उद्देशक : सूत्र ३४० डक 


सोज्या" पिया पड़िरगहूँ ज संलिहिय संमज्जिय ततो पच्छा भिक्‍लाँहि संद्धि पाहावलिकुरू पिड- 
बात-पड़ियाए पबिसिस्सालि वा णिकश्सिस्सासि वा । झ्ाइट्रा्ण संफासे । जो एवं करेक्जा । 


से तत्थ भिक्थ॒ हि सद्धि कालेण अणुपबिसिता तत्थितरातियरेंहि' कुलेहि साधुदाणियं 
एसितं बेसितं पिडवातं पढिगाहैला आहारं आहारेज्जा । 


३५० जघादि बल क्षीण होने से एक ही क्षेत्र मे स्थिरवास करने वाले अथवा मास- 
करप विहार करने वाले कोई भिक्षु, भ्रतिथि रूप से अपने पास झाए हुए, प्रामानुग्राम 
विधरण करने वाले साधुझो से कहते है--पूज्यवरो ! यह गाँव बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नही 
है, उसमें भी कुछ घर सूतक आदि के कारण रुके हुए हैं। इसलिए झाप भिक्षाचरी के लिए 
बाहँर (दूसरे) गाँवो में पधारे | 

मान लो, इस गाँव मे स्थिरवासी सुनियो से से किसी मुनि के पूर्व-परिचित (माता-पिता 
आदि कृटुम्बीजन) भ्रथवा पश्चात्परिचित (श्वसुर-कुल के लोग) रहते है, जैसे कि--गृहपति, 
गृहपत्नियाँ, गृहपति के पुत्र एव पुत्रियाँ, पुत्रवधुएँ, घायभाताएँ, दास-दासी, नौकर-नौकरानिर्याँ, 
वह साधु यह सोचे कि जो मेरे पू्व-परिचित और पश्चात्‌ू-परिचित घर है, बसे घरो मे अतिथि 
साधुओं द्वारा भिक्षाचरी करने से पहले ही मैं भिक्षार्थ प्रवेश करूगा भौर इन कूलो से 
अ्रभीष्ट वस्तु प्राप्त कर रूगा, जैसे कि--“'शाली के ओदन श्रादि, स्वादिष्ट आहार, दूध, 
दही, नवनीत, घृत, ग्रुढ, तेल, मधु, मद्य या मास अ्रथवा जलेबी, गुडराब, मालपुएं, शिख- 
रिणी नामक मिठाई, भादि । उस आहार को मैं पहले ही खा-पीकर पात्रों को धो-पोंछुकर 
साफ कर लू गा । इसके पश्चात्‌ भ्रागन्तुक भिक्षुओ्रो के साथ ग्राह्ार-प्राप्ति के लिए गृहस्थ के 
घर में प्रवेश करूँगा भोर वहाँ से निकल गा । 

इस प्रकार का व्यवहार करने वाला साधु माया-कपट का स्पर्श (सेवन) करता है। 
साधु को ऐसा नही करना चाहिए । 

उस (स्थिरवासी) साधु को भिक्षा के समय उन भिक्षुओं के साथ ही उसी गाँव में 
विभिन्न उच्च-नीच भोर मध्यम कुलो से सामुदानिक भिक्षा से ग्राप्त एषणीय, वेष से उपलब्ध 


(धात्री आदि दोष से रहित) निर्दोष झाहार को लेकर उन भ्तिथि साधुओं के साथ ही श्राहार 
करना चाहिए । 


१ खृणि में इसकी व्यास्या यो फी गयी है--'त भोख्चा पच्छा साहुणो हिडावेति' जो प्राहर मिला 
उसका उपभोग करके फिर आगन्तुक साधुझ्ो को भिक्षा के लिए घुमाता है । 

२ इसके स्थान पर पाठान्तर मिलते हैं--'तत्यितरातिरेहि' 'तत्थितरेवरेंहि' झर्थ समान है । 

| यहाँ 'मश्च' शब्द कई प्रकार के स्वादिष्ट पेय तथा “सांस शब्द बहुत गूदे बाली भ्रनेक वनस्पतियों का 
सामूहिक वाचक हो सकता है, जो कि गृहस्थ के भोज्य-पदार्थों मे सामान्यत॒या सम्मिलित रहती है । 
टीकाकार ने 'मद्य!' और “मास शब्दों की व्याख्या छेदशास्त्रानुसार करने की सूचना की है । साथ ही 
कहा है--अथवा कोई भ्रतिशय प्रमादी साधु श्रतिलोलुपता के कारण सांस मद्य भी स्वीकार कर ले | 


“-अश्म्पातक 


डप आचारांम सूत्र--ट्वितीम आुतस्काश 

विवेखचत--रस लोलुपता और माया-इस सूत्र का श्राशय स्पष्ट है। प्राधूर्णक (पाहुने) 
साधुप्रों के साथ जो साधु स्वाद-लोलुपतावश माया करता है, वह साधु स्व-पर-बंधना तो 
करता ही है, आत्म-विराधना शौर भगवदाज्ा का उल्लंघन भी करता है | शास्त्रकार की ऐसे 


सासिक साथु के लिए गम्भोर चेतावनी है। झाचारांगचूणि श्ौर निशीयचूर्णि में इसका विशेष 
स्पष्टीकरण किया गया है ।* 


३५१ एपयं खलु तसस सिक्खुस्स वा भिक्लुणोएं वा सासग्गियं । 
३५१ यही सयमी साधु-साध्बी के ज्ञानादि प्राचार की समग्रता है ।* 


॥ चतुर्थ उद्देंदाक समाप्त ।। 


पंचमो उद्देसभो 
पंचम उद्देशक 

श्रग्न पिण्ड-ग्र हुण-निर्षेघ 

३५२- से चिक्खू वा २ जाव पबिट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, अग्गपि्ड उक्खिप्प 
साणं पेहाए, अर्गपि्ड ! णिक्खिप्पसाणं पेहाए, अग्गपि हीरमाणण पेहाएं, अग्मपिड परिभाइज्ज- 
मार्ण पेहाए, अग्एयपिड परिसुज्जसाणं* पेहाएं, अग्यपिड परिट्रुविज्ञमाणं पेहाएं, पुरा असिणा- 
दि था अवहाराधि या, पुरा जत्य5ण्णे समण-माहुण-अतिहि-किवण-वणीसगा खठ॒॑' ख़ 
उबसंकमति, से हुंता अहमधि खड़ा खडे उदसंकसामि । माइट्राणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 

३५२. वह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में भिक्षा के निमित्त प्रवेश करने पर यह 
जाने कि अग्रपिण्ड निकाला जाता हुश्रा दिखायी दे रहा है, अग्रपिण्ड रखा जाता दिखायी दे 


देखिए झाचाराग मूल पाठ टिप्पण पृ० ११८ । 

२ इसका विवेचन सूक्ष ३२४ के भनुसार समझ लेना चाहिए। 

३. किसी-किसी प्रति में अभ्गर्षिडं क्‍ग्रोर किसी प्रति में “अग्गपिड्ध परिभाइज्जमाणं पेहाए पाठ 
नही है । 
'परिभु जमाणं' पाठान्तर कही-कही मिलता है ! 

५ 'अंसिणादि या अवहाराधि वा के स्थान पर किन्‍्हों प्रतियो में 'असभादि वा अवहाराति बा! पाठ है । 

णिकार इस पक्ति का श्रर्थ यो करते हैं--'पुए! जत़यादि वा तत्वेव भुजंति, जहा बोडियसक्ला 

अवहरति णास उककदलि' श्रर्थात्‌ पहले जैसे झ्रेन्‍्य बोटिकसद्श भिक्ष्‌ प्रग्नपिण्ड का उपभोग कर गये 
थे, वैसे ही निग्नंन्ध खाता है। अवहरित की भर्य है--निकालता है । 

६. चूणिकार के शब्दो में व्याउ्या--खद़ध' खड़ध' णाम बहजे अवसंकर्ंति तुरियं च, तत्थ भिक्‍ले वि तहेज । 


प्रथात्--खद्ध खद्ध का भर्थ है--बहुत-से भिक्षुक जल्दी-अरुदी झा रहे हैं, वहाँ भिक्ु भी इसी प्रकार 
का विचार करता है--तो । 


प्रथम अध्यय : पंचम उद्देशक : सूत्र ३४५१-३४२ डर 
रहा है, (कहीं) भ्रग्नपिण्ड ले जाया जाता दिख रहा है, कही वह बांदा जाता दिख रहा है, 
(कही) झग्नपिण्ड का सेवन किया जाता दिख रहा है, कहीं वह फेंका या डाला जाता दुष्टि- 
गोचर हो रहा है तथा पहले, प्रन्य श्रमण-श्राह्मणादि (इस प्ग्रपिष्ड का) भोजन कर गए हैं एवं 
कुछ भिक्षाचर पहले इसे लेकर चले गए हैं, अथवा पहले (हम लछेगे, इस प्रभिष्राय से) यहाँ 
दूसरे श्रमण, ब्राह्मण, पग्रतिथि, दरिद्र, याचक आदि (प्रग्रपिण्ड लेने) जल्दी-जल्दो भरा रहे हैं, 
(यह देखकर) कोई साधु यह विचार करे कि मैं भी (इन्ही की तरह) जल्दी-जल्दी (प्रग्नपिण्ड 
लेने) पहुँच, तो (ऐसा करने वाला साधु) माया-स्थान का सेवन करता है। वह ऐसा न करे। 


विवेखन--साथा का सेवन--इस सूत्र में साधु को माया-सेबन से दूर रहने का निर्देश 
किया गया है | यह भी बताया गया है कि माया-सेवन का सूत्रपात कैसे और कब सम्भव है? 
जब साधु यह देखता है कि गृहस्थ के यहाँ से झग्नपिण्ड निकाला जा रहा है, ले जाया जा रहा 
है, रखा जा रहा है, बाँटा जा रहा है प्रौर इधर-उधर फेंका जा रहा है, कुछ भिक्षाचर पहले 
ले गये हैं भ्रोर दूसरे दबादब लेने भ्रा रहे हैं, इसलिए मैं भी जल्दी-जल्दो वहाँ पहुँच" श्रन्यथा 
मैं पीछे रह जाऊँगा, दूसरे भिक्षुक सब आहार ले जाएँगे । यह उसके माया-सेबन का कारण 
बनता है । उतावली और हडबडी में जब वह॒ चलेगा तो जीवो की विराधना भी सम्भव है 
और स्वादलोलुपता की वृद्धि भी । दहवेकालिक सूत्र में चलने की विधि बताते हुए कहा है 
कि “भिक्षु दबादब न चले, बहुत शान्ति से, श्रनुद्दिग्न, श्रस भ्रान्त, अमृूच्छित (श्रनासक्त), 
भ्रव्यग्रचित्त से यतनापूर्वक धीरे-धीरे भिक्षा के लिए चले ।''* 


अग्गपिड--श्रग्रपिण्ड वह है, जो भोजन तेयार होने के बाद दूसरे किसी को न देकर, 
या न खाने देकर उसमे से थोडा-थोडा अश्य देवता श्रादि के लिए निकाला जाता है । उसी 
प्रग्रपिण्ड की यहाँ देवादि के निमत्त से होने वाली ६ प्रक्रियाएँ बताई गयी हैं-- 


(१) देवता के लिए श्रग्नपिड का निकालना । (२) श्रन्यन्र खाना । (३) देवालय प्रादि 
में ले जाना । (४) उसमे से प्रसाद बाँटना | (५) उस प्रसाद को खाना । (६) देवालय से 
चारो दिशाग्रो मे फैकना । इन प्रक्रियाश्रो के बाद वह अग्रपिण्ड विविध भिक्षाचरों को दिया 
जाता है, उनमे से कुछ लोग वही खा लेते हैं, कुछ लोग जेंसे-तेसे--मपट कर ले लेते हैं भ्रौर 
चले जाते हैं, कुछ लोग श्रग्रपिण्ड लेने के लिये उतावले कदमों से भाते है ।१ 


१, (क) टीका पत्र ३३६ के आधार पर । 
(का) संपत्त सिक्यकालम्मि, असभंतो असुस्छिओ 
इस्रेण कममोगेजण, भसपाण गबेसए ॥।१॥ 
से गामे ता नगरे वा, गोबरग्गणओ सुणी । 
अरे संदसणजुव्यिग्गो, अव्विश्लित्तण चेयला ७२७ 
पुरओ जुगमायाए, पेहमाणो माहिं चरे। 
बज्जंतो भीयहरियाईं, पाणे य दगसडि्डियं ॥३॥। --देशबे ० भ्र० ५/उ० १ 
२. ठीका पत्र ३३६ । 


४० आजारांग सृच---द्वितीय अुतस्कन्ध 


वुरशा असिणादि था' इत्यादि पदो के भ्रथं--असिणावि--पहले दूसरे श्रमणादि उस 
झग्रपिण्ड का सेवन कर चुके हैं, अबहारादि--कुछ पहले व्यवस्था या श्रव्यवस्थापूर्षक जैसे- 
तेसे उसे ले चुके । खद्व खबदं--जल्दी-जल्दी ।* 


विधश मार्यादि से भिक्षा्र्यार्थ गसन-नि्षेध 

३५३. से भिक्‍खू वा २९ ज्ञाब” समाणे अंतरा से वष्पाणि वा फलिहाणि' था पायाराणि 
जा तोरणाणि जा अग्गलाणि वा अग्गलपासगाणि वा, सति परक्‍्कमे संजयामेव परक्‍्कसेज्जा, 
जो उच्सु्य पच्छेण्जा । 

केवलो बुथा-जायाणमेयं । से तत्य परकक्‍्कमसाणे पयलेज्ज वा पवडेज्ज वा, से तत्य 
पयलमाणे वा पदशमाणे वा तत्य से काए उच्चारेण था पासवर्णेण वा खेलेण वा सिघाणएण 
था बंतेण वा पित्तेण वा पृएण वा सुककेण वा सोणिएण वा उवलिसे सिया ३ तहप्पगार कार्य 
णो अणंतरहियाए" पुढबीए, णो ससणिद्धाएं, पुढवीए, णो ससरक्खाए पुढवोए, णो चित्तमंताए 
सिलाए, णो घित्तमंताए लेलए, कोलाबासंसि वा वारए जोवपतिट्टिते सअंडे सपाणे जाव* 


टीका पत्र ३३६ । २. जहाँ-जहाँ “२” का चिन्ह है वहाँ 'धिक्खूणी बा' पाठ समभना । 
यहाँ 'जाब' शब्द सूत्र ३२४ के भ्रनुसार समग्र पाठ का सूचक है । 

तुलना करिए---दश्वेकालिक (५१२।७ एवं ९ गाथा) 

'अण॑ंतरहियाए' ग्रादि पदो की व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की है--“भ्रणतरहिता नाम, तिरो 
अतर्धानि, न अतहिता, सचेतणा इत्यथं, सचेतणा अहवा भश्रणतेहिं रहिता इत्यर्थ । ससणिद्धा 
चडपग्ो [5]त्थ पाणियभरितो पल्हुत्यतो, बांस वा पडियमेत्तय | ससरकख्ा सचिता महिता तहीं 
पडति या सगड़मादिणा णिज्जमाणी कु भकारादिणा लवण वा । जित्तमता सिला-सिला एवं सचिता । 
लेल मद्टिताउडओ सचित्तो चेव | कोलो नाम घृणों तस्स ग्रावास कंट्ठ, अन्‍्ने वा दारुए जीव- 
पतिट्ठते हरितादीण उर्बारे उददेंहिंगणे वा सचित्ते वा सभड़े सपाणे पुव्वधभणिता । आमज्जति 
एक्कर्स । पस्मज्जति पुणो पुणों ।” 

'अगणतरहियाए! झादि पदो की चुणिकार-कृत व्याख्या का प्र्थ इस प्रकार है--अ्रर्थात्‌ अणतर- 
हिला (भ्रनन्वहिंता) का शभ्रर्थ होता है--जिसकी चेतना भ्रन्तहित ते हो--तिरोहित न हो, श्रर्थात्‌ जो सचे- 
तन हो अथवा भनन्‍्तो (अनन्त विगोद भाव) से रहित हो, वह अ्रतन्त-रहित है । ससणिद्धा--स्तिग्ध पृथ्वी, 
जेसे पानी का घडा पलट जाने से (मिट्टी पर) वह स्निग्ध हो जाती है, या मिट्टी पर पानी का बतंन 
सिर्फ पडा हो वह भी स्निरध पृथ्वी है। ससरकबजा--सचित्त मिट्टी, जहाँ गिरती है, जिसे कुम्भकार 
झादि गाडी ग्रादि से ढोकर ले जाते हैं, झथवा सचित्त नमक । खिससता सिला--जो सिला ही सचित्त 
हो, लेडू--मिट्टी का ढेंला, जो सचित्त होता है। कोल--कहते हैं धुन को, उसका आवास काष्ठ होता 
है । भ्रन्य जो लकड़ी, जीवप्रतिष्ठित हो, हरित पर या लकडी पर दीमक लग जाने से या सचित्त हो ! 
'सअंडे सपाणे' का अर्थ पहले कहा जा चुका है । आसक्जति---एक बार, पफ्शति--बार-बार प्रमार्जन 
करना है। 

६. यहाँ “जाव” शब्द सूच ३२४ में पठित 'सपाणे' से 'सताणए' तक के पाठ का सूचक है । 


ख्च ८०८( 0 ७ 


. अधल अध्यकम : पंजस उद्दं शक : सूच ३४३-३१४६ श्पृ 


संताधए णो" (7? ) अआमश्जेक्न था, जो (? ) पमज्जेज्ल था, संजिहे्य था चिल्लिहेज्न वा 
उच्यलेज्ज वा उन्वटूटेज्ज वा आतावेज्ज वा पयोवेज्ज वा। 

से पुम्बामेव अप्पससरक्सख त्ण या पसं वा कट्टु भा सक्‍करं त्रा जाएज्जा, जाइता से 
समायाएं एमंतमवक्करमेज्जा, २ [त्ता] गहे झामथंडिल्लंसि बा* जाव अण्णतरंसि या तहष्प 
गारंसि पडिलेहिय २ पसज्जिय २ ततो संजयामेव आमज्जेज्ज वा पयावेज्ज था । 

३५४. से सिक्छवा) २ जाव* पविटु_ समाणे से ज्जं पुण जाथेज्जा पोज वियालं 
वडिपहे पेहाएं, महिसं वियालं पडिपहे पेहाए, एवं मणुस्सं आस ह॒त्पि सीहूं बरघं विय दीविय॑ 
अर्छ तरच्छ परिसरं सियालं विरालं सुणयं कोलसुणयं कोकंतियं चित्तायेल्लड्यं* वियाह़ 
पडिपहे सति परक्कमे संजयामेव परक्‍्कमेक्जा, णो उज्जुयं गर्छेज्जा १ 

३५५. से भिक्‍खू वा २ जाव ससाणे अंतरा से ओवाए" वा छाणु था कंटए था घसो 
था भिलुगा वा विसमे था विज्जले या परियावज्जेज्जा । सति परक्‍्कमे संजयामेंव 
[परक्‍कमसेज्जा | णो उज्जुयं गच्छेज्जा । 

बन्द द्वारवाले गह में प्रवेश-निर्षध 

३५६. से भिक्‍ख वा २ गाहावतिकुलस्स दुवारबाहूं' कंटगबॉवियाएं पडिपिहितं पेहाए 


१ सताणाए के बाद “आमणज्जेज्ज ब्रा भर 'पसज्जेज्ज वा! के पूर्व 'णो' शब्द लिपिकार की असावधानी 
से अफित हुआ लगता है, वहाँ यह निरथंक है | इसलिए (?) सकेत है। 
यहाँ 'जाव' शब्द सूज २४४ में पठित 'झासबंडिल्लंसि का! से लेकर 'अच्णतरंसि” तक के पूर्ण पाठ का 
सूचक है । 
यहाँ भिक्‍थू था के बाद “२' क्वा चिकू भिकखूणी वा पाठ का सूचक है । 

« यहाँ 'जाब' शब्द सूत्र ३२२४ में पठित 'गाहाबइकुल से लेकर पविद्ठे तक के पाठ का सूचक है । 
तुलना करिए---दशवेकालिक ५।१।१२ साण सुदय॑ गाय विस ग्ोंणं हम॑ गयं---दूरओ परिवज्जिय 
चूणि मे, सर्वश्रथम 'भणुस्स वियारू पद है। उसकी व्याख्या इस प्रकार की गयो है--“सुस्स 
विआलो णाम गहिलल्‍लमत्तओं, गहिल्‍लमो, रणपिसाइयामहितों था सेसा गोणादि सारगा असलकक्‍्कइता 
था । मनुष्यव्याल का प्रर्थ है--पागल या उनमत्त, श्रथवा विक्षिप्त युद्धोन्‍्मादप्रस्त या पिशाचादि- 
ग्रस्त । शेष गोण (साड आदि के भागे व्याल विशेषण का ग्रंथ है--मारक (मरकना)-----। 

७ चित्ताथेल्डडयं का भ्र्थ है--आरण्यक जीवविशेष । सूत्र ५१५ मे भी प्रयुक्त है । 

रे. ओबाए' के स्थान पर पाठान्तर मिलते हैं--'उद्याएं उबाओों उबवाओ भादि । चूणिकार इसका प्र्थ 

करते हैं--'जुड़ड़जाइ उद्यायांति अस्मित्रिति उद्ात! भ्र्थात-जिसमे क्षुद्रजातीय प्राणी गिर जाते 

हैं, उसे 'डबाल' कहते हैं। दशवेकालिक (ह्र० ५।१।४ गा०) में इससे मिलती>जुलती गाथा है, 

यहाँ 'ओवाय (ग्रवपात) का शझर्थ हरिभद्रसूरि और जिनदासगणि ने खड़डा या गड़्डा किया है। 

अगस्त्यसिह ने (चूणि में) धर्थ किया है--अहोपतणमोबातो खड्डाकूब सिरिडाति | पर्थात्‌ प्रध पातन 

को शवपात कहते हैं, खडडा कुआ्ला भौर जीर्णकूप भी भ्रवपात है । >+जि० चू० पु० १६९ 
“९. 'बुबारबाहुं' का धथे चूणिकार ने अग्गदाद (पग्रद्वार) किया है। 


# 





0 


के अथ | +प 


भर आजारांग सृत्र--- द्वितीय भुतस्कत्घ 


तेसि पुष्चासेच उन्‍गहू अजणुण्णविय अपडिलेहिय अप्पमण्जिय णो अंगुणेज्ज जा पथिसेज्ज या 
जिक्खमेज्ज था । तेसि पुष्वासेव उरगहू अणुष्णविय पडिलेहिय पमण्जिय ततों संजयामेय अथं- 
शुणेक्ज या पर्िसेज्ण वा णिक्‍्द्मेज्ज वा । 


३५३- बह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के यहाँ ग्राहा रार्थ जाते समय रास्ते के बीच में ऊंचे 
भूभाग या खेत फी क्यारियाँ हो या खाइयाँ हो, ग्रथवा बास की टाटी हो, या कोट हो, बाहर 
के द्वार (बंद) हो, ग्रागल हो, अर्गला-पाशक हो तो उन्हे जानकर दूसरा मार्ग हो तो सयमी 
' साधु उसी मार्ग से जाए, उस सीधे मार्गे से न जाए, क्योकि कैवली भगवान्‌ कहते हैं--यह 
करममंबन्ध का मार्ग है । 


उस विषम-मार्ग से जाते हुए भिक्षु (का पैर) फिसल जाएगा या (झरीर) डिग जाएगा, 
प्रथवा गिर जाएगा । फिसलने, डिगने या गिरने पर उस भिक्षु का शरीर मल, मूत्र, कफ, 
लीट, वमन, पित्त, मवाद, शुक्र (वीयें) और रक्‍त ने लिपट सकता है। अ्रगर कभी ऐसा हो 
जाए तो वह भिक्षु मल-मृत्रादि से उपलिप्त शरीर को सचित्त पृथ्वी--स्निग्ध पृथ्वी से, सचित्त 
चिकनी मिट्टी से, सचित्त शिलाओो से, सचित्त पत्थर या ढेले से, या घुन लगे हुए काष्ठ से, 
जीवयुक्त काष्ठ से एव श्रण्डे या प्राणी या जालो श्रादि से युक्त काष्ठ आदि से श्रपने शरीर 
को न एक बार साफ करे झौर न अनेक बार घिस कर साफ करे । न एक बार रगडे या घिसे 
धोौर न बार-बार घिसे, ज्बटन झादि की तरह मले नही, न ही उबटन की भांति लगाए । 
एक बार या प्रनेक बार धूप मे सुखाए नही । 


वह भिक्षु पहले ऋरूचित्त-रज ग्रादि से रहित तृण, पत्ता, काप्ठ, ककर आदि की याचना 
करे । याचना से प्राप्त करके एकान्त स्थान में जाए । वहाँ श्रग्नि आदि के सथोग से जलकर 
जो भूभि अचित्त हो गयी है, उस भूमि कीया अन्‍न्यत्र उसी प्रकार की भूमि का प्रतिलिखन 
तथा प्रमार्जेन करके यत्नाचारपूर्वक सयभी साधु स्वयमेव श्रपने--(मल-मूत्रादिलिप्त) शरीर 
को पोंछे, मले, घिसे यावत्‌ धूष मे एक बार व बार-बार सुखाए भोर शुद्ध करे । 


३५४ वह साधु था साध्वी जिस मार्ग से भिक्षा के लिए जा रहे हो, यदि वे यह जाने 
कि मार्ग मे सामने मदोन्‍्मत्त साड है, या मतवाला भेसा खडा है, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य, 
घोडा, हाथी, सिंह, बाघ, भेडिया, चीता, रीछ, व्याप्र विशेष-- (तरच्छ), अध्टापद, सियार 

बिल्‍ला (वनबिलाब), कुत्ता, महाशुकर--(जगली सूश्रनर), लोमडा, चित्ता, चिल्लडक नामक 
एक जगली जीव विशेष श्ौर साँप झादि मार्ग में खडे या बेठे हैं, ऐसी स्थिति मे दूसरा मार्ग 
हो तो उस मार्भ से जाए, किन्तु उस सीधे (जीव-जन्तुओ्नी वाले) मार्ग से न जाए । 


३५५. साधु-साध्वी भिक्षा के लिए जा रहे हो, मार्ग मे बीच मे यदि गड्ढा हो, खूटा 
हो या ढू'ठ पड़ा हो, कॉटे हो, उतराई की भूमि हो, फटी हुयी काली जमीन हो, ऊँचो-नीची 
भूमि हो, या कीचड़ भ्रथवा दलदल पड़ता हो, (ऐसी स्थिति में) दूसरा मार्ग हो तो सयमी 


॥ 
ग्रभन्र आश्थम्रन : पंजल उहे शक : सुश्र ३५३-३५६ कु 


स्वयं. उसी मार्ग से जाए, किन्तु जो (गड़ढे श्रादि बाला विषम, किन्तु) सीधा मार्ग है, 
न जाए । 


३५६. साधु या साध्वी गृहस्थ के धर का द्वार भाग काटो की शाखा से ढेंका हुआ 
देखकर जिनका वह घर, उनसे पहले भवग्रह (पग्रनुमति) मांगे बिना, उसे भ्रपनी श्राँखो से 
देखे बिना और रजोहरणादि से प्रमाजित किए बिना न खोले, न प्रवेश करे और न उसमें से 
(होकर) निकले, किन्तु जिनका घर है, उनसे पहले अवग्रह (ग्रनुमति) माग कर अपनी शांखो 
से देखकर झ्लौर रजोहरणादि से प्रमाजित करके उसे खोले, उसमें प्रवेश करे श्रौर उसमें 
से निकले । 


विवेखन- खतरे वाले सागों से आहारा्थ-ग्सन न करे--सूत्र ३५३ से सूत्र ३५६ तक 
हास्त्रकार ने उन मार्गों का उल्लेख किया है, जो सयम, भात्मा और अरीर को हानि पहुँचा 
सकते हैं। ऐसे चार प्रकार के मार्गों का नाम-निर्देश इस प्रकार किया है--(१) ऊँचा भू-भाग, 
खाई, कोट, बाहर के द्वार, झागल, अगंलापाशक झादि रास्ते में पडते हो, (२) मतवाला साड, 
भेसा, दुष्ट मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सिह, बाघ, भेडिया, चोता, रीछ, श्वापद (हिंसक पशु )-- 
झरष्टापद, गीदड, वनबिलाव, कुत्ता, जगली सूझ्नर, लोमडी, सांप भ्रादि खतरनाक प्राणी मार्ग 
में बेठे या खडे हो (३) मार्ग के बीच मे गडढा, ठूठ, कांटे, उतार वाली भूमि, फटी हुई 
जमीन, ऊबड-खाबड जमीन, कोचड या दलदल पडता हो, तथा (४) गृहस्थ के घर का द्वार 
काटो की बाड आदि से भ्रवरुद्ध हो तो उस मार्ग या उस घर को छोड दे, दूसरा मार्ग साफ 
प्रौर ऐसे खतरो से रहित हो तो उस मार्ग से जाए; दूसरा घर, जो खुला हो, उसमें प्रवेश 
करे । दशवेकालिक सूत्र मे भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया है ।* 


खतरो वाले मार्ग से जाने से क्या-क्या हानियाँ हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख शास्त्रकार ने 
स्‍्वय किया है । जिस घर का द्वार कांटो से श्रवरुद्ध कर रखा हो, उसमे बिना-भनुमति के, 
१ (क) ओवबाय विसम खाणु, विज्जल परियज्जए । 
संकमेण न गचण्छेज्जा, विज़्जमाणे परक्कमे ॥॥४॥। 
पथडेले व से तत्थ, पक्खलते व संजए । 
हिसेज्ज पाणसूथाइ, तसे अदुब थावरे ॥५॥ 
तम्हा तेण न गच्छेज्जा, संजए सुसमाहिए । 
खसइ अन्तेण मग्गेण, जयसेव परक्‍्कमे ॥॥६॥। 
साण सूहय गावि, वित्त गोणं हमे गये । 
संडित्म॑ कसहूं जुद्ध , दूरओ परिब्रज्जए ॥१२४ -“दशबे ० झ्र० ५/उ०१ 
(ख) यहाँ एक प्रपवाद भी बताया है--- सइ अन्नेण सरगेण, जबसेब परक्‍्कसे' यदि अन्य मार्ग न हो तो 
इन विधम मांगों से सावधानी व यतनापूर्वक जा सकता है, जिससे प्लात्म-विराधना भौर सयम- 
विराधना न हो । “जति अज्यो भग्यो नत्यि ता तेण थि थ पहेण गच्छेज्जा जहा आायसंजम 
विशहणा ण भवइ |! -+जिनदास चूणि पृ० १६९ 


भ्र्ड | आधारांग सृत्र--हितीय अुतत्कम्ध 


ऊपर से दोवार लांच कर या काटे हटाकर प्रवेश करते से चोरी समझी जाती है । भृहपति को 
उस सपभु के प्रति घुणा या देष हो सकता है, वह साधु पर चोरी का श्रारोप लगा सकता है, 
' झ्रथवा द्वार खूला रह जाने से कोई वस्तु नष्ट हो जाने से या किसी चीज की हानि हो जाने 
से साधु के प्रति शंका हो सकती है। भ्रगर उस घर में जाना प्निवाय हो तो उस घर के 
सदस्य की अनुमति लेकर, प्रतिलिखन--प्रमार्जन करके यतनापूर्वक प्रवेश-निर्यमेमन करना 
चाहिए । वक्तिकार ने गाढ़ कारणों से प्रवेश करने की विधि बताई है--बैसे तो (उत्स्ग मार्ग 
में) साथु को स्वत. बद द्वार को खोलकर प्रवेश नही करना चाहिए; किल्तु यदि उस घर से 
ही रोगी, ग्लान एवं श्राचायं भ्रादि के योग्य पथ्य मिलना सम्भव हो, वेद्य भी वहाँ हो, दुर्ूभ 
द्रव्य भी वहाँ से उपलभ्य हो, ऊनोदरी तप हो, इन और ऐसे कारणों के उपस्थित होने पर 
भ्रवरुद्ध द्वार पर खड़े रहकर झावाज देनी चाहिए, तब भी कोई न झ्राए तो स्वयं यथाविधि 
द्वार खोलकर प्रवेश करना चाहिए गौर भीतर जाकर घर वालो को सूचित कर देना 
चाहिए ।* 


“अष्पाणि' झादि दब्दो के भ्रथं“-वष्पाणि--वप्र--ऊँचा भूभाग , ऐसा रास्ता जिसमे चढ़ाव 
ही चढाबव हो | झ्रथवा ग्राम के निकटवर्ती खेतों की क्यारी भी वप्र कहलाती है । फलिहाणि-- 
परिखा--खाईयाँ, प्राकार । तोरणानि--नगर का बहिर्द्धार-- (फाटक) या घर के बाहर का द्वार, 
परकक्‍्कमे--जिस पर चला जाए; (पर से कदम रखा जाए) उसे प्रक्रम--मार्ग कहते हैं। 
अणंतरहियाए- जिसमें चेतना भ्रन्तनिहित हो--लुप्त न हो--अर्थात्‌ जो सचेतन हो वह पृथ्वी, 
ससणियाए--सस्निग्ध पृथ्वी, ससरक्खाए-सचित्त मिट्टी, कोलाबासंसि वा बादए--कोल-- 
घुण; जिसमें कोल का भ्रावएस हो, ऐसी लकडी, जीबपतिट्वितिे--जीवों से ग्रधिष्छित--जो युक्त, 
आमज्जेज्ज वा पम्रज्जेज्ज बा--एक बार साफ करे, बार-बार साफ करे, संलिहेज्ज वा 
णिल्लिहेज्ज वा-अच्छी तरह एक बार घिसे, बार-बार घिसे, उन्वलेज्ज वा उम्बटेज्ज वा-- 
उबटन प्रादि की भौँति एक बार मले, बार-बार मले, आतावेश्ज वा प्यावेज़्ज वा--एक बार 
छूप में सुखाए, बार-बार घूप मे सुखाए | भोणं वियालं--दुष्ट -मतवाला सांड, पडिपहे--ठीक 
सामने मार्ग पर स्थित, बिग - वृक--भेडिया, दोवियं--चीता, अज्छं--रीछ भालू, तरच्छे-- 
व्याक्न विशेष, परिसरं--अष्टापद, कोलसुणयं--महाशूक र, कोकंतियं--लोमडा, चितावेल्लड्य 
--एक जगली-जानव र, वियालं--सपे, ओवाए--गड़ा, खाणु- टूठ या खूं टा, धसी--उतराई 
की भूमि, शिलुगा--फटी हुयी काली जमीन, बिससे--ऊबड खाबड जमीन, बिज्जले--कीचड, 
दलदल, दुवारबाहू- द्वार भाग, कंटग-बों दियाए--काटे की भाड़ी से, पडिपिहितं--अ्वरुद्ध या 
ढका हुआ या स्थगित, उम्गहूं--भवग्रह-- अनुमति--भाशा, अवंगुणेज्ज--खोले, उद्घाटन करे, 
अणुण्णविय--अनुम ति लेकर ।* 


१ टीका पत्र ३३७-३३८ | 
२. (क) टीका पत्र ३३७-३३८ (ले) प्राचारांग चूणि मूल पाठ टिप्पणी पृ० १२० । 


+ 


प्रथम अध्यवत्र : पंचम उहू शक : सृत्र ३५७ भर 


पूर्व-पविष्ट अम्रण-माहनादि की उपस्थिति में सिक्षा विधि 

३५७. से भिक्‍खू जा २ जाव' समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, सम वा भाहुण वा याम- 
विडोलग था अर्तिहि वा पुथ्यपविट्ट पेहाए जो तेसि संजोए सपडिदुवारे चिट्ठेल्जा | 

कैयली' बूया--आयाजमेयं । पुरा पेहा एतस्सट्राए परो असजं* था ४ आहदटु बल- 
एज्जा । अह भिष्जुणं पुथ्योवदिद्वःाु एस पतिण्णर, एस हेतु, एस उबएसे--जं णो तेसि संलोए 
सपडिवुवारे चिट्टिज्जा । 

से समादाए एमंतमवक्‍्कमेज्जा, २ [त्ता] अणावायमसंलोए चिट्टु ए़्जा । से से परो अणा- 
बातमसंलोए चिट्रमाणस्स असर्ण वा ४ आहट्दु दलएज्जा, से सेज॑ वदेज्जञा--आाउसंतो समणा ! 
इसे मे असणे वा ४ सब्यजणाए णिसट्ठ, तं॑ भुजह व ण॑ परिभाएह वर्ण । 

त॑ चेगतिओ पडिगाहेला तुसिणोओ उवेहेज्जा-अधियाईं एमं भमामेव सिया साइट्राणं 
संफासे । णो एवं करेज्जा । 

से समाग्ाए तत्य गस्छेम्जा,' २ [सा] से पुथ्वामेष आलोएज्जा आउसंतो समणा ! इसे 
में असर्ण वा ४ सब्वज्णणाएं णिसटट । भु जह व ज॑ परियाभाएह ब ण॑ । 

से णमेबं बदंत परो वदेज्जञा--आउसंतो सभणा ! तुम लेब णं परिभाएहि । 

से तत्य परिभाएमाणे णो अप्यणों खद़ं २९ ढाय॑ २ ऊसढं २ रसियं २ सणण्णं २ णिठ्धं २ 
लुक्ख २। से तत्थ अमुच्छिए अगिद्धे अगढिए अणज्प्ोवषष्णे बहुसममेव परिभ्ाएज्जा ।० 

से ण॑ परिभाएमाणं परो वदेज्जा--आउसंतो समणा ! मा ण॑ तुम परिभाएहि, सब्बे 
वेगतिया" भोक्लामो वा पाहामो वा । 

से तत्य भु जमाणे णो अप्पणों खद्धं खद्धं जाव जुक्खं । से तत्थ अमुश्छिए '४ बहुसममेय 
भु जेज्ज या पाएज्ज या । 








« यहाँ 'जाव' शब्द सूत्र ३२४ के प्रन्तर्गत समग्र पाठ का सूचक है । 

« यह पाठ बत्ति श्रादि कई प्रतियों में नही है । 

« जहाँ '४' का चिह्न हो वहाँ वह शेष तीनो आहारो का सूचक है । 

, इसके स्थान पर पाठान्तर है--परियाभाएध, परि (ड) याभाएह झादि ! भ्र्थ समान हैं | 

मच्छेज्णा के बाद “२! का चिह्न गच्छ धातु की पूर्वकालिका क्रिया-पद “गच्छित्ता' का बोधक है । 

, यहाँ से लुक्खं तक जो “२' का चिह्न है, वह प्रत्येक शब्द से सयुक्त है, वह हरेक शब्द की पुनरावृत्ति 
का सूचक है । 

७. इसके स्थाम पर पाठान्तर है--“सम एवं फरिभ्राभाएज्जा' से ण परियाभाएज्जा परिभाएज्जः से ण॑! 

भर्धात्‌ वहू उन्हें सम विभाग करे । 
८. इसके स्थान पर पाठान्तर मिलता है-- 'बेगओ ठिना भोकञासों --एक जगह बेठ कर भोजन करें । 


थी रद # थछए बी #च्छ 


भर आधजार॑ग सूअ--द्वितोष शुतस्कन्स 


से सिक्‍छ जा! २ जाब समाणे से ज्ज॑ पुण जाणेज्जा, सम था माहुणं था गामपिडोलर्ग 
वा अतिहि वा पृष्यपक्रिट्ट पेहाए णो ते उवातिक्कस्स पविसेज्ज वा ओभासिम्ज वा। से त्तमायाए 
एगंतमवक्‍्कसेक्खा, २१ [सा] अणावायमसंलोए चिट्ठु ज्जा । 

अह पुणेव॑ जाणेज्जा पडिसेहिए* व विण्णे वा, तओ तम्मि णिवट्टिति४ संजयामेद पवि- 
सेज्ज या ओभासेज्ज वा । 


३५४७. वह भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते समय यदि 
यह जाने कि बहुत-से शाक्यादि भ्रमण, ब्राह्मण, (ग्राम-पिण्डोलक), दरिद्र, श्रतिथि श्रौर याचक 
झादि उस गृहस्थ के यहाँ पहले से ही प्रवेश किए हुए हैं, तो उन्हे देखकर उनके (दृष्टि पथ में 
आ्राएं, इस तरह से) सामने या जिस द्वार से वे निकलते हैं, उस द्वार पर खडा न हो । 


केवली भगवान्‌ कहते है--यह कर्मों का उपादाल--कारण है । 


पहली ही दुष्ट में गृहस्थ उस मुनि को वहाँ (द्वार पर) खडा देखकर उसके लिए 
श्रारम्भ-समा रम्भ करके भ्रशनादि चतुविध प्राह्दार बनाकर, उसे लाकर देगा । अत भिक्षुग्रों 
के लिए पहले से ही निर्दिष्ट यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह उपदेश है कि वह भिक्षु उस गृहस्थ 
श्रौर शाक्यादि भिक्षाचरो की दृष्टि मे ग्राए, इस तरह सामने श्रौर उनके निर्गमन द्वार पर 
खडा न हो । 

वह (उन श्रमणादि को भिक्षार्थ उपस्थित) जान कर एकान्त स्थान मे चला जाए, 
वहाँ जाकर कोई ग्राता-जाता न हो श्रौर देखता न हो, इस प्रकार से खडा रहे । 

उस भिक्षु को उस अनापात शोर श्रसलोक स्थान मे खडा देखकर वह गृहस्थ भ्रशनादि 
प्राहर--लाकर दे, साथ ही वह यो कहे--“भ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! यह श्रशनादि चतुविध श्राहार 
मैं प्राप सब (निग्रेन्थ- शाक्यादि श्रमण श्रादि उपस्थित) जनो के लिए दे रहा हूँ | आप श्रपनी 
रूचि के अनुसार इस भ्राह्ार का उपभोग करें झ्ौर परस्पर बाँट ले ।” 

इस पर यदि वह साधु उस झाहार को चुपचाप लेकर यह विचार करता है कि “यह 
प्राह्र (गृहस्थ ने) मुझे दिया है, इसलिए मेरे ही लिए है”, तो वह माया-स्थान का सेवन 
करता है शत: उसे ऐसा नही करना चाहिए । 

वह साधु उस भ्राहार को लेकर वहाँ (उन शाक्यादि श्रमण आदि के पास) जाए और 
वहाँ जाकर सर्वप्रथम उन्हें वह भ्ाहार दिखाए, भ्ौर यह कहे--'हे झ्रायुष्मन्‌ श्रमणादि ! 
१. 'भिचछखु था के बाद '२' का अक 'भिक्‍लुणो या' का सूचक है । 
२. 'अवषकसेज्जा' के बाद “२' का अक 'अवककम्रित्ता' पद का सूचक है ! 
३. तुलना करिए-- 

पडिसेहिए ब दिन्‍ने वा, तओ तस्मि नियत्तिए । 
उबसंकमेज्ज भ्र्तट्ठा, पाणटठाएं व संजए ॥! -“दशर्व ० ५/२/१३ 

४. फिसी-किसी प्रति मे पाठान्तर है---'नियक्तिए तबो संजया,” झर्थ एफ समान है । 


प्रधेश अध्यधेत : पंचम उद्देशक : सु ३४७ शक 


यह भशनादि चतुविध भाहार गृहस्थ (दाता) ने हम सबके लिए--(भरविभक्त हो) दिया है । 
झलतः: आप सब इसका उपभोग करें और परस्पर विभाजन कर हे” 


ऐसा कहने पर यदि कोई शाक्यादि भिक्षु उस साधु से कहे कि--“आ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! 
श्राप ही इसे हम सबको बांट दें | (पहले तो वह साधु इसे टालने का श्रयत्न करे) । (विशेष 
कारणवश ऐसा करना पड़े तो, सब लोगों में) उस माहार का विभाजन करता हुआ वह साधु 
झपने लिए जल्दी-जल्दी भ्रच्छा-प्रच्छा प्रचुर मात्रा में वर्णादिगुणों से युक्त सरस साथ, 
स्वादिष्ट-स्वादिष्ट, मनोश-मनोश, स्निग्ध- भ्राहार ओर उनके लिए रूखा-सूखा भाहार 
न रखे, अपितु उस प्राहार में प्रमूच्छित, अगुद्ध, निरपेक्ष एवं अनासक्त होकर सबके लिए 
एकदम समान विभाग करे । ह 


यदि सम-विभाग करते हुए उस साधु को कोई शाक्यादि भिक्षु यों कहे कि--“आयुष्सन्‌ 
श्रमंण ! श्राप विभाग मत करें। हम सब एकत्रित--(सम्मिलित) होकर यह शभ्राहार 
खान्पी लेगे । 


(ऐसो विश्लेष परिस्थिति में) वह उन--पाश्वेस्थादि स्वतीविको के साथ आहार करता 
हुआ अपने लिए प्रचुर मात्रा में सुन्दर, सरस झादि झाहार भौर दूसरों के लिए रूखा-सूखा; 
(ऐसी स्वार्थी-नीति न रखे), भ्रपितु उस भ्राहार में वह अ्रमूच्छित, प्रगुद्ध, निरपेक्ष प्ौर 
ग्रनासक्‍्त होकर बिलकुल सम मात्रा में हो खाए-पिए । 


वह भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के यहाँ प्रवेश करने से पूर्व यदि यह जामे 
कि वहाँ शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, ग्रामपिण्डोलक या भ्रतिथि श्रादि पहले से प्रविष्ट हैं, तो 
यह देख वह उन्हे लाँध कर उस गृहस्थ के घर में न तो प्रवेश करे श्रौर न ही दाता से 
ग्राहारादि की याचना करे । परन्तु उन्हें देखकर वह एकान्त स्थान में जला जाए, वहाँ 
जाकर कोई न भझ्राए-जाए तथा न देखे, इस प्रकार से खड़ा रहे । 

जब वह यह जान ले कि गृहस्थ ने श्रमणादि को आहार देने से इन्कार कर दिया है, 
झ्थवा उन्हें दे दिया है प्रोर वे उस घर से निपटा दिये गये है, तब संयमी साथु स्वयं उस 
गृहस्थ के घर में प्रवेश करे, भ्रथवा भ्राह्वरादि की याक्ना करे । 


विवेखन “दूसरे भिक्षाओवियों के प्रति सिप्रेश्य सिक्षु को समभाजो नोति--प्रस्तुत सूत्र 
में निर््रन्ध भिक्ष्‌ की दूसरे भिक्षाचरों के साथ ५ परिस्थितियों में व्यवहार को समभावी 
नीतियों का निर्देश किया गया है -- 


(१) श्रमणादि पहले से गृहस्थ के यहां जमा हों तो वह उसके यहाँ प्रवेश न करे, 
बल्कि एकान्स स्थान मे जाकर खड़ा हो जाए । 


(२) यदि गृहस्थ वहाँ श्राकर सबके लिए इकट्ठी प्राह्ार-सामग्री देकर परस्पर बाट 
कर खाने का प्रनुरोध करे तो उसका हकदार स्वयं को ही न मान ले, अपितु निश्छल भाव 
से उन श्रमणादि को वह भाहार सौंपकर उन्हें बाँट देने का अनुरोध करे । 


श्र्थ आचारांग सृत्र--ह्वितीय श्रतस्‍्खत्त 


(३) यदि के वह कार्य निम्नेन्‍्थ भिक्षु को ही सौंपे तो बह समभावपूर्वक वितरण करे । 
(४) यदि वे श्रमणादि उस झ्राहार-सामग्री का सम्मिलित उपयोग करने का प्रनुरोध 
करें तो स्वयं ही सरस, स्वादिष्ट आहार पर हाथ साफ न करे, सबके लिए रखे । 


(५) बह श्रमणादि भिक्षाचरों को गृहस्थ के यहाँ पूर्व-प्रविष्ट देखकर उन्हें लांघकर न 
प्रवेश करे भौर न भाहा र-याचना करे, अपितु उनके यहाँ से निवृत होने के बाद ही वह प्रवेश 
करे व झाहा र-्याचना करे ।* 


इन पाँचों परिस्थितियो में शास्त्रकार ने निग्नंन्‍्थ साधु को समभाव की नीति, सयम- 
रक्षा, साधुता, निश्छलता के अनुकूल अपने श्राप को ढाल लेने का निर्देश किया है। इन पाँचों 
परिस्थितियों मे साधु के लिए--विधि-निषेध के निर्देशों को देखते हुए स्पष्ट ध्वनित होता है 
कि जैन-साधु नियमों की जड़ता में भ्रपने झ्रापको नहीं जकडता, वह देश, काल, परिस्थिति, 
पाजता ओर क्षमता के अनुरूप भ्रपने आप को ढाल सकता है। इससे यह भी स्पष्ट ध्वनित 
हो जाता है कि दूसरे भिक्षाचरों को देखकर वह उनकी सुख-सुविधाश्रो एव भ्रपेक्षाओं का भी 
ध्यान रखे, सामूहिक झ्राहार-सामग्री मिलने पर वह उनसे घृणा-विद्वेषपूवंक नाक-भो सिकोड 
कर चुपचाप झ्पने झ्राप को भकेला ही उस सामग्री का हकदार न माने, बल्कि उन भिक्षा- 
चरों के पास जाकर सारी परिस्थिति निश्छल भाव से स्पष्ट करे, विभाजन का भ्रस्वीकार 
झौर उसमें पक्षपात स करे, न ही सहभोजन के प्रस्ताव पर उनसे विमुख हो ।* 


बव॒ृक्तिकार निम्नेन्थ साधु के इस व्यवहार का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं--“इस 
प्रकार का--(सब का साभा) झ्राहार उत्सगंरूप मे ग्रहण नही करना चाहिए, दुशिक्ष, मार्गे 
चलने की थकान, रुग्णता आदि के कारण अ्रपवाद रूप में वह प्राहार ग्रहण करे । 

४ किन्तु हम सब एकनतञ्र स्थिर होकर खाएँगे-पीएँगे, (शाक्यादि-भिक्षुओ के इस 
प्रस्ताव पर) पर-तोथिको के साथ नही खाना-पीना चाहिए, स्व-यूथ्यो, पाश्वस्थ आदि और 
साम्भोगिक साधुशो के साथ उन्हे झ्रालोचना देकर श्राह्मर पानी सम्मिलित करना चाहिए ।३ 
१ तुलना करिये--समणण माहणं या थि, किविणं वा वणीसगं । 

उबसकमत भत्तहा, पाणट्ठाए ब सजए ॥१०॥ 

त॑ अहकक्‍्कलित्त, न पविसे, न चिट॒ठे चक्खु-गोयरे । 

एगतसवक्कमसित्ता, तत्थ खिदठेक्श सजए ॥११॥ 

वणोमगस्स था तस्स, दायगस्सुभयस्स वा । 

अपततियं सिया होज्जा, लड्ृतः पवरयणस्स था ॥१२॥ 

पडिसेहिए व दिस्ने वा, तओ तसम्मि नियत्तिए । 

उकसंकसेज्ज भर्तद्वा, पाणद्राए व सजए ॥१३॥ -देशवै० झ्र० ५/उ० २१! 
२ आचाराग मूल पाठ तथा टीका पत्र ३३९ के श्राधार पर । 
है (क) टीका फत्र ३३९ । 

(ख) टीकाकार ने इस विधि को साधु का सामान्य आचार नहीं माना है, विशेष परिस्थितियों मे 

बाध्य होकर ऐसा करना पडे, तो यहाँ भ्रत्यन्त सरलतापूर्ण भद्द व्यवहार करने की सूचता है। ---सम्पावक 


म्रक्म अध्यधन : छुठा उद्दोशंक : सुज्ञ ३५०-३५९ डर 


वगासपिडोलय' आदि पदों के बर्थ-श्रामपिण्डोलक--जो ग्रास के पिण्ड पर निर्षाह 
करता है ।१ संलोए--सामने दिखायो दे, इस तरह से, सपडिदुवारे--निकलने--भ्रवेश करने 
के द्वार पर । अणावायमसंलोए--जहाँ कोई प्राता-जाता न हो, जहाँ कोई देख न रहा हो । 
सब्बजणाएं निसट्ठे-सब जनों के लिए (साक्रा-भोजन) दिया है। परिभाएहु--विभाजत- 
करो । उच्चेहेक्आा--कल्पना करे, सोचे । अवियाइं--(गृह्स्थ ने) झ्रपित किया है। छडं खढ़ं-- 
जल्दी-जल्दो या प्रचुर मात्रा में । डायं--शाक, व्यन्जन । ऊसढं--उच्छित--वर्णादिगुणों से 
युक्त-सुन्दर । रसियं--स रस, अमुब्छिए प्रादि चार पद एकार्थक हैं, किन्तु ऋरमदा: यो हैं 
अमूच्छित, अयूद्ध, निरपेक्ष शोर भ्रनासक्त । बहुसमसेब--प्राय: सममात्रा में, वेशालियां-- 
एकज्र व्यवस्थित होकर, ओभासेज्ज-दाता से याचना करे, जिबट्टिते--निफ्टा देने पर-- 
निवृत्त होने पर ।* 


३५८. एतं खलु तस्स सिक्‍्खुस्स बा भिक्‍छुणीए वा सामण्गियं । 


३५८. यही उस भिक्षु अथवा भिक्षुणी के लिए ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप शभ्रादि के 
ग्राचार की समग्रता--सम्पूर्णता है ।*९ 


९ पंचस उद्देशक ससाप्स ।॥। 


छूट॒ठों उद्देसशो 
छूठा उद्देशक 
कुकक्‍्कुटादि प्राणो होने पर भ्रन्य मार्गे-गवेषणा 


३५९. से भिक्‍ख वा २ जाव* समाणे से उजं पुण जाणेज्जा, रसेसिणों बहवे पाणा घासे 
सणाए संचड़े संणिवतिए पेहाए, तंजहा-कुक्कुडजातियं था सूधरणातियं या, अभ्गरपिइंसि था 
बायसा संयडा संणिवतिया पेहाए, सति परक्‍्कमे संजया* णो उज्जुयं गच्छेज्जा । 


३५९ वह भिक्षु या भिक्षुणी भ्राहार के निमित्त जा रहे हो, उस समय मार्ग में यह्‌ 
जाने कि रसान्वेषो बहुत-से प्राणी प्राहार के लिए भुण्ड के भुण्ड एकत्रित होकर (किसी 


अकि-+-++++ “४5 


१ (क) वि्योलग--पर-दत्त क्‍्राहार से जीवन-निर्वाहू करने वाला भिखारी (--उत्त० बृहदवृत्ति पत्र २५०) 
(ख) कृपण था पिष्डोलकं-“दशवे० हारि० टीका पूृ० (८४ | 
टीका पत्र ३३९-३४० । 

« इसका विवेचन प्रथम उद्देशक के सू० ३३४ के समात समझता चाहिए । 

. यहाँ 'जाब' शब्द सू० ३२४ में पठित समग्र पाठ का सूचक है । 
संक्षया के त्वान प्र पूर्वापर सुत्रो में 'संजपामेद' शब्द मिलता है, तथापि संबत का सम्बोधन या 
सयत--सम्यगुप्युक्त शब्द का आाचक है । 
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द्द्ण + आजारांग घुज--ह्ितोम भुसस्कत्त 


पदार्थ पर) टूट पढ़े हैं, जेसे कि--कुक्कुट जाति के जीव, शूकर जाति के ज़ीव, भ्थवा धग्न- 
पिण्ड पर कोए ऋण्ड के मुण्ड टूट पड़े हैं; इन जीवो को मार्ग से श्रागे देखकर सयत साधु या 
साध्वी भन्य भाग के रहते, सीधे उनके सम्मुख होकर न जाएँ । 

विवेचन --दूसरे प्राणियों के आहार में विध्न न डालें--इस सूत्र में घटकाय-प्रतिपालक 
साधु-साध्वियों के लिए भिक्षार्थ जाते समय मार्ग मे भ्रपना भ्रादह्वार करने में जुटे हुए पशु- 
पक्षियों को देखकर उस मार्ग से न जाकर प्रन्य मार्ग से जाने का निर्देश किया गया है । 
इसका कारण यह है, जे बेचारे प्राणी भय के मारे झपना झाहार छोडकर उड़ जायेगे या 
इधर-उधर भागने लगेंगे इससे (१) एक तो उन प्राणियों के भाहार में भ्रन्तराय पडेगा, (२) 
दूसरे ये साधु-साध्यी के निभित्त से भयभोत होगे, (३) तीसरे वे हड़बड़ाकर उडेगे या भागेंगे, 
इसमें बादुकायिक श्रादि भ्रन्य जीवो की विराधना सम्भव है श्रौर (४) चौथे, उनके अ्रन्यत्र 
उड़ने या भागने पर कोई क्र व्यक्ति उन्हे पकड़कर बन्द भी कर सकता है, मार भी 
सकता है । 

पक्षोजाति और पशुजाति के प्रतीक--प्रस्तुत सूत्र में कुबकुट जातीय द्विपद भौर शूकर 
जातोय चतुष्पद प्राणी के ग्रहण से समस्त पक्षीजातीय द्विपद और पशुजातीय चतुष्पद प्राणियों 
का ग्रहण कर लेना चाहिए । जैसे कुक्कुट पक्षी की तरह चिड़िया, कबूतर, तीतर, बटेर झ्रादि 
अन्य पक्षीगण तथा सूझ्रर की तरह कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेस, गधा, घोडा ग्रादि पशुगण । 
कर भक्षण के निषित्त जुटे हुए कौशो के दल को पअन्तराय डालने का निषेध तो भ्रलग से 

; है।'* 

'रसेसिणो' आदि पदो के प्रथं--रसेसिणो--रस--स्वाद का अन्वेषण करने वाले, 
घासेसजाए--अपने ग्रास (दाना-चुगा या आहार) की तलाश मे, संणिवतिए-- सन्निपतित-- 
उड़ कर कर भ्राये हुए, या भ्रच्छी तरह जुटे हुए, सलग्न ।“ 


सिक्षार्थ प्रतिष्ट का स्थान व झंसगोपांग सचालन-विवेक 
३६०. से भिक्‍खू या २ जाव ससाणें णो गाहाबतिकुलस्स वृुवारसाहुं? अवलूबिय* २ 


१. भाचारांगब॒त्ति पत्राक ३४० । २ वही, पन्मनाक ३४० । 
३. ुवाशस्ाहूँ' के स्थान पर चूणिकार झ्ादि ते 'दुबवारबाहु' पाठ ठीक माना है। सूत्र ३५६ में भी यही 
पाठ है । 


४ अवुंबण' आदि शब्दों की व्याब्या चूणिकार ते इस प्रकार की है--अवलंबणं---अवत्यथभण काएण 
या हत्पेण बा दुग्बलकुट्टि उ्ह हि पक्खहिते । फलहितं--फलिहो चेव, वारं---झतरंतरों, कथाइ--- 
तोरणेस एते खेव दोसा । दगछडडणगं-- जत्थ पाणिय छश्डिज्जति । खदणिउदगं--जहि 
उचिचिटुृमायणादी धुव्दंति । 
अर्थात्‌ अवलम्बतन कहते हैं--अभ्रवस्तम्भन--सहारा लेना, शरोर से या हाथ से दुर्बंल भोर लडखडाती 
देह के लिए । फलिहु--बाँस झ्रादि की ठटाटी । दाए--ह्वार, कबाइ--(कपाट), तौरणेंसु--तोरणो 
सें ये दोष हैं। दगछंश्इणगं--जहाँ पाती फेंका जाता है। अंदर्णियदर्श--जहाँ मूँठे बर्तन भ्रादि' 
घोये जाते हैं । 
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प्रचम अध्यक्षम : 'छुठर एहें शक्त सूध : ३६० | 


जिट्ठेकजा, भो गाहावतिकुलस्स दयछहुसमेसए जचिट्ठेण्णा, णो गाहम्वतिकुलस्स भंदरणिउयए 
चिट्ठेज्जा, णो धाहावतिकुलस्स असियाणस्स" वा बच्चस्स वा संलोए संपडिदुबारे जिट्ठेज्जा, 
णो गाहबतिकुलस्स आलोयं वा विग्यर्ल या संधि वा इंमसवर्ण वा बाहाओ परिष्शिय २ जंगु- 
लियाए वा उद्देसिय २ ओणमिय २ उन्णमिय २ जिज्माएश्जा । णो गाहावति अंगुलियाए 
उदसिय २ जाएज्जा, जो गाहाबति अंगुलियाए चालिय २ जाएजजा, जो भाहावति अंगुलियाए 
तम्जिय २ जाएज्जा, जो गाहार्वात अंगुलियाए उक्छुलंपिय २ जाएज्जा, भो भाहार्थते बंदिय २ 
जाएज्जा, णो व ण॑ फरुस बरदेज्जा। 
सचित्त संसष्ट-प्संसष्ट प्राहार-एबरा 

अह तत्य कंति भु जमा पेहाए तंजहा--गाहावरति वा जाबथ कस्मकरि वा से पुथ्वासेज 
आलोएज्जा--आउसो ति वा भइणी ति वा दाहिसि मे एसो अच्णतरं भोयणजातं ? 

से सेव बर्दतस्स परो हत्थं वा सर्त था दव्थि वा भायणं वा सोतोवगवियडेण वा उसि- 
जोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा । से पुण्वाभेव आलोएज्जा--आउसो ति;बा 
भगिणी लि वा सा एतं तुम ह॒त्थं वा सर वा बल्चि बा सायण था सोतोदगबियडेण था उसि- 
णोदगवियडेंण वा उच्छोलेहि वा पधोवाहि वा, अभिकंखतसि मे दातु एमेव दलयाहि । 

से सेब बदंतस्स परो हत्थं था ४ सोतोवगवियडेश बा उसिणोदगवियडेण वा उच्छों- 
लेसा पधोइत्ता आहट्ट दलएक्जा। तहष्पगारेण पुरोकस्मकतेण हत्येण जा ४ असण् वा ४५ 
अफासुयं" अणेसणिज्जं जाव जो पडिगाहेज्जा । 

अह पुणेव" जाणेज्जा भो परेकम्मकतेण, उदउललेण । तहप्पगारेणं उदउल्लेज हत्थेण 
वा ४ असर्ण वा ४ अफ़रासु्यं जाव जो पडिगाहेज्जा । 

अह पुणेब॑ जाणेज्जा-णो उदडललेण, ससलिद्धेण + सेसं तं वेब । 


१. सिजाणस्स वच्चस्स श्रादि शब्दों का भर्थ यो है--सिनाण जहि ब्हायतिं--यानी जहाँ सस्‍्तान करते 

हैं-स्नान-घर । इसी प्रकार “बचचच” शब्द भी शौचालय को सूचित करता है । 

२ अवर्ंधिय उद्धसिय झादि पदो के झागे (२! का अक सर्वत्र उसी पद की पुमरावृत्ति का सूचक है । 
३. पाठान्तर है--'पहोएहि,' श्र्थ समान है । 
ह 
५ 





, हत्थ॑ था से ४ का अंक 'अमस' या, दव्यि वा भायण बा इन पदो का सूथक है । 
हत्थेण था के आगे ४ का अक 'असत्तण वा, दवश्विएम वा भसायथेण वा इन तोन पदों का सूजक 
है । 
६... असर्ण वा के भ्रांगे “४' का अक शेष तीनो आहारो का सूचक है । 
७. “अफासुर्य' के आगे 'जाव' शब्द अणेसणिल्‍्ण लासे संते' इन पदों का सूखक है । 
८. इसके स्थान पर पाठान्तर मिलते हैं 'पुथ एवं, पुथ एवं । पर्थ समान है । 


ध्र जआाचारांग सूत्र--दितोय शृतत्का्व 


..एुवं ससरक्‍्ले भट्टिया ऊसे हरियाले हिंगुलुएं मणोसिला अंजणशे लोणे गेदम वन्जिय 
सेडिय सोरट्टिय पिट्ठ कुष्कुस उककुट्ट असंसट्ठेण (१ 


अह प॒णेव॑ जाणेम्जा-णो असंसट्ठे, संसट्ठे । तहष्पगारेण संसट्ठेण हत्मेण वा ४ असर 
था ४ कासुयय जाव पडिगाहेज्जा । 


अहू पुथ एवं जाणेज्जा-असंसट्ठे, संसट्ठे । तपहप्पगारेण संसदूठेण हत्थेण वा ४ जसण 
था ४ फासुयं जाव* पढ़िगाहेज्जा । 


३६० आहारादि के लिए गृहस्थ के धर मे प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी उसके घर के 
दरवाजे को चोखट (शाखा) पकडकर खड़े न हों, न उस गृहस्थ के गदा पानी फेकने के स्थान 
पर खडे हों, न उनके हाथ-मुंह धोने या पीने के पानी बहाये जाने को जगह खडे हों ओर न 
ही सस्‍्नानगह, पेशाबघर या शौचालय के सामने (जहाँ व्यक्ति बेठा दिखता हो, वहाँ) अथवा 
निर्गमन-प्रवेश्ञ द्वार पर खडे हो । उस घर के भरोखे धादि को, मरम्मत की हुई दीवार झादि 
को, दीवारों की सन्धरि को, तथा पानी रखने के स्थान को, वार-वार बाहे उठाकर या फैला- 
कर अगुलियों से बार-वार उनकी ग्रोर सकेत करके, क्षरीर को ऊँचा उठाकर या नीचे मुका- 
कर, न तो स्वय देखे श्ौर न दूसरे को दिखाए | तथा गृहस्थ (दाता) को अग्रुलि से बार-बार 
निर्देश करके (वस्तु की) श्ाचना न करे, और न ही अंग्रुलियाँ बार-बार चलाकर या अगु- 
लियों से भय दिखाकर गृहपति से याचना करे । इसो प्रकार अगुलियो से शरीर को बार-बार 
खुजनाकर या गृहस्थ की प्रशसा या स्तुति करके भ्राहा रादि की याखना न करे। (न देने पर) 
गृहस्थ को कठोर वचन न कहे । 


गृहस्थ के यहाँ भ्राहार के लिए प्रधिष्ट साधु या साध्वी किसी व्यक्ति को भोजन करते 
हुए देखे जैसे कि : गृहस्वामी, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री या पुत्र, उसकी पुत्रवधू या गृहपति 
के दास-दासी या तौकर-नौकरानियो में से किसी को, पहले अपने मन में विचार करके कहे-- 
श्रायुष्मन्‌ गृहस्थ (भाई) ! या हे बहन ! इसमे से कुछ भोजन मुझे दोगे ? 


उस भिक्षु के ऐसा कहने पर यदि वह गृहस्थ अपने हाथ को, मिट्टी के बन को, दर्वी 
(कुडछी) को या कासे झादि के बतेन को ठडे (सचित्त) जल से, या ठडे हुए उष्णजल से एक 
बार धोए या बाश-बार रगड़कर घोने लगे तो वह भिक्ष्‌ पहले उसे भली-भाँति देखकर भौर 
विचार कर कहे -- प्रायुष्मन्‌ गृहस्थ | या बहन ! तुम इस प्रकार हाथ, पात्र, कुड़छी या बत॑न 
को ठड़े सचित्त पासी से या कम गर्म किए हुए (सच्ित्त) पानी से एक बार या बार-बार मत 
धोश्ो । यदि मुझे भोजन देना चाहती हो तो ऐसे--(हाथ झ्रादि धोए बिना) ही दे दो ।' 


१ इसके विशेष स्पष्टीकरण एव तुलना के लिए दश्वंकालिक सूत्र भ्र० ५ उ० १ गा० ३२ से ५१ तक 
मूल एबं टिप्पणी सहित देखिए । 
२. 'फासुयं के भागे 'जाव' शब्द 'एसजिक्ज लाभे संते' इन पदो का सूचक है । 


| 


' फ्रणम लव्यवथन । द्वितीय उ्े शक : सूत्र ३६० ३ 


साधु के इस प्रकार कहने पर यदि वह (गृहस्थ भाई या बहन) शीतल या भ्रल्प उष्ण- 
जल से हाथ प्रांदि को एक अर या बार-बार धोकर उन्ही से श्शनादि झाहार लाकर देने लगे 
तो उस प्रकार के पुर:कर्म-रत (देने से पहले हाथ झादि घोने के दौष से युक्त) हाथ प्रादि से 
लाए गए श्रशनादि चतुविध आहार को गअप्रासुक और अनेषणीय समझकर प्राप्त होने पर भी 
भरहण न करे । 


यदि साथु यह जाने कि दाता के हाथ, पान्न भ्रादि शिक्षा देने के लिए (पुर कर्मकृत) 
नहीं घोए हैं, किन्तु पहले से ही गीले हैं; (ऐसी स्थिति में भी) उस प्रकार के सचित्त जल से 
गीले हाथ, पात्र, कुड़छी श्रादि से लाकर दिया गया आहार भी भप्रासुक-अनेषणीय जानकर 
प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 


यदि यह जाने कि हाथ आदि पहले से गीले तो नही हैं, किन्तु श्रस्निग्ध (जमे हुए थोड़े 
जल से युक्त) हैं, तो उस प्रकार के सस्निगध हाथ ग्रादि से लाकर दिया गया भाहार भी 
ग्रहण न करे । 


“यदि यह जाने कि हाथ शभ्रादि जल से श्राद्र था सस्निम्ध तो नही हैं, किन्तु क्रमश: 
सचित्त मिट्टी, क्षार (नौनी) मिट्टी, हडताल, हिंगलू (सगरफ), मेनसिल, अजन, लवण, गेरू, 
पीली मिट्टी, खड़िया मिट्टी, सौराष्ट्रिका (गोपचन्दन), बिला छना (चावल आदि का) प्राटा, 
झाटे का चोकर, पीलुपणिका के गीले पत्तों का चूर्ण भादि में से किसी से भी हाथ श्रादि 
ससृष्ट (लिप्त) हैं तो उस प्रकार के हाथ आदि से लाकर दिया गया श्राहदार ...भी ग्रहण न 
करे । 


यदि वह यह जाने कि दाता के हाथ भ्रादि सचित्त जल से श्राद्रं, सस्निग्ध या सचित्त 
मिट्टी आदि से अ्रससृष्ट (अलिप्त) तो नहीं हैं, किन्तु जो पदार्थ देना है, उसी से (किसी दूसरे 
के) हाथ आदि ससुष्ट (सने) हैं तो ऐसे (उसके) हाथो या बर्तन भादि से दिया गया श्रशनादि 
भाहार प्रासुक एवं एबणीय मानकर प्राप्त होने पर ग्रहण कर सकता है | 


(प्रथवा) यदि वह भिक्षु यह जाने कि दाता के हाथ भ्ादि सचित्त जल, मिट्टी भादि से 
ससृष्ट (लिप्त) तो नही हैं, किन्तु जो पदार्थ देना है, उसी से उसके हाथ आदि ससृष्ट हैं तो 
ऐसे हाथों या बर्तन झादि से दिया गया अशनादि आहार प्रासुक एव एषणीय समभक्कर प्राप्त 
होने पर ग्रहण करे । 


विवेखजन--अंगोपांग-संयम और जाहारप्रहण--इस सूत्र में भ्राह्रग्रहण के पूर्व मन, 
बचन, काया झौर इन्द्रियों की चपलता, असयम और लोलुपता से बचने का विधान किया 
गया है । इसमें हाथ, पर, भुजा, शरीर के अगोपाग, नेत्र, अगुलि श्ौर वाणी के संयम का ही 
नही, जिद्ठा, श्रोत्र, स्पर्शेन्द्रिय श्रादि पर भी संयम रखने की, साथ ही इन सबके असंयम, 
झनियन्चरण से हानि की बात भी ध्वनित कर दो है। दरवाजे की चौखट, जीर्ण-शीणं या प्स्थिर 
हो तो उसे पकड़कर छड़े होने से अकस्मात्‌ वह गिर सकती है, स्वयं गिर सकता है, स्वय के 
चोट लग सकती है। बर्तन पध्रादि धोने या हाथ मुंह धोने के स्थान पर खडे रहने से साधु के 


द््ड ' आजारांध सुत्न--दितीय अुतश्कन्य 


प्रति चूजा, प्रकचन के प्रति हीलना हो सकती है तथा स्तान, शौच श्रादि करने के स्थान के 
सामने था द्वार पर खड़े होने से साधु के देखते शौचादि क्रिया निःशक होकर गृहस्थ न कर 
सकेगा, विरोध भौर चिद्देष तथा श्रपमान का भाव भी साधु के प्रति जग सकता है । गवाक्ष, 
दीवार की सम्ध्रि श्रादि स्थानो की श्रोर अगुलि प्रादि से संकेत करके देखने-दिखाने से किसी 
वस्तु के चुराये या नष्ट हो जाने पर साधु के प्रति शका हो सकती है । उसके चरित्र पर भी 
संदेह उत्पन्न हो सकता है ।' इसी प्रकार अगुुलि से इशारा करके, धमकी दिखाकर या खुजला- 
, कर अथवा प्रशंसा करके प्राहार लेना भी भय, देन्य और लोलुपता आदि का छोतक है । इन 
सब एब्रणा-दोषों से बचना चाहिए । 


'बरच्छडडणमेत्तए' भ्रादि पदो का भ्रथें--दगच्छड्ृणमेशए--भूठे बतेन भ्रादि को धोया 
हुआ पानी डालने के स्थान में, जंवणिउयए--हाथ-मु ह धोने या पीने का पानी बहाने के स्थान 
में, वच्चस्त--मूत्रालय या शौचालय के, आलोगं--ग्रालोक--प्रकाश स्थान--बारी, भरोखा 
था रोशनदान भ्रादि को, थिग्गरूं--मरम्मत की हुई दीवार श्रादि को, संधि--दीवार की सन्धि 
को, उष्णसिय--ऊँचा करके, ओणमिय--नीचे कुकाकर, णिज्ञाएक्पता--देखे-दिखाये, उक्खु- 
रूंपिय--खुजलाकर, वंदिय--स्तुति या प्रशसा करके, तज्जिय--धमकी या डर दिखाकर । 


संसुष्ट-असंसुष्ट आहार-प्रहुण का निर्षंघ-विधान--सूत्र ३६० के उत्तराध मे हाथ, मिट्टी 
का बतेंन, कुड़छी तथा कांसे श्रादि का बतेन, सचित्त जल आदि से ससृष्ट हो तो आहार ग्रहण 
करने का निषेध और इनसे भ्रससृष्ट हाथ आदि से ग्रहण करने का विधान किया गया है। 
सक्षेप मे सचित्त वस्तु से ससृष्ट झ्राहार लेने का निषेध तथा उससे श्रससृष्ट वस्तु लेने का 
विधान है ।* 


निशीयभाष्य की चूणि मे ससृष्ट के १८ प्रकार बतलाए गए हैं-- 


(१) पूर्वकर्मे? (साथु के श्राह्ार लेने से पूर्ण हाथ श्लादि धोकर देना) । 
(२) पश्चात्क्मं (साथु के भ्राहार लेने के पश्चात्‌ हाथ आदि घोना) । 
(३) उदकादे* (बूदें टपक रही हो, इस प्रकार से गीले हाथ श्रादि) । 
(४) सस्लिग्ध* (केवल गीले-से हाथ किन्तु बूंदें न टपकती हो झ्रादि) । 
(५) सचित्त मिट्टी * (सिट्टी का ढेला या कीचड) । 
१. टीका पत्र ३४० । 
(ख) तुलना कीजिए---आखोयं थिग्गल बार संधि-शगश्नबणाणिय। 


अरंतो त विणिज्लाएं, सकट्ठाणं विवज्जए ।॥। -+-दशब ० ५।११५ 
२. टीका पत्र रे४१ से । 
३. परुरेकम्म गाम ज॑ साधूण बहूदूणे हत्यं भाषण धोवइ ..। ““दशबे० जिनवास चूणि पृ० १७८ 
४, उदकाद्रॉगास गलदुदकबि्वुयुक्तः । “देशव० हारिभद्वीय टौका पृ० १७० 
५. मं उदगेण किचि लिद्ध, ण पुण गलति त॑ संसिण्रिदध' । -“-अ्रगस्त्य० चूणि पृ० १०८ 
६. 


सद्टियाकडउमसट्टिया चिक्खलो । -+जि० चू० पृ० १७९ 


अचम अध्वपंद : घटा रहेशक : सूच ३४६ का 
(६) सचित्त क्षार (खारी या नौनी मिट्टी) । 
(७) हड़ताल । 


(5) हींगजू । ' 

(९) मेनसिल । 

(१०) अंजन । 

(११) समक । 

(१२) गेरू (लाल मिट्टी) । 

(१३) पीली मिट्टी ।% 

(१४) बड़िया मिट्टी ।5 

(१५) सोराष्ट्रिका* (सौराष्ट्र में पायी जाने वाली एक प्रकार की मिट्टो, जिसे 'गोपी- 
चंदन” भी कहते हैं) । की 

(१६) तत्काल पीसा हुआ बिना छना भाटा ।१० 

(१७) चावलो के छिलके ।१* 

(१८) गीली वनस्पति का चूर्ण या फलो के बारोक दुकड़े ।१९ 


इसमे पुर.कर्म, पश्चात्कमं, उदकादे झौर सस्निः्ध ये चार भ्रप्काय से सम्बन्धित हैं । 
पिष्ट, कुक्कुस भोर उक्कुद्र-ये तोन वनस्पतिकाय से सम्बन्धित हैं भौर शेष ग्यारह पृथ्वी- 
काय से सम्बन्धित हैं।१३ दश्वैकालिक सूत्र में 'एवं' भोर 'ओधव्यं' ? ये दो पद संग्रहगाय।झरो 
के सूचक हैं। चूणिकार ने चूणि में इसके पूर्वोक्त 'उदउल्ल” (उदकादं) से लेकर “उककुट्ठ' तक 
ससृष्ट योग्य सत्त रह सचित्त पदार्थों को लेकर सत्तरह गायाएँ दी हैं ।१* 





बज 


६. (क) उसो नाम पंसुखारो । -जिन० जू० पृ० १७९ 

(जल) उस्तो लवणपंसू। ““भगस्त्य चू० पृ० १०९ 

७. अश्णिया पोयमद्टिया, वशिका---पीली मिट्टी । “जिल० चू० पृ० १७९ 

रे सेडिया-सेटिका-खटिफा--खडिया मिट्टी । -दीका० पत्र० ३४१ से 
९. सोरदित्या--सौराष्ट्रयाइको तुबरी पषर्टों काजिका सती । 

सुजाता देशभाषायां ग्ोपीचस्दनमुच्यते ॥। “ शॉलिग्राम सिधण्दु पृ० ६४ 


(०: आमपिदूर्द आमलोट्ो सो अस्पिक्षणों पोरिलिमिस ण परिचमइ बहुइंघनो आरतो परियभह 

+5जि० सचू० पृ० १७९ 
११ कुक्कुसा -चाउल्तत्तया (चावलो के छिलके) “जिनदास चूणि पृ० १७९ 
१२. उक्कुदलों जाम सचिस वजध्सति पत्रकुरफलानि वा उद्ूखले छूब्भति, तेहि हस्थो लिसा. । 


“विशीष० भा० या० १४८ जू०्। 
१३. निशीय शाध्य चूनि गा० । 
१४. (क) एवं उदओोल्ले लसिणिद्ध', ससरक्खे भट्टिया ऊटे । 
हरियाले हिसुलए, सभोसिला अंजने लोथे ४३१॥ 


६६ आशारांध सुश्न---द्वितीस अतस्कम्त 


दो तरह से झ्राहदर लिया जा सकता है-- 


(१) जो देने को उद्यत है, उसके हाथ प्रादि सचित्त पानी भादि से सने हैं, परन्तु देय 
बस्तु सचिस से लिप्त नही है, ऐसी स्थिति में सचित्त से सने हुए हाथ झादि जिसके न हो, बहू 
झन्य व्यक्ति देना चाहे तो साधु उस श्राह्मर को ले सकता है । 


(२) दाता के हाथ आदि सचित्त जल श्रादि से ससृष्ट नहीं है, किन्तु देय वस्तु से संसृष्ट 
ले-ले ।' 


सचिल-मिश्चित आराहार-पग्रहण निषेध 

३६१. से भिक्‍खू वा २ [जाब समाण |" से ज्ञं पुण जाणेज्जा-पिहुयं वा बहुरयं ' वा 
जाव चाउलपलूय वा अस्संजए भिवखुपडियाए चित्तमंताए सिलाए जाव मक्‍कडासताणाए 
फोट्टिसु वा कोट्टेंति या कोट्टिस्संति वा उप्फरणिसु" वा ३ । तह॒प्पगारं पिहुयं वा जाव चाउल- 
पलंबं वा अफासुयं जाव" णो पढ़िगाहेज्जा । 


३६२. से भिक्‍खू या २ जाब समाणे से ज्ज पुण जाणेज्जा--बिल वा लोण॑ उबव्भिय वा 
लोणं॑ अस्संजए सिक्खुपैंडियाएं चिस्मताए सिलाए जाव संताणाएं भिदिसु बा भिदंत वा 
सभिविस्सति वा रुजिसु* वा ३, बिल वा लोण॑ उब्घियं वा लोग अफासुय जाव णो पडिगा- 
हेम्जा । 


३६३. से भिकखू था २ जाव समाणे से ज्ज पुण जाणेज्जा--असण वा ४ अगणि- 
णिव्खत्त, तह॒ृप्पगारं असर्ण या ४ अफासु् लाभे संते णो पड़िगाहेज्जा । 
ग्रेश्य बष्णिय सेडिय, सोरट्ठिय पिटठ कुषकुसकए य । 
उबकटटठससंसंद्े, ससटठे सेव बोधण्ये ॥॥३४॥। 
असंसटठेण हस्थेण, दष्बीए भाषणेण वा। 
विज्जसाण न इच्छेशजा, पच्छाकस्म जाहहि भवे ॥॥३५॥ --देशवे ० ५/१ 
(ख) दश्वे० चूणि० पृ० १७८ में देखिए १७ गाधथाए । 
टीका पत्र श्थश से । 
२ ॒प्रत्य प्रतियों मे, वृत्ति मे भी 'ज्ञाबव समाणे' पद है, ऐसा प्रतीत होता है । 
३. बहुरवं बा! के बाद पठित 'जाव' शब्द 'भुज्जियं वा मथ्‌ वा चाउल वा! सूत्र ३२६ के पाठ का 
सूचक हैं । 
४, “डष्फॉणिसु बा' के बाद '३! का अक “उप्फरणंति या उप्फणिस्सति वा! का सूचक है । 
प यहाँ 'अफासुयं' के बाद “जाथ” शब्द 'अणेसणिज्ञ मण्णमाणे लासे सले' इतने पाठ का सूचक है । 
६. “रखिसु था ३! का ध्र्थ चूणिकार ने किया है--रुचिसु था रुचंति वा, राचिस्संति वा इत्पमों शेयः । 
पीसा था, पीसती है, या पीसेगी--यह अर्थ समभना चाहिए । 


,.अचम अध्यक्न : छठ उद्देशक्ष : सुज १६९-३६४ ह ७ 


केवलों बुमा--अयाजमेय । अस्संजए भिषखुपड़ियाए उस्सियसाणे था मिस्सिचसाणे' 
या आमज्जसाणे था पसज्जमाणे वा उतारेमाणे* वा उयत्तमाणे अगभिजाने हिलेम्जा । भह॒ 
सिक्‍्खु् पु्वोवविद्वा एस पतिण्णा, एस हेतु, एस कारणं, एसुबदेसे--जं तहुप्पयारं असर्ण वा 
ड अगरणिभिक्क्षितत अफासुयं अणेसणिज्जं लाभे संतो जो पडिगाहेज्जा । 


३६१. गृहस्थ के घर में झाहार के लिए प्रविष्ट साधु-साध्वी को यह ज्ञात हो जाए कि 
शालि-घान, जो, गेहूँ प्रादि में सचित्तरज (तुष सहित) बहुत हैं, गेहूँ प्रादि भ्रग्नि में भू जे हुए 
हैं, किन्तु वे भ्र्धपक्व हैं, गेहूं श्रादि के श्राटे में तथा कुटे हुए घान में भो भ्रखण्ड दाने हैं, कण- 
सहित चावल के लम्बे दाने प्रिर्फ एक बार भुने हुए या कुटे हुए हैं, श्रत. भ्रसंयमी गृहस्थ 
भिक्षु के उद्देश्य से सचित्त शिला पर, सचित्त मिट्टी के ढेले पर, घुन लगे हुए लक्कड़ पर, था 
दीमक लगे हुए जीवाधिष्ठित पदार्थ पर, श्रण्डे सहित, प्राण-सहित या मकड़ी आदि के जालों 
सहित शिला पर उन्हे कूट चुका है, कट रहा है या क्टेगा; उसके पश्चात्‌ वह उन-- 
(मिश्रजीवयुक्त) भ्रनाज के दानो को लेकर उपन चुका है, उपन रहां है या उपनेगा; इस 
प्रकार के (भूसी से पृथक किए जाते हुए) चावल प्रादि अन्नों को प्रप्रासुक और पअ्रनेषणीय 
जानकर साधु ग्रहण न करे। 


२६२. गृहस्थ के घर में झ्राहारार्थ प्रविष्ट साधु-साध्वी यदि यह जाने कि भ्रसयमी 
गृहस्थ किसी विशिष्ट खान में उत्पन्न सचित्त नमक या समुद्र के किनारे खार भर पानी के 
सयोग से उत्पन्न उद्भिज्ज लवण के सर्चित्त शिला, सचित्त मिट्टी के ढेले पर, घुन लगे लक्कड़ 
पर या--जीवाधिष्ठित पदार्थ पर, शभ्रण्डे, प्राण, हरियाली, बीज या मकडी के जाले सहित 
शिला पर टुकड़े कर चुका है, कर रहा है या करेगा, या पीस चुका है, पीस रहा है या पीसेगा 
तो साधु ऐसे सचित्त या सामुद्रिक लवण को श्रप्रासुक--पनेषणीय समझ कर भ्रहण न करे । 


३६३ गृहस्थ के घर झ्राहार के लिए प्रविष्ट साधु-साध्वी यदि यह जान जाए कि ह 
अशनादि झाहार अग्नि पर रखा हुआ है, तो उस भाहार को भ्रप्रामुक--अनेषणीय जानकर 
प्राप्त होने पर ग्रहण न करे । 


केवली भगवान्‌ कहते हैं--यह कर्मों के भ्राने का मार्ग है; क्योकि असंयसी गृहस्थ साधु 
के उद्देश्य से भ्रग्नि पर रखे हुए बतेन में से श्राहदार को निकालता हुप्ना, उफनते हुए दुध श्रादि 
को जल आझादि के छीटे देकर ध्वान्त करता हुआ, श्रथवा उसे हाथ भ्रादि से एक बार या बार- 
बार हिलाता हुमा, भाग पर से उत्तारता हुआ या बर्तन को टेढा करता हुआ वह प्रग्निकायिक 
जोबों की हिंसा करेगा | अ्रत: भिक्षुओं के लिए तीर्थंकर भगवान्‌ ने पहले से ही प्रतिपादित 
किया है कि उसको यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह कारण है और यह उपदेश है कि वह 





१ “'नि्सिचमाणे' का प्र्थ चूणिकार ने किया है--/लिसिचति तह अन्ण छुमनति' भ्र्थात्‌ बतेन में अन्न 
ऊरते (भाषण डालते) समय भन्न को मसलती है । ह 

२ जतारेसाणे का प्राशय घूणि से दिया है--उतारेश्राणे वा अगशिविराहुणा' उतारते हुए भ्रग्नि की 
विराधघना हीती है। 


द्र्ध आधचारांग धृज-- हिततोभ श्युतस्कमा 


(साधु मो साध्वी) भरिन (भाव) पर रखे हुए भ्ाहार को अप्रासुक झोर भनेषणीय जानकर 
भ्राप्त होने पर प्रहण न करे । 


' विवेधन--सचिश से संस्पृष्ट आहार-प्रहण का निषेध-प्रस्तुत तीनों सूत्र (३६१, 
३६२, ३६३) में क्रमश: वनस्पतिकायिक, पृथ्वीकायिक एवं भ्रग्निकायिक जीवों से सस्पृष्ट 
श्राहार के ग्रहण करने का निषेध किया गया है। चावल, गेहूँ, बाजरी, जौ, मक्का आदि को 
गुहस्थ भू जते हैं, सेकते हैं, मूडी, घानी या फूली आदि बनाते हैं, भ्रथवा उसके कच्चे सिट्टों 
को झ्ाग में सेकते हैं, अथवा उन्हे गर्म पानी मे उबालते हैं या उन्हे कूटते-पीसते हैं । इन सब 
प्रक्रियाओं मे बहुत से श्रखण्ड दाने रह जाते हैं, पूरी तरह से श्रग्नि में ने पकने के कारण या 
हस्त्र-परिणत ठीक से न होने के कारण वनस्पति और पृथ्वी (विविध प्रकार की मिट्टी) भी 
कच्चो या भ्रधंपक्व सचित्त रह जाती है । इसलिए सचित्त से संस्पृष्ट वनस्पतिकायिक झनाज 
या फल झादि, पृथ्वोकायिक नमक झादि को गृहस्थ साधु के लिए और अ्रधिक कूट-पीस कर 
या शस्त्र-परिणत करके रखता है, रख रहा है या रखेगा, ऐसा मालम होने पर साधु को उस 
आहार को अहण नहीं करना चाहिए ।* 


“उफणिसु' आदि शब्दों के अ्थ-उफर्णिसु-चावलो श्रादि का भूसा अलग करने के 
लिए सूप मे भर कर हवा में ऊपर से गिराने को उफनना कहते हैं, यहाँ उनकी--भूतकालिक 
क्रिया है। भिविसु-भेदलत कर चुका, टुकड़े कर लिए। रुखिसु-पीस लिया | बिलं था 
लोणं---किसी विशिष्ट खान में उत्पन्न हुआ लवण, उपलक्षण से सैन्धरव, सेचल झादि नमक 
का भी अहण कर लेना चाहिए, “उब्सियं वा लोचं--उद्भिज्ज लवण--समुद्र के तट पर क्षार 
झौर जल के सम्पर्क से जो तैयार होता है, वह उद्भिज्ज लवण है ।* 


उस्सिच्माणे--भाँच पर रखे बतेन मे से श्राहार को बाहर निकालता हुआ, निस्सिच- 
सामे--उफनते हुए दूध भ्रादि को पाती के छीटे देकर शान्‍्त करता हुश्रा, आमज्जमाणे- 
पसज्जमाणे--हाथ से एक बार हिलाता हुआ, बार-बार हिलाता हुभ्ा, उतारेमाणे--आच 
पर से नीचे उतारता हुआ, उयसमाणे--बतेन को टेढा करता हुत्रा,। 


३६४. एतं खलु तसस भिक्‍्खुस्स था भिक्‍्खुणीए वा सासग्गियं । 


३६४. यह (सचित्त--ससृष्ट श्राहा र-ग्रहण-विवेक) ही उस भिक्षु या भिक्षुणी को 
(ज्ञान-दर्शन-चरित्रादि श्राचार--) समग्रता है ।* 


॥ छुंठा उद्देशक समाप्त ॥। 


अनिल" 








१ टीका पत्र ३४३ के झ्राधार पर । 
२ तुलना कीजिये-- 

बिडसुब्भेदसम लोणं तेहकू सप्पिय च फाणिय । +दशवे ० झआ० ६ सा० १७ 
३ इसका विवेचन प्रथम उद्देशक के ३३४ वें सूत्र की तरह समझें । 





| 
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सत्तमों उद्वेसझो 


सप्तम उद्देशक 

मालाहुत दोब-समुक्त अरहार-ग्रहर॒प निषेध 

३६५. से भिक्‍खू था २ जाव समाणे से ज्लं पुणं शाणेज्जा--असर्ण वा ४" खंधंसि' बा 
थंभंसि वा मंधंसि बा मालंसि वा पासादंस वा हुस्मियलर्लंसि जा अण्णयरंसि वा तहुप्पगारंसि 
अंतर्लिक्यजायंसि उयणिक्श्ििसे सिया । तहप्पगारं सालोहडं असर्ण वा ४ अफासुयय णो पढड़िगा- 
हैज्जा । 

केवली बया--आयाणमेयं । अस्संजए भिरलुपढियाएं पोड़ वा फलगं वा भिस्‍्सेति वा 
उदृहलं वा अवहूटू! उस्सविय वुराहेज्जा' | से तत्य वुचहमाणे पयलेज्ज वा पवडेंज्ज था । से 
तत्थ पथलमाणे सा पवडमाणे या हत्थं वा पायं वा बाहु वा ऊद था उबर्र वा सो वा अण्ण- 
तरं वा कार्यंसि इंदियजायं लूसेज्ज वा, पाणाणि वा ४" अभिहणेज्ज वा, वलेग्ज' था, लेसेक्ज 
वा, संघसेज्ज वा, संघट्ट ज्ज बा, परियावेज्ण वा, किलामेज्ज या, [उद्दवेज्ज वा?,] ठाणाओों 

ठाण संकासेज्ज वा, [ जीवियाओ ववरोवेज्ज वा ? ]९ । त॑ तहप्पगारं सालोहडं असर या ४ 

लाभे संते जो पड़िगाहेम्जा । 

३६६- से भिक्‍लू था २ जाव समराणे से ज्ज॑ पुण जाणेज्जञा--असर्ण का ४ 

१ यहाँ 'असर्ण वा के बाद '४' का अक शेष तीनो भ्राह्वरो का सूचक है। 

२ खिंधंसि वा की व्याख्या चूणिमे इस प्रकार की गयी है--छंधो फापारभो, श्रथवा छोधो, सो 
तज्जातो अतज्जातों था, अतजजातों अश्वीय गोउलाविसु उबनिषिश्चल होज्ज, मतज्जातो घरे जेव, 
पाहाणखंधी वर, तज्जातों गिरिणयरे, अतस्मातोष्न्यश्र । अ्र्थात्‌ स्कन्ध प्राकारक का नाम है। धथवा 
स्कन्ध दो प्रकार का होता है--तज्जात श्रौर झ्तज्जात । अतज्जात पह है, जो जगल मे, गोकुल 
भ्रादि मे डाला जाता है। अतज्जात स्कन्ध घर में ही पाषाण का बना हुम्रा स्कन्ध होता है, ततज्जात 
होता है गिरिनगर में--उसी पत्थर से जो बनता है । 

३ “'अवहूददु' का भर्थ चूणिकार करते हैं--'अबह॒ंदट -- अण्णतो गिछ्छित्ता अण्गहिं ठबेति ।! अथहदट 
का झ्र्थ है--प्रन्‍्य स्थान से लेकर अन्य स्थान में रख देता है। 

४, “बुशहेम्जा' के स्थान पर दुरहेज्ज' तथा 6, हेम्जा पाठान्तर मिलते हैं। अर्थ समान है । 

४ 'पाणाणि वा के भागे “४' का चिन्ह 'भूयाणि या, जोवाणि बा, सलाणि था का सूचक है। 

६. इसके स्थान पर 'वित्तासिज्ज, विससेक्ज' ग्रादि पाठान्तर मिलते है। धर्थ होता है--विशेष रूप से 
आस देगा । 

७. यहाँ भी प्लावश्यकोक्त ऐस्ापिनिकी सूत्र के पाठ के प्रनमुसार क्रम माता है--अभिनहया, वत्तिया, 
सेसिया, संघाइया, संघट्टिया, परियाविया, शिलासिमा, उदुविया, ठाणाओठाणं, संकासिया, जीबि- 
यामों धबरोतिया ।/ 


० आखजारांग सुश--हितीय अुतस्कत्स 


'कोटिंगातो ' वा कोलेज्जातो' वा अस्सजए भिक्‍्खुपडियाए उश्कुज्जिय अवडज्जिय ओहरिय 
जआहूद्ट बलएज्जा । तह॒प्पभारं असर्ण वा ४ मालोहडं ति णच्चा लासे संते णो पड़िगाहेश्जा । 


३६५. गृहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि 
प्रशनादि चतुविध आहार गृहस्थ के यहाँ भीत पर, स्तम्भ पर, मच पर, घर के अन्य ऊपरी 
भाग (शझाले) पर, महल पर, प्रासाद झ्रादि की छत पर या झ्न्य उस प्रकार के किसी ऊँचे 
स्थान पर रखा हुआ है, तो इस प्रकार के ऊँचे स्थान से उतार कर दिया जाता भशनादि 
चतुर्विध आहार प्रप्रासुक एव अप्रनेषणीय जानकर साथु ग्रहण न करे । 


केवली भगवान्‌ कहते हैं--यह कर्मेबन्ध का उपादान--कारण है; क्योकि श्रसयत 
गृहस्थ भिक्ष्‌ को भ्राहार देने के उद्देश्य से (ऊँचे स्थान पर रखे हुए आहार को उतारने हेतु) 
चौकी, पट्टा, सीढी (नि श्रेणी) या ऊबल झादि को लाकर ऊँचा करके उस पर चढ़ेगा | ऊपर 
चढता हुआ बह गृहस्थ फिसल सकता है या गिर सकता है। वहाँ से फिसलते या गिरते हुए 
उसका हाथ, पेर, मुजा, छाती, पेट, सिर या शरीर का कोई भी अग (इन्द्रिय समूह) टूट 
जाएगा, श्रथवा उसके गिरने से प्राणी, भूत, जीव झौर सत््व का हनन हो जाएगा, वे जीव नीचे 
(धूल मे)दब जाएँगे, परस्पर चिपक कर कुचल जाएँगे, परस्पर टकरा जाएँगे, उन्हें पीडाजनक 
स्पर्श होगा, उन्हे सताप होगा, वे हैरान हो जाएँगे, वे त्रस्त हो जाएँगे, या एक (अपने) स्थान 


१ निशीथ चूंणि (3० १७) में इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है-- पुरिसप्माणा हीणाहिया वा वि 
चिक्थलमयो कोट्टिया भवति । कोलेज्जो नाम धसमओ फडवललों सट्टई जि भष्णलि, अस्ते भणति 
उट्टिया । उबरिहृसकरणं उविकण्जित, उद्धाए तिरियहुसतकरण अवकुज्जिया बा, ओहरिय सि पेढिय- 
मादिसु आरभिजं ओतारेशि । अहबा उच्च कुज्जा उफकण्जिया दडायत तद्बगृह जाति, कार्य कुब्ज 
कृत्या गृह णाति, ओणमिय इत्पर्थ:। 


भ्र्थात्‌ पुरुषप्रमाण श्रथवा न्यूनाधिक ऊँची चिकनी कोष्टिका होती है । कोलेक्ज---कहते हैं 
घस जाने वाली चटाई का बाड़ जिसे सट्टट् (टाटी) भी कहते हैं। भ्रन्य भ्राचाय इसे उष्ट्िका कहते 
हैं। ऊपर गर्दन करना उक्‍्कज्जित है, ऊँचा होकर तिरछी गदेन करना अवकुण्जिया है, ओहूरिय कहते 
हैं --जहाँ ऊँची चौकी आदि पर] चढकर उतारा जाता है। श्रयवा उक्‍कज्जिया का प्रर्थ है--ऊँचा 
उठकर दड़ायमान होकर प्राह्यर प्रहण करता (पैकडता) है । शरीर को कुबडा करके--अर्थात्‌ नीचे 
फुककर । 
२ इसके स्थान पर 'कुदिगांओ, 'फोट््तातो, कोटि्याओं, कोटिठशाओ' झ्रादि पराठान्तर मिलते 
हैं। चूणिकार ने 'कोद्ठिगा पाठ ही माना है, जिसका शभर्थ होता है--अ्रन्न-सग्रह रखने की कोठी । 
३ 'कालेजजातो' के स्थान पर चूणिकार 'कालेज्जाओ' पाठ मानकर व्याख्या करते हैं--“कालेज्जाओ 
बसमओ उर्वारे संकुओ मृडिगहो--भूमीए वा खणित्‌, भूस्रौधरण उ्वरि संकर्ड हेदठा विलिदृण्ण 
मग्गिणा दहित्ता कज्जति, तांहि सुचिरं पि गोहमसादी धष्णं अच्छति 
अर्थात्‌--कालिक्ज का भ्रथं है--बांस का बनाया हुआ धूमियुह, जो ऊपर से सकड़ा शौर 


नीजे से बौड़ा हो, भ्ररिन से जब उस भूभि को जला देते हैं, तब उसमें चिरकाल तक गेहें झादि अन्त 
काश्नधि होते हैं। 


जत *ग बाशछ #पद। पजर अपाक ५ ॥ काधताण 
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से दूसरे स्थान पर उनका संक्रमण हो जाएगा, अथवा वे जीवन से भी रहित हो जाएँगे । भरत: 
इस प्रकार के मालाहृत (ऊँचे स्थान से उतार कर लाये गए) अशनांदि चतुविध भझाहार के 
प्राप्त होने पर भी साधु उसे ग्रहण न करे | 


३६६. भ्राहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी को यह ज्ञात हो 
जाए कि अ्रतंयत गृहस्थ साधु के लिए अशनादि चतुर्विध भ्राह्वार मिट्टी भ्रादि की 
बड़ी कोठी मे से या ऊपर से सकडे और नीचे से चोड़े भूमिगृह में से नीचा होकर, कुबड़ा 
होकर या टेढा होकर निकाल कर देना चाहता है, तो ऐसे अशनादि चतुर्निध श्राहार को 
मालाहुत (दोष से युक्त) जान कर प्राप्त होने पर भी वह साधु या साध्वी ग्रहण न करे । 


विवेखन--मालाहुत दोषयुक्त आहार प्रहण न करे-- इन दोनो सूत्रों में मालाहत दोष से 
युक्त आहार ग्रहण करने का निषेध है, साथ ही इस नि्षध का कारण भी बताया है। 
मालाहूत गवेषणा (उद्गम) का १३वा दोष है। ऊपर, नीचे या तिरछी दिशा में जहाँ हाथ 
भ्रासानी से न पहुँच सके, वहाँ पञजों पर खडे होकर या सीढ़ी, तिपाई, चौकी श्रादि लगाकर 
साधुको भ्राहा र देना--'भालाहुत' दोष है। इसके मुख्यतया तीन प्रकार हैं--( १) ऊध्यं-भालाहुत 
(ऊपर से उत्तारा हुआ), (२) अधोमालाहुत (भूमिगृह, तलघर या तहखाने से निकालकर 
लाया हुम्ना), (३) तियेंग-भालाहुत-ऊँडे बतंन या कोठ भादि में से सूक कर निकाला हुआ । 
इनमें से भी हर एक के जधन्य, मध्यम झोर उत्कृष्ट के भेद से सीन-तीन भेद हैं । 


एडियाँ उठा कर हाथ फंलाते हुए छत मे टंगे छीके भ्ादि से कुछ निकाल कर लाना 
जघन्य-ऊध्वंमालाहुत है, सीढी श्रादि लगाकर ऊपर की मजिल से उतार कर लाई गई 
वस्तु उत्कृष्ट-ऊध्बंमालाहृत है, सीढी लगाकर मच, खभे या दीवार पर रखी हुई वस्तु 
उत्तार कर लाना मध्यम-ऊध्वे मालाहत है ।* 


मालाहत दोषयुक्त शभ्राहार लेने से क्या-क्या हानियाँ हैं? इसे मूल पाठ में बता 
दिया है। अभ्रहिसा महाब्रती साधु अपने निमित्त से दूसरे प्राणी की जरा-सी भी हानि, क्षति या 
हिंसा सहन नहीं कर सकता, इसी कारण इस प्रकार का आहार लेने का निषेध किया है ।* 


खंधंसि' आदि पदों के अथे--खंधंसि--दीवार या भित्ति पर। स्कन्ध का प्र चूणि- 
कार प्राकारक (छोटा प्राकार) करते है, श्रथवा दो प्रकार का स्कनन्‍्ध होता है--तज्जात, 
अतज्जात । तज्जात स्कन्ध पहाड की गुफा मे पत्थर का स्वत: बना हुआ झाला या लटान होती 
है और झतज्जात क्त्रिम होती है, घरो में पत्थर का या ईंटो का श्राला या लटान बनाई जाती 
है, चीजे रखने के लिए। थभंसि--शिला या लकड़ी के बने हुए स्तम्भ पर, मंख्ल--चार 


१ (क) पिण्डनिर्युक्ति गर० ३५७, 
(ख) दश्शवकालिक ५।१।६७, ६८, ६९, 
(ग) द्शवे० चूणि (अग०) पृ० ११७ । 
२. आज्ारांग बत्ति पक्राक ३४३-३४४ । 


छर अत्थारांग तुज-- द्वितीय अुतस्‍्कत्य 


'लट्टों को बाँधकर बनाया हुभा ऊँचा स्थान मच या मचान कहलाता है, उस पर, मालंसि-- 
छत पर या ऊपर की मंजिल पर, पालाइंसि--महल पर, हम्मियतलंसि--पसाद की छत पर | 
पयलेज्ज--फिसल जाएगा, पबडेज्ज--गिर पडेगा, लूसेज्ज--चोट लगेगी या टूट जाएगा, 
कोट्टिस्गातो--कोष्ठिका--अभ्रनश्न सग्रह रखने को सिट्टी-तृण-गोबर झ्ादि की कोठी से, 
कोलेज्नातो--ऊपर से सकडे झौर नीचे से चौड़े-से भूमिधर से, उक्कम्जिय--शरोर ऊँचा 
करके रुककर तथा कुबड़े होकर, अवउठण्जिय--नीचे कुकंकर, आहारिय--तिरछा--टेढ़ा 
होकर । 


उबभिन्न-दोषयुक्त क्‍्राह्मर-निषथ 

३६७. से भिष्ख वा २ जाव समाणे से ज़्जं पुण जाणेज्जा असर्ण था ४ मट्टिओलिसं 
तहृष्पगारं असर्ण वा ४ जाब" लाभे संते णो पड़िगाहेज्जा । 

कैवली बया--आयाणमेयं । अस्संजए भिक्‍लुपेडियाएं मट्टिओलिसं असर्ण वा उब्भिद- 
साणे पुडदीकार्य समारंभेज्जा, तय तेउ-बाउ-बणस्सति-तसकायं समारंभेज्जा, पुणरवि ओलिप- 
माणे परछाकस्म करेज्जा । अह सिक्‍खूणं पुण्नोवदिट्ठा ४ ज॑ं तहप्पगारं मट्टिओलिश असण्ं 
था ४ अफासुरं लासे संते णो पड़िगाहेज्जा । 


३६७. गृहस्थ के घर में श्राहारार्थ प्रविष्ट साधु या साध्वी यह जाने कि वहाँ झ्रशनादि 
चतुर्विध भाहार मिट्टी से लीपे हुए मुद्च वाले बर्तन मे रखा हुग्ना है तो इस प्रकार का भ्राहार 
प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 


केवली भगवान्‌ कहते हैं--यह कर्म प्राने का कारण है। क्योकि असंयत गृहस्थ साधु 
को झाहार देने के लिए मिट्टी से लीपे श्राहार के बतेंन का मुँह उद्भेदन करता (खोलता) 
हुआ पृथ्वीकाय का समारम्भ करेगा तथा ग्रग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय श्रौर त्सकाय 
तक का समारम्भ करेगा । शेष श्राह्मर को सुरक्षा के लिए फिर बलेन को लिप्त करके वह 
पश्चात्कम करेगा । इसीलिए तीर्थंकर भगवान्‌ ने पहले से ही प्रतिपादित कर दिया है कि 
साधु-साध्वी की यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह कारण है और यही उपदेश है कि वह मिट्टी 
से लिप्त बतंन को खोल कर दिये जाने वाले भ्रशनादि चतुविध प्राहार को अप्रासुक एव 
अ्रनेषणीय समझ कर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 


विवेचन--उद्भिन्न दोष युक्त आहार प्रहण न करें--इस सूत्र में उद्गम के १२वे उद्भिन्न 
नामक दोध से युक्त झाहार के ग्रहण करने का निषेध किया गया है।* यहाँ तो सिर्फ 


१. यहाँ जा शब्द सू० ३२४ में पठेत 'अफासु्य अशेसणिज्ण सब्णमाणे' तक के पाठ का सूचक 
है । 

२ यहाँ 'पुष्वोबदिट॒ठा' से भागे “४ का अंक “जं तहप्पगारं! तक समग्र पाठ का सूचक है, सूत्र ३६७ 
के भनुसार । 

३ टीका पत्र ३४४ के श्राघार पर । 


$ 
प्रथम अध्ययन : सप्तम उद्दंशक : सृत्र १६८ छह 


मिट्टी के लेप से लिप्त बर्तन के मुख को खोलकर दिया गया भाहार लेने में उद्भिन्नदोष 
बताया है, किन्तु दश्वैकालिकसूत्र में बताया गया है कि जल-कुम्भ, चक्की, पीठ, दिल पुत्र 
(लोढ़ा), मिट्टी के लेप झौर लाख आझ्ादि इलेच बद्रब्यों से पिहित (ठके, लिपे भौर मु दे हुए), 
बतंन का अ्रमण के लिए भुह खोकर भ्राहार देती हुयी महिला को मुत्ति मिषेध करे कि 'मैं 
इस प्रकार का आहार नहीं ले सकता । उद्भिन्न से यहाँ मिट्टी का लेप ही नहीं, लाख, 
चपड़ा, कपड़ा, लोह, लकडो श्रादि द्रव्यो से बद बतेन का मु हू खोलने का भी निरूपण अ्रभीष्ट 
है, भ्रन्यथा सिर्फ मिट्टी के लेप से बन्द बतंन के मुह को खोलने मे ही षट्काय के जीवों की 
विराधना कंसे संभव है ? 


पिण्डनियु क्ति गाथा ३४८ में उद्भिन्न दो प्रकार का बताया गया है-(१) पिहित- 
उद्भिन्न श्रौर (२) कपाट-उद्भिन्न । 


चपडी, मिट्टी लाख भ्रादि से बन्द बतंन का मुंह खोलना पिहित-उद्भिन्न है शौर बद 
किवाड का खोलना कपाटोद्शिन्न है। पिधान (ढक्कन-लेप) सचित और अ्चित्त दोनों प्रकार 
का हो सकता है, उसे साधु के लिए खोला जाए और बन्द किया जाए तो वहाँ पश्चास्कर्म एवं 
ग्रारम्भजन्य हिसा की सम्भावना है। इसीलिए यहाँ पिहित-उद्भिन्न आहार-ग्रहण का 
निषेध किया है | लोहा-चपडो झ्ादि से बंद बर्तन को खोलने मे अश्निकाय का समारम्भ स्पष्ट 
है, भ्रग्नि प्रज्वयलित करने के लिए हवा करनो पड़ती है, इसलिए बायुकामिक हिसा भी सम्भव 
है, धी श्रादि का ढकक्‍्कन खोलते समय नीचे गिर जाता है तो प्रथ्वीकाय, वनस्पतिकाय श्रौर 
छोटे-छोटे त्रसजीवोी की विराधना भी सम्भव हैं। बर्तनों के कई छानण (बद) मु ह खोलते समय 
झ्यौर बाद में भी पानी से भी गृहस्थ धोते हैं, इसलिए श्रप्काय की भी विराधना होती है । 
लकड़ी का डाट बनाकर लगाने से वनस्पतिकायिक जीवो को भी विराधना सम्भव है ।* 


घट्काय जोच-प्रदिष्ठित श्राहार-ग्रहण निषेध 

३६८. से भिक्‍्ख वा २ जाथ समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा असण्ण था ४ पुढडलिक्कायपतिं- 
ट्वित॑ । तहुप्पगारं असर्ण वा ४ अफासुमं जाब णो पड़िगाहेज्जा । 
अप्काय-प्रश्निकाय प्रतिष्ठित श्राहार-प्रहण निषध 

से भिक्‍ख्‌ वा २ से ज्जं पुण जाणेज्जा असर्ण वा ड आउकायपतिट्वितं तह चेव। एवं 
अगणिफायपतिट्टवितं लासे संते णो पढडिगाहेज्जा । 


दंगाधारएण पिहिय, नीसाए पीढ़एण वा + 

लोढ़ंण वावि लेवेण, सिलेसेज व केणद ॥।४५॥। 

तें च उरिभिविया बेंफ्न, सरणटठाए व बावए । 

देंतियं पडिआइकले भ॑ से कप्पड्ट तारिस ॥(४६॥ --दसवे० बा० ५ उ० १ 

२. (क) भ्राचा० टीका पत्र ३४४ से भाधार पर | (ख) पिण्डनियुक्ति गाया रे४८। 
३. श्ाजा० टीका पत्र ३४४ के प्राधार पर । 


१ 


+ 


जड़ आचारांग सृत्र-- द्वितीय ध्ुतस्कम्त 


केवली बूथा- आयाणमेयं । 

अस्संजए भिक्शुपडियाए अर्गाग उस्सिक्किय' णिस्सिक्किय ओहरिय* गहदु 
दलएज्जा । अह भिक्‍्खूणं पुव्योवदिट्वा) ४ जाव णो पडियाहेज्जा । 
बायुकाय-हिसाजनित निषेध 

से भिक्‍खू वा २ जाव समाणे से ज्ज॑ पुण जाणेज्जा--असर्ण वा ४ अच्चुसिणं अस्संजए 
सिक्स पडियाए सूवेण वा विहृवर्णण' वा तालियटेण वा पत्तेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा 
पेहुनेण या पेहुणहस्येण या चेलेण वा चेलकण्णेण वा हत्येण था सुहेण वा फुमेज्ज वा 
बीएज्जा था। से पुथ्वामेब आलोएज्जा--आउसो ति वा भगिणि त्ति वा सा एत तुम असर्ण 
था ४ अच्चुसिणं सुवेण" वा जाव फुमाहि वा वोयाहि वा, अभिकखसि में दाउं एमेव दलयाहि । 


से सेव बदंतस्स परो सुवेण वा जाव बोइत्ता आहट्ट दलएज्जा, तह॒प्पगारं असर्ण वा ४ अफासुयं 
जाव' णो पड़िगाहेज्जा । 
वनस्पति-प्रतिष्ठित श्राहार प्रहण-निषेध 

से भिक्‍खू वा २ जाब समाणे" से ज्जं पुण जाणेज्जा असर्ण वा ४ वणस्सतिकायपति- 
ड्िल । तहप्पगारं असणं वा पाणं था खाइसम॑ वा साइम॑ वणस्सतिकायपतिट्टित अफासुय॑ 
लासे संते णो पडिगाहेज्जा । एवं तसकाए थि । 

२६८ गहस्थ के घर में श्राह्ार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि 
यह भरदनादि चतुविध शभ्राहार--पृथ्वीकाय (सचित्त मिट्टी ग्रादि) पर रखा हुआ है, तो इस 
प्रकार के झ्राहार को श्रप्रासुक और प्रनेषणीय समझकर साधु-साध्वी ग्रहण न करे । 


वह भिक्षुया भिक्षुणी आदि यह जाने कि--भ्रशनादि भ्राहार भ्रप्काय (सचित्त जल 


प्रादि) पर रखा हुआ है, तो इस प्रकार के ्राहार को पअ्प्रासुक, अनेषणीय जानकर ग्रहण 
नकरें। 


१ इन दोनों पदों के स्थान पर “उस्सिकिया णिस्सिगिकया ,-- उस्सिकिय णिस्सिकिय, “उस्सिकिय 
णिस्सिकिय, और “उस्संकिय णिस्सिक्किय” पाठान्तर मिलते हैं। श्रर्थ प्रायः समान है। उस्सिकिय 
का श्र चूणणि में इस प्रकार है--उस्सिकिय--यानी बुका कर | श्रन्य टीका मे ओस (उस्स) क्किय 
पाठ मान कर श्रर्थ किया है--प्रज्वाल्य--जलाकर । 

२ ओहरिय का भर्थ चूणिकार ने किया है--“उत्तारेतु--उतारकर । 

३. यहाँ 'पृब्बोबदिदठा' के आगे “४” का चिह्न सूत्र ३६७ के झनुसार--'णों पड़िगाहेज्जा! तक समग्र 
पाठ समझें । 

४. “बिहुबणेण'” के स्थान पर “विधुबषणेण” पाठान्तर मानकर चूथिकार ने श्र्थं किया है--विधुवर्ण-. 

धीयणओ --व्यजनक--पखा । 

सृवेण का श्र चुणिकार ने यो किया है---श्रूबं-सुप्प--सुप (छाज) | 
» अफासर्य के भागे जाब शब्द पड़िग्गाहैश्जा तक सूत्र ३२४ के प्रनुसार समग्र पाठ समझें । 
७. “जाय के प्रन्तगंत सूत्र २२४ से प्रमुसार सम्राणे! तक का समग्र पाठ समझे । 


न. >् 


अधम अध्ययत : शप्तम उद्ें शक भूत ३६५८ जर्‌ 
बहु भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि श्रह्दनादि प्राहार अग्निकाय (भाग या 
भाँच) पर रखा हुप्मा है, तो ऐसे आहार को अ्प्रासुक तथा प्रनेषणीय जान कर ग्रहण न करे । 


कैबली भगवान्‌ कहते हैं--यह कर्मों के उपादान का कारण है, क्योंकि भसंयत गृहस्थ 
साधु के उद्देश्र से--अग्नि जलाकर, हवा देकर, विशेष प्रज्वलित करके या प्रज्वलित झाग में 
से ईम्धन निकाल कर, भाग पर रखे हुए बतंन को उतार कर, भाहार लाकर दे देगा, इसी लिए 
तीर्थंकर भगवान्‌ ने साधु-साध्बी के लिए पहले से बताया है, यही उनकी प्रतिज्ञा है, यही हेतु 
है, यही कारण है भौर यही उपदेश है कि वे सचित्त--पृथ्वो, जल, भरिन भ्रादि पर प्रतिष्ठित 
श्राहार को प्रप्रासुक और भ्रनेषणीय मानकर प्राप्त होने पर ग्रहण न करे । 


गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए भ्रविष्ट साधु या साध्वी को यह ज्ञात हो जाए कि साधु * 
को देने के लिए यह अत्यन्त उष्ण श्राहार भ्रसयत गृहस्थ सूप--(छाजले) से, पँखे से, ताडपत्र, 
खजूर भादि के पत्ते, शाखा, शाखाखण्ड से, मोर के पख से प्रथवा उससे बने हुऐ पंजसले से, 
वस्त्र से, वस्त्र के पल्‍ले से, हाथ से या मुह से, फूक मार कर पश्ले ग्रादि से हवा करके ठडा 
करके देनेवाला है । वह पहले (देखते ही) विचार करे और उक्त गृहस्थ से कहें--आायुष्मन्‌ 
गृहस्थ | या झायुष्मती भगिनी ! तुम इस अत्यन्त गर्म प्राह्मर को सूप, पँखे .हाथ-मुं ह्‌ भ्रादि 
से फूक मत मारो और न ही हवा करके ठडा करो । अगर तुम्हारी इच्छा इस श्राहार को 
देने को हो तो, ऐसे ही दे दो । इस पर भो बह गृहस्थ न माने भ्ौर उस प्रत्युष्ण भ्राह्र को 
सूप, पसे श्रादि से हवा देकर ठण्डा करके देने लगे तो उस भ्राहार को भ्रप्रासुक और 
अनेषणीय समभ कर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 


गृहस्थ के घर में भ्राहयर के लिए प्रविष्ट ,साधु या साध्वी यह जाने कि यह भ्रद्दनादि 
चतुविध भ्राहार वनस्पतिकाय (हरी सब्जी, पत्ते श्रादि) पर रखा हुआ है तो उस प्रकार के 


वनस्पतिकाय प्रतिष्ठित भ्राहार (चतुविध) को अप्रासुक और अनेषणीय जानकर प्राप्त होने ' 
परनले | 


इसी प्रकार त्रसकाय से प्रतिष्ठित ग्राहयर हो तो उसे भी श्रप्रासुक एबं अ्रनेषणीय 
मानकर ग्रहण न करे | 


विवेचन-- बट्कायिक जीव-प्रतिष्ठित आहार ग्रहण न करे--इस सूत्र में पृथ्वीकाय, 
अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय झौर बनस्पतिकाय; यों पाँच एकेन्द्रिय जीवो श्रौर त्रसकाय 
(द्वीनिद्रिय से लेकर पबेन्द्रिय तक के) जोबो के ऊपर रखा हुआ या उनसे ससृष्ट श्राहार हो तो 
उसे ग्रहण करने का निर्षध किया गया है । 


कई बार ऐसा! होता है कि झाहार झचित्त और प्रासुक होता है, किन्तु उस झ्ाहार पर 
या आहार के बतंन के नीचे या झ्ाहार के अन्दर कछ्चा पानी, सचित्त नमक झादि, हरी 
वनस्पति या बीज श्रादि स्थित हो, भ्रग्ति का स्पर्श हो (भ्राग से बार-बार बतेन को उतारा 
रखा जा रहा हो) या फूक मारकर भ्थवा पंखे आदि से हवा की जा रही हो भ्रषवा उस 


७५ आधारांग सूच--पितीय शुतत्कत्व 


झाहार भैं--प्रानी में धनेरिमा, चींटी, लट, मबखी, फुभारे झ्रादि जीव पड़े हो या साँप, बिच्छू 
आदि झ्राह्मर के बतेन के नीचे या ऊपर बैठे हो भ्रथवा उस आहार पर चीटियाँ लगी हुई हो, 
भक्खियाँ बैठी सिनभिना रही हों या भ्रन्य कोई उडने वाला प्राणी उस प्राहार पर बंठा हो या 
मंडरा रहा ही तो ऐसी स्थिति में उस प्राहार को सचित्त प्रतिष्ठित माना जाता है, साधु के 
लिए बह प्राह्य नहीं होता ।। क्योकि--झहिसा महातब्रती साधु प्रपने भ्राहार के लिए किसी भी 
जीव को जरा-सा भी कष्ट नही दे सकता । यही कारण है कि वह इतना सावधानीपूर्वक चलता 
है । इस सूत्र में शंकित, मक्षित, निक्षिप्त, पिहित, सह्ृत, दायक, उन्मिश्र, भ्रपरिणत, लिप्त 
' और छूदित, इन दस एषणा-दोषों का समावेश हो जाता है ।१ 
पानक-एचरा 
३६९. से भिकखू था २ जाव समाणे से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा, संजहा- उस्से- 

इस वा? संसेइमं वा चाउलोदर्ग वा अण्णतरं वा तह॒प्पगारं पाणगजातं अधुणाधोत अणबिल॑ 
अव्योक्कंतं* अपरिणतं अविद्धत्थं अफासुयं जाब णो पडिगाहेज्जा । अह पुणेव॑ जाणेज्जा चिरा 
धोतं अंबिल बक्‍कंत॑ परिणतं विद्धस्थं फासु|यं जाब पडिगाहेज्जा । 
१ तुलना करें-- 

अस्ण पाणण बा वि, खाइमे साइमं तहा। 

पुण्फेसु होज्ज उम्मोसं, बीएसु हरिएसु बा॥ ५७॥। 

त॑ भवे भसपाणं तु, संजयाण अकप्पिय । 

देंतियं पढिआइक्ले, न मे कप्पहश तारिस ॥ ५८ ।। 

असर्ण पाणगं वा थि, जाइमं साइमं तहा। 

उवगस्मि होएज निषिखत , उसिभपणगेसु था।॥ ५९ ॥ 

ते भें भत्तपार्ण तु, संजयाण अकप्पिय । 

देंतियं पशिजाइक्ले, ले से कपष्पद तारिस ॥ ६० ॥॥ 

असणं पाणर्ग या वि, खाइस साइसम तहा। 

तेउम्सि होण्ज निष्छित्त, त च सघटिटया वए ॥ ६१ ॥ 

ते भवे भरपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । 

दें तयं पड़िआाइक्लशे, न से कप्पद तारिस॥ ६२ 0 

एवं उस्सक्किग्रा ओसक्किया, उज्जालिया पन्‍जालिया निव्वाधिया । 

उसल्सिचिया निस्सिचिया, ओवत्ितिया ओयरिया दए ॥ ६३ ॥ 

ते भ्रये भत्तपाण सु, संजयाण अकप्पिय । 

देंसियं पडिआइक्ले, ने मे कप्पए साशिस ॥ ६४ ॥ 

होज्ज कट्ठ सिल वा वि, इट्ठाल वा थि एगया। 

ठबियं संकमहुाएं, से से होज्म अलाचरू ।। ६५ ॥॥ --दसब ० ५/उ० १ 
२. अआचाराग टीका पत्र ३४४ के प्राधार पर । 
३. तुलना कौजिए--दशवेकालिक धश्र०५, उ०१, गा० १०६ । 
४. “अव्योक्कंत के स्थान पर अव्यक्षंत्त पाठ मानकर घणिकार ने प्रथे किया है--स्वेब्न---सचेतन । 


$ 
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३७०. से भिस्खू वा २ जाव' ससाणे से #जं पुण पाणगजातं जाणेरणा तंजहा-- तिजोदर्ण * 
था तुसोबर्ग था जवोदर्ग था आयाम वा सोबोरं था सुद्धच्ियर्ड था, अण्णतरं वा तहप्पगारं 
पराणयजातं पृष्थामेब आलोएज्जा--अआउसो सि या भविणि सि वा दाहिसि में एसो अब्णतरं 
पाणयजालं ? से सेव॑ बदंतं परो बदेज्जा--आउसंतो समणा | चेत्रेद पाणगजातं पड़िगगहेश 
था उस्सिचियाणं ओयत्तियाण्ं गिण्हाहि। तहप्पयारं पाणगजातं सभं वा भेण्हेफ्जा, परो वा से 
देज्जा, फासुर्य लाने संते पडियगाहेज्जा । 


३७१. से भिक्‍खू वा जाब समाणे से जज पुण पाणगं जाणेज्जा--अणंतरहिताए पुदबोए 
जादब संताणए उद्धद्‌दु उसददु" णिक्खिले सिया। अस्संजते सिकछुपडिधाएं उदउल्लेण वा ससणि- 
डेण था सकसाएण वा मसेण वा सोतोदएण वा संभोएत्ता ,आहड्ू वलएज्जा | तहप्पणारं 
पाणगजायं अफासुयं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा १ 


३६९ गृहस्थ के धर से पानी के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि पानी के इस 
प्रकारो को जाने,--जैसे कि--आटे का हाथ लगा हुआ पानी, तिल घोया हुआ पानी, चावल 
धोया हुआ पानी, भ्थवा अ्रन्य किसी वस्तु का इसी प्रकार का तत्काल घोया हुआ पानी हो, 
जिसका स्वाद चलित--(परिवर्तित) न हुप्रा हो, जिसका रस झतिक्रान्त न हुआ (बदला न) 
हो, जिसके वर्ण झादि का परिणमन न हुश्ना हो, जो शस्त्र-परिणत न हुझ्मा हो, ऐसे पानी को 
भ्रप्रासुक और प्रनेषणीय जानकर भिलने पर भी साघु-साध्वी ग्रहण न करे । 


इसके विपरीत यदि वह यह जाने कि यह बहुत देर का चावल भ्रादि का धोया हुझा 
धोवन है, इसका स्वाद बदल गया है, रस का भी अतिक्रमण हो गया है, वर्ण श्रादि भी परिणत 
हो गए हैं श्नौर शस्त्र-परिणत भी है तो उस पानक (जल) को प्रासुक और एबणीय जानकर 
प्राप्त होने पर साधु-साध्वी ग्रहण करे । 


३७० गृहस्थ के यहाँ पानी के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी झ्गर इस प्रकार का पानी 
जाने, जैसेकि तिलों का (घोया हुश्रा) उदक; तुषोदक, यवोदक, उबले हुए चावलों का श्रोसामण 
(माड), काजी का बर्तन धोया हुआ जल, प्रासुक उष्ण जल झथवा इसी प्रकार का अन्य-द्वाक्षों 
को धोया हुआ पानी (धोवन) इत्यादि जल-प्रकार पहले देखकर ही साधु गृहस्थ से कहे-- 
“आयुष्मन्‌ गृहस्थ (भाई) या झायुष्मती बहन ! क्‍या सुझे इन जलो (धोवन पानी ) में से किसी 
जल (पानक) को दोगे? ” साधु के इस प्रकार कहने पर वह गृहस्थ यदि कहे कि “भ्रायुष्मन्‌ 


जाज' के भ्रागे का 'समाणे' तक का पाठ सु० ३२४ के अनुसार समझें । 

तुलना कीजिए--दशवेकालिक प्र०५, उ०१, गा० ८८, ९२। 

इसके स्थान पर पाठान्तर इस प्रकार है--“उसिवियाण अंब्तियाण्ण । भ्र्थ समान है ! 
इसके स्थान पर ओहटूद विक्कित', 'उहददु २ निविछल  पाठास्तर है। भर्थ समान है। 


है जज छ ७ 


फ्छ आधारांग सुत्र--द्वितीय अुतस्कम्त 


श्रमण ! जल पाज में रखे हुए पानी को झपने पात्र से श्राप स्वय उलीच कर या जल के बतेन 
को उलटकर ले लीजिए ।” गृहस्थ के इस प्रकार कहने पर साथु उस पानी को स्वय ले ले 


झयथवा गृहस्थ स्वय देता हो तो उसे प्रासुक भौर एषणीय जान कर प्राप्त होने पर ग्रहण 
कर ले । 


३७१. गृहस्थ के यहाँ पानी के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि इस प्रकार का पानी 
जाने कि गृहस्थ ने प्रासुक जल को व्यवधान रहित (सीधा) सचित्त पृथ्वी पर, सस्तिरश्त पृथ्वी 
पर, सचित्त पृथ्वी पर, सचित्त शिला पर, सचित्त मिट्टी के ढेले या पाषाण पर, घुन लगे हुए 
लक्कड़ पर, दोमक लगे जीवाधिष्ठित पदार्थ पर, अण्डे, प्राणी, बीज, हरी वनस्पति, ओोस, 
सचित्त जल, चीटी श्रादि के बिल, पाँच वर्ण की काई, कीचड़ से सनी मिट्टी, मकडी के जालों 
से युक्त पदार्थ पर रखा है, अथवा सचित्त पदार्थ से युक्त बतेन से निकालकर रखा है। भ्रसयत 
गृहस्थ भिक्षु को देने के उद्देश्य से सचित्त जल टपकते हुए भ्रथवा जरा-से गीले हाथो से, 
सचित्त पृथ्वी आदि से युक्त बतंन से, या प्रासुक जल के साथ सचित्त (शीतल) उदक मिलाकर 
लाकर दे तो उस प्रकार के पानक (जल) को प्रप्रासुक और भ्रनेषणीय मानकर साधु उसे 
मिलने पर भी ग्रहण न करे | 


विवेखन- अग्राह्म और ग्राह्म जल- साधु के लिए भोजन की तरह पानी भी श्रचित्त 
ही ग्राह्म है, सचित्त नही । गर्म पानी (तीन उबाल आने पर) अ्रच्षित्त हो जाता है, परन्तु 
ठण्डा पानी भी चावल, तिल, तुष, जो, द्राक्ष आदि धोने, काँजी, झाटे, छाछ आदि के बतंन 
धोने से वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श बदल जाने पर अचित्त झरौर प्रासुक हो जाता है। बह पानी, जिसे 
शास्त्रीय भाषा से 'पानक' कहा गया है, भिक्षाविधि के अनुसार साधु ग्रहण कर सकता है, बशर्तें 
कि बह पानी ताजा धोया हुआ न हो, उसका स्वाद बदल गया हो, गन्ध भी बदल गया हो, 
रंग भी परिवरतित हो गया हो, भौर विरोधी शस्त्र द्वारा निर्जीब हो गया हो, इसी प्रकार उस 
प्रासुक जल का बतेन किसी सचित्त जल, पृथ्वी, वनस्पति, श्रग्नि श्रादि के या जसकाय के नीचे, 
ऊपर या स्पर्श करता हुआ न हो, पख्े, हाथ भ्रादि से हवा करके न दिया जाता हो, उसमे 
पृथ्वी कायादिया द्वीन्द्रियादि त्रसजीव न पडे हो, उसमे सचित्त पानी मिलाकर न दिया जाता 
हो । निष्कर्ष यह है कि पूर्वोक्त प्रकार का प्रासुक अश्रचित्त जल सचित्त वस्तु से बिल्कुल भ्रलग 
रखा हो तो साधु के लिए ग्राह्म है, भ्रन्यथा नही ।१ 














१ (क) टीका पत्र ३४६ के श्राधार पर । 
(ख) दस ० जिनदास चूणि पृ० १८५ । 
तसहेबल्याबय पाणं, अबुबा वारधोयणं । 
संसेदम चाउलोदय, अहुणाधोग॑ विवज्जए ॥ ७४५ 0 
जं॑ जाणेज्ज चिराघोय, महए दंसणेण या । 
पद्िपुष्छिऊऋण सोच्चा वा, ज॑ व्‌ निस्संकियं भवे ॥ ७६ ॥ --देसवै० ५/१ 


कारक आगरएआएगज0ाए, शक धरका भा के. अत वह 


झजल अश्यतत : अध्टल उद्देशक : सुच ३७२-७३ जर्‌ 


दक्षवैकालिक प्रादि ध्रागमों में इसका विस्तुत निरूषण है । 


पाणगलाय॑ प्रादि पदों के प्र्थ-पाणगजञायं--पानक (पेयजल) के प्रकार, उल्सेइर्स-- 
झाटा झोसनते समय जिस पानी में हाथ घोए जाते हैं, डुबोये जाते हैं, वह पानी उत्स्वेदिम 
कहलाता है | संसेइसं--तिल धोया हुआ पानी भ्रथवा झ्रणि या लकड़ी बुाया हुआ पानी 
सस्वेदिम होता है ।" अहुणाधोयं--ताजा धोया हुआ (घोवन) पानी । अण॑ंबिललं--जो अपने 
स्वाद से जलित न हुआ हो । अव्युक्कंतं--रसादि से श्रतिक्रान्त न हुआ हो । अपरिणयं -वर्णादि 
परिणत (परिवतन) न हुआ्ला हो। अविद्धत्थं--विरोधी शस्त्र द्वारा जिसके जीव विध्वस्त न हुए 
हो । अफासुघं--सचित्त । आयाम --चावलो का श्रोसामण--माड । सोषीरईं--काजी या कांजी 
का पानी । सुद्धवियडं--शुद्ध उष्ण प्राखुक जल । पडिग्गहेण --पात्र से | उस्सिचियाणं- उलीच 
कर । ओयस्तियाणं--उलट या उडेलकर । अणं॑तरहियाएं पुढबीए--बीच में व्यवधान से रहित 
पृथ्वी पर । उद्धददु--निकालकर । सकसाएण मत्तेण--सचित्त पृथ्वो झ्ादि के अवयव से 
सलिष्ट पात्र (बर्तन) से । 'सीतोदएण सभोएसा'--शीतल (सर्चित्त) उदक के साथ मिलकर ।* 

३७२. एत॑ खलु तसस भिवखुस्स था २ सासस्गियं । 


यह (झाहार-पानी की गवेषणा का विवेक) उस भिक्षु या भिक्षुणी की (ज्ञान-दर्शंस- 
चारित्रादि श्राचार सम्बन्धी) समग्रता है ।१ 


॥। सप्तस उद्देशक समाप्स ॥ 


झटठमो उद्देसझो 
अष्टस उद्द शक 
अग्राह्मनपानक निषेध 
३७३. से भिक्‍खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण पाणगजातं जाणेल्जा, तंजहा-अंब- 
पाणग या अंबाडगपाणगं वा कब्रिट्रपाणगं" वा सातुलु गपाणगं' वा सुहियापाणगं वा दालिस- 
पाणगं था खज्ज्रपाणगं वा णालिएरपाणगं वा करीरपाणग वा कोलपाणर्ग वा आसलगपाणग्गं 
वा चिचापाणगं वा, अण्णतरं वा तह॒प्पगारं पाणगजातं सअट्टियं सकणयं सबीयगं' अस्संजए 


थ्राटे का धोवन भी “संसेइम॑ कहलाता है । --देसजे ० पृ० ५ उ० १ 
टीका पत्र ३४६ । 
इसका विवेचन प्रथप्त उद्देशक के सृत्र ३३४ के भ्रनुसार समझ लेना चाहिए । 

- तुलना कीजिए--दशवेकालिक भ्र०५, उ०२, गा० २३ । 

. इसके स्थान पर “आालुरुंग ---मातुलिय' पाठान्तर मिलता है । 
सबीयर्ग के स्थान पर साणुथोयर्क पाठ मानकर चूणिकार ने अर्थ किया है--कअषयु--स्तोके, थो (थो) 
वेण बीतेण सह---साथूबीयकं ।--अण्‌ का प्रथे है थोडा | थोड़े-से बीजो के सहित 'साणुन्नीजक' 
कहलाता है। 


| रद ० जय 0 २७ 


दत आचारांंग सृच---वितीए खुतसल्कण्त 


सिक्‍्युपडियाए छम्येश वा दूसेज था बालगेण था अवोलियाण परिपोलियाण परिस्साइयाण" 
जाहूहु दलएज्जा । तहप्पगारं पाणगजायं अफासुमं लाभे संते जो पडिगाहेज्जा । 


३७३. गृहस्थ के घर मे पानी के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि इस प्रकार का 
वानक जाने, जैसे कि भरा स्नफल का पानी, अबाडक (श्राज्रातक) फल का पानी, कपित्थ (कैथ) 
फ़ल' का पानी, बिजोरे का पानी, द्वाक्षा का पानी, दाडिम (प्रनार) का पानी, खजूर का पानी, 
नारियल (डाभ) का पानी, करी र (करील) का पानी, बेर का पानी, झाँवले के फल का पानी, 
इमली का पानी, इसी प्रकार का भ्रन्य पानी (परानक) है, जो कि ग्रुदली सहित है, छाल आदि 
के सहित है, या बीज सहित है और कोई असयत गृहस्थ साधु के निमित्त बाँस की छलनी से, 
वस्त्र से, गाय झ्रादि के पूछ के बालो से बनी छलनी से एक बार या बार-बार मसल कर, 
छानता है और (उसमे रहे हुए छाल, बीज, गुठली आभादि को अलग करके) लाकर देने लगता 
है, तो साधु-साध्वी इस प्रकार के पानक (जल) को श्रप्रासुक श्लोर अनेषणीय मान कर मिलने 
पर भी न ले । 


विवेचन---आख्र आदि का पानक्ष ग्राह्म था अप्राह्म २"7-आम अ्रादि के फलो को धो कर, 
या उनका रस निकालते समय बार-बार हाथ लगाने से जो धोवन पानी तेयार होता है, उस 
पानी के रग, स्वाद, गध झौर स्पर्श में तो परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वह प्रासुक होने के 
कारण आह्य हो जाता है, किन्तु उस पानी मे यदि इन फलो की गुठली, छिलके, पत्त , बीज 
आ्रादि पडे हो, अथवा कोई भावुक गृहस्थ उस पानी मे पडे हुए गुठली श्रादि सचित्त पदार्थों 
को साधु के समक्ष या उसके निमित्त मसलकर तथा छलनी कपडे आदि से छानकर सामने 
लाकर देने लगे तो वह प्रासुक पानक भी सचित्त संस्पृष्ट या भ्रारम्भ-जनित होने से श्रप्रासुक 
एब भ्रग्राह्म हो जाता है । 


द्राक्षा, श्रावला, इमली एवं बेर आदि कई पदार्थों को तो तत्काल निचोड कर 
पानक बनाया जाता है। वृत्तिकार कहते हैं कि ऐसा पानक (पानी) उद्गम (१६ उद्गम) 
दोषों से दूषित होने के कारण झ्रनेषणीय है । आधाकर्म श्रादि १६ उद्गम दोष दाता के द्वारा 
लगाए जाते हैं। इतको यथायोग्य समझ लेना चाहिए ।* 


१. चूणिकार मे इन तीनो क़ियाभ्रो का भ्रर्थ इस प्रकार किया है-- 
अत्बीलेती एक्कंसि, परिपोलेति बहुसो, परिसएति गालेलि। प्र्थातूं एक बार मर्दव करने को 'झापील', 
बार-बार मर्दन करने को 'परिपोल' झौर छानने को “परित्तएँ कहते हैं । 
२. [क) झ्राचाराग वृत्ति पत्रांक ३४६ के आधार पर । 
(ख) एथणा दोषों का वर्णन सूत्र ३२४ प्रृष्ठ ८ पर देखें । 
(भ) तुलना कीजिए---कविट माउलिग जल, मूल मूलगत्तिय । 
झाम असत्थपरिणय, मणसा बि न प्रत्यए |! ->दसबै० ५२।२३ 


५३ है (४ 
अबस मध्ययन : अप्यण उद्देशक : सूत्र ३७४ दर 


अंवाड्ग' आदि पदों के अर्थ--'अंबाश्य' का भर्थ आज्ञातक (झाँवला) किया है,* 
किन्तु भागे 'धामलग' शब्द पभ्राता है, इसलिए अ्रम्बाड कोई अन्‍य फल विशेष होना 
चाहिए ।* सातुखु ग--बिजीरे का फल, मुहिय-द्राक्षा, कोल--बेर, आशभलशणश--अ्ाँवला, 
जिया? --इमली, अट्टियं--गुठलो सहित, सकणुअं--छाल प्रादि सहित, छब्बेज--बॉस की 
खुलनी से, बालगेण-बालों से बनी छलतो से, जावषीलियाण परिपीलियाण--एक बार मसल 
सा लनिजचोड़ कर, बार-बार मसल या निचोड़ कर, प्ररिस्थाइपाण--छान कर । 


ग्राहार-गन्ध में झ्नासक्ति 


३७४. से भिक्‍ख वा २ जाव पविट्के समाणे से आगंतारेसु वा आरामागारेसु 4 गाहा- 
वतिकुलेसु वा परियावसहेसु था अण्णगंधाणि वा पाणगंधाणि वा सुरजियंधाणि वा आधाम २ 
से तत्य आसायपड़ियाए मुल्छिए णिड़ें गढिए अज्ञझोववण्णे 'अहो गंधो, अहो गंधो' णो 
गंधमाधघाएज्जा । 


३७४, वह भिक्षु या भिक्षुणी झाद्ार प्राप्ति के लिए जाते समय पथिक-गृहो (धर्म- 
शालाओो) मे, उद्यानगृहों मे, यूहस्थो के घरो में या परित्राजकों के मठों में प्रश्न को सुगन्ध, पेय 
पदार्थ को सुमन्ध तथा कस्तूरी इत्र भाद्वि सुमन्धित पदार्थों की सौरभ को सूघ-सू भर कर उस्ध 
सुगन्ध के भ्रास्वादन की कामना से उसमें मूच्छित, गृद्ध, ग्रस्त एवं प्रासक्त होकर--वाह ' 
क्या ही श्रच्छी सुगन्ध है !” कहता हुआ (मन में सोचता हुआ) उस गन्ध की सुवास न ले । 


विवेखन--आहारार्थ जाते समय सावधान रहे--शझास्त्र में अगार, धूम श्रादि ५ दोष 
बताए हैं, जिन्हें साधु श्राह्दर का उपभोग करते समय राग-द्वेषग्रस्त होकर लगा लेता है ।*४ 
प्रस्तुत सूत्र मे भ्राह्यर-पानी का सीधा उपभोग न होकर उनके सुगन्ध की सराहुना करके 
परोक्ष उपभोग का प्रसग है, जिसे शास्त्रकार ने परिभोगेषणा दोष के ध्रन्तर्गत माना है । इस , 
प्रकार खाद्य-पेय वस्तुओ की महक मे भ्रासक्त होने से बस्तु तो प्ले नहीं पड़ती, सिर्फ राग 
(भासक्ति) के कारण कर्मबन्ध होता है । इसलिए इस सूत्र में गन्ध मे होने वाली आसक्ति से 
बचने का निर्देश किया गया है । 


इस सूत्र से ध्वनित होता है कि भिक्षा के लिए जाते समय मार्ग में पड़ने बाली 
धर्मशालाग्रो, उच्यानगृहो, गृहस्थगृहो में या मठो में कही प्रीतिभोज के लिए तैयार किये जा 
रहे सरस-सुगन्धित स्वादिष्ट पदार्थों की महक पा कर साधु का मन विचलित हो जाता है, 


१३ (क) पाइश्न सह महृण्णवी, पृ० ११। 
(खा) प्राचारांग बृत्ति पजाक ३४६ । 
२ महाशोण्ट्र में 'प्रस्माडो' नामक पत्तेदार सब्जी होती है, जिसका स्वाद खट्टा व कर्षला होता है । 
३. मराठी में चिच इमली के श्थे मे प्राज भी प्रयुक्त होता है । 
४. देखें सूत्र ३२४ का टिप्पण पृष्ठ ८ । 


दर ऋायारांग सूचर--दितोय श्ुतस्करछ 


सखांड़ि में जाना वर्जित होने के कारण वह वहाँ जा नही पाता, केवल उन पदार्थों की सुगन्ध 
से ललचा कर तथा उनको सुगन्धि की प्रशंसा करके रह जाता है। ऐसा करने से साधु की 
स्वाद-लोलुपता और प्रासक्ति बढजाती है, जो घोर कर्मंबन्ध की कारण है ।* 


'आधपंतारेसु” आदि पदो का अर्थ--आगंतारेसु--नगर के बाहर के घर, जिनमे भा-आा 
कर पथिक ठहरते हैं, नरृणि के भप्रनुसार भ्रर्थ है*--भ्रागतार--मार्गे, मार्ग में पक्‍प्लागार-- 
गृह है--अ्रागन्तागार, भ्रथवा जहाँ श्रा-आ कर आगार (गृहस्थ) ठहरते हैं, उन झागन्तागारों 
में । परियावसहेसु _--भिक्षु श्रादि के मठो मे, चूणिकार के भनुसार परिब्राजकादि के आावासों 
में, आसायपडियाए--भ्रास्वादन की श्रपेक्षा से, या पत्राणसुख-राग-वश ।* सुख्छिए गि्धे 
गढ़िए अज्ञोबवन्मे--चारो एकार्थक-से, किन्तु थोडा-थोडा अन्तर। प्रर्थ इस प्रकार हैं-- 
मूच्छित, गृद्ध, ग्रस्त और भासक्त ।* 


श्रपकक्‍क-शस्त्र-प्रपरिणत वनस्पति श्राहार ग्रहण-निषेध 


२३७५. से सिकखू था २ जाब समाणे से ज्ज॑ पुण जाणेज्जा सालुयं' वा विरालियं वा 
सासवणालियं बा," अप्णतरं था तहप्पगारं आमर्ग असत्यपरिणतं अफासुयं लामे संते णो 
पडिगाहेज्जा । 


३७६. से भिक्‍लू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा पिप्पलि वा पिप्पलिचुण्णं वा 
समिरियं। था सिरियचुणणं था सिगबेरं सिगवेरचुण्णं था, अण्णतरं या तहप्पगारं आम 
असत्यथपरिणय अफासुयं लाभे संते णो पड़िगाहेमजा । 


३७७. से झिकखू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण पलंबजातं जाणेज्जा, तंजहा अंब- 
पलंब॑ जा अंबाडगपलंबं या तालपलंबं जा सिज्प्तिरिपरंगं जा सुरभिपलंब वा सललइपरूंबं 


१ पझ्ाचाराग वृत्ति, मूल पाठ झादि के आ्राधार से पत्राक ३४७-३४८ | 
ब्रायतारो सग्गो, मस्गे गिह, प्रहवा यत्र आगत्य-आागत्यागारास्तिष्ठन्ति त आागतारागार । 
“+आचाराग चूणि 
३. परिव्वायगादीण आजासो परियावसधो ।' --भ्राचाराग चूणि 
४. प्रासायपडढिता घाणसुहरागो । “-प्राघचाराग चूणि 
५. (क) झाचाराग चूणि । 
(ख) भ्राचारांग वृत्ति, पत्राक ३४४८ । 
६ साखुयं के स्थान पर 'सालगं मान कर चूणिकार भ्रर्थ करते हैं--सालग उच्पलकंदगी, सालगं--- 
उत्पलफन्द । 
७ तुलना कीजिए--- सालुयं॑ वा विशलियं, कुमुबुप्पलनालियं । 
मुणालियं सासबनालियं उच्छुलंड अभिव्युडं ॥ “दशर्ब ० ५/२/१८ 
८. मराठी में भाज भी 'मीरे' काली मिर्च के भर्थ मे प्रयुक्त होता है । 


अजम अध्ययत : अध्टम उ् शक * सूत्र ३२७४-८४ धरे 


या, अध्यतरं वा तहुप्पगारं पलंबजातं अआसगं असत्यपरिणरं अफासुयं अणेसणिक्ज जाबव लाभे 
संते जो पडिगाहेज्जा ढ 

३७८. से सिक्‍्खू वा २ जाब समाणे से जज पुण पवालणातं जाणेज्जा, तंजहा--आसोत्य- 
पवार! वा णर्गोहपवालं या पिलंछशुपवार्ल था णिपुरफपवालं था सल्सइपवालं वा, अण्णतरं वा 
तह॒प्पगारं पबालजातं आमंग असत्यपरिणतं अफासु्य अनेसणिज्जं जाब जो पड़िगाहेज्जा । 

३७९ से भिक्‍ख या २ जाव समाणे से जल पुण सरइयाजांय॑' जाणेज्जा, तंजहा-- 
सरडय वा कविट्रतरडस वा दालिससरड्यं वा बिल्लसरइुयं था, अण्णतरं जा तहप्प- 
गारं सरहुयजातं आस असस्यपरिणतं अफासु्य जाद को पढिगाहेक्जा । 

३८०. से सिक्स वा २ जाबव समाणे ज्जं पुण मंथजातं) जाणेज्ला, तंजहा--उंबर- 
संथु था णजग्गोहसंथ्‌ था पिलक्खुमंथु वा आसोट्र॒भंथु था, अण्णतरं वा तहप्पगारं मंथजातं 
आमयं दुरुक्क साणुबोयं अफासु्य जाव जो पड़िभाहेज्जा । 

३८१. से लिक्‍्ल वा २ जाव समाणें से ज्जं पुण ज'णेज्जो आमडागं* या पृतिपिण्णाग+ 
या मयु ' था मज्जं वा सप्पि वा खोल वा पुराणगं, एत्य पाणा अणुप्प्रसुता, एल्य पाणा जाता, 


कंननलि जज. ऑन अनल + विलय >निजअनब-_-+-- 


१ देखिए श्राचा० चूणिमें “आसोत्थ झ्रादि पदों का भ्र्थ --“झसोढपलास बा, आ्रासोढ्ढों (ठो) पिप्पलो 
तेसिं पल्‍लवा खज्जति । नग्गोहीं नाम बडो, पिलक्खू, पिप्परी, णिपूरसल्लइए बि । श्रर्थात्‌ आसोड 
पिप्पल को कहते हैं, उसके पत्ते खाये जाते है । न्यप्नोध बड़ का नाम है, पिलक्खू--पिप्परी, णिपृर-- 
सललकी को भी कहते हैं। 

२ 'सरडय के स्थान पर सरबुय पाठान्तर है । 
तथा तजहा के बाद पठित 'सरशुय वा के स्थान पर किसी-किसी प्रति में कविट्ठसरडयं जा अथवा 
अवसरडुय वा पाठान्तर है। चुणिकृत अथे “अंबसरडग तरणग डोहियं वा, एवं अंबाडगं-फिवट्ठ- 
बाडिस-बिल्लाण वि। आज़ का सरदुय तरुणक फल विशेष है | इसी प्रकार अबाडक, कपित्थ, भ्रन्तर 
झौर बेलफलो के भी सरडुय को समझे । 

३. मंबतास फलचुणों, एवं शग्गोह-पिलक्खू-असोट्ठाण प्र्थात्‌ मथुफल चूर्ण भ्र्थ में है। इसी प्रकार 
न्यग्रोघ्च, प्लक्ष एवं अ्श्वत्थ फलो के चर्ण अर्थ मे समझ लेना चाहिए । 

४, चूणि मे आसड़ाग के स्थान पर असडडाग पाठ मानकर अर्थ किया गया है--अमडढडप्ं पत्र, ते 
मृत भमृत॑ सजोवमित्यर्थ: | प्र्थात्‌ असड़ --नहीं मरा हुआ-सजीव डाग--याती पत्र अमडडाग 
है। 

५ पृतिफिष्णाण का भर्थ चणिकार ने किया है 'पूतीपिष्णाओ सरिसय्खलो, अहवा सब्यों सेव खलो 
कुष्ितो पृतिपिष्याओ प्र्थात्‌ पुतिपिष्याओ--सरसो के खल का नाम है भ्रथवा सभी प्रकार के कुधित 
--सडे हुए खल को पूतिपिण्याक कहते हैं । 

६ मधु भादि के विकृत हो जाने कॉ समर्थन चुणिकार ने किया है--'महूपषि संत्जति तव्व्णेहि । एवं 
जबजीय-सप्पी दि । मधु (शहद) भी विकृत हो जाने पर उस रग के जीजो से ससक्त हो जाता है, 
इसी प्रकार मक्खन और भी अपने वर्ण के जीबो से संसक्त हो जाते हैं । 


खो अर्थारांध सुत्च--दितीय शुलह्कश्य 


शल्य पाणा संयुद्धा, एत्थ पाणा अवक्कंता, एत्थ पाणा अपरिणता, एस्थ पाणा अविद्धत्था,* 
लो पव्िगाहेजजा । 

८२. से भिक्‍खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुथ जाणेज्जा उच्तछुमेरग वा अंककरेलुय* 
था निक्लार्ं वा कसेरुगं वा सिंघाडगं वा पुतिआलुगं था, अण्यतरं था तहप्पगारं आस 
असरक्षपरिणयं जाव गो पड़िगाहेस्‍जा । 

३८३. से भिक्‍खू वा [जाव समाणे] से कल पुण जाणेज्जा उप्पलं बा उप्पलणालं वा 
सिसं बा भिसमुणाल वा पोक्खलं? था पोक्‍्ललचिशतर्ग वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं जाब णो 
पड़िगाहेज्जा 

३८४. से भ्रिक्‍्शू था २ जाव समाणे" से ज्जं पुण जाणेक्जा अग्गबोीयाणि वा मूलवीयाणि 
वा खंधबोयाणि वा पोरबोयाणि वा अग्गजायाणि जा भुलजायाणि वा खंधजायाणि था पोर- 
जायाणि वा जण्जत्य तक्‍कलिमत्यएण वा तक्‍कलिसीसेण था णालिएरिसत्यएण वा खज्ज्रि- 
मत्यएण वा तालसत्थएण या, अण्णतरं का तहप्पगारं आम असत्यपरिणयं जाव" णो पड़िया- 
हेज्जा । 


१. चूणिकार के म्तानुसार 'एत्य पाणा अजुप्पसृता' से " एल्थ पाणा अविद्धत्था' तक के पाठ में केवल 
प्रारम्भ मे 'एल्य पाणा' है, बाद में जाता संबुड्दा श्रादि पाठो के साथ 'एस्थ पाणा' पाठ नहीं है। 
चूणिसान्य व्याख्या इस प्रकार है---एत्थ पाणा अणुसूता + जाता । संब॒द्धा । वक्‍कता जोजा, एट्थ तिसु 
जत्थि । परिणया +--विद्ध त्या | एस्थ संजमविराहणा बलीकथ्गुलेमादि दोसा । 

“इनमे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, वृद्धि पाते हैं, जीव व्युत्कान्त होते है, परिणत 
और बविध्वस्त होते हैं । प्रारम्भ के सिवाय बाद मे क्रशश' तीनो के साथ 'एत्थ” नही है । 

२. अंककरेलुयं--भादि वनस्पति के अस्तित्व की साक्षी चूणिकार इस प्रकार देते हैं-- 'अकफरेलुग या 
लिखरग जा एते गोल्लविसए्‌। कसेरुग--सिधाडग कोकणेसु ।--श्र्थात्‌ अककरेलुक भोर लिखरग 
गोल्लदेश में होते हैं श्लौर कसेरक तथा सिंघाड़ग होते हैं कोकण देश में ! 

३. (क) चूणिकार ने इसके स्थान पर 'पुक्खलत्थिमर्ग' पाठ भान कर व्याख्या की है--पुक्खलत्यिभ्ं 
पुक्र धिचया कच्छुभओ । प्र्थात्‌--पृष्करास्तिभग पुष्कर (कमल) की जड़ में होता है, नदी या सरो- 
बर के कब्छ (तट) के पास उत्पन्न होता है । 

(स्व) तुलना की जिए--- 


से कि जलरहा ? पोक्छले पोक्खलत्यिभए ।' 





-“प्ण्णवणा पृ० २१ प० १७० 
धपुषद्धलसाए पुक्खलत्थिभरगराए' 
“+सूय० २।३५४ 
४. ज्ाव के बाद सम्रशणे तक का समग्र पाठ सू० ३२४ के प्रनुसार समझें। 
५. तहप्पपारं के बाद जाब शब्द सू० ३२४ के प्रनुसार अफासुर्थ से लेकर णो पडिगाहेल्शा तक के पाठ 
का सूचक है । 
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प्रथम अध्ययभ : अच्टम उद्शक : सूत्र श्८४५-८८ झ््प्‌ 

इ८५. से भिक्ण था २ जाये ससाणे से जउ्जं पुणु जाणेम्जा उस्तह' वा कार्ण अंगारिम॑ 
समट्ट वहपूर्मित वेसरगर्ग वा कदलिऊरसु्य ' था अण्णतरं' था तहुप्पयारं आस असत्थपरिणय 
जाथ भो पडियाहेज्जा । 

बे८६- से भिकख बा २ जाव समाणे से ज्जं॑ पुथ्र जाणेज्जा लसुझं वा लसुणपत् वा 
लसुणजारं था लसुणकंदं वा लसुणजोयगं वा, अज्जतरं वा तहप्पगारं मामं अतत्मपरिणर् 
जाव" णो पड़ियाहेश्जा । 

३५७. से भिक्‍लू वा२ जाव ससाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा अच्छियं" वा कु सिपक्क 
तेंदुगं* था वेलुगं बा|कासवणालियं वा, अण्णतरं जा आम असत्थपरिणतं जाब णो पड़िगा- 
हेग्जा । 

इ८८- से भिक्‍खू वा २ जाव समाणे:से ज्जं पुण जाणेज्जा कर्ण वा कणकु ड्ग था कण- 
पूथलि बा? चाउले वा चाउलपिटु वा सिलं वा सिलविटु वा तिलपप्पडरं" था, अण्णतरं था 
तहप्पगारं आम असत्यपरिणतं जाव लाभे संते णो पड़ियाहेज्जा । 
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१. कदलिऊसूर्ग के स्थान पर चूणिकार ने कंदलोउस्सगं पाठ माना है, जिनकी व्याख्या इस प्रकार 
है--कद्लीउस्सग सज्सं फतलीए हत्थिदंतसंठित । कंबलोउह्सुगं--कदली के बीज में हाथी-दांत के 
झ्राकार का होता है । 

२ अण्णतरं वा तह॒प्पगारं की व्याख्या चूणिकार करते हैं--“कलातो, सिया, कलों जणगो, उाँस सेंगा 

तस्स वेब, एवं सुग्गमासाण थि, आमत्ता ण कप्पति ।” कसा कहते हैं चने को । उत्ति का भर्थ है-- 

उसी की सीग यानी फली । इसी प्रकार मूंग, मोठ भौर उड़द की भी फली । सेंगा--फली (मराठी 
भाषा में आज भी प्रयुक्त) होती है, कच्चो होने से साधु को लेना कल्पनीय नही है । 

जाव से गाहावइकुर से लेकर समाणें वक का समग्र पाठ सू० ३२४ के झनुसार है | 

यहाँ जाय शब्द से अफासर्थ से लेकर णो पड़िगाहेज्जर तक का समग्र पाठ सूत्र ३२४ के प्रनुसार 

समझें । 

५, अकिछय के स्थान पर कही-कही अल्छिकं, कही अरिश्रिशय पाठान्तर मिलता है। भ्र्थ दोनी का समान 
है । चूणिकार 'अत्थिर्ग! पाठ मानकर कहते हैं--अत्थिगं कुस्भीए पच्चति--अप्रस्थिक कुंभी मे पकाया 
जाता है। 

४ तुलना कीजिए-- 

हि अस्थिय लिदुय' बिल्ले उच्छुखंड व सिबलि | >-देशवै० ५/१/७४ 

७. कणपूर्यालि की व्यादया चूणिकार के शब्दों मे--'कणा तंदुलिकणियाओं, कु डओ कुक्कुसा, तेहि लेव 
पूजलिता आधभिता ।” अर्थात्‌ कण--चावल के दाने, कुड--कहते हैं उनके चोकर (छाणस) को, 
चोकर में चावल के भूसे सहित दाने होते हैं, जो सचित्त होने से उसकी प्रोली (रोटी) बनाते समय 
साथ में रह जाते हैं, इसलिए प्राह्म नहीं हैं । 

थे. श्णिकार मान्य पाठान्तर इस प्रकार है--लिलपष्पड आम अ्सस्येपरिणयं लाभे संते नो पडिग्गा- 
हेलला 4 तिलपपड़ी कण्ची (भपक्य) और झशस्त्र-परिणत होने से मिलने पर भी ब्रहण न करे । 


ब्रश 


दै आजारांव सूच---टद्वितीय शुतस्कत्श 


३७४५. मृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जानें कि वहाँ 
कमलकन्द, पलाशकन्द, सरसो की बाल तथा अन्य इसीप्रकार का कच्चा कन्द है, जो शस्त्र 
परिणत नही हुआ है, ऐसे कन्द आदि को म्रप्रासुक जान कर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


३७६ गुहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि वहाँ 
पिप्पली, पिप्पली का चूणं, मिर्च या मिर्च का चूर्ण, अदरक या प्रदरक का चूर्ण तथा इसी 
प्रकार का झनन्‍्य कोई पदार्थ या चूर्ण, जो कच्चा (हरा) और श्रशस्त्र-परिणत है, उसे झप्रासुक 
जान कर भिलने पर भी ग्रहण न करे । 


३७७. गृहस्थ के यहाँ प्राह्ार के लिए भ्रविष्ट साधु या साध्वी यदि वहाँ प्रलम्ब-फल 
के ये प्रकार जाने--जैसे कि--आज्न-प्रलम्ब-फल, अ्रम्बाडगफल, ताल-प्रलम्ब-फल, वलल्‍ली- 
प्रलम्ब-फल, स्रभि-प्रलभ्ब-फल, शल्यको का प्रलम्ब-फल तथा इसी प्रकार का श्रन्य प्रलम्ब 
फल का प्रकार, जो कच्चा और श्रशस्त्र-परिणत है, उसे भ्रप्रासुक श्रोर श्रनेषणीय समक कर 
मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


३७८ गहस्थ के घर में भ्राहारार्थ प्रविष्ट साधु या साध्वी श्रगर वहाँ प्रवाल के ये 
प्रकार जाने--जैसे कि पीपल का प्रवाल, बड़ का प्रवाल, पाकड वक्ष का प्रवाल, नन्‍्दी वृक्ष 
का प्रवाल, शल्यकी (सल्लकी) वृक्ष का प्रवाल, या भअन्‍न्य उस प्रकार का कोई प्रवाल है, जो 
कच्चा और अशस्त्र-परिणत है, तो ऐसे प्रवाल को अप्रासृुक और अनेषणीय जान कर मिलने 
पर भी ग्रहण न करे । 


३७९. गृहस्थ के घर मे भिक्षार्थ प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि कोमल फल के ये प्रकार 
जाने--जैसे कि शलाद फल, कपित्य (कंथ) का कोमल फल, भ्रनार का कोमल फल, बेल 
(बिल्व) का कोमल फल श्रथवा श्रन्य इसी प्रकार का कोमल (शलादु) फल, जो कि कच्चा 
झोर भ्रश्स्त्र-परिणत है, तो उसे श्रप्रासुक एव भ्रनेषणीय जान कर प्राप्त होने पर भी न ले । 


३८० गुृहस्थ के घर मे शिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि (हरी वनस्पति 
के) मन्थु--चूर्ण के ये प्रकार जाने, जंसे कि---उदुम्बर (गुल्लर) का मंथु (चूर्ण), बड का चार्ण, 
पाकड का चूर्ण, पीपल का चूर्ण अथवा अन्य इसी प्रकार का चूर्ण है, जो कि श्रभी कच्चा व 
थोड़ा पीसा हुश्ला है, भौर जिसका योनि-बीज विध्वस्त नही हुझा है, तो उसे अप्रासुक और 
अनेषणीय जान कर प्राप्त होने पर भी न ले । 


३८१ गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए प्रबिष्ट साधु या साध्वी यदि यह जान जाए कि 
वहाँ कच्ची (भ्रधपकी) भाजी है, सडी हुई खली है, मधु, मद्य, घुत और मद्य के नीचे का 
कीट (कोचड) बहुत पुराना है तो उन्हे ग्रहण न करे, क्योंकि उनमें प्राणी पुन. उत्पन्न हो 
जाते हैं, उनमें प्राणी जन्मते हैं, संवधित होते हैं, इनमें प्राणियों का व्युत्कमण नही होता, 
ये प्रणणी शस्त्र-परिणत नही होते, न ये प्राणी विध्वस्त होते हैं । 


३८२ गृहस्थ के घर में भिक्षार्थ प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि वहाँ 


अथम अध्ययन : अध्ठप्म उद्दे शक्त : सूत्र ३२७४-८८ हर 


इस्लुखण्ड--गड़ेरी है, अककरेलु, निक्‍्खारक, कसेरू, सिघाड़ा एवं पूतिश्रालुक नामक वनस्पति 
है, अथवा अ्रन्य इसीप्रकार की वनस्पति विशेष है, जो अपक्व (कच्ची) तथा अ्रशस्त्र-परिणत 
है, तो उसे भ्रप्रासुक और भ्रनेषणीय जानकर मिलने पर भो ग्रहण न करे | 


३८३. गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि वहाँ 
नोलकमल झादि था कमल की नाल है, पद्म कन्दमूल है, या पदमकन्द के ऊपर की लता है 
पद्सकेसर है, या पद्मकन्द है तथा इसीप्रकार का प्न्य कन्‍्द है, जो कच्चा (अ्रपक्‍्य) है 
शस्त्र-परिणत नही है तो उसे श्रप्रासुक व श्रनेषणीय जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


३८४ गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि वहाँ 
प्रमबोज वाली, मूल बीज वाली, स्कनन्‍्धबीज वाली तथा पर्वबीज वाली वनस्पति है एव 
अग्रजात, मुलजात, स्कन्धजात तथा पर्वंजात वनस्पति है, (इनकी यह विशेषता है कि ये श्रग्न- 
मूल आदि पूर्वोक्त भागों के सिवाय श्रन्य भाग से उत्पन्न नहीं होती) तथा कन्दली का गूदा 
(गर्भ), कन्दली का स्तबक , नारियल का गूदा, खज्र का गूदा, ताड का ग़ूदा तथा भ्रन्य इसी 
प्रकार की कच्ची और भ्रशस्त्र-परिणत वनस्पति है, उसे भ्रप्रासुक और झनेषणीय समझ कर 
मिलने पर भी ग्रहण न करे। 


३८५. गृहस्थ के यहाँ प्रविष्ट साधु या साध्बी यदि यह जाने कि वहाँ ईख है, 
छेद वाला काना ईख है तथा जिसका रग बदल गया है, जिसकी छाल फट गई है, सियारों 
ने थोडा-सा खा भी लिया है, ऐसा फल है तथा बेत का अ्रग्नभाग है, कदली का मध्य भाग है 
एवं इसी प्रकार की भ्रन्य कोई वनस्पति है, जो कच्ची श्रौर भ्रशस्त्र-परिणत है, तो उसे साधु 
भ्रप्रासुक ओर अनेषणीय समझ कर मिलने पर भी न ले । 


३८६. गृहस्थ के घर में आहाराथे प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि जाने कि वहाँ लहसुन 
है, लहसुन का पत्ता, उसकी नाल (डडो) लहसुन का कद या लहसुन की बाहर की (गीलो) 
छाल, या प्रन्य उस प्रकार की वनस्पत्ति है, जो कि कच्ची (अपक्व) और भ्रश्वस्त्र-परिणत है, 
तो उसे श्रप्रासुक शोर श्रनेषणीय मानकर मिलने पर ग्रहण न करे । 


३८७ गहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि 
वहाँ प्रास्थिक वक्ष के फल, टेम्बरु के फल, टिम्ब (बेल) का फल, काश्यपालिका (श्रीपर्णी) 
का फल, श्रथवा ग्रन्य इसीप्रकार के फल, जो कि गड़ढे में दबा कर घुए आदि से पकाये 
गए हों, कच्चे (बिना पके) हैं तथा शस्त्र-परिणत नहीं हैं ऐसे फल को अ्रप्रासुक झौर 
अनेषणीय समक कर मिलने पर भी नही लेना चाहिए । 


४८८ गहस्थ के घर मे भाहार के निमत्त प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि 
बहाँ शाली धान श्रादि प्रन्‍्त के कण है, कणों से मिश्रित छाणक (चोकर) है, कणों से मिश्रित 
कच्ची रोटी, चावल, चावलो का झाठा, तिल, तिलकूट, तिलपपड़ी (तिलपट्टी) है, अथवा 


धघ ह आाधजारांग सुतर--दिलोग अुतस्कला 


प्रन्‍्य उसी प्रकार का पदांथें है जो कि कच्चा भौर भ्रशस्त्र-परिणत है, उसे प्रप्रासुक भौर 
झनेषणीय जान कर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


विवेचत्र--अपक्य ओर अदस्त्र-परिणत आहार क्यों अग्राह्म-सू० ३७५ से ३८८ तक 
में मुख्य रूप से विविध प्रकार की वनस्पति से जनित आहार को झपक्व," अरधपक्व, अ्रशस्त- 
परिणत, या झधिकोज्मितधर्मीय--अधिक भाग फेंकने योग्य, पुराने बासी सड़े हुए जीवोत्पत्ति- 
युक्त झयदि लेने का निषेध किया है, क्योकि वह अ्रश्नासुक और झनेषणोय होता है । यो तो 
अधिकांश झ्राहार बनस्पतिजन्य ही होता है, फिर भी कुछ आहार गोरस (दूध, दही, मक्खन, 
घो झादि) जनित शोर कुछ प्राणियों द्वारा संगृहीत (मधु भादि) भ्राह्मर होता है ।१ 


शास्त्र में बनस्पति के दस प्रकार बताए हैं-- 


१ मूल, २. कनन्‍्द,, 
३ स्कनन्‍्ध, ४ त्वचा, 
५ शाखा, ६. प्रवाल, 
७ पत्र, ८ पुष्प, 
९ फ़लश्लौर॒ १०. बोज ।* 


इनमें से त्वचा (छाल) शाखा, पुष्प आ्रादि कुछ चीजे तो सोघी प्राहार मे काम नहीं 
आती, वे क्‍प्रौषधि के रूप में काम झभाती हैं । यहाँ इन दसो में आहारोपयोगी कुछ वनस्पतियों 
के प्रकार बता कर उन्ही के समान श्रन्य वनस्पतियो को कच्ची, श्रपक्व, अ्रधपकव, या प्रशस्त्र- 
परिणत के छप मे लेना निषिद्ध बताया है । इन सूत्रों में क्रश इन वनस्पतियों का उल्लेख 


किया है-- 
(१) कमल अभ्र[दि का कन्द, (२) पिप्पल, मिचे, भ्रदरक भ्रादि का चूर्ण, (३) श्राम्र भ्रादि 


१ 'अपक्य ---शास्त्रो मे 'आस' शब्द ग्रपकव के श्रथं में तथा अभिन्न शब्द 'शस्त्र-प्रपरिणत” 'असत्य 
परिणते ---के श्रथं मे प्रयुक्त हुआ है । 
'जो फल पक कर वृक्ष से स्वय नीचे गिर जाता है या पकने पर तोड़ लिया जाता है, उसे पक्‍ण 
कहुते हैं। पक्‍व फल भी सचित्त-बीज, गुठली भ्ादि से सयुक्ते होता है । जब उसे शस्त्र से विदारित 
कर, बीज आदि को दूर कर या प्र्नि आदि से सल्कारित कर दिया जाता है, तब यह 'चित्र” 
झथवा शस्त्-परिणत कहलाता है। भ्रपक्व---अर्धपक्व या अधंसस्कारित फल भी सचित्त एव शस्त्र- 
झपरिणत (झग्राह्म) कोटि मे गिना गया है । 
“-दैखें बृहृत्कल्पसूत्र उद्द शक १ सूत्र १-२ की व्याख्या (कप्पसुश १/१-२ मुनि कन्हैयालालजी कमल”) 
२. भाचाराग मूल एवं वृत्ति पन्नाक ३४७-३४८। 
३. दशवबै० लिनदास चूणि पृ० १३८--- 
मूले कदे खश्वे तया थे साले तहप्पधाले य। 
प्ले पुप्फे य. फले श्रीए दसमे ये मायब्या ॥॥ 


परचम अध्ययन : अध्टस उहू शक : सूत्र ३७४५-८८ घर 


के प्रलस्‍्य फल (४) विविध वक्षो के प्रवाल, (५) कपित्थ भ्ादि के कोमल फल, (६) गुल्लर, 
बड़, पोपल झ्रादि का मथ्‌ (चूर्ण), (७) जलज वनस्पतियाँ, (५८) पद्म आदि कन्द के मूल 
झादि (९) भ्रग्न-मूल-स्कन्ध-परव-बीजोत्पन्न बनस्पतियाँ, (१०) ईख, बेंत श्रादि की विक्ृति, 
(११) लहसुन भर उसके सभी भ्रवयव, (१२) श्रास्थिक ग्रादि ब॒क्षों के फल, (१३) बीज रूप 
वनस्पति श्ौर तप्नमिभित ग्राहार, ( १४) श्रधपकी पत्तों की भाजी, सडी खली तथा विकृत 


गोरस जनित भाहार ।" 


उत्तराध्ययनसूत्र (श्र ३६) में वनस्पतिकाय के मुख्यतया दो भेद बताए हैं--. 
(१) साधारण श्रौर (२) प्रत्येक । 


साधारण वनस्पति मे शरीर एक होता है, तथा प्राण--आत्माएँ पझनेक होती हैं, जैसे 
कन्द, मूल, श्ालू, श्रदरक, लहसुन, हल्दी श्रादि । प्रत्येक शरीरवाली वनस्पति (जिसके एक 
झरीर में आत्मा भी एक ही होती है) वृक्ष, गुल्म, गुच्छ, लता, वलल्‍ली, तृण, वलय पर्व, कुहुण, 
जलरुह, श्रौषधि (गेहूँ झादि श्रन्न), तने, हरित (हरियाली दूब आदि) भ्नेक प्रकार की 
होती है ।१ 


यहाँ जितनी भी वनस्पतियों का निर्देश किया है, वे जब तक हरी, या कच्ची होती हैं, 
किसी स्व-काय, पर-काय या उभ्य-काय शस्त्र से परिणत नहीं होती, या फल के रूप में 
परिपक्व नही होती, तब तक भ्प्रासुक (सचित्त) श्रौर श्रनेषणीय मानी जाती हैं, वे साधु के 
लिए ग्राह्म नही होती । 


सालुयं आदि पदो के अथे--शालूक झादि भ्रपक्वरूप मे खाए जाते हैं, इसलिए इनके 
ग्रहण का निषेध किया गया है | सालुबं--उत्पल-कमल का कन्द (जड) | यह जलज कन्द 
होता है | विरालियं--पलाशकन्द, विदारिका का कन्‍्द । यह कन्द स्थलज श्ौर पत्ते से उत्पन्न 
होता है । सासवनालिय--सर्षप (सरसो) को नाल ।* पिप्पलि--कच्ची हरी पीपर । पिप्पल- 
चुण्णं--हरी पीपर को पीस कर उसकी चटनी बनाई जाती है, या उसे कूट कर चुर-चूर किया 
जाता है, उसे पीपर का चूर्ण कहते हैं । सिरियं-काली या हरी कच्ची मिर्च। सिगबेरं-- 
कच्चा भ्रदरक । सिगबेरखुष्णं--कच्चे अ्रदरक को कट-पीस कर चटनी बनाई जाती है ।* 
पलंब--लम्बा लटकनेवाला फल ।९ पबाल--नवाकुर या किसलय नया कोमल पत्ता ।* 





१. आचाराग वृत्ति के आधार पर पत्राक ३४७-३४८ | 

२ उत्तराध्ययन सूत्र प्न० ३६ गा० ९४ से १०० तक । 

हे (क) प्राचाराग वुत्ति पत्ताक ३४७, (ख) दशवे० ५१२।१८ हारि० टीका प० १८०५ । 
४ दशबे० ५१२।१८ जिन० चूणि पृ० १९७ । 

४ भाचाराग वृत्ति पत्राक ३४७ । 

६, पाइओश्र सहमहण्णवों पृ० ५६९ । 

७. पाइश्न सहमहृण्णबों पृ० ५७५ । 


ा 


९५ । आजारांग सुध--टितोम अुतस्‍्कन्ध 


सरंडुय--जिसमें गुठली न बंधी हो, ऐसा कोमल (कच्चा) फल ।' मंथु--फल का कूटा हुप्ना 
चूर्ण, चुरा, बुकनी ।* आमय्य--कच्चा । दुढक्‍्कं-थोडा पीसा हुआ । साजुब्षीयं-जिसका 
योनि बीज विध्यस्त न हुआ हो । उच्छुमेशकं-ईलख का छिलका उतार कर छोटे-छोटे टुकड़े 
किये हुए हों, वह गंडेरी । अंककरेलुअं ग्रादि सिंधाडे की तरह जल में पेदा होने वाली 
वनस्पतियाँ हैं ।* अभ्यक्षोयाणि-- उत्पादक भाग को बीज कहते हैं जिसके अग्न भाग बीज 
होते हैं, जैसे --को रंटक, जपापुष्प आदि वे भ्रग्रबीज कहलाते हैं । मुलबीयाणि--जिन (उत्पलकद 
झादि) के मूल ही बीज हैं । खंधबोयाणि--जिन (भ्रश्वत्थ, थूहर, कंथ झ्रादि) के स्कन्ध ही 
बीज हैं, वे | पोरबीयाणि--जिन (ईख ग्रादि) के पर्वब--पोर ही बीज हैं, वे । काणगं--छिंद्र 
हो जाने से काना फल, या ईख। अंग्रारियं--रंग बदला हुआ, या मुर्काया हुआ फल । 
संभिल्सं--जिसका छिलका फटा हुआ हो । विधदवृमियं--सियारों द्वारा थोड़ा खाया हुआ | 
वेत्तरगगं- बेंत का अग्र भाग । ललुणचोयगं--लहसुन के ऊपर का कड़ा छिलका ।* अत्थपियं--- 
प्रादि प्रत्येक कुम्भीपक्व से सम्बन्धित है ("५ जशसशग्ग--कच्चा हरा पत्ता, जो श्रपक्‍व या 
श्रधेपक्व हो, पुतिपिण्णागं का भ्र्थ -- सडा हुआ खल होता है, दशवकालिक जिनदास चूणि के 
पग्रनुसार पूति का भ्रर्थ सरसो की पिट्टी का पिण्ड है । पिण्याक का भ्र्थे है-खल । 


पुराने मधु-मद्य-धृतादि अग्राह्म--मधघु, मद्य, धृत श्रादि कुछ पुराने हो जाने पर इनमे 
उनके ही जैसे रग के जीव पदा हो जाते हैं, जो वही बार-बार जन्म लेते, बढते है, जो बही 
बने रहते हैं। इसो लिए कहा है--एल्य पाणाअणप्पसूता अविद्धत्था ।? 

तब्कलोीमत्यएण' का तात्पयें--कन्दली के मस्तक, (मध्यवर्ती गर्भ), कदली के सिर, 
नारियल के मस्तक झौर खजूर के मस्तक के सिवाय अन्यत्र जीव नही होता । इनके मस्तक 
स्थान छिन्न होते ही जीव समाप्त हो जाता है ।5 

३८९ एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्खुणोए था सामग्गियं । 


३८९ यह (वनस्पतिकायिक आहा र-गवेषणा) उस भिक्षु या भिक्षुणी की (ज्ञान-दर्शन- 
आरित्रादि से सम्बन्धित) समग्रता है ।* 








७ अट्डम उद्देससों समतो ७ 
१. (क) पाइग्रसह० पृ० ८७९ । (ख) आचाराग वृत्ति पत्राक ३४७। 
२. (क) पाइअसहू० पु० ६६४। (ख) दशर्व ० जिन० चूणि पृ० १९०। 
३ आाचाराग वृत्ति पत्नाक ३४८ | 
४. (क) वशवे ० हारि० टीका प० १३९। (ख) श्राचाराग वुलि पत्रांक ३४८ | 
४ आचाराग वृत्ति पत्राक ३४९ । 
६ ([क) भ्राचाराग वृत्ति पत्र ३४८ | (ख) दशवे० जिन० चूणि पृ० १९८। 
७. भाचाराग वृत्ति पत्राक ३४८। 
८ (क) प्राचारांग वृत्ति पत्राक ३४८। (व) झ्राचा० चूणि मूल पाठ टिप्पण पृ० १३३ । 
९. इसका विवेचन ३३४वें सूत्र के प्नुसार समझें । 


के कै 
अकलण अध्ययस : भजन उर्देशक : सूज १३९०-९२ ९१ 


। 


णवमो उद्देसशो 
नवम उद्देशक 


शाकपषाकर्सिक ध्रादि प्रहण-नि्ेध 


३९०. इह छलु पाईणं वा पड़ीणं वा दाहिणं था उदो्ण वा सतेगतिया सड़ढा भबंति 
गाहाबती या जाव' कम्मकरो वा । तेसि च्॒ जं एवं अत्तपुव्थ भवति--जे इसे भवंति समणा 
भ्रगवंतो सोलसंता वयसंता भुणमंता संजता संब॒ुड़ा बंभवारी उबरया मेहुणातो धम्मातों णो 
खलु एतेंसि कप्पति आधाकम्मिए असणे था पाणे वा खाइमे वा साइमे वा भोसए वा पातए 
या । से ज्जं पुण इमं अम्हूं अप्पणो अट्टाए णिट्टितं, लमहा--असर्ण था ४, सम्यमेयं समणाणं 
जिसिरासो, अधियाईं वयं पच्छा वि अप्पणो सयट्टराए असर्ण था ४ चेतिस्सामो | एयप्पगारं 
फिघोस सोच्छा णिसस्म तहप्पगारं असण्ं बा ४ अफासु्य अणेसणिम्ज जाव लाभे संते णो 
पड़िगाहेज्जा । 


३९१ से भिक्‍खू वा २ जाव* समाणे वा बससाणे* या गासाणुगासं वा वृइज्जमाणे, से 
ज्जं पुण जाणेज्जा गामं वा जाव रायहाणि वा इमंसि खलु गामंसि वा” जाव रायहाणिसि वा 
संतेगतियस्स भिकक्‍्खुस्स पुरेसंथुया वा पच्छार्सथ॒या वा परिवर्सति, तंजहा--गाहाबली या जाथ 
कम्सकरी या। तहप्पगाराई कुलाईं णो पुल्थामेव भत्ताए वा पाणाएं था निक्‍्खमेज्ज वा 
पविसेज्ज वा । 

केवलो बूधा--आयाणसेय । पुरा पेहा एतस्स परो अट्टाए असर्ण दा ४ उथकरेज्ज" वा 
उयक्खडेज्ज वा | अह भिक्‍खु्ण पुब्बोवदिद्वा ४५ जं णो तहप्पगाराइं कुलाईं पुब्बामेव भसाए 
यथा पाणाएं वा पंविसेज्ज था णिकखमेज्ज वा । 

से समायाए एगंतमवकक्‍्कमेज्जा, एगतमवकक्‍्कमिता अणावायमसंलोए जिट्ठु ज्जा, से तत्य 


१ यहाँ जाब शब्द से गाहावती से लेकर कम्मकरो तक का समग्र पाठ सु० ३४७ के अनुसार समझे । 

२ जाब शब्द से यहाँ गाहाबइकुल लेकर समाणे तक का पाठ सू० ३२४ के प्रनुतार समझें । 

३ 'समाणे वसमसाणे' के सम्बन्ध मे चुणिकार कहते हैं--समाणादी--पुव्य्षणिता--समान” आदि के 
सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है देखे सूत्र ३५० पृष्ठ ४५ का टिप्पण ३ । 

४ यहाँ जाव एब्द से गामसि वा से लेकर रायहरणिसि तक का सारा पाठ सु० ३३८ के अनुसार समके । 

५. उमबकरेज्ज वा उवक्खडेग्ज वा के स्थान पर उफ्करेज्ज दा उवक्खडेजज था पाठ मानकर चूणिकार 
इन दोनों क्रियाधरो का अर्थ इस प्रकार करते हैं--उश्करेंति परिषण्छेति, उबक्छडेति रंघेति | भ्र्थात्त 
उफ्करेति--सब झोर से सामग्री एकत्रित करता है, उवक्खडेति-पकाता है । 

€६. पुब्वोगबिदका के बाद “४” का चिह्न सू० ३५७ के अनुसार एस पतिण्णा भ्रादि चार बातो का सूचक 
है । 


९२ आंजारांग सूज--हिलोग अृतस्क्ध 


कालेज अणुपक्लेक्जा', २ [सा] तत्थितरातिरेहि कुलेहि सामुदाणियं एसियं वेसियं पिडवाय॑ 
एसिता आहार आहारेज्जा । 

३९२. अह' सिया से परो कालेण अणप्िटृस्स आधाकस्सियं असर्ण या ४ उवकरेज्ज 
था उवफ्खडेज्ज वा । तं चेगतिओ तुसिणीओ उषहेज्जा, आहुडमेयं  पशथ्चाइक्खिस्सासि । सालि- 
ट्वाण संफासे । णो एवं करेज्जा | से पुष्वामेव आलोएज्जा--आउसो ति वा भइणी तिया णो 
छालु मे कप्पति आहाकस्सियं असर्ण वा ४ भोसए वा पायए वा, सा उवकरेहि, सा उवक्ख- 
डेहि। 

से सेब बदंतस्स परो आहाकम्मियं असर्ण वा ४ उबक्खडेता आहुृट्ू दलएज्जा । तह॒प्प- 
गारं असर्ण वा ४ अफासुय लासे सते णो पड़िगाहेज्जा । 


१९० यहाँ (जगत मे) पूर्व में, वश्चिम में, दक्षिण मे या उत्तर दिशा मे कई सद्गृहस्थ, 
उनकी गृहपत्नियाँ, उनके पुत्र-पुत्री, उनकी पुत्रवधू , उनकी दास-दासी, नोकर-नीक रानियाँ होते 
है, वे बहुत श्रद्धावान्‌ होते हैं श्रौर परस्पर मिलने पर इस प्रकार बाते करते है--“ये पूज्य 
श्रमण भगवान्‌ शोलवान्‌ ब्रतनिष्ठ, गुणवान्‌, सयमी, भ्राख्नवो के निरोधक, ब्रह्मचारी एवं मेथुन- 
कर्म से निव॒ुत होते हैं। म्राघाकमिक अरद्यन, पान, खाद्य और स्वाद्य खाना-पीना इन्हे कल्पनीय 
नही है । अतः हमने झपने लिए जो आ्राहार बनाया है, वह सब हम इन श्रमणों को दे देंगे, 
झौर हम श्रपने लिए बाद में भ्रशनादि चतुविध आहार बना लेगे ।” 


उनके इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर तथा (दूसरो से) जानकर साधु या साध्वी 
इस प्रकार के (भ्राधाकमिक झ्रादि दोषयुक्त) अद्यनादि चतुर्विध भ्राहार को श्रप्रासुक और 
खनेषणीय मानकर सभिलने पर ग्रहण न करे । 


३९१. गारीरिक भ्रस्वस्थता तथा व॒द्धावस्था के कारण एक ही स्थान पर स्थिरवास 
करने वाले या ग्रामानुप्राम विचरण करने वाले साधु या साध्वी किसी ग्राम मे यावत्‌ राजधानी 
में भिक्षाचर्या के लिए जब गृहस्थो के यहाँ जाने लगे, तब यदि वे यह जान जाए कि इस गाँव 
में यावत्‌ राजधानी मे किसी (प्रमुक) भिक्षु के पूर्व-परिचित (माता-पिता श्रादि सम्बन्धी जन) या 
पश्चात्‌ू-परिचित सास-ससुर भ्रादि -गृहस्थ, गृहस्थपत्नी, उसके पुत्र-पुत्री, पुत्रवध, दास-दासी, 
नौकर-नौकरानियाँ आदि श्रद्धालुजन रहते हैं तो इस प्रकार के घरो मे भिक्षाकाल से पूर्व 
आहार-पानी के लिए जाए-श्राए नही ! 


१. यहाँ “२ फा चिह्न अणुपविसिला' का सूचक है । 

२- इस वाक्य का चूणिमान्य पाठान्तर इस प्रकार है--अह से काले पथिट्ठस्स वि उवक्जडिफ्जा। 
प्र्थात्‌--यदि भिक्षाकाल मे प्रविष्ठ होने पर भी वह भोजन तैयार करे | 

३ आहडमेयं पच्चाइक्छिस्सामि के स्थान पर पाठान्तर मानकर चूणिकार भ्र्थ करते हैँं---आहूत पड़िया- 
इक्खिस्सं-- अर्थात्‌ गृहस्थ को पास मे बुला कर सना कर दूंगा । 


प्रथस अशायत : भजण उहू शक्त : सूत्र ३२९०-९२ ९३ 


केवलो भगवान्‌ कहते हैं-यह कर्मों के श्राने का कारण है, क्योकि समय से पूर्ण अपने 
घर में साधु या साध्वी को श्राए देखकर वह उसके लिए ग्राहार बनाने के सभी साधन जुटाएंगा, 
अथवा भाहार तैयार करेगा । भ्रत भिक्षुओं के लिए तीर्थंकरों द्वारा पूर्वो पदिष्ट यह प्रतिज्ञा है, 
यह द्ेतु, कारण या उपदेश है कि वह इस प्रकार के परिचित कुलो मे भिक्षाकाल से पूर्व आहार- 
पानी के लिए जाए-भाए नही । बल्कि स्वजनादि या श्रद्धालु परिचित घरो को जानकर एकान्त 
स्थान में चला जाए, वहां जाकर जहाँ कोई श्राता-जाता भौर देखता न हो, ऐसे एकान्त मे 
खड़ा हो जाए । ऐसे स्वजनादि सम्बद्ध ग्राम श्रादि में भिक्षा के समय प्रवेश करें भौर स्वजनादि 
से भिन्न झन्यान्य घरो से सामुदानिक रूप से एषणीय तथा वेषमात्र से प्राप्त (उत्पादनादि 
दोष-रहित) निर्दोष श्राहार प्राप्त करके उसका उपभोग करे । 


३९२. यदि कदाचित्‌ भिक्षा के समय प्रविष्ट साधु को देख वह (श्रद्धालु-परिचित) 
गृहस्थ उसके लिए प्राधाकभिक आहार बनाने के साधन जुटाने लगे या श्राहार बनाने लगे, उसे 
देखकर भी वह साधु इस अ्रभिप्राय से चुपचाप देखता रहे कि “जब यह आहार लेकर आएगा, 
तभी उसे लेने से इन्कार कर दूगा” यह माया का स्पर्श करना है । साधु ऐसा न करे । बह 
पहले से ही इस पर ध्यान दे और (आहार तेयार करते देख) कहे--“भप्रायुष्मन्‌ गृहस्थ (भाई) 
या बहन! इस प्रकार का भ्राधाकमिक आहार खाना या पीना मेरे लिए ब,ल्पतीय (आचरणीय ) 
नही है । अत. मेरे लिए न तो इसके साधन एकत्रित करो श्रौर न इसे बनाओ |” 


उस साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ भ्राधाकमिक भाहार बनाकर 
लाए और साधु को देने लगे तो वह साधु उस आहार को भ्रप्रासुक एव श्रनेषणीय जानकर 
मिलने पर भी न ले । 


विवेखन--आधाकर्मादि दोष क्‍या, उसका त्याग क्यो? कंसे जाना जाए? सूत्र ३९०,३९ १ 
ओर ३९२ इन तीन सूत्रो मे झ्राधाकर्म-दोषयुक्त भ्राहर से बचने का विधान है। भ्राधाकर्मदोष 
का लक्षण यह है-किसी खास साधु को मन मे रखकर उसके निमित्त से भ्राहार बनाना, 
सचित्त वस्तु को अचित्त करना या अ्रच्ित्त को पकाना । यह दोष ४ प्रकार से साधु को लगता 
है--(१) प्रतिसेबत--बा रबार आ्राधाकर्मी आहार का सेवन करना, (२) प्रतिश्रवण--भ्राधा कर्मी 
ग्राहार के लिए निमत्रण स्वोकार करना, ३) संबसन--प्राधाकर्मो श्राहार का सेवन करने 
वाले साधुशो के साथ रहना और (अनुमोदन) - आ्राधाकर्मी श्राह्दर का उपभोग करने वालो 
की प्रशसा एवं श्रनुमोदता करना ।* 


प्रस्तुत तीन सूत्रों में झाधाकर्म दोष लगने के पाँच कारणो से सावधान कर दिया है-- 
(१) साधुओं के प्रति अत्यन्त श्रद्धान्वित एवं प्रभावित होने से श्रपने लिए बनाथा हुआ आहार 
साधुओ्रो को देकर भ्रपने लिए बाद मे तैयार करने का विचार करते सुनकर सावधान हो जाए, 
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१. पिण्डनिर्मुक्ति गाथा ९३, ९४ टीका | 


द्ड मचारांप सूज--ठ्वितीम आतस्वत्य 


(२) पूर्वे-पश्चात्‌ू-परिचित गहस्थों के यहाँ भिक्षाकाल से पूर्व न जाए, (३) कदाचित्‌ प्रनजाने 
में चला भी जाए, तो उन घरो से बचकर प्रन्य घरों में भिक्षा करे, (४) भिक्षाकाल में 
भिक्षाटन करते देख परिचित गृहस्थ को ग्राधाकर्मिक दोषमुक्त झ्राहार बनाते जान कर 
उसे वैसा करने से इन्कार कर दे, (५) फिर भी बनाकर देने लगे तो उस झाहार को न ले । 


झाधाकर्म के साथ-साथ उद्गम के अन्य दोष भी भ्रपने खास परिचित घरों से लेने में 
लगने की सम्भावना हो ।" 


ग्रासंषणा दोष-परिहार 
३९३. से भिक्‍ल वा २ जाव* समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, संस जा सच्छं वा भज्जि 


ज्जमाण पेहाए तेललपु्यं था आएसाए उवक्‍्शडिज्जमाणं पेहाए भो खद्धं खड उदसंकसित्तु 
ओभासेज्जा णण्णत्थ गिलाणाएं (* 


३९४. से सिक्स था २ जाय समाणे अण्णतरं भोयणजातं पडिगाहेत्ता सुब्सि सुब्मि 
भोच्चा दुब्सि वुश्धि परिट्रुवेति । मातिट्राणं संफासे । जो एवं करेज्जा । 

सुब्भि' वा बुण्मि वा सब्यं भुजे ण छडुए । 

३९५. से लिक्य वा २ जाब समाणे अण्णतरं था पाणगजाय पड़ियाहेत्ता पुप्फ पुप्फं 
आविइत्ता कसाय॑ कसाय परिटद्ववेति । माइट्रराणं संफासे । णो एबं करेज्जा । पु०्फं पुष्फे ति वा 
कसाय॑ कसाए ति वा सव्बसेणं भु जेज्जा, ण किचि वि परिट्ुवेज्जा । 

३९६. से भिक्‍ख्‌ वा २ बहुपरियावण्णं भोयणजायं पशिगाहेता साहम्मिया तत्थ वर्संति 
संभोडया समणण्णा अपरिहारिया अवूरगया | तेसि अणालोइया अणामंतिया' परिट्रवेति । 
मालिट्वाणं संफासे । जो एवं करेज्जा । 

१ झआझाचाराग वृत्ति पत्राक ३४१ के झ्राधार पर । 

२ यहाँ जाघष शब्द से गाहाबहइकुछ से लेकर सम्राणे तक का पाठ सूत्र २२४ के भ्रनुसार समझें | 

३ मंस था तेल्लपूर्थ बा! तक चूणिकार मान्य पाठान्तर इस प्रकार है--भससं वा मस्छ था भण्जि- 
उजमाण पेहाए सक्‍कुलि या पूर्व का तेल्लापूर्त वा “। प्रर्थात्‌ मास और मत्स्य को भूजे जाते हुए 
देखकर, पूडी-पूथ्रा या तेल का पूश्रा कड़ाही मे बनाते देखकर । 

४ णण्णत्थ गिलाणाए के स्थान पर णण्णत्थ गिलाणीए, गिलाणीए, णश्णत्य गिलाणों भझ्रादि पाठा- 
न्तर मिलते हैं। चूणिकार ने तीसरा पाठान्तर माना है जिसका प्र है--ग्लाम (रोगी) के सिवाय । 

५ 'सुब्भि से लेकर छड्डए” तक का पाठान्तर इस प्रकार है--सुद्धि ति बा दुब्सि ति या संब्बभेय' 
भ्‌ जिज्जा, नो किज्ि जि परिट्ठविज्जा' सुगन्धित हो या दुर्गन्धित, उस सब प्राहर का--उपभोग 
कर ले, किजित भी न परठे--न डाले । 


६. अजामसंतिया के स्थान पर अभासंसिया पाठ किसी-किसी प्रति में मिलता है। उसका श्रर्थ है--दूसरी 
की श्रपेक्षा किये बिना । 
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से समादाएं तत्य गच्छेज्जा २ [सा] से पुब्बासेब आलोएक्जा--आउसंतो समणा ! 
इमे मे असणे था ड४ड बहुपरियावण्णे, त॑ मु जहु न ज॑* [परिभाएह व णं] । से सेव बदंत परो 
वदेज्ञा--आउच्ंतों ससमणा ! आहारमेत असर्ण भा ४ जावतियं २२ सरति तावतियं २ 
भोक्जामो वा पाहामो वा । सव्वसेस परिसडति सम्वनेयं सोक्जामो वा पाहासों था । 


३९३. गृहस्थ के घर में साधु या साध्वी के प्रवेश करने पर उसे यह ज्ञात हो जाए कि 
वहाँ झपने किसी झतिश्रिि के लिए मांस या मत्स्य भूना जा रहा है, तथा तेल के पुए बनाए 
जा रहे हैं, इसे देखकर वह भ्रतिशी ध्रता से पास में जाकर यात्नना न करे । रुग्ण साधु के लिए 
अत्यावश्यक हो तो किसी पथ्यानुकूल सात्विक झ्ाहार की याचना कर सकता है । 


३९४. गृहस्थ के यहाँ भ्राह्दर के लिए जाने पर वहाँ से भोजन लेकर जो साधु 
सुगन्धित (भ्रच्छा-प्रच्छा) श्राह्र स्वय खा लेता है ज्नौर दुर्गेन्धित (बराब-खराब) बाहर फेक 
देता है, वह माया-स्थान का स्पर्श करता है| उस्ते ऐसा नहीं करना चाहिए । भ्रच्छा या 
खराब, जैसा भी आ्राहार प्राप्त हो, साधु उसका समभावपूर्वक उपभोग करे, उसमें से किचित्‌ 
भी फंके नहीं । 


३९५. गहस्थ के यहाँ पानी के लिए प्रथिष्ट जो साधु-साध्यी वहाँ से यथाप्राप्त जल 
लेकर वर्ण-गन्ध-युक्त (मधुर) पानी को पी जाते हैं श्रौर कसेला-कर्सला पानी फेक देते हैं, वे 
मायास्थान का स्पश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए | वर्ण-गन्धयुक्त श्रच्छा या कसैला 
जैसा भी जल प्राप्त हुआ हो, उस समभाव से पी लेना चाहिए, उसमें से जरा-सा भी बाहर 
नहीं डालना चाहिए । 


३९६. भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर मे प्रविष्ट साधु-साध्वी उसके यहाँ से बहुत-सा 
(आवश्यकता से भ्रधिक) नाना प्रकार का भोजन ले आएँ (झौर उतना खाया न जाए तो) 
वहाँ जो साधर्भिक, साभोगिक समनोज्ञ तथा अ्रपरिहारिक साघु-साध्वी निकटवर्ती रहते ही, 
उन्हे पूछे (दखाए) बिना एवं निमत्रित किये बिना जो साधु-साध्वी उस आहार को परठ 
(डाल) देते हैं, वे मायास्थान का स्पर्श करते है, उन्हे ऐसा नही करना चाहिए । 


वह साधु उस प्राह्मार को लेकर उन साधर्मिक, समनोज्ञ साधुओ्ो के पास जाए । बहाँ 
जाकर सर्वप्रथम उस झाहार को दिखाएं भौर इस प्रकार कहे-आयुष्मन्‌ श्रमणों ! यह 
चतुविध प्राहार हमारी प्रावश्यकता से बहुत प्रधिक है, प्रत. आप इसका उपभोग करे, श्रौर 
अन्यान्य भिक्षुओं को वितरित कर दे। इस प्रकार कहने पर कोई शिक्षु यो कहे कि-- 


१. यहाँ “२! का चिहक्ल मस घातु की पूर्वकालिक क्रिया के रूप गब्छिता का सूचक है। 


२, स॑ भुजह ब ण॑ ग्रादि पाठ की व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की है--भे असणपाणलाइमसाइसे 
भरुजह वा णे परिभाएह वा जं--भुजंघध सतसेज परिभाएथ अच्णमण्णेंसि देह । प्रर्थात्‌ू--इस पभ्रशन, 
पान, खाद्य और स्वाद्य का स्वयं उपभोग करो और भ्रन्यान्य साधुशो को दो । 


३. यहाँ '२' का चिह्न पुनरावृत्ति का सूचक है। 


रह... आचाराग सूत्र--हितीय शुतस्कन्ध 


आ्रायुष्मन्‌ श्रमण | इस झाहार में से जितना हम खा-पी सकेंगे, खा-पी लेंगे, श्रगर हम यह 
सारा का साश उपभोग कर सके तो सारा खा-पी लेंगे । 


विवेचन--स्वादलोलुपता ओर साया--प्रस्तुत चार सूत्रो मे सयोजना, प्रमाण, अग्रार, 
घूम और कारण, इन पांच ग्रासेषणा या परिभोगेषणा के दोषो को साघुजीवन में प्रविष्ट होने 
वाली स्वावलोलुपता और उसके साथ सलग्न होने वाली मायावत्ति के माध्यम से ध्यनित कर 
दिया है । वास्तव मे जब साधुता के साथ स्वादुता का गठजोड़ हो जाता है, तब मांसाहारी, 
निर्मांसाहा री, घृणित-अघृणित, निन्द्-भ्रनिन्‍्द्य केसा ही घर हो, जरा-सा विशेष भावुक देखा 
कि ऐसा साधु समय-कुसमय, कारण-अकारण, मर्यादा-अमर्यादा का विचार किये बिना ही 
ऐसे गृहस्थ के यहा जा पहुँचता है। इससे श्रपने सयम की हानि तो होती ही है, धर्मंसघ की 
बदनामी बहुत श्रधिक होती है । भले ही वह साधु भ्रामिषाहारी के यहाँ से निराभिष भोजन 
ही लेता हो, परन्तु स्थुलदृष्टि जनता की श्राँखों मे तो वह वर्तमान अन्य भिक्षुशो की तरह 
सामिषभोजी ही प्रतीत होगा । 


यही कारण है कि द्यास्त्रकार ने णण्णत्य गिलाणाएं कहकर स्पष्टतया सावधान कर 
दिया है कि रोगी के कार्य के सिवाय ऐसे आमिषभोजी घर मे न तो प्रवेश करे, न उनसे 
सास्वबिक भोजन की भी याचना करे । 


मनोश आहार-पानोी का उपभोग और असनोज्ञ का परित्याग : चिन्तनीय-स्वाद- 
लोलुपता धर्मसघ एवं तथाकथित साधुो के प्रति अश्रद्धा और मायावद्धि का कारण है। यदि 
किसी कारणवश अधिक ग्राहार श्रा गया हो, या गृहस्थ ने भावुकतावश पात्र मे अधिक 
भोजन उडेल दिया हो तो ऐसे श्राहार को खाने के बाद, शेष बचे हुए भ्राहार का परिष्ठापन 
करने से पहले ढाई कोस के भ्रन्दर निम्नोक्त प्रकार के साधु-साध्वियो की खोज करके, वे 
दो तो उन्हे मनुहार करके दे देने का शास्त्रकार ने विधान किया है-- १*(१) साधर्मिक, 
(२) साभोगिक, (३) समनोज्ञ और (४) भ्रपारिहारिक ।* इन चारो का एक दूसरे से 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म सम्बन्ध है ।३२ 


पिण्डनियु क्ति में नाम झ्रादि १२ प्रकार के साधभियो का उल्लेख है | वह इस प्रकार 
है--( १) नामसाधमिक, (२) स्थापनासाधमिक, (३) द्रव्यसाधभिक, (४) क्षेत्रसाधमिक, 
(५) कालसाधर्मिक, (६) प्रवचनसाधमिक, (७) लिग (वेष)-साधमिक, (८) ज्ञानसाधमभिक, 
(९) दर्शनसाधभिक, (१०) चारित्रसार्धामक, (११) श्रभिग्रहसाधमिक झौर (१२) भावना- 
साधर्भिक । इनमे से नामादि से लेकर काल-साधमिक तक को छोडकर शेष ७ प्रकार के 
साधरर्भमिकों के साथ यथायोग्य व्यवहार का विवेक करना चाहिए ।* 


१. (क) झाचाराभ वृत्ति पत्राक ३५२ के ब्ाधार से । 

(ख) आाधचाराग चूणि मूल पाठ टिप्पण पृ० १३६। 
२ साधमिक आदि चारो पदो का भ्र्थ पहले किया जा चुका है, देखें सूत्र २२७ एवं ३३१ का विवेचन । 
३. आचाराग वृत्ति पत्रांक ३५२। ४. पिण्डनिर्युक्ति गा० १३८ से १४१ तक । 


अचम अध्यतत : नव उद्देशक : सु ३२९७-९८ ९७ 


ग्रासंजणा-विवेक 

३९७. से भिक्‍ख वा २ से उ्जं पुण जाणेज्जा असणं य ४ परं समुहिस्स बहिया णोहडं 
स॑ परेहि असलणुण्णातं अशिसिद्‌ठ* अफासुर्य जाव' जो पड़ियाहेज्जा । त॑ परेह समणण्णातं 
समणुसदट॒ठं फासुथं जाब* रूासे संते पडिगाहेज्जा । 


३९७ गुहस्थ के घर में भ्राहार-प्राप्ति के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने 
कि दूसरे (गुप्तचर, भाट झ्रादि) के उद्देश्य से बनाया गया आहार देने के लिए निकाला गया 
है, परन्तु श्रभी तक उस घरवालों ने उस झ्राहार को ले जाने की भ्रनुमति नही दी है और न 
ही उन्होने उस श्राहार को ले जाने या देने के लिए उन्हे सौपा है, (ऐसी स्थिति में) यदि 
कोई उस आहार को लेने की साधु को विनतो करे तो उसे अप्रासुक एवं भ्रमेषणीय जान कर 
स्वीकार न करे । 

यदि गृहस्वामी आदि ने ग्रुप्तचर भाट झ्रादि को उक्त भ्राहर ले जाने की भलीभाति 
अनुमति दे दी है तथा उन्होने वह झाहार उन्हे भ्रच्छी तरह से सौंप दिया है श्नोर कह दिया 
है--तुम जिसे चाहो दे सकते हो, (ऐसी स्थिति मे) साधु को कोई विनती करे तो उस श्राहार 
को प्रासुक और एषणीय समभकर ग्रहण कर लेवे । 

विवेजन--आहार-प्रहण भे वियवेक--इस सूत्र मे एक के स्वामित्व का झाहार दूसरा कोई 
देने लगे तो साधु को कब लेना है, कब नही ? इस सम्बन्ध मे स्पष्ट विवेक बताया है। जिसका 
उस आहार पर स्वामित्व है, उस घरवाले यदि दूसरे व्यक्ति को उस भराहार को सौंप दे और 
यथेच्छ दान की अनुमति दे दें तो वह श्राहार साधु के लिए ग्राह्मय है शभ्रन्यथा नही । 


नीहड़ आदि पदों के अर्थ--मीहडं--निकाला गया है, असमणण्णात--किसको देना है, 
इसकी सम्यक प्रकार से भ्नुजझ्ञा (अनुमति) नही दी गई है, 'अणिसिदठ--सौंपा नही गया है ।* 


३९८. एत॑ खलु तसस भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणोए वा सामग्गिय । 
३९८. यही उस भिक्षु या भिक्षुणी की (ज्ञान-दशंनादि की) समग्रता है ।९ 
॥ णबमो उद्देसओ समत्तो ।। 


१ इसके स्थात पर असमणिद्ठं पाठान्तर है। अर्थ होता है--सम्यक्‌ प्रकार से नहीं दिया गया है । 

२. अफासुय के बाद जाव शब्द 'अणेसणिज्जं मण्णभाणे लाभे सते--इतने पाठ का सूचक है । 

३ समणुसट्ठं के स्थान पर पाठान्तर मिलते हैं। समणिसट्ठ, समणिट्र णिस्ट्रु तथा णिसिट्ट भ्रादि | 
अथे क्रमश यो हैं--सम्यक्‌ रूप से सौंप दिया, श्रच्छी तरह से दिया है, दे दिया है, सौंप दिया है । 

४ यहाँ फासुमं के बाद जावे शब्द एसणिज्जं सण्णमाणे--इतने पाठ का सूचक है । 

५ आवजाराग वृत्ति पत्रांक २५२ 

६ इसका विवेचन सूत्र ३३४ के अनुसार समझें । 


श्द्ध आधारंध सृज--दितीय आतत्कन्थ 
दसभो उद्देसझो 


; बदास उद्देशक 
झाहार-वितरण विवेक 

३९९. से एगतिओ साहारणं था पिडयातं पड़िगाहेता ते साहुम्मिए अनापुक्छितता 
जस्स जस्स इच्छुइ तस्स तसस खद् खद्ध दलाति । मातिट्वा्ण संफासे । जो एवं करेज्जा । 

से समायरए तत्थ गच्छेज्जा, गच्छित्ता पुष्वासेब एवं ववेज्जा--आउसंतो समाणा ! 
संति सम प्र्रेसंयया वा पण्छासंथुया वा, तंजहा-आयरिए वा उवज्लाए वा पवसी वा थेरे वा 
गणी था गणधरे वा गणावच्छेइए वा, अवियाइईं एतेसि शर्ध खड़ं वाहामि ? * से णेव ब्दतं 
परो बदेक्ला--काम* खलु आउसो ! अहापज्जसं निसिराहि।* जाथइयं २ परो वबदति 
तावइय॑ं' २ णिसिरेज्जा । सब्बमेत परो बदति सदबभेयं णिसिरेज्जा । 

४००. से एगइओ मणुण्णं भोगणजातं पडियाहेता पंतेण भोयणेण पलिच्छाएति 'मामेत॑ 
दाइयं संत वट्ठ णं सयसमादिए त॑ [ जहा-] जायरिए वा जाव गणावच्छेइए वा ।णो छलु से 
कस्सह किचि थि दातव्यं सिया । साइट्टाणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 

से समायाए तत्य गच्छेम्जा, २ [त्ता] पुष्वामेब उत्ताणए हस्‍्थे पढिग्गह॑ कट्टुइस खलु 
इमं खलु ति आलोएज्जा । णो किचि थि विणिगृहेज्जा । 

४०१. से एगतिओ लअण्णतरं भोयणजातं पड़िगाहेसा भटद्टय भदयं॑ भोख्या वियण्णं 
विरसमाहरति । मातिट्वाणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 

३९९. कोई भिक्षु बहुत-से साधुओ के लिए गृहस्थ के यहाँ से साधारण श्रर्थात्‌ 
सम्मिलित आहार लेकर झाता है और उन साधाभिक साधुओझो से बिता पूछे ही (भ्रपनी इच्छा 
से) जिसे-जिसे चाहता है, उसे-उसे बहुत-बहुत दे देता है; तो ऐसा करके वह माया-स्थान का 
स्पर्श करता है। उसे ऐसा नही करना चाहिए । 

असाधारण प्राहार प्राप्त होने पर भी झ्राहार को लेकर गुरुजनादि के पास जाए, 
वहाँ जाते ही सर्वप्रथम इस प्रकार कहे--“भ्रायुष्सन्‌ श्रमणो ! यहाँ मेरे पूर्व-परिचित (जिनसे 
दीक्षा अगीकार की है) तथा पश्चात्‌-परिचित (जिनसे श्रुताभ्यास किया है), जैसे कि आचार्य, 
उपाध्याय, प्रवत्तेक, स्थविर, गणी, गणधर (गच्छ प्रमुख) या गणावच्छेदक श्रादि, भ्रगर 
# इस चिह्न का पाठ कुछ प्रतियों मे नही है । 

१. काम छलु आउसो भ्रादि पाठ की व्याख्या चूणिकार के इस प्रकार की है--काम णास इच्छातः 


अहापण्जस' जहापज्जत , जावइयं था बदेज्ञा । काम का प्रर्थ है--स्वेच्छा से, जिसके लिए जितना 
पर्याप्त हो, भ्रथवा जितना झाचार्यादि कहे । 

२ छावइयं पश्रोर तावइये के पश्चात्‌ '२' का चिह्न उसी की पुनरावृत्ति का सूचक है। 

« इसके स्थान पर सवमादिए, सतवथादिए पाठान्तर मिलते हैं । श्र्थ समान है । 

४. इसके स्थान पर पाठान्तर है---विणजिग्गहेज्जा, निरगहेश्जा, णिगुहेज्ना, अर्थ क्रश यों है--भदला- 
बदली (हेरा-फेरी) करे, अपने कब्जे से करे, छिपाए--भाया करें । 





न्प्ण 


प्रधण अध्यक्ष ; शुद्ा जद शक * सूत्र ३९९-४०१ ९ 


झापकी 'भनुमति हो तो मैं इन्हें पर्याप्त भाहार दूं ।” उसके इस प्रकार कहने पर यदि 
गुरुजनादि कहें --'भ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! तुम भ्पनो इच्छानुसार उन्हें यथापर्याप्त भाहार दे दो ।! 
, ऐसी स्थिति में वह साधु जितना-जितता वे कहे, उतना-उतना भाहार उन्हे दे दे | यदि वे 
कहें कि 'सारा झाहार दे दो', तो सारा का सारा दे दे । 


४००. यदि कोई भिक्षु भिक्षा में सरस स्वादिष्ठ आहार प्राप्त करके उसे नोरस तुच्छ 
आहार से ढक कर छिपा देता है, ताकि झ्राचायं, उपाध्याय, यावत्‌ गणाबच्छेदक झादि मेरे 
प्रिय व श्रेष्ठ इस भाहार को देखकर स्वय न ले लें, मुझे इसमें से किसी को कुछ भी नहीं 
देना है । ऐसा करने वाला साथु मायास्थान का स्पर्श करता है । साधु को ऐसा छल-कपट 
नहीं करना चाहिए । 


वह साधु उस आहार को लेकर श्राचार्य आदि के पास जाए झ्रोर वहाँ जाते ही सबसे 
पहले कोली खोल कर पात्र को हाथ में ऊपर उठा कर “इस पात्र में यह है, इसमे यह है', 
इस प्रकार एक-एक पदार्थ उन्हे बता दे । कोई भी पदार्थ जरा-सा भो न छिपाए । 


४०१ यदि कोई भिक्षु गृहस्थ के घर से प्राप्त भोजन को लेकर मार्ग में ही कही, 
सरस-स रस भ्राहार को स्वय खाकर शेष बचे तुच्छ एव नोरस आझ्लाहार को उपाश्रय में 
झ्राचार्यादि के पास लाता है, तो ऐसा करने वाला साधु मायास्थान का सेवन करता है। 
साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए । 


विवेचन--स्वाद-लोलुपता और प्रच्छन्नता-साघधु-जीवन मे जरा-सी भी माया अनेक 
दोषो, यहाँ तक कि सत्य, श्रहिसा श्रौर भ्रस्तेय, इन तीन महाव्तो का ध्वस कर देती है; 
क्योकि ऐसा साधक मायावश वास्तविकता को छिपाता है, इससे सत्य महाबश्रत को श्राच 
आ्राती है, तथा मायावद्य महान्‌ रत्नाधिकों को न बताकर छिप-छिप कर सरस श्राहार स्वय 
खा जाता है, इससे झ्चौरय महाव्त भग होता है, तथा मायावश प्रासुक, एषणीय एवं कल्पनीय 
का विचार न करके जेसा-तेसा दोषयुक्त श्राहार ले श्राता है तो अहिसा-महात्रत भो खण्डित 
हो जाता है | श्राह्ूर-वितरण मे पक्षपात करता है तो समता का भो नाश ही जाता है, साथ 
ही स्वाद-लोलुपता भी बढती जाती है ।' 


इन तीनो सूत्रो मे स्वादलोलुपता और माया से बचने का स्पष्ट निर्देश किया गया है । 
इन तीन सूत्रों में माया-दोष के तीत कारणों की सम्भावना का चित्रण प्रस्तुत किया गया है-- 
(१) आहार-वितरण के समय पक्षपात करने से, (२) सरस आहार को नौरस भाहार से 
दबा कर रखने से, (३) भिक्षा-प्राप्त सरस झ्ाहार को उपाश्रय मे लाए बिना बीच में ही 
कही खा लेने से ।* 





१ (क) भावचाराग वृत्ति पत्रांक ३४५३ के भाधार पर, (ख) दशव० ५१२॥३१-३२, ३४, ३५ 
२. तुलना कीजिए--सिया एयइप्रोलर्ड विजिहं पाणभोगण । 
भदग भद्दगं भोच्जा विवण्णं विरसमाहरें ॥ --दशब ० ५१२३३ 


बू०० आचारांग सृत्र--हदितीय श्रृतस्करत्न 


पुरोसंयुथा, पण्छासंथया आदि शब्दों के अर्थ-यहाँ प्रसगवह पुरेसंयुया का भर्थ होता 
है--पूर्व-परिचित--जिन श्रमण महापृज्य से मैंने दीक्षा ग्रहण की है, वे तथा उनसे सम्बन्धित, 
तथा पण्छासंबुआ का अर्थ होता है--जिन महाभाग से मैंने शास्त्रों का प्रध्ययत--अवण किया 
है, वे तथा उससे सम्बन्धित--पश्चात्‌-परिचित | पकसी-साधुझो को वेयावृत्य झादि में 
यथायोग्य प्रवुत्त करने वाला प्रवत्तंक | बेरे-स्थविर साधु जो सयम झादि में विषाद पाने 
वाले साधुओं को स्थिर करता है । गणी--गचछ का श्रधिपति । गणधरे--गुरु के श्रादेश से 
साधुगण को लेकर पृथक्‌ विचरण करने वाला प्राचारयंकल्प मुनि | गणाबच्छेहए--गणा- 
बच्छेदक--गच्छ के कार्यों, हितो का चिन्तक । अधियाइं--इत्यादि, खद्धं खद्धं-अ्धिक-अ्रधिक । 
णिसिरेश्जा--दे । पलिब्छाएलि--प्राचउछादित कर (ढक) देता है। सयमाए--स्वय खाऊँगा । 
बबाइए--दिया गया है । उत्ताणए हत्ये--सीधी हथेली में । विभिगुृहेज्जा-छिपाए ।* 


बहु-उज्मितधर्मो-प्राहार-प्रहण निर्षेघ 

४०२. से सिक्स या २* से उ्जं पुण जाणेज्जा अंतरुच्छुं वा उच्छुगंडियं वा उश्छुचोयर्ग 
था उच्छुमेर्ग वा उच्छुसालयं वा उच्छुडालगं वा संबलि वा संबलियालिगं३ वा, अस्सि खलु 
पडिग्याहियंसि अप्पे भोषणजाते बहुउज्मियधस्मिए, तहप्पगारं अंतरुच्छुथं वा जाव सबलि- 
थालिगं वा अफासुययं जाब' णो पडिगाहेज्जा । 

४०३- से भिक्‍ख था २ से ज्जं पुण जाणेज्जा बहुअट्टियं वा मंस सधछं या बहुकंटरं, 
अस्सि खलु पडिग्गाहितंसि अप्पे भोयणजाते बहुउज्शियधम्मिए, तह॒प्पगारं बहुअट्टियं वा मंसं 
समच्छ वा बहुकंटगग लाभे संते णो पश्गाहेज्जा । 

४०४. से सिकखू वा २ जाव" समाणे सिया ण॑ परो बहुअट्टिएण मंसेण उवणिमंतेज्जा-- 
आउसंतो सम्रणा ! अभिकंखसि बहुअटटियं मंस पड़िगाहेसए ? एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा 
णिसस्म से पुध्वासेव आलोएज्जा--आउसो ति वा भइणी ति वा णो खलु में कप्पति बहुअट्टियं 
संस पड़िगाहेसए । अभिकंद्सि से दाउं, जावतित॑* तावतितं पोग्गलं दलयाहि, मा अट्ठियाई । 


से सेब बदंतस्स परो अभिहृट्ट अतोपडिग्गहगंसि बहुअट्टियं मंसं पड़ियाभाएत्ता णिहट्ट 
१ आवचाराग वृत्ति पत्राक ३४३ 

२. यहाँ (२ का चिह्न गमधातु को पूवकालिक क्रिया 'गश्छिसा का सूचक है। 

३. संबलियालियं के स्थान पर पाठान्तर है, सिबलियालिगं, सिवलिथालिय, संबलियालगं, सिबलि- 
थालं । भ्र्थ एक-सा है । 

४ यहाँ जाब शब्द अफासु्य से लेकर णो पडिगाहेजजा तक के पाठ का सूत्र ३२४ के अनुसार सूचक 
है । 

५. यहाँ जांव शब्द सू० ३२४ के झनुसार गाहाबइकुरूं से समाणें तक के पाठ का सूचक है । 

६. इसके स्थात पर जावतितं (तवाइयं) गाहावति ले पोग्यल पाठान्तर है । 





प्रथम अध्ययंध : दशस उ् शक : सूच ४०२-४०४ १०१ 


बदलएज्जा । तहूप्पगारं पड़िग्गहुगं परहत्यंसि वा परपायंसि था अफासु्यं अणेसणिएज जाभे संते 
जाब णो पडढ़ियाहेजजा । ह 


से य आहुरुख पडिणाहिते लिया, तं णो' हि£शि वएज्जा, णो घि शि वएञ्जा, णो अणह 
सि बएजजा । से समादाय एगंसमवक्कमेज्जा, २ [सा] अहे आरामंसि वा अहे उबस्सयंसि वा 
अप्पंडें* जाब संताणए संसर्ग सच्छग भोच्चा अट्टियाई कंटए गहाए से समायाएं एगंतसवक्क- 
मेज्जा, २ [त्ता] अहे झासमथंडिल्लंसि वा जाब पज्जिय पसज्जिय परिट्टिवेज्जा । 


४०२- गृहस्थ के घर में श्राहार के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि 
वहाँ ईख के पर्व का मध्य भाग है, पर्व-सहित इक्षुखण्ड (गडेरी) है, पेरे हुए ईख के छिलके हैं, 
छिला हुआ भ्रग्रभाग है, ईख की बडी शाखाएँ हैं, छोटी डालियाँ हैं, मू ग भ्रादि की तोडी हुई 
फली तथा चोले की फलियाँ पकी हुई हैं, (किसी निभित्त से अचित्त हैं), परन्तु इनके ग्रहण 
करने पर इनमे खाने योग्य भाग बहुत थोडा भ्रौर फंकने योग्य भाग बहुत भ्रधिक है, (ऐसी 
स्थिति मे) इस प्रकार के अ्रधिक फेकने योग्य भ्राहार को श्रकल्पनीय और अनेषणीय मानकर 
मिलने पर भी न ले । 


४०३ गहस्थ के यहाँ आहार के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि इस 
गूदेदार पके फल (मांस) में बहुत गुठलियाँ (अरस्थि) हैं, या इस भ्रनन्नास (मच्छ) में बहुत 
काटे हैं, इसे ग्रहण करने पर इस आहार में खाने योग्य भाग श्रल्प है, फेकने योग्य भाग भ्रधिक 
है, तो इस प्रकार के बहुत गुठलियो तथा बहुत काटो वाले गूदेदार फल के प्राप्त होने पर उसे 
ग्रकल्पनीय समभ कर न ले । 


४०४ भिक्षु या भिक्षणी गहस्थ के यहाँ श्राहार के लिए प्रवेश करे, तब यदि वह 
बहुत-सी गुठलियों एव बीज वाले फलों के लिए आमत्रण करे--'प्रायुष्मन्‌ श्रमण ! क्‍या श्राप 
बहुत-सी ग्रुठलियों एवं बीज वाले फल लेना चाहते हैं ?” इस प्रकार का बचन सुनकर श्रौर 
उस पर बिचार करके पहले ही साधु उससे कहे -भायुष्मन्‌ गृहस्थ (भाई) या बहन | बहुत-से 
बीज-गुठली से युक्त फल लेना मेरे लिए कल्पनीय नही है । यदि तुम मुझे देना चाहते/चाहती 
१, तो हि सियणएज्जा, णो धि त्ति बएज्जा, णो अणहू सि वएज्जा--के स्थान पर पाठान्तर है-- 
थो हि. त्ति वएज्जा, णो जि त्ति जएजजा, जो हव॒ह लि वएज्जा, णो अणह त्ति वएज्जा । इन 
सबका भावार्थ चूणिकार ने यो दिया है--“बहुअद्ठिते विष्ण हि त्ति हिति हल्सि विति य ण॑ या 
फरसे ण भर्णेज्जा--गृहस्थ द्वारा बहुत ग्रृुठलियो बाला भाहार देने पर हिंहि करके उसकी हँसी न 
उडाए, शौर न ही कठोर बचन बोले । 

२ यहाँ जाव शब्द से अप्पड़े से लेकर सशताणए तक का पाठ सु० ३२४ के भ्रनुसार समभें । 

३ यहाँ झामबंडिल्खसि वा के बाद जाव शब्द सू० ३२४ के अनुसार पमज्जिय तक के पाठ का सूचक है , 


१०२ आज्ारांग सूश--ड्वितीय भुतस्कन्स 


हो तो इस इस फल का जितना ग्रृदा (गर--सार भाग) है, उतना सुफ्े दे दो, बीज- 
गुठलियाँ नही । 


भिक्षु के इस प्रकार कहते पर भी बह गृहस्थ अपने बर्तन में से उपयुक्त फल लॉकंर 
देने लगे तो जब उसी गृहस्थ के हाथ या पात्र में वह हो तभो उस प्रकार के फल को भ्रप्नासुक 
श्र भनेषणोय मानकर लेने से मना कर दे-प्राप्त होने पर भी न ले । इतने पर भी वह 
गृहस्थ हठात्‌ू--बलात्‌ साधु के पात्र में डाल दे तो फिर न तो हाँ-हूँ कहे, न घिक्कार कहे भौर 
न हो अन्यथा (भला-बुरा) कहे, किन्तु उस आहार को लेकर एकान्त में चला जाए। बहाँ 
जाकर जीव-जन्तु, काई, लीलण-फूलण, गीली मिट्टी, मकड़ी के जाले भादि से रहित किसी 
निरवद उद्यान में या उपाश्रय में बेठकर उक्त फल के खाने योग्य सार भाग का उपभोग करे 
श्र फेंकने योग्य बीज, गुठलियो एव काटों को लेकर वह एकान्‍्त स्थल में चला जाए, वहाँ 
दग्ध भूमि पर, या प्रस्थि राशि पर अ्रथवा लोहादि के कड़े पर, भूसे के ढेर पर, सूखे गोबर के 


ढेर पर या ऐसी ही किसी प्रासुक भूभि पर प्रतिलेखन एवं प्रमाजेन करके उन्हे परठ 
(डाल) दे । 


विवेखचन--अग्राह्म आहार : खाने योग्य कम, फंकने योग्य अधिक---सू ० ४०२ से ४०४ 
में ऐसे आहार का उल्लेख किया गया है, जिसमे स्वयं पक जाने पर भी या भ्रग्नि से शस्त्र- 
परिणत हो जाने पर भी खाते योग्य भाग श्रल्प रहता है शोर फेकने योग्य भाग बहुत भ्रधिक 
रहता है | इसलिए ऐसा प्राहार प्रासुक होने पर भी श्रनेषणीय श्रौर अग्राह्म है। कदाचित्‌ 
गृहस्थ ऐसा बहु-उज्मितधर्मी श्राहार देने लगे तो साधु को उसे स्पष्ट कह देना चाहिए कि 
ऐसा आहार लेना मेरे लिए कल्पनीय नही है । कदाचित्‌ भावुकतावश हठातू कोई गृहस्थ 
साधु के पात्र में वसा श्राहार डाल दे तो उसे उक्त गृहस्थ को कुछ भी उपालम्भ या दोष 
दिये बिना चुपचाप एकान्त में जाकर उसमे से सार भाग का उपभोग करके फंकने योग्य भाग 
को अलग निकाल कर एकान्त निरवच्य जीव जन्तु-रहित स्थान देखभाल एवं साफ करके वहां 
डाल देना चाहिए । ऐसे बहु-उज्मितधर्मी श्राहार मे यहाँ चार प्रकार के पदार्थ बताए 
हैं-- (१) ईख के टुकड़े भौर उसके विविध भ्रवयव, (२) मूंग, मोठ, चौले भ्रादि की हरी फलियाँ, 
(३) ऐसे फल जिनमें बीज झर गुठलियाँ बहुत हो--जैसे तरबूज, ककड़ी, सीतताफल, पपीता, 
नीबू, बेल, प्रनार, भ्रादि (४) ऐसे फल जिसमें काटे श्रधिक हो, जेसे भ्रनन्नास श्रादि । 


झाचाराग चूणिकार और वृत्तिकार' दोनों इस सूत्र की व्याख्या साधारणतः" मास- 
मत्स्यपरक करते हैं । 


१ पूल सूत्र मे 'बहु लद्ठियं संस सच्छ वा बहुकंटर्ग| इन पदो को देख कर सहसा यह भ्रम हो जाता है 
कि क्या जैन साधु, जो षट्काय के रक्षक हैं, पंचेन्द्रिय-यध से सिष्पश्न तथा नरक-गमन के कारण 
मांस और मत्स्य का ग्रहण औ्ौर सेवन कर सकते हैं ” भले ही वह भ्रग्ति से पका हुआ हो, 
सस्‍्कारित हो ? 


! 
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अूणिकार ने भी इस विषय में कोई समाधान नहीं दिया, श्रगर प्राचीन परम्परा के प्रमुसार कुछ 
समाधान दिया भी हो तो ध्राज वहू उपलब्ध नही है, लेकिन वृत्तिकार इसे झ्ापवादिक सूत्र मानकर कहते 
हैं--'इस प्रकार मांस सूत्र भी समझ लेना चाहिए। मांस का ग्रहण कभी सदर्वेध्ध की प्रेरणा से, मकड़ी 
झादि के काटने पर उस असहा पीडा के उपशमनार्थ बाह्य परिभोग मे, पसीना प्रादि होने से, ज्ञानादि 
में उपकारक होने से उपयोगी देखा गया है। भुज्‌ धातु यहाँ जूते के उपयोग की तरह बाह्य परिभोग 
के अथ में है, खाने के भ्रथे में नही ।१ निष्कर्ष यह है कि ये दोनो ही आचाय॑ मुनि के लिए इसे भ्रभक्ष्य 
मानते हैं । दशवेकालिकसूत्र (आ० ५) मे भी इसी से मिलती-जुलती दो गायाए हैं-- 
बहु अट्टियं पुस्गरकक्क अधिमिर्स व बहुकंटय । 
अत्थियं लिदुय बिल्ले उच्तछृजंड व सिवलि ॥७३॥ 
अप्पेसिय. भोयणजाएं,  जहु-उक्मियधम्मिए । 
देंतियं पडिआाइक्ले ले में कप्पथई तारिस ॥७४॥। 
दोनों का श्रर्थ स्पष्ट है । दशर्वकालिकसूत्र के कुछ व्याख्याकारों ने मांस“मत्स्य-शब्दों का लोक- 
प्रसिद्ध मांस-मत्स्यपरक भ्ौर कदयो ने वनस्पतिपरक अर्थ किया है | इस सूत्र के चूणिकार इस गाथा का 
भ्र्थ मास (पुदूगल) मत्स्य (भ्रतिमिष) परक करते हैं, वे कहते हैं--साधु को मास खाना नहीं कल्पता, 
फिर भी किसी देश, काल श्रौर परिस्थिति की अ्रपेक्षा से इस आपबादिक सूत्र की रचना हुई है।* इस 
सूत्र के टीकाकार हरिभद्वसूरि मास-परक भ्रथ के सिवाय वनस्पतिपरक श्रर्थ भतान्तर द्वारा स्वीकार 
करते हैं ।* प्रसिद्ध टब्बाकार पाश्व॑चन्द्रसूरि ने मूलत, ही वनस्पतिपरक भ्रर्थ किया है। इसलिए पुदूगल 
या मास का प्रर्थ--प्राणिविकार, कलेवर, फल था उसका गूदा, इसमे से कोई हो सकता है। प्रनिमिष 
झौर मत्स्य भी मत्स्य तथा वनस्पति--दोनो का घाजक हो सकता है । 
इस प्रकरण का समग्र प्रनुशीलन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 'मस-मच्छ” शब्द दृचरथेक--- 
दो अर्थवाले हैं। दृघर्थक शब्द का आशय समभने के लिए वक्ता का (१) सिद्धान्त (२) व्यवहार और 
उसकी (३) श्रर्थ-परम्परा पर विचार करना चाहिए। प्रगर मात्र शब्द को पकडकर उसका लोक-प्रचलित 
श्र्थ कर बिया जाये तो वक्ता के मूल सिद्धान्त के साथ प्रन्याय होगा । 
भ्रागम के वक्ता (झर्थोपदेष्टा) सर्वशज्ञ प्रभु महावीर परम अझहिसावादी व परम कारुणिक थे । 
उन्होने मद्य, मत्स्य, मास जैसे जुभुप्सनीय पदार्थों के सेवन का स्थान-स्थान पर निर्षध किया है, न केवल 
निषेघ, बल्कि इनका सेवन नरक शभ्रादि घोर दुर्गंति का कारण बताया है। 





१ एज सांस सूजमपि नेयम्‌ । अस्य चोपादानं क्यक्चिल्ल्ताक्षुपशसना्थ-सत्वेच्चोपदेशतो बाह्मपरिभोगेम 
स्वेदादिता शानाधुपकारकत्बश्त्‌-फसब्रद्‌ वुष्टभ्‌ । भुणिश्चात् अहिपरिभोगार्थो, साध्यवहारारों 
पदातिसोगवदिति । “आचा० वृत्ति पंजांक ३४४ | 


२. (कफ) मंसं व जे कप्पति साहूणं, कंजि बेस कारू पदुचु्च इस सुत्तमागत ! 
“-दसवे ० जितदास चुणि पृ० १८४ 
(ज) भंस्ातीण जप्गहणे सत्ति, देसकालग्रलाणावेब्असिष्मतयात सुस । 
-“दसर्व ० झ्रगस्त्य सिह चूणि पृ० ११८ 
३ “बहुस्थि' 'धुद्सलं --मांसस, 'अनिर्मिज॑' मत्स्थ वा 'बहुकष्ठकम्‌', असम किल काजाश्पेकया ग्रहण 
अतिजेद्ः अन्ये स्वनिद्ति---जनस्पत्यधिकारासया विधफलासिधाने एते ।-- हारि० टीका पत्र १७६। 


बृछ्ड माचारांग सूश्च--द्वितीय भुतस्कया 


झ्रग्राह्ना लवण-परिभोग-परिष्ठापन विधि 


४०४- से भिक्‍लू वा २ जाब समाणे सिया से परो अभिहद् अंतो पड़िग्गहुए बिलं था 
लोग उब्भियं या लोणं परियाभाएतता णीहूडू बलएज्जा । तह॒ष्पगारं पढिग्गहगं परहत्यसि था 
परपायंसि वा अफासुयं अणेसणिज्ज जाब णो पड़िगाहेश्जा । 


से थे आहच्च पडिग्गाहिते सिया, त॑ चर गातिदूरगते जाणेज्जा, से त्तमायाए तत्व 
गच्छेज्जा, २ [त्ता] पुष्वामेब आलोएज्जा--आउसो सि वा भद्णी ति वा इस कि ते जाणता 
दिष्णं उदाहु अजाणता ? से ये भणेज्जा--णो खलु भे जाणता दिष्णं, अजाणता; काम खलु 
आउसो ! इदाणि णिश्तिरासि, त॑ भूजह व ण॑ परियाभाएह व णं | त॑ परेहि समणण्णायं 
समणुसदट्ठं ततो संजतामेब भ्‌ जेज्ज वा पिएज्ज था । 


ज॑ं जे णो संचाएति भोसए वा पायए वा, साहम्मिया तत्थ वसंति सभोइया समणुण्णा 
अपरिहारिया अद्रगया तेसि अणुप्पदातव्ध सिया | णो जत्य साहम्मिया सिया जहेव बहु- 
परियावष्णे कीरति तहेव कायदव सिया । 


४०४ गृहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए साधु या साध्वी को यदि गहस्थ 
बीसार साधु के लिए खाड ग्रादि की याचना करने पर भपने घर के भीतर रखे हुए बतंन मे 
से बिड-लवण या उद्भिज-लवण को विभक्त करके उसमे से कुछ अश निकाल कर, बाहर 
लाकर देने लगे तो बैसे लवण को जब वह गृहस्थ के पात्र मे या हाथ मे हो तभी उसे श्रप्रासुक, 
प्रनेषणीय समझ कर लेने से मना कर दे । कदाचित्‌ सहसा उस श्रचित्त नमक को ग्रहण कर 
लिया हो, तो मालूम होने पर वह गृहस्थ (दाता) यदि निकटवर्ती हो तो, लवणादि को लेकर 
वापिस उसके पास जाए | वहाँ जाकर पहले उसे वह नमक दिखलाए, कहे--आयुष्मन्‌ गृहस्थ 
(भाई) या प्रायुष्मती बहन ' तुमने मुझे यह लवण जानबूक कर दिया है, या अनजाने मे ? 





भगवान्‌ महावीर ने झपने जीवन-व्यवहार मे, या किसी भी गणधर प्रादि ने कभी इस प्रकार 
के पदार्थों को ग्रहण नहीं किया । बल्कि प्राधाक्म दोष की तरह मासादि भोजन को मूलत ्रशुद्ध 
मानकर उसका परिहार किया है । 

उक्त शब्दों का भ्रर्थ स्पष्टत ज्यों का त्यो--आज तक किसी भी आचार्य व विद्वान्‌ भ्रागमज्ञ ने 
मान्य नही किया । या तो इसे भ्रपवाद सूत्र माता है या इन शब्दों का भ्रर्थ अनेक प्राचीन आयुर्वेदिक 
आदि ग्रन्थों के प्राघार पर--वनस्पतिपरक स्वीकार किया है । 

हमारे विचार में अपवाद सूत्र मानने का भी कोई विशेष महत्व नहीं, क्योकि श्रमण ऐसी 
पच्चेन्द्रिय-हिसाजन्य वस्तु को शरीर के बाह्य उपभोग मे भी नहीं लेता । श्रत उनका वनस्पतिभ्रथं ही 
अधिक सगत लगता है। इसी सूत्र मे--(अभ्रध्ययन १ सूत्र ४५) पच्चेन्द्रिय शरीर तथा वनस्पति शरीर 
की समानधर्मिता स्पष्टत बतायी है, झ्रत वनस्पति विशेष मे गूदे, बीज, गुठली, कादे झ्रादि के कारण 
उनकी भी--प चेन्द्रिय शरीर के विकार (मास-हड्डी) भ्रादि के साथ--तुलना की जा सकती है। भारत 
के प्रतेक प्रान्तो (बगाल-बिहार-पजाब) मे श्राज भी 'मच्छ” 'कुकडी' आदि शब्द वनस्पति विशेष के प्रध॑ 
में प्रयुक्त होते हैं । --सम्पादक 
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यदि वह कहे--'मैंने जानबूक कर नही दिया है, भ्रनजाने में ही दिया है, किन्तु श्रायुष्मन्‌ ! 
अब यदि प्लापके काम आने योग्य है तो मैं भ्ापको स्वेज्छा से जानबूक कर दे रहा/रही हूं । 
झाप प्रपनो इच्छानुसार इसका उपभोग करे या परस्पर बाट लें | घरवालों के द्वारा इस 
प्रकार को अ्नुज्ञा मिलने तथा वह वस्तु समपित की जाने पर साधु अपने स्थान पर आकर 
(अचित्त हो तो) उसे यतनापूर्वक खाए तथा पीए । 


यदि (उतनी मात्रा में) स्वय उसे खाने या पोने में असमर्थ हो तो वहाँ भ्रास-पास जो 
साधमिक, साभोगिक, समनोज्ञ एवं भ्रपारिहारिक साधु रहते हों, उन्हें (वहाँ जाकर) दे देना 
चाहिए । यदि वहाँ आस-पास कोई साधमिक आदि साधु न हों तो उस पर्याप्त से श्रधिक 
झाहार को जो परिष्ठापनविधि बताई है, तदनुसार एकान्त निरवद्य स्थान में जाकर 
परठ (डाल) दे । 


विवेखन--एक के बदले दूसरो वस्तु सिलने पर--इस सूत्र का आशय स्पष्ट करते हुए 
वृत्तिकार कहते हैं“भिक्षु अपने रुण. साधु के लिए गृहस्थ के यहाँ जाकर खाड या बूरे की 
याचना करता है, परन्तु वह गृहस्थ सफेद रग देखकर खाष्ट या बूरे के बदले नमक एक बतंन 
में से भ्रपने हाथ मे या किसी पात्र मे लेकर साधु को देने लगता है, उस समय प्रगर साधु को 
यह मालूम हो जाए कि यह नमक.है तो न ले, कदाचित्‌ भूल से वह नमक ले लिया गया है 
और बाद मे पता लगता है कि यह तो बूरा या खाड नही, नमक है, तो वह पुन. दाता के 
पास जाकर पूछे कि आपने यह वस्तु जानकर दी हैया अनजाने ? दाता कहे कि दी तो 
अनजाने मगर श्रब जानकर देता हूँ । आप इसका परिभोग करे श्रथवा बेंटवारा कर ले । 
इस प्रकार कहकर ओ्रोर दाता खुशी से भ्रनुज्ञा दे दे, उसे सर्मापत कर दे तो स्वयं उसका 
यथायोग्य उपभोग करे, श्रावश्यकता से अधिक हो तो निकटवर्ती साधभिको को दू"ढ कर उन्हे 
दे दे, यदि वे भी न मिले तो फिर परिष्ठापनविधि के ग्रनुसार उसे परठ दे । 


तात्पर्य यह है कि एक वस्तु की याचना करने पर गृहस्थ यदि भूल से दूसरी वस्तु 
दे दे और साधु उसे लेकर चला जाये, तो भी जब साधु को वास्तविकता का पता लगे तो 
उसकी प्रामाणिकता इसी मे है कि उस वस्तु को लेकर वापिस दाता के पास जाए श्रौर 
स्थिति को स्पष्ट कर दे । ऐसा न करने पर गृहस्थ को उसकी प्रामाणिकता मे भ्रविश्वास 


हो सकता है ।* 

४०६. एतं खखसु तस्त भिक्‍खुसस वा भिदखुणोीए वा सामग्गियं । | 

४०६ यही (एबणाविधि का विवेक) उस भिक्षु या भिक्षुणी की सर्वांगीण 
समग्रता है ।* 


4 दसभो उद्देसमों समतो ।। 


१. झाचाराग वृत्ति पत्राक ३५४ के झ्ाधार पर । 
२. इसका जिवेखन ३४४ के अनुसार समझें । 


१०६ आजारांग सुश्चू--पदितोध भुतर्कना 
द इक्कारसमो उद्देसओों 
एकादश उद्देदाक 


साया-परिभोगेषणा-विच्ार 

४०७ भिक्‍खागा णामेगे एथमाहुंसु समा वा बसमाणे वा गासाणुगासं वा दृइज्ज- 
साणे सणुण्णं भोयणजात॑ लभिसा--से य भिक्‍लु गिलाइ, से हंदह ण॑ तस्साहरह, से य भिषख्‌ 
णो भ्‌ जेज्जा तुम जेब णं भु जेज्जासि । से 'एगतितो भोक्‍्खासि' लि कड॒दु पलिउंखिय २ आलो- 
एज्जा, तंजहा--इमे पिडे, इमे लोए, इसे तित्तए, इसे कडुयए, इसमे कसाए, इसे अंबिले, इमे 
महूरे, णो खलु एसो किचि गिलाणस्स सदति शि। मसाइट्राण संफासे । णो एवं करेएजा | 
तहाठित" मालोएज्जा जहाठितं गिलाणस्स सदति शि, त॑ [जहा ]--तित्तयं तित्तर ति वा, 
कदुयं २, कसाय २, अंबिलं २, महूरं २ ।*१ 

४०८- सिक्‍्खागा णासेगे एक्माहुंसु समाणे वा बसभाणे था गासाणगामं दृषज्जमाणे 
जा] सणण्णं भोयणजातं लसित्ता--से य भिक्‍छ गिलाइ, से हूंदह णं तस्साहरह, से य भिक्‍्खू 
जो भु जेज्जा आहरेज्जासि णं । णो खलु में अंतराए आहरिस्सामि ।* इच्चेयाइं आयतणाई 
उयातिकम्स ।* 


४०७. एक क्षेत्र मे (वद्धावस्था, रुग्णता आदि कारणवद्ा पहले से) स्थिरवासी सम- 
समाचारी वाले साधु श्रथवा ग्रामानुग्राम विचरण करने वाले (स्‍ध्रागन्तुक) साधु भिक्षा मे मनोज्ञ 
भोजन प्राप्त होने पर कहते हैं-जो भिक्षु ग्लान (रुप्ण) है, उसके लिए तुम यह मनोज्ञ प्राहार 
ले लो और उसे ले जाकर दे दो ; ग्रगर वह रोगी भिक्षु न खाए तो तुम खा लेना । उस भिक्ष 
ने उनसे (रोगी के लिए) वह झाहार लेकर सोचा--यह मनोज्ञ भ्राहार मै अकेला ही खाऊंगा।' 
यों विचार कर उस मनोज्ञ आहार को अच्छी तरह छिपाकर रोमी भिक्षु को दूसरा आहार 
दिखलाते हुए कहता है--भिक्षुप्रो ने भ्रापके लिए यह झ्राहार दिया है । किन्तु यह झ्राहार झापके 
लिए पशथ्य नही है, यह रूक्ष है, यह तीखा है, यह कडवा है, यह कसेला है, यह खट्टा है, यह 
अधिक मीठा है, अत: रोग बढानेवाला है । इससे श्राप (ग्लान) को कुछ भी लाभ नही होगा ।* 
इस प्रकार कपटाचरण करने वाला भिक्ष मातृस्थान का स्पर्श करता है । भिक्षु को ऐसा कभी 
नही करना चाहिए । किन्तु जैसा भी भाहार हो, उसे वेसा ही दिखलाए--अ्रर्थात्‌ तिक्त को 








१ तहाठित सदति का पाठान्तर है--सहेव त झ्ालोएज्जा जहेव त॑ गिलाणस्स सद्ति--इसका 
भावार्थ चूणिकार ने इस प्रकार दिया है--जहत्थियं आलोएश जहा गिलाणस्स सदति | श्रर्थात्‌ 
यथार्थ रूप में ग्लान के समक्ष प्रकट करे, जिससे ग्लान का उपकार हो । 

२. गहाँ '२' का अक 'तित्तय' की भाँति शर्वंत्र पुनराबृत्ति का सूचक है । 

के यहू पाठ मुनि जम्बूविजयजी की प्रति में नही है, किन्तु चूणि एवं टीका के प्रतुसार होना चाहिए । 


$ 
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तिक्त यावत्‌ भीठे को मीठा बताए । रोगी को स्वास्थ्य लाभ हो, बेसा पथ्य झाह्दार देकर उसकी 
सेवा-शुअ्‌षा करे । 


४०८. यदि समनोज्ञ स्थिरवासी साधु अथवा ग्रामानुग्रम विचरण करने वाले (दूसरे 
स्थान से भाए) साधुओं को मनोश भीजन प्राप्त होने पर यों कहें कि 'जो भिक्षु रोगी है, उसके 
लिए यह मनोज्ञ (पथ्य) झाहार ले जाभो, भ्रगर वह रोगी भिक्षु इसे न खाए तो यह भाहार 
बापस हमारे पास ले झाना, क्योंकि हमारे यहाँ भी रोगी साधु है। इस पर भाहार लेने बाला 
वह साथु उनसे कहे कि यदि मुझे प्राने मे कोई विध्न उपस्थित न हुआ तो यह आहार बापस 
ले भ्राऊँगा ।” (यो वचन-बद्ध साधु वह आहार रुग्ण साधु को न देकर स्वय खा जाता है, तो 
वह मायास्थान का स्पर्श करता है।) उसे उन पूर्वोक्त कर्मों के श्रायतनों (कारणों) का सम्यक्‌ 
परित्याग करके (सत्यतापूर्वक यथातथ्य व्यवहार करना चाहिए ।) 


विवेखन---सायारहिस आहार-परिभोग का निर्देश--सू ० ४०७ श्ौर ४०८ मे शास्त्रकार 
ने आहार के उपभोग के साथ कपटाचार से सावधान रहने का निर्देश दिया है। निर्दोष भिक्षा 
के साथ जहाँ स्वाद-लोलुपता जुड जाती है, वहा मायाचार, दम्भ भोर दिखाया पक्‍्रादिबश्॒ुराइया 
साधुजीवन में घुस जाती है । रुग्ण साधु के लिए लाया हुप्ना पथ्य आहार उसे न देकेर बाक- 
छल से उसे उलटा-सीधा समभा कर स्वय खाजाता है, वह साधु मायाचार करता है | वत्तिकार 
उक्त मायाचारी साधु के मायाचार को दो भागों मे विभक्त करते हैं--(१) पहले बह भन मे ही 
कपट करने का घाट घड लेता है, (२) तदनन्तर ग्लान भिक्षु को वह झाहार अपथ्य बताकर 
स्वय खा लेता है । 


सूत्र ४०८ में भी वह रुग्ण भिक्षु के साथ कपट करने के लिए उन्ही पूर्वोक्त बातो को 
दोहराता है। इसमे थोडा-सा अन्तर यह है कि झाहार लाने वाला साधु उन आहारदाता 
साधुश्रो के साथ वचनबद्ध हो जाता है कि भ्गर बह रुग्ण साधु इस भाहार का उपभोग नही 
करेगा तो कोई श्रन्तराय न होने पर मैं इस आहार को वापस श्रापके पास ले आऊँगा । कितु 
रुग्ण साधु के पास जाकर उसे पुराने आहार की झपथ्यता के दोषो को बताकर रुप्ण को वह 
आहार न देकर स्वाद-लोलुपतावश स्वय उस आहार को खा जाता है भौर उन साधुओं को 
बता देता है कि रुग्ण-सेवा-काल मे ही मेरे पेट मे पीडा उत्पन्न हो गई, इस ब्नन्तरायवक्ष मैं 
उस ग्लानार्थ दिये गए श्राहार को लेकर न श्रा सका, इस प्रकार दोहरी माया का सेवन 
करता है ।" ' 


“इच्चेयाइ आयतणाइ--चूणिकार के शब्दो में ब्याख्या--कदाजित्‌ रुकावट होने के कारण 
बह ग्लानसाधु के लिए उस भ्राहार-पानी को न भी ले जा सके । ज॑ंसे कि सुर्य अस्त होने आया 
हो, रास्ते में साँड या भेसा मारने को उद्यत हो, मतबाला हाथी हो, कोई पीड़ा हो मई हो, 





१. आाचाराग यत्ति पत्नांक ३५५ के आधार से 


ब्‌०्८ अत्यारांग सुत--दितोय अुतस्कत्य 


किन्तु यह सब यथातथ्य न बतलाकर बनावटी बाते बनाता है तो ये सब ससार-परिवद्धिका रक 
दोषों के प्रायतन (स्थान) हैं ।* 


सप्त पिडेवणा-पानंषणा 
४०९. अह भिक्‍ख्‌ जाणेज्जा सत्त पिडेसणाओ सत्त पाणंसणाओं । 
[१] तत्व खलु इसा पढ़सा पिडेसआा--असंसद्ठ हत्थे असंसट्ट म्ते। 


लहुप्पगारेण असंसट्ूटंण हत्थेण वा सत्तरण वा असण्ं था ४ सयं वा णं जाएज्जा परो 
या से देज्जा, फासुय्यं पडिगाहेज्जा--पढमा पिडेंसणा । 


[२] महावरा दोच्चा पिडेंसणा--संसद्ठव हत्ये संस भत्ते, तहेव दोचचा पिडेसणा । 


[३] अहायरा तच्चा पिडेसणा--इह खलु पाईणं वा* ४ संतेशतिया सड़ढा भवंति गाहा- 
यतो या जाव कम्मकरी या । तेसि च जं अण्णतरेसु विरूवरूवेसु भायणजातेसु उवणिक्लित्त पुण्बे 
सिया, तं जहा--धथालंसि था पिठरगंसिट या सरगंसि था परगसि वा घरगंसि बा । अह पृणेवं 
जाणेज्जा असंसट्ठु हस्ये संसट्ट सत्ते, संसट्ट था हत्थे असंसटु मत्ते । से य पडिग्गहधारी सिया 
पाणिपडिग्गहुए वा, से पुब्यासेव आलोएज्जा--आउसो ति था भणिणी ति या एतेण तुम असं- 
सट्टूं ण हत्येण संसट्ठु ण सत्तेण संसटटरण वा हत्येण असंसट्गुण मत्तेण अस्सि पडिग्गह॒गंसि वा 
पाणिसि वा णिहटटू ओविसु दलयाहि। तहप्पगारं भोयणजात सयय वा जाएज्जा परो वासे 
देज्जा । फासुयं एलणिज्जं जाब लाभे संते पडिगाहेज्जा । तच्चा पिडेसणा । 


[४] अहावरा चउत्था पिडेसणा-से भिक्‍खू वा २ से ज्ज पुणर जाणेज्जा पिहुयं वा 
जाव चाउलपलंब वा, अस्सि खलु पडिग्गाहिपसि अप्पे पच्छाकम्मे अप्पे पशजवजाते । 


१ प्राचाराग चूंणि--“कादाइ बाघातेण ण णेज्जा वि त भत्तपाण गिलाण, अत्थतो सूरी, गोणा श्रस्सा वा 
मारणगा, खधावारो ह॒त्थी मत्तोी, सूलवा होज्जा । इच्चेयाइ आयतणाइ--भायतणा दोषाइ भ्रप्प- 
सत्थाइ ससारस्स ।” झाचा० मूलपाठ टिप्पण पृष्ठ १४२ 

२ “'पाईण वा के बाद ४ का अक सूत्र ३८० के ग्रनुसार शेष तीनो दिशाप्रो का सूचक है । 
घपिढरगसि के स्थान पर पाठान्तर है--पिठरस्ति ।-“चूणिकार ने इन पदो का प्रथे इस प्रकार किया 
है---'पिहुडए या अज्न सि छुड़। सरगं बसमय पश्छिगाविषिद्चिया छं्यगपलर्थ बा। वरगसि या, ध 
(व ? ) रा भूमी, जहा वर हुंतोति बराहु उत्फिरतीत्यर्थ , त॑ं अलिविगा वा कुडग वा। परू्सं 
सणिमयमदि ।' भ्रर्थात्‌- पिठर (तपेली) पर जो कि श्रश्न में रखो हुई है, सरक--बाँस की पिटारी, 
छुबडी या टोकरी, बरगंसि --बरा--भूमि, जो भूमि को उखाड़ता है, वह है वराहु | वराह (सूझर) 
के लिए धान्य रखने का पात्र विशेष या कूडा । परूब्भ--मणिमय बहुमूल्य पात्र, भाजन । 

४. यहाँ जाव शब्द से सू० ३२६ के अनुसार पिहय॑ से लेकर चाउलक्लंब तक का पाठ समझे । 


अथस ऋ्यवस : एफरनश उद्द शक : सूच ४०९ १०९ 


सहप्पभारं पिहुयं जा जाव चाउलपलंज था सथ्य वा णं जाएज्जा जाव पडिगाहेज्जा । 
चडत्था पिंडेसणा १ 


[५] अहावरा पंचमा पिडेसजा-से' भिकल वा २ जाबव समाणे उवहितसेव" 
भोयणजातं जाणेज्जा, तंजहा--सराबंसि वा डिडिमंसि था कोसगंसि वा । अह पुणेव जाणेज्जा 
बहुपरियावष्णे पाणीसु दगलेवे । तह॒प्पगारं असर्ण था ४ सं वा णं जाएज्जा* जाव' पड़िगा- 
हेजजा पंचमा पिडेसणा । ह 


[६] अहावरा छट्टा पिडेसणा*--से भिक्‍खू वा २ उग्गहियमेव भोयणजाय जाणेम्जा 
ज॑ ज॒ सयट्राए उग्ग हितं ज वर परद्राए उग्गहितं त॑ पादपरियावण्णं त॑ पराणिपरियावण्णं फासुय 
जाव पड़िगाहेज्जा । छट्ठा पिडेसणा । 


[७] अहावरा सत्तमा पिडेसणा--से भिक्‍ख वा २ जाव ससाणे बहुउज्क्ितधम्सिय 
भोयणजायं जाणेज्जा ज चुण्णे बहुवे दुपय-चउप्पय-समण-समाहण-अतिष्ि-किवण-वणीसगा 
जावकंलति तह॒प्पगारं उम्ितधस्मियं भोयणजायं सय्य थ णं जाएज्जा परो वा से देजलथा जाव 
पडिगाहेज्जा । सत्तमा पिडेसणा । इच्चेयाओ सस पिडेसणाओ । 


[८] अहावराओ सर पाणेसणाओ । तत्थ खलु इसा पढसा पार्णसणा--असंसट्ठे हत्थे 
असंसट्ठे भत्ते । त॑ चेब भाणियव्यं, णवरं चउत्थाए णाणसं, से भिकख वा २ जाव समाणे से 
ज्जं पुज पाणगजातं जाणेज्जा, तंजहा तिलोदर्ग वा तुसोदर्ग वा जयोदर्ग था आयाम वा सोवोरं 
वा सुद्धवियडं वा, अस्सि खलु पडिग्गाहितंसि अप्पे पच्छाकम्से, लहेव जाब पडियाहेज्जा ॥ 


१ उवहितमेव के स्थान पर चूणिकार ने उबगहित पाठान्तर मानकर व्याख्या की है--उषगहियं भुज- 
माणस्स सअट्ठाएं उबणीत | पश्रर्थात्‌ उपगृहिता नामक पिण्डेषणा मे उपगृहीत का भर्थ है-- भोजन 
करने वाला अपने लिए थाली श्रादि मे भोजन परोसकर लाया है । 

२ इसके स्थान पर पाठान्तर है--जातेज्जा,जाणेज्जा, ग्रथे है याचना करे, जाने । 

३ यहाँ जाब शब्द से सू० २२४ के अनुसार फासुबर से लेकर “पड़ियाहेज्जा' तक का पाठ समझें । 

४  छूठी पिण्डैवणा का भावार्थ चुणिकार के शब्दो मे--छद्ठा उन्गहिता पग्यहिला, उप्यहित वदष्च॑ हत्थ 
गत, परगहित दाहिण-हत्थगत बिज्जमाण एलुगविक्खभमेस , जस्स वि अंदृठाएं उन्गहिय परगहिय॑ सो 
थि त नेश्छति, पावपरियावन्ल फससाय (णे) णत्थि दगलेजो पाणोसु नत्यि धगलेबो वेंसस्स सिथसो 
भावों छट्ढी' भ्र्थात्‌--छठी पिण्डेषणा उदगृहीता प्रगृहीता है। उद्गहीत--द्रव्य हस्तगत किया है। 
प्रभहीत--दा हिने हाथ मे लिया हु द्रव्य, दाता भ्ौर श्रादाता के बीच मे देहली के द्वार तक का 
प्रन्तर है। जिसके लिए बह भोज्यद्व्य हस्तगत किया और दाएँ हाथ में लिया गया है, वह भी उसे 
नहीं चाहता, कासी का बतंन कच्चे पानी से लिप्त नहीं है श्रौर मत हाथ कच्चे पानी से लिप्त है, 
जिनको देना था, दिया जा चुका है। यह है--छठी पिण्डेषणा । 


११० जाचारांग घूज--द्ितीय भुतस्कत्ा 
४१०- इच्चेतासि सतह पिरेसणाणं ससतण्हुं पाणेसणा्ज अच्यतरं पढ़िमं पशिगज्जसाणे 
जो एवं वदेज्जा-मिल्छा पश्विष्णा खलु एते भयंतारो, अहमेगे सम्मा' पड़िवण्णे । 
जे एते भयंतारों एताओो पडिमाओ पडिवज्जित्ताणं विहरंति जो य महमंसि एयं पढिस 
पड़िवण्जिशाणं विहरामि सब्ये वेते* उ जिणाणाएं उबद्विता अध्णोण्णसमाहीएं एवं च मं 
विहरंति। 


, ४०९ प्रब (बिगत वर्णन के बाद) सयमझील साधु को सात पिण्डेषणाए भौर सात 
पानषणाए जात लेनी चाहिए। 


(१) उन सातो में से पहली पिण्डेषणा--अससुष्ट हाथ झोर अससृष्ट पात्र | (दाता 
का) हाथ और बर्तन उसी प्रकार की (सचित्त) वस्तु से श्रससृष्ट (भझलिप्त) हो तो उनमे 
अद्यनादि चतुविध भ्राहार की स्वयं याचना करे झथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण 
करले । यह पहली पिण्डेषणा है । 


(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी पिण्डेषणा है--ससृष्ट हाथ झोर ससृष्ट पात्र | यदि दाता का 
हाथ और बर्तन (भ्रचित्त वस्तु से) लिप्त है तो उनसे वह अशनादि चतुविध 'झ्ाहार की स्वय 
याचना करे या वह गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण कर ले । यह दूसरी पिण्डेषणा है । 


(३) इसके अ्रनन्तर तीसरी पिण्डेषणा इस प्रकार है--इस क्षेत्र मे पूर्व आदि चारों 
दिशाओं में कई श्रद्धालु व्यक्ति रहते है, जैसे कि वे गृहपति, गृहपत्ली, पुत्र, पुत्रियाँ, पृत्रवधुएँ, 
धायमाताए, दास, दासिया, भझ्रथवा नौकर, नौकरानिया हैं । उनके यहाँ अ्नेकविध बतेनो मे 
पहले से भोजन रखा हुआ होता है, जैसे कि थाल मे, तपेली या बटलोई (पिठर) मे, सरक 
(सरकण्डो से बने सूप आदि) मे, परक (बास से बनी छबडी या टोकरी) मे, वरक (मणि 
झ्रादि से जटित बहुमूल्य पात्र) मे । फिर साधु यह जाने कि गृहस्थ का हाथ तो (देय वस्तु से) 
लिप्त नही है, बर्तन लिप्त है, अथवा हाथ लिप्त है, बतंन अलिप्त है. तब वह पात्रधारी 
(स्थविरकल्पी ) या पाणिपात्र (जिनकल्पी ) साधु पहले ही उसे देखकर कहे--झायुष्मन्‌ गृहस्थ' 
या आयुष्मती बहन तुम मुझे भ्रससृष्ट हाथ से ससृष्ट बतेन से श्रथवा ससृष्ट हाथ से 
प्रससृष्ट बर्तन से, हमारे पात्र मे या हाथ पर बस्तु लाकर दो । उस प्रकार के भोजन को या 
तो वह साधु स्वय माँग ले, या फिर बिना माँगे ही गृहस्थ लाकर दे तो उसे प्रासुक एव 
एषणीय समझ कर मिलने पर ले ले । यह तीसरी पिण्डंषणा है । 


(४) इसके पश्चात्‌ चौथी पिण्डेषणा इस प्रकार है--भिक्षु यह जाने कि गृहस्थ के यहाँ 
कटकर तुष अलग किए हुए चावल प्रादि भन्न है, यावत्‌ भुने शालि प्रादि चावल हैं, जिनके 
ग्रहण करने पर पश्चात्‌-कर्म को सम्भावना नही है भर न ही तुष आदि गिराने पड़ते हैं, इस 


१. सच्मा के स्थान पर सम्मं पाठान्तर है, झर्षे समान है । 
२. इसके स्थान पर सब्बे एवे, सब्जे जि ते पाठान्तर है । 


प्रथम वडशायत : एकादवा उदशक : सूच ४०९-४१० १११ 


प्रकार के धाम्य यावत्‌ भूने शालि झादि चावल या तो साधु स्वयं माँग ले; या फिर गृहस्थ 


बिता मांगे ही उसे दे तो प्रासुक एवं एषणीय समझ कर प्राप्त होने पर ले ले । यह चौथी 
पिण्डेषणा है । 


(५) इसके बाद पांचवी पिण्डेवणा इस प्रकार है--' ' साधु यह जाने कि गृहस्थ के यहाँ 
अपने खाने के लिए किसी बतेन मे या भोजन (परोस) कर रखा हुआ है, जैसे कि सकोरे में, 
कासे के बर्तन में, या मिट्टी के किसी बतंन में । फिर यह भी जान जाए कि उसके हाथ झौर 
पात्र जो सचित्त जल से घोए थे, भ्रब कच्चे पानी से लिप्त नही हैं । उस प्रकार के झाहार को 
प्रासुक जानकर या तो साधु स्वय माग ले या गृहस्थ स्वयं देने लगे तो बहु ग्रहण कर ले । यह्‌ 
पांचवी पिण्डेषणा है । 


(६) इसके अ्रनन्तर छठी पिण्डेषणा यो है-' भिक्षु यह जाने कि गृहत्थ ने अपने 
लिए या दूसरे के लिए बतेन में से भोजन निकाला है, परन्तु दूसरे ने श्रभी तक उस श्राहार को 
ग्रहण नही किया है, तो उस्त प्रकार का भोजन गृहस्थ के पात्र मे हो या उसके हाथ मे हो, उसे 
प्रामुक और एषणीय जानकर मिलने पर ग्रहण करे । यह छठी पिण्डेषणा है । 


(७) इसके पश्चात्‌ सातवी पिण्डेषणा यों है-गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट 
हुआ साधु या साध्वी वहाँ बहु-उज्कितधर्मिक (जिसका अ्रधिकाद्य फेकने योग्य हो, इस प्रकार 
का) भोजन जाने, जिसे श्रन्य बहुत-से द्विपद-चतुष्पद (पशु-पक्षी एव मानव) श्रमण (बौद्ध प्रादि 
भिक्षु), ब्राह्मण, भ्रतिथि, दरिद्र श्रोर भिखारी लोग नहीं चाहते, उस प्रकार के उज्मितधर्म 
वाले भोजन को स्वय याचना करे अथवा बह गृहस्थ दे दे तो उसे प्रासुक एवं एषणीय जान 
कर मिलने पर ले ले | यह सातवी पिण्डेषणा है | इस प्रकार ये सात पिण्डेषणाएँ हैं । 


(८) इसके पश्चात्‌ सात पानंषणाए हैं। इन सात पानेषणाओ में से प्रथम पानेषणा 
इस प्रकार है--अससृुष्ट हाथ श्रौर प्रससृष्ट पात्र । इसी प्रकार (पिण्डेषणाओ की तरह) शेष 
सब पानंषणाश्रों का वर्णन समझ लेना चाहिए । 


इतना विशेष है कि चौथी पानेषणा में नानात्व का निरूपण है--वह भिक्षु या भिक्षुणी 
गृहस्थ के यहाँ प्रवेश करने पर जिन पान के प्रकारों के सम्बन्ध में जाने, वे इस प्रकार हैं-- 
तिल का धोवन, तुष का धोवन, जो का धोवन (पानी), चावल श्रादि का पानी (स्‍्रोसामण), 
काजी का पानी, या शुद्ध उष्णजल । इनमे से किसी भी प्रकार के पानी के ग्रहण करने पर 
निश्चय ही पश्चात्क्म नही लगता हो तो उस प्रकार के पानी को प्रासुक भ्रौर एषणीय मानकर 
ग्रहण कर ले । 


४१० इन सात पिण्डेषणाओ्रो तथा सात पानेषणाश्रो में से किसी एक प्रतिमा (प्रतिज्ञा 
या अ्रभिग्रह) को स्वीकार करने वाला साधु (या साध्वी) इस प्रकार न कहे कि 'इन सब साधु- 
भदन्तों ने मिथ्यारूप से प्रतिमाएँ स्वीकार की हैं, एकमात्र मैंने ही प्रतिमाशों को सम्यक्‌ 
प्रकार से स्वीकार किया है । (अपितु वह इस प्रकार कहे--) जो ये साथु-भगवन्त इन 


११२ ढ आचारांग सुश--ह्वितीव भुतस्कम्त 


प्रतिमाश्ो को स्वीकार करके विचरण करते हैं, जो मैं भी इस प्रतिमा को स्वीकार करके 
विचरण करता हूं, ये सभो जिनाज्ञा में उद्यत हैं प्रोर इस प्रकार परस्पर एक-दूसरे को समाधि- 
पूर्वक विच्ररण करते हैं । 


विवेजन--सात पिण्डेषणाएँ ओर सात पानेषणाएं : विहंगरवलोकन--सूत्र ४०९ धौर 
4१० में इस झध्ययन में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक विविध पहलुभो से पिण्डेषणा और पानंषणा 
के सम्बन्ध में यत्र-तत्र उल्लेख किया गया है, उसके साराश रूप मे फलश्रुति सहित विहंगावलोकन 
प्रस्तुत किया गया है। सक्षेप में सास पिण्डेषणाओ्रो के नाम इस प्रकार है--(१) झससृष्टा (२) 
ससृष्टा, (३) उद्धुता, (४) प्नल्पलेपा, (५) उपस्थिता या उद्गुद्वीता, (६) प्रगृहीता और (७) 
उज्मितधमिका । इसो प्रकार सक्षेप मे सात पानेषणाएँ है--(१) भ्रससृष्टठा, (२) ससृष्टा (३) 
उद्धता, (४) अल्पलेपा या नानात्वसंज्ञा (५) उद्मुहीता, (६) प्रगुहीता श्रोर (७) उज्मित- 
धर्मिका । इन सबसे प्रतिपादित विषय को काकी बताने के लिए शास्त्रकार ने एक-एक सूत्र 
का सक्षिप्त निलू्षण कर दिया है। इसी प्रकार पानेषणा के सम्बन्ध में सक्षिप्त वर्णन किया 
गया है। 


कुल मिलाकर सक्षेप मे सुन्दर निष्कर्ष दे दिया गया है, ताकि मन्दबुद्धि एवं विस्मरण- 
शोल साधु-साध्वी भी पुन -पुन अपने गुरुजनादि से न पूछकर सूत्ररूप मे इन एषणाओ्रो को 
दृदयगम कर ले । 


इन दोनो प्रकार की एषणाओ मे गवेषणैषणा, ग्रहणेषणा शोर परिभोगेषणा या ग्रासंषणा 
का समावेह हो जाता है ।' 


अधिकारी --वृत्तिका र के श्रनुसार इन पिण्डेषणा-पानेषणाओ के श्रधिका री दोनो प्रकार 
के साधु है-गच्छान्तगंत (स्थविरकल्पी) श्रौर गच्छविनिर्गत (जिनकल्पी) | गच्छान्तर्गत 
स्थविरकल्पो साधु-साध्वियो के लिए सातो ही पिण्डेषणाप्रो और पानेषणाझो का पालन करने 
की भगवदाज्ञा है, किन्तु गच्छनिगेत (जिनकल्पी) साधुग्रो के लिए प्रारम्भ की दो पिण्डंषणा शो - 
पानेषणाओ का ग्रहण करने को भ्राज्ञा नही है, शेष पाँचो पिण्ड-पानेषणाओं का अभिग्रहपूर्वक 
ग्रहण करने की शनुज्ञा है ।* 


दुष्टिकोण-- अध्ययन की परिसमाप्ति पर शास्त्रकार ने इन पिण्ड-पानेषणाओं के पालन 
कर्ता को अपना दृष्टिकोण तथा व्यवहार उदार एवं नम्न रखने के लिए दो बातो की ओर 
ध्यान खीचा है--( १) भ्रहंका रवश दूसरो को हीन मत्त मानो, न उन्हे हेयदृष्टि से देखो, (२) 
स्वय को भी हीन मत मानो, न हीनता को वृत्ति को मन में स्थान दो । वृत्तिकार इसका 
तात्पयं बताते हुए कहते हैं-इन सात पिण्ड-पानैषणाश्रो में से किसी एक प्रतिमा को ग्रहण 
१. (क) प्राचाराग वृत्ति पश्राक ३४७ के भ्राधार पर 
(ख) आचारांग चूणि--मूलपाठ टिप्पण पृ० १४२ 
२ आवचाराग वृत्ति पत्रांक ३५७ 


प्रबल अत्यत्रम : एकादश उद्द शक्त : सृज् ४११ ११३ 


करनेवाला साधु ऐसा न कहे कि “मैंने हो पिण्डेवणादि का शुद्ध अभिग्रह धारण किया है, भ्रन्‍्य 
प्रतिमाशों को ग्रहण करनेवाले इन दूसरे साधुओं ने नहो ।' बल्कि चाहे वहु गच्छनिर्गत (जिन 
कल्पी) हो या गच्छान्तर्गत (स्थविरकल्पी), उसे सभी प्रकार को साधना में उद्यत साधुों को 
समदृष्टि से देखना चाहिए, किन्तु उत्तरोत्तर (एक-एक अंग की) पिण्डेषणा का झभिग्रह 
हक करनेवाले साधु को पूर्व-पूर्वतर पिण्डेषणा के भ्रभिग्रह धारक साधु की निन्‍दा नहीं करनी 
चाहिए । 

यही मानना चाहिए कि मैं और ये दूसरे सब साधु भगवन्त यथाशक्ति पिण्डेषणादि के 
अभिग्रह विशेष को घारण करके यथायोग विचरण करते हैं। सब जिनाज्ञा में हैं या जिनाजा- 
नुसार संयम-पालन करने हेतु उद्यत (दीक्षित) हुए हैं। जिनके लिए ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप 
जो भी समाधि विहित है उस समाधि के साथ सथम-पालन के लिए प्रयत्नशील वे सभी साथु 
जिनाज्ञा मे हैं, वे जिनाज्ञा का उल्लंघन नही करते । कहा भो है-- 


“जो साधु एक या दो वस्त्र रखता है, तीन वस्त्र रखता है, या बहुत वस्त्र रखता है, 
या अ्रचेलक रह सकता है, ये विविध साधनाओं के धनी साधक एक दूसरे की निन्‍्दा नहीं 
करते, क्योकि ये सभी साधु जिनाज्ञा मे हैं ।”" 

४११. एवं खलु तसस भिक्‍खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं । 

४११. इस प्रकार जो साधु-साध्वी (गौरब-लाघबग्रन्थि से दूर रहकर निरहकारता एव 


प्रात्मसमाधि के साथ झ्रात्मा के प्रति समपित होकर) पिण्डेषणा-पानैषणा का विधिवत पालन 
करते हैं, उन्ही मे भिक्षुभाव की या ज्ञानादि भ्ाचार की समग्रता है। 


0 एकादश उद्देशक समाप्त ॥। 
॥ द्वितोय अुतस्कर्ध का प्रथम पिडेवणा अध्ययन सस्पूर्ण ।। 





१ पआ्राचारांग वृत्ति पत्रांक ३५८ 


शय्येब्रणा : द्विलीय अध्ययन 
प्राथमिक 


(0 प्राचाराग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध के द्वितीय भ्रध्ययन का नाम “दास्येषणा' है । 


(] शब्या का श्रर्थ यहाँ लोक-प्रसिद्ध बिछोना, गद्दा या 'सेज' ही नही है, प्रपितु सोने-बेठने, 
भोजनादि क्रिया करने तथा आवश्यक, स्वाध्याय, जप, तप आदि घामिक किया करने 
के लिए भ्रावास-स्थान, झासन, सस्तारक, सोने-बेठने के लिए पट्टा, चौकी भ्रादि सभी 
पदार्थों का समावेश शब्या में हो जाता है | सक्षेप मे वसति-स्थान या शझ्रावास-स्थान 
(उपाश्रयादि) तथा तदन्तगेंत शयनीय उपकरणों को 'शय्या' कहा जा सकता है।" 


()] प्रस्तुत भ्रध्ययन मे क्षेत्रशय्या, कालशय्या तथा द्विविध भावशय्या को छोडकर केवल 
उस द्रव्यशय्या का विवेचन ही विवक्षित है, जो सयमी साधुओो के योग्य हो ।* 


[)] द्रव्यशय्या तीन प्रकार की होती है--सचित्ता, भ्रचित्ता, मिश्रा । 


() एषणा का भर्थ है--अन्वेषणा, ग्रहण श्र परिभोग के विषय मे सयम-नियम के अनुक्ल 
चिन्तन--विवेक करना ।४ 


() सयमी-साधु के लिए योग्य द्रव्य शय्या के श्रन्वेषण, ग्रहण श्रौर परिभोग के सम्बन्ध मे 
कल्प्य-अकल्प्य का चिन्तन/विवेक करना शब्येषणा है, जिसमें शबय्या-सम्बन्धी एषणा 
का निरूपण हो, उस अश्रध्ययन का नाम शब्येषणा-अध्ययन है ।५ 


८) घ॒र्मं के लिए श्राधारभूत शरीर के परिपालनार्थ एवं निर्वहन के लिए जैसे पिण्ड 
(आहार-पानी) की आवश्यकता होती है, वेसे ही शरीर को विश्राम देने, उसकी-- 
सर्दी-गर्मी रोगादि से सुरक्षा करके धर्मेक्रिया के योग्य रखने हेतु शय्या की 
झ्रावश्यकता होती है । इसलिए पिण्डेषणा” में 'पिण्ड-विशुद्धि' की तरह--शब्यैषणा' 





कि 


« (क) ठीका पत्र ३५८ के झ्ाधार पर । 
(ख) दशवे० जिन० चूणि १० २७९ । 
झाचाराग नियुक्ति गा० २९८, ३०१ । 

« झाचाराग नियुक्ति गा० २९९ । 
पाइच्र सहमहण्णबो' पृ० १९४ । 

« टीका पत्र ३५८ के ध्राघार पर । 
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दिलोध अध्यवत : प्राथलिक पृषर्‌ 


में झय्पा-विशुद्धि' की तथा पिण्ड ग्रहण के समय ग्रुण-दोष--विवेक की तरह शब्याग्रहण 
के समय भी शय्या ग्रुण-दोष-विवेक का प्रतिपादन किया गया है ।* 


(] दास्यैषणा श्रष्यपयन के तीन उद्देशक हैं । प्रथम उद्देशक में व्सत्रि के उदगमादि दोषों 
तथा गृहस्थादि ससक्त वसति से होने वाली हानियों का चिन्तन है । 


() द्वितीय उद्देशक मे वसति सम्बन्धी विभिन्न दोबों की सम्भावना एवं उससे सम्बन्धित 
विवेक एव त्याग का प्रतिपादन है । 


() तृतोय उद्देशक मे सयमो साधु के साथ वसति मे होने वाली छलनाओों से सावधान 
रहने तथा सम-विषम वसति मे समभाव रखने का विधान है ।* 


[_] प्रस्तुत अध्ययन सूत्र सख्या ४१२ से प्रारम्भ होकर ४६३ पर समाप्त होता है । 


(0 








१ (क) प्राचारांग निर्युक्ति गा० ३०२। 
(ख) टीका पत्र ३५९ के शाधार पर । 

२ (क) आचाराग निर्युक्ति गा० ३०३, ३०४॥। 
(ख) टीका पत्र ३५९ के झाधार पर । 


बलीयं॑ अज्कयणं 'सेज्जा' 
पढ़सो उद्देसओ 
शब्गेवणा : द्वितीय अध्ययन : प्रथम उद शक 


डपाश्रय-एथणा [ प्रथम विजेक ] 

४१२. से भिकखू वा २ अभिकंखेज्जा उवस्सयं एसिलए, अणुपविसित्ता गामं वा णगरं 
था जाव' रायहाणि वा से ज्जं पुण उचस्सय जाणेज्जा सअंड सपा्ं जाव" संताणयं, तह॒प्पगारे 
उबस्सए णो ठाणं या सेज्ज बा णिसीहिय॑ या चेतेज्जा । 

से लिक्खू वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा अप्पंडं जाव संताणगं , तहप्पगारे उब- 
ससए पिडलेहिलता पाज्जिसा ततो संजयामेव ठाणं वा" ३ चेतेज्जा । 


४१२. साधु या साध्वी उपाश्चय की गवेषणा करना चाहे तो ग्राम या नगर यावत्‌ 
राजधानी में प्रवेश करके साधु के योग्य उपाश्रय का भ्रन्वेषण करते हुए यदि यह जाने कि वह 
उपाश्रय अडों से यावत्‌ मकडी के जालो से युक्त है तो वैसे उपाश्रय मे वह साधु या साध्वी 
स्थान (कायोत्सगे), शाय्या (सस्तारक) और निषीधिका (स्वाध्याय) न करे । 


बह साधु या साध्वी जिस उपाश्चय को अंडों यावत्‌ मकडी के जाले आदि से रहित 
जाने; वैसे उपाश्रय का यतनापूर्वबक प्रतिलेखन एवं प्रमाजेत करके उसमे कायोत्सगं, सस्तारक 
एवं स्वाध्याय करे | 


विवेखन--उपाश्षय-निर्वाचन सें प्रथम विवेक--प्रस्तुत सूत्र मे उपाश्षय की एषणा विधि 
बतलाई गई है । “उपाध्षय' शब्द यहाँ साधु के निमित्त सुरक्षित रखे हुए स्थान का नाम नहीं 
है, भ्रपितु गृहस्थ द्वारा प्रपने उपयोग के लिए बनाये हुए स्थान विशेष का नाम है। प्राचीन 
काल में साधु जिस स्थान को भलीभाँति देखभाल कर तथा निर्दोष और जीव-जन्तु-रहित 
स्थान जानकर घुन लेता था, गृहस्थ द्वारा उसमे ठहरने की श्रनुमति दे देने पर ठहर जाता 
था, तब वह झपने समझने या लोगो को समभाने भर के लिए उसे “उपाध्षय संज्ञा' दे देता था, 
किन्तु जब साधु वहा से श्रन्यत्र विहार कर जाता था, उसका उपाश्रय नाम मिट जाता था । 


१. यहाँ जाब शब्द से णगर वा से लेकर रायहाणि तक समग्र पाठ सू० ३३८ के झनुसार समझें । 
२. यहाँ जाव शब्द से सपाणं से लेकर संताणय तक सम्रग्र पाठ सू० ३२४ के अनुसार सममें । 
३. यहाँ ठाणं या के बाद '३' का चित्त सेज्ज॑ था णिसीहिय था पाठ फा सूचक है । 


'.. दितीय अन्यय्ध : प्रथम उह्ेशक : सूज ४१३ ११७ 


इस प्रकार तपाशक्षय कोई तियत झ्रावास स्थान नहीं होता था। परन्तु वर्तसान में 'डपाश्य 
शब्द साधु-साध्यियों के ठहरने के नियत स्थान में रूढ़ हो गया है ।' 


स्थान का निर्वाचन करते समय साधु को सर्वप्रथम यह देखता चाहिए कि उसमें अंडे, 
जीव जन्तु, बीज, हरियाली, ओस, कच्चा पानी, काई, लीलन-फूलन, गीली मिट्टी या कीचड़, 
मकड़ी के जाले आदि तो नहीं हैं ? क्योंकि साधु भ्रगर अडे या जीव जन्‍्तुभो भादि से युक्त 
स्थान में ठहूरेगा तो भनेक जीवों की विराधना उसके निमित्त से होगी, झतः भ्रहिसा का पूर्ण 
उपासक मुनि ऐसे हिसा की सम्भावनावाले स्थान का निर्वाचन कैसे कर सकता है ? हाँ, ये 
सब जीव जन्तु आदि जहाँ न हो, ऐसे निरवद्य स्थान को चुनकर उसमे वह ठहरे ।* 


उपाश्रय का निर्वाचन--चयन साधु मुख्यतया तीन कार्यों के लिए करता था-- 


(१) कायोस्सर्ग के लिए, 
(२) सोने-बैठने भ्रादि के लिए । 
(३) स्वाध्याय के लिए । 


इसके लिए यहाँ तीन विशिष्ट शब्द प्रयुक्त किए गए हैं--ठाणं, सेज्जं, निसोहिय--8न 
तीनों का श्र्थ है--ठाणं--स्थान--कायोत्सर्ग । सेज्ज --शय्या--संस्ता रक अथवा उपाश्चय/ 
वसति । निसीहियं-स्वाध्याय-भूमि । प्राचीन काल मे स्वाध्याय-भूमि आावास-स्थान से झ्लग 
एकान्त-स्थान में होती थी, जहाँ लोगों के प्रावागमन का निषेध होता था, इसीलिए 
स्वाध्याय-भूमि को निषेधिकी -(दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित 'नसिया') कहा जाता था । 


उपाश्रय-एषणा [द्वितीय विवेक ] 
४१३. से उजं पुण उबस्सय जाणेज्जा-अस्सिपडियाए एगं' साहुम्मियं समुहिस्स पाणाइं" 


१. दसवेकालिक अगस्त्य० चणि पृ० ११६, सेज्जा उबस्सभो । 

२. दीका पत्र ३६० के आधार पर । 

३ (क') टीका पन्र ३६० के आधार पर । 

(ख) दशवे ० ५।२। अ्रगस्त्य० चूणि पृ० १२६--णिस्लीहिए स््झायठाण, जम्सि था शबखमूलादों 
सेव निसीहिया ।' 

४ चणिकार के अनुसार यहाँ ६ आलाप “एयं साहम्मिय' को लेकर होते हैं--'एग साहम्मिय समृहिस्स 
छ आलांवा तहेव जहा पिडेसणाएं, गबर बहिया जौहर छ, जीसगर्ड था छ, इलग णीणिज्जति । यहाँ 
एक साधमिक' को लेकर ६ झालाप उसी तरह होते हैं, जिस तरह पिण्डैषणा अभ्रध्ययन' मे बताए गए 
थे । विशेष यह है कि धहिया नीहड के ६ तथा णीसगड़ के ६ श्रालाप यहाँ से अन्यत्र लाग होते हैं । 


तात्पयं यह है कि बहिया मीहड॑ वा, अणीहुड वा, अत्तदिवयं था, अणसडिठ्यं या, परिसुत्त 
था, अपरिभुतत वा; ये ६ पव शय्याधध्ययन मे उपयोगी नहीं है, चुणिकार का यह आशय भ्रतीत 


होता है । 
५. पाणाइ के बाद “४! के अंक से पाणाई, भृताइ, छीबाई सत्ताइ ऐसा पाठ स्तर समझे । 


११८ आदाराग सूच--दितीय भुतत्कम्त 


४ समारंभ समुहिस्स कोय्य पासिज्य अच्छेज्ज अणिसट्ठ अभिहर्ड आहट चेतेति | तह॒प्पगारे 
उबस्सए पुरिसंतरकडे वा अपुरिसंतरकड़े वा जाव" आसेबिते वा २ णो ठाणं वा ३ चेतेज्जा । 
एवं बहने साहस्मिया एगं साहुश्मिणि जह॒वे साहम्मिणीओ । 


४१४ [१] से सिक्‍ख वा २ से ज्जं पुण उनस्सय॑ जाणेज्जा बहुवे समण-माहण-अतिहि 
किवण-बणीसए पगणिय २ ससुहिस्स से चेव भाणियव्यं । 
[२] से भिक्‍छ वा २ से ज्जं पुण उबस्सयं जाणेज्जा-बहंने समण-माहण-अतिहिं-किवण- 


बणीमए समुहिस्स पाणाईं ४ जाव* चेतेति । तहप्पगारे उबस्सए अपुरिसंतरकड़े” जाब 
अणजासेविते णो ठाणं वा खेतेज्जा । 


अह प्‌णेव जाणेज्जा-पुरिसंतरकडे" जाब आसेतिते । पडिलेहिसा पमण्जिता ततो संज- 
यामेव ठाणे वा ३' चेतेज्जा । 


४१३ यदि साधु ऐसा उपाश्रय जाने, जो कि (भावक गृहस्थ द्वारा) इसी प्रतिज्ञा से 
प्र्थात्‌ किसी एक साधमिक साधु के उद्दं श्य से आणी, भूत, जोव और सत्त्व का समारम्भ 
(उपमर्दन) करके बनाया गया है, उसी के उद्देश्य से खरीदा गया है, उधार लिया गया है, 
निबंल से छीना गया है, उसके स्वामी की भ्रनुमति के बिना लिया गया है, या साधु के समक्ष 
बनाया गया है, तो ऐसा उपाश्रय, चाहे वह पुरुषान्तरकृत हो या अपुरुषान्तरकृत, उसके 
मालिक द्वारा श्रधिकृत हो या अनधिकृत, उसके स्वामी द्वारा परिभुक्त हो या प्परिभुक्त, भ्रथवा 
उनके स्वामी द्वारा प्रासेवित हो या अनासेवित, उसमे कायोत्सर्ग, शय्या-सस्तारक या 
स्वाध्याय न करे । 


जैसे एक साधमिक साधु के उद्देश्य से बनाए गए विशेषणो से युक्त उपाश्रय मे कायो- 
त्सर्गादि का निषेध किया गया है, वैसे हो बहुत-से साधमिक साधुओ, एक साधर्मिणी साध्वी, 
बहुत-सी साधरमिणी साध्वियो के उद्देश्य से बनाए हुए आदि विशेषणो से युक्त उपाश्नय से 
कायोत्सर्गादि का निषेध समझना चाहिए । 


४१४. [१] वह साधु या साध्वी यदि ऐसा उपाश्रय जाने, जो (आवास स्थान) बहुत-से 
श्रमणों, ब्राह्मणों, प्रतिथियो, दरिद्रो एवं भिखारियों को मिन-गिन कर उनके उद्देश्य से प्राणी 





यहाँ ज्ञाव शब्द से अपुश्सितरकडर्ड से आघधेविते तक का पाठ सू० ३३१ के अनुसार समझें । 
जासेघिते था के बाद '२' का चिह्त मजासेविते था पाठ का सूचक है, सूत्र ३३१ के अ्रनुसार । 
पाणाइ के झागे “४ का अक 'पाणाईं सूयाई जीबाई सलाह इन चारो पदो का सूचक है । 

'जाव' शब्द से 'समारंभ से लेकर लेतेति तक का सारा पाठ सू० २३१ के ग्रतुसार सममें । 

यहाँ जाव शब्द से अपुर्सितरकड़े से लेकर “अणासेबिते” तक पाठ सू० ३३१ के झनुसार समझें । 
'ठाण बा! के भागे तीन का अक 'सेज्ज वा निसीहिय॑ वा! का सूचक है । 

यहाँ जाव शब्द से पुरिसंतरकड़े से जासेबिते तक का समग्र पाठ सू० ३३२ के अनुसार समझें । 





दू. की मिड छू व अं लक |; 


दितीध अध्यकंध : प्रथम उद्देशक : सूत्र ४१४ ११९ 


आदि का समारम्भ करके बनाया गया है, खरीदा भ्रादि गया है, बह प्रपुरुषान्त रकृत भझादि 
हो, तो ऐसे उपाश्चय में कायोत्सगं, शब्याक्ष॑स्तारक एवं स्वाध्याय न करे | 


[२] बह साधु या साध्वी यदि ऐसा उपाभ्रय जाने; जो कि बहुत-से श्रमणो, ब्राह्मणों, 
अ्रतिथियों, दरिद्रों एवं भिखमगों के खास उद्देश्य से बनाया तथा खरीदा झादि गया है, ऐसा 
उपाक्षय अपुरुषान्त रक्ृत भ्रादि हो, भ्रनासेवित हो तो, ऐसे उपाश्रय में कायोत्सग, शय्यासस्ता- 
रक या स्वाध्याय न करे । 


इसके विपरीत यदि ऐसा उपाश्रय जाने, जो श्रमणादि को गिन-ग्रिय कर या उनके 
उद्देश्य से बनाया श्रादि गया हो, किन्तु वह पुरुषान्तरक्षत है, उसके मालिक द्वारा अधिकृत 
है, परिभुक्त तथा आसेवित है तो उसका प्रतिलेखन तथा प्रमार्जज करके उसमे यतनापूरंक 
कायोत्सर्ग, शय्या या स्वाध्याय करे । 


विवेचन-- उपाश्रय-निर्वा यन का हितीय वियेक--प्रस्तुत दो सूत्रों में उपाश्रय-निर्वाचन 
का द्वितीय विवेक बताया है। इनमे मुख्यतया चार बातो की श्रोर विशेष रूप से ध्यान खीचा 
गया है-- 


(१) जो उपाश्चय एक या झनेक निग्नेश्थ साधमिक साधु-साध्वियो के लिए बनाया, 
खरीदा आदि गया हो । 

(२) जो उपाश्रय सर्वेसाधारण भिक्षाचरो (जिनमे निर्ग्नन्थ श्रमण भी भा जाते हैं) की 
गिनती करके या उनके निम्ित्त बनाया, खरीदा श्रांदि गया हो । 

(३) किन्तु इन दोनों प्रकार के उपाश्यों में से प्रथम प्रकार के उपाश्रय के सम्बन्ध में 
पुरुषान्तर-पपुरुषान्त रकृत, अ्रधिकृत-प्रनधिकृत, स्थापित-प्रस्थापित, परिभुक्त-अपरिभुक्त या 
प्रासेवित-प्रनासेवित का कोई पता न हो तथा दूसरे प्रकार के उपाश्रय श्रपुरुषान्तर कृत झादि 
हो तो ऐसे उपाश्चयों मे कायोत्सर्गादि क्रिया न करे । 

(४) यदि पूर्वोक्त दोनो प्रकार के उपाश्नयों के सम्बन्ध मे पक्का पता लग जाए कि वे 


पुरुषान्त रकृत है, अलग से स्थापित नही है, दाता द्वारा अ्रधिकृत, परिभुक्त या आसेवित हैं, तो 
ऐसे उपाश्चय में कायोत्सगगादि क्रिया करे ।* 


झ्ोहेशिक उदगमादि दोषों से बचने के लिए ही शास्त्रकार ने ऐसा विधान किया है। 
उपाश्रय-ए घणा [ तृतोय विवेक ] 


४१५. से भिक्‍खू था २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-अस्सजए भिबखुपडियाए कडिए* 


१ टीका पन्र ३६० के झाधार पर । 

२. “कडिए' इत्यादि पाठ की व्याख्या देखिए--वृहत्कल्पभाष्य गा० ५८३, झौर निशीथभाष्य २०४७ मे 
“कडितो पसेहि, ओकब्रितों उर्वारे उल्लवितो, छत्तो उवरि चेब, लेत्तो कुड्डाए, ते उत्तरगुणा 
मूलभुणे उबहणति । घट्टा--विसमा समीकेता, मद्ठा--माइता, समट्ठा--पमज्जिता, संपधविता-- 


१२० आचारांध सुत्र--दितीय श्ृतस्कन्थ 


या उनकंबिएं था छत्ते वा लेते था घट्ठे वा भद्ठे वा संमद्ठे वा संपधृजिए था ।* तहुप्पगारे 
उबस्सए अपुश्सिंतरकड जाथ अजासेबिए णो ठाणं वा ३ चेतेज्जा । 

अहू पुणेव॑ जाणेज्जा-पुरिकंतरकडे जाव' असेविते, पड़िलेहिसा पमरण्जिसा ततो 
संजयामेव जाव चेतेज्जा । 


४१६- से भिक्‍ख्‌ वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-अस्संजते भिक्‍्खुपडियाए जुड़ि- 
यादों दुबारियाओ सहल्लियाओ कुज्जा जहा पिडेसणाए जाब) संथारगं संयारेज्जा यहिया वा 
णिण्णक्ख * । तहप्पयारे उवस्सए अप्रिसंतरकडे” जाथ अजासेविए णो ठाणं बा' ३ खेतेज्जा। 


अह पुणेब जाणेज्जा-पुरिसंतरकड़े जाब आसेविते, पड़िलेहिला पमज्जित्ता सतो संजया- 
मेज आज" चेतेज्जा । 

४१७. से भिक्‍ख्‌ वा २ से जज पुण उनस्सयं जाणेज्जा-अस्संजए भिष्खुपडियाएं उदक- 
पसूताणि" क्ंदाणि था सूलाणि वा पत्ताणि वा पुष्फाणि वा फलाणि वा बीयाणि वा हरियाणि 


दुग्गधा सुगधोकता । वसग फडणोक्कबण छावण लेवण दुवारभूमी य। सप्परिकम्मा सेज्जा (वसही) 
एसा मूलोत्तरगुणेसू ॥।' प्र्यात्‌ू--कडितो---चटाइयो आदि के द्वारा चारो भौर से भ्राच्छादित या 
सुसस्क्तत करना, ओकम्बितो--खभो पर बासो को तिरछे रखता, छत्तो--घास, दर्भ झ्लादि से ऊपर 
का भाग आच्छादित कर देता, लेसो--दीवार श्रादि पर गोबर शझ्लादि से लीपना, ये उत्तरगुण 
(उत्तर परिकर्म) हैं, जो मूलगुणो (मूल परिकर्म) को नष्ट कर देते हैं। घट्टा--चूने, पत्थर श्रादि 
खुरदरे पदार्थ से धिस कर विषम स्थान को सम बनाना, भट्ठा-“कोसमल बनाना, समट्ठा“साफ कर 
देना, सपघूदिता--धृप भरादि सुगन्ध द्रव्यों से दुर्गन्‍्ध को सुगन्धित करना । 

१ निशीथ चूणि उ० ५ में, मंलयगिरिसूरिविरचित वृहस्कल्पत्रुत्ति (प० १६९) में तथा कल्पसूत्र 
किरणावली व्याख्या (प० १७५) में भी इन शब्दों की ह्माख्या क्रमश इसी प्रकार मिलती है ।--स ० 

२ यहाँ जाध शब्द से पुरिसतरकर्ड से लेकर आसेबितें तक का समग्र पाठ सूत्र ३३२ के भ्रतुसार 
समझे | 

३ यहाँ. जाबव शब्द पिडंषणाध्ययल मे पठित मभहल्लियाओ क्ुज्जा से लेकर संबारग्ग तक के पाठ का 
सूचक है, सूत्र ३२८ के भ्रनुसार । 

४. 'मिण्णक्जु! के स्थात पर 'णिण्णक्ख' पाठ मानकर चूणि मे व्याख्या की गयी है--णिल्णक्ख णीणतरतं 
(णोजवाति) अंतो वा बाहि वा' भर्थात्‌--प्रन्दर ले जाता है या बाहर निकालता है । 

५ यहाँ जाब शब्द से “अपुरिसतरकड् से लेकर अणासेविए तक का समग्र पाठ सू० ३३१ के भ्रनुसार 
समझें । 

६, यहाँ ठाणं वा के बाद “२ का चिह्न सेज्जं वा णिसोहियं जा पाठ का सूचक है | 

७. यहाँ जाब शब्द से संजयासेब से लेकर चेतेडजा तक का पाठ सूत्र ४१२ के झ्नुसार समझें । 

८. इस पंक्ति की ब्याख्या चूणिकार के शब्दों मे--उबए पश्मयाणि--कंदाणि वा. , एवं मूल-बीत- 
हरियानि उदगप्क्युधाणि वा हतराणि वा संजयद्ाए णीणेज्जा प्र्यात्‌ पानो से पैदा हुए कद एवं 
मूल, बीज, हरियाली, जल में पैदा हुए प्रस्य पदार्थों को साधु के निमित्त से बाहुर निकाले । 
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था ठाजाओ ठाणं साहरति महिया वा निण्णक्ख । तहप्पगारे उयस्सए अपुरिसंतरकड़े जाव 
को" डा या ३ वेतेज्जा 


सह पुणेव॑ जाणेज्जा-पुरिसंतरकडे जाव ' चेतेज्जा । 
४१८ से भिकख था २ से ज्लज॑ं पुण उबस्सय जाणेज्जा--अस्संजए भिक्‍्लुपडियाएं पीढ 


या फलगं वा णिस्सेंणि वा उद्ूखल वा ठाजाओ ठाण साहुरति बहिया था णिण्जक्णु । तहप्पमारे 
उबस्सए अपुरिसंतरकर्ड जाव णो ठार्ण वा ३ जेतेज्जा । 


अह पुणेब जाणेज्जा-पुरिसंतरकडे जाव चेतेल्जा । 


४१५ बह भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसा उपाश्रय जाने कि भ्रसपत गृहस्थ ने साधुझो 
के निमित्त बनाया है, काष्ठादि लगाकर सस्कृत किया है, बॉस झ्ादि से बाँधा है, घास आदि 
से श्राच्छादित किया है, गोबर झ्रादि से लीपा है, सवारा है, घिसा है, चिकता (सुकोमल) 
किया है, या ऊबड़खाबड़ स्थान को समतल बनाया है, दु्गेन्ध श्रादि को मिटाने के लिए धुप 
झ्रादि सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित किया है, ऐसा उपाश्रय यदि भ्रपुदषान्तरक्ृत बावत्‌ 
अनासेवित हो तो उप्में कायोत्सर्ग, शय्यासस्तारक झौर स्वाध्याय न करे । भ्रदि वह यह जान 
जाए कि ऐसा (पूर्वोक्त प्रकार का) उपाश्रय पुरुषान्तरकृत यावत्‌ झासेवित है तो उसका 
प्रतिलिखत एवं प्रमाजेन करके यतनापुर्वंक उसमे स्थान झादि क्रिया करें । 


४१६ वह साधु या साध्वी ऐसा उपाश्रय जाने, कि प्रसयत गृहस्थ ने साधुप्रो के लिए 
जिसके छोटे द्वार को बड़ा बताया है, जैसे पिण्डेषणा अध्ययन मे बताया गया है, यहाँ तक कि 
उपाश्चय के अन्दर और बाहुर की हरियाली उद्चाड-उखाड कर, काट-काट कर वहाँ सस्तारक 
(बिछौना) बिछाया गया है, भ्रथवा कोई पदार्थ उसमें से बाहर निकाले गये हैं, वेसा उपाश्चय , 
यदि अपुरुषान्त रक्ृत यावत्‌ भ्रनासेवित हो तो वहाँ कायोत्सर्गादि क्रियाएँ न करे । 


यदि वह यह जाने कि ऐसा (पूर्वोक्त प्रकार का) उपाश्रय पुरुषान्तरकृत है, यावत्‌ 
आसेवित है तो उसका प्रतिलेखन एव प्रमार्जन करके यतनापूर्वक किया जा सकता है । 


४१७. वह साधु या साध्वो ऐसा उपाश्चय जाने कि बझ्रसयत गृहस्थ, साधु के निमित्त 
से पानी से उत्पन्न हुए कद, मूल, पत्तों, फूलो या फलो को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा 
रहा है, भोत्तर से कद झादि पदार्थों को बाहर निकाला गया है, ऐसा उपाश्रय यदि अ्रपुरुषान्त- 
रकृत यावत्‌ प्रनासेवित हो तो उसमें साधु कायोत्सर्गादि क्रियाएँ न करे । 


यदि वह यह जाने कि ऐसा (पूर्वोक्त प्रकार का) उपाश्चय पुरुषान्तरकृत यावत्‌ झासेविल 

१ यहाँ जाबव शब्द से 'अपुरिसंतरकड़े' से लेकर 'णों ठाण बा! तक समग्र का सूत्े ३३१ के अनुसार 
सम । 

२. यहाँ जाब शब्द से पुरिसंतरकड से लेकर चेतेज्जर तक का समग्र पाठ सूत्र ३२२ के प्रनुसार समझे । 


११२ माचारांग सूज--हितीय अुतस्कन्त 


है तो उसका अतिलेखन एव प्रमाजंन करके यतनापूर्वक स्थानादि कार्य के लिए वह उपयोग कर 
सकता है । 


४१८ वह साधु या साध्वी ऐसा उपाश्रय जाने कि असयत-गृहस्थ साधुभों को उसमें 
ठहराने की दृष्टि से (उसमें रखे हुए) चौकी, पट्ट , नसेनी या ऊखल आदि सामान एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, श्रथवा कई पदार्थ बाहुर निकाल रहा है, यदि वेसा उपाश्रय 
अपुरुषान्तरक्ृत यावत्‌ श्रनासेबित हो तो साथु उसमे कायोत्सर्गादि कार्य न करे | 


यदि फिर वह जान जाए कि वह उपाश्रय पुरुषान्त रकृत यावत्‌ आसेवित है, तो उसका 
प्रतिलेखन-प्रमाजंन करके यतनापूर्वक उसमें स्थानादि कार्य करे । 


विवेधन--कंसे उपाधश्यय का लिषेध, विधान ? तृतोय विवेक--४१४५ से सूत्र ४१८ 
तक में उपाश्रय-निर्वाचन का तृतीय विबेक बताया गया है । सूत्रों में साधुशो के निर्मित्त, 
तथा अ्पुरुषान्तरकृत श्रादि चार प्रकार के उपाश्रयों के उपयोग का निषेध है-- 


(१) वह सस्कारित-सुसज्जित किया गया हो । 

(२) उसकी तोड-फोड तथा मरम्मत की जा रही हो । 

(३) उसमे से कन्द-मूल झ्रादि स्थानानतर किये या निकाले जा रहे हों । 

(४) चौकी, पट्ट श्रादि सामग्री वहाँ से श्रन्यत्र ले जायी जा रही हो, उसमे से भारी- 
भरकम सामान बाहर निकाला जा रहा हो ।१ 


इस प्रकार मकान को परिकमित--सस्क्रारित करने तथा उसकी मरम्मत कराने, उसमे 
पड़े हुए सचित्त-अचित्त सामान को स्थानान्तर करने, निकालने झ्ादि मे मूलगुण-उत्तरगुण-विरा- 
घना की सम्भावना" बुह॒त्कल्पभाष्य श्रौर निशीथभाष्य मे व्यक्त की गई है । यही कारण है कि 
आवचाराग में इन्ही चार प्रकार के--उपाश्रयो के उपयोग का विधान है, बशर्ते कि वे पुरुषान्त र- 
कृत हो, साधु के लिए हो स्थापित न किए गए हो, दाता द्वारा श्रधिक्ृत, परिभुक्त और भ्रासे- 
वित हों ।* 

जिण्णक्ख का श्रर्थ है--निकालता है ।* 


पुरुषान्तरकृत श्रादि देने पर-वे उपाश्रय साधु के लिए शौहदेशिक, क्रीत, उधार लिए 
हुए या भ्रारम्भकृत भादि दोषो से युक्त नही रहते । इन्हीं लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं कि ये 
उपाश्चय निर्दोष/निरवद्य हैं । इसी कारण शास्त्रकार ने ऐसे उपाश्षय के सिर्वाचन का विवेक 
बताया है । चूकि गृहस्थ जब किसी मकान को अपने लिए बनाता है, या अपने किसी कार्य के 
लिए उस पर श्रपना प्रधिकार रखता है, भपने या समूह के प्रयोजन के लिए स्थापित करता है, 





टीका पत्र ३६१ के झ्राधार पर । 


बहत्कल्पभाष्य ५८३-५८४ । देखिए वे पंक्तियाँ प्राचा० मूलपाठ टिप्पणी सूत्र ४१५। 
निशीधभाष्य २०४७-४८ 


टीका पत्र ३६१ के आधार पर । 


न्द्‌ थण जा ० 
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सत्य उसका उपयोग करता है, दुसरे लोगों को उपयोग करने के लिए देता है, तब वह मकान 
साधु के उद्देश्य से निर्मित-संस्कारित नहीं रहता, बह भ्रन्यार्थंक्व हो जाता है। साधु के लिए 
दशावंकालिक सूत्र में पर-कृत मकान में रहने का विधान है ।* 


मूलगुण-दोष* से दूषित मकान तो पुरुषान्तरक्ृत होने पर भी कल्पनीय नही, इसलिए 
प्रन्य विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं--“नोहडे अत्तट्लिए परिभुर्ते आसेजिते (” 


उपाश्रय-एथणा [ चतुर्थ विवेक 

४१९. से स्रिक्‍खु था २ से ज्ज पुण उबससयं जाणेज्जा, संजहा--खंधंधि था मंचरंसि वा 
मालंसि वा पासायंसि बा हम्सियतरुंस वा अण्णतरंसि जा तहप्पपारंस अंतलिक्खजायंस 
जण्णत्य आगाढायगादेंहिं कारणोंहि ठाणं बा" ३ जेलेश्जा । 

से य आहच्च चेतिते सिया, णो तत्थ सोतोदगजियडेज * दा डसियोदगजियडेण था हत्था- 
णि या पावाणि वा अच्छोणि वा दंताणि वा मुह था उच्छोलेज्ज या पधोएज्ज था णों तत्थ 
ऊसट्ठं' पकरेज्जा, तंजहा--उच्चारं वा पासवण वा खेल सिंघाणं वा थंतं वा पिसं वा पूर्ति 
या सोणिय वा अण्णतरं या सरोरावयज । 

केवलो कूथा--आयाणमेत । से तत्थ ऊसदठ पकरेमाणे पयलेज्ज वा पवडेज्ज वा, से तत्य 


१ (क) झाचाराग मूल, वृत्ति पत्र ३६१ । 

(ख) अश्नटठ पगर्ड ज़यजं, भएज्ज सयणासण । 
उच्चारमूमिसंपक्ष इत्यी-पसु-विधज्जियं ॥ ->दशर्व ० झ० ८ गा० ५१ 

२ आचाराग वृत्ति पत्राक ३६१ में भूलगुण-दोष ये बताएं गए हैं-- 
'पट्ठी बसो वो घारणा उ कलारि मूलबेलोओ ॥' देखें सूत्र ४४३ का विवेचन ; 

३. खंधन्ति भ्रादि पदो का श्र निशीय चूणि उ० ४ में इस प्रकार है--खंधों पागारो, पेढ़ें बा, फलिहो 
अग्यला, अकुड्डो मंच, सो थ संडबो । गिहोजरि सालो ब्ुभूसिगादि । विजलू हगवक्खोक्सोभिभो पासा 
दो । सब्यो परिडायालू हस्मतल (! --स्कम्छध--प्राकार या एक खम्भे पर टिकाया हुक्ना उपाश्रण, 
फलिहो---अर्ग ला, सचो-“बिना दीवार का स्थान, वही मडप होता है । मालो-“घर के ऊपर जो 
दूसरी आदि मजिल हो, पासादो--झनेक कमरों से सुशोभित महल । हम्मतलं--सबसे ऊपर की 
अटारी । 
*ठाणं बर' के बाद “३” का अक 'सिक्ज बा मिसोहिय वा! पाठ का सूचक है । 
'सीतोवगवियडेण' आदि पदो का भ्र्थ देखिए निशीय चूणि उ० ४ मे--सीतोदर्ण श्रतावित वियड़ सि 
व्यपग्तजीय । उसिणति ताबविय त॑ चेब जगवगयजीव । एक्कसि उच्छोलण, प्रणों पुणो घोषण पधो- 
वण ।' सोतोवग--गर्म नही किया हुप्न, वियड---जीवरहित-प्रासुक जल । उपिण--गर्म किया हुझा, 
बहू भी जीव रहित जल होता है। उच्छीलणं--एक बार धोना, पधोषणं--बार-बार घोना । 

€६  कतट॒ठ का श्र्थ चूणिकार के शब्दों मे 'उच्छिते उस्सद्ु' उच्चारादि ।' ऊपर से उच्चारादि का उत्स- 
जेन-त्याग करना उत्सृष्ट है। इसके झनेक पाठान्तर हैं“-असडइढं, ऊलड्ढं, ऊस्ं अादि । 


१२४ + आचारांग सुशत्र--ड्वितोथ अतस्कम्ध 
पयलसाओे पंत्रदमाणे वा हत्यं था जाव सीसं वा अप्णतरं था कार्य इंवियजातं खसेज्जा, 
वा्णाणि वर अभिकणेक्ज' वा जाव ववरोवेज्ज वा । 

अह सिक्‍्खूर्ण पुव्वोवविट्ठा' ४ ज तहुप्पपगारे उबस्सए जंतलिक्शजाते भो ठाणं वा ३ 
शेलेज्जा । 


४१९ वह साधु या साध्वी यदि ऐसे उपाश्नय (मकान) को जाने, जो कि एक स्तम्भ 
पर है, या मचान पर है, दूसरी भ्रादि मजिल पर है, झथवा महल के ऊपर है, भ्रथवा प्रासाद के 
तल (भूमितल मे या छत पर) बना हुझा है, श्रथवा इसी प्रकार के किसी ऊँचे स्थान पर स्थित 
है, तो किसी प्रन्यन्तगाढ (असाधा रण)का रण के बिना उक्त प्रकार के उपाश्चय में स्थान-स्वाध्याय 
श्रादि कार्य न करे । 


कदालितू किसी अनिवार्य कारणवश ऐसे उपाश्रय में ठहरना पड़े, तो वहाँ प्रासुक 
शीतल जल से या उष्ण जल से हाथ, पेर, आँख, दाँत या मुंह एक बार या बार-बार न घोए, 
वहाँ मल-मूत्रादि का उत्सर्ग न करे, जैसे कि उच्चार (मल), प्रत्रवण (मूत्र), मुख का मल 
(कफ), नाक का मेल, बमन, पित्त, मवाद, रक्त तथा शरीर के प्रन्य किसी भी भ्रवयव के मल 
का त्याग वहाँ न करे, क्योकि केवलज्ञानो प्रभु ने इसे कर्मों के श्राने का कारण बताया है । 


वह (साधु) वहाँ से मलोत्सर्ग श्रादि करता हुआ फिसल जाए या गिर पडे । ऊपर से 
फिसलने या गिरने पर उसके हाथ, पेर, मस्तक या शरीर के किसी भी भाग से, या इन्द्रिय पर 
चोट लग सकती है, ऊपर से गिरने से स्थावर एव त्रस प्राणो भी घायल हो सकते हैं, यावत्‌ 
प्राणरहित हो सकते हैं । 


अत: भिक्षुप्रो के लिए तीथंकर भ्रादि द्वारा पहले से ही बताई हुई यह प्रतिज्ञा है, हेतु 
है, कारण है श्र उपदेश है कि इस प्रकार के उच्च स्थान में स्थित उपाश्रय में साधु कायो- 
स्सगे आदि कार्ये न करे । 


विवेखजल--उच्चस्थ उपाश्षय निषेध . चतुर्थ विवेक--इस एक ही सूत्र मे एक ही खभे, 
मच आदि या अटारी के रूप मे महल पर या छत पर बने हुए मकान में ठहरने का साधु के 
लिए निषेध किया गया है, ठहरने से होने वाली कायिक-अगोपांगीय हानि तथा प्राणि-विराधना 
का भी उल्लेख किया गया है । 


प्राचोनकाल में साधु प्रायः ऐसे ही मकान मे ठहरते थे, जो कच्चा छोटा-सा औ्रौर जीर्ण- 
शीर्ण होता था, जिसमे किसी गृहस्थ परिवार का निवास नही होता था । कच्चे और छोटे 
मकान का प्रतिलेखन-प्रमाजन भी ठीक तरह से हो जाता था और मलमूत्रादि विसर्जन भी 
पचद समित्ति के भ्रनुकूल हो जाता था। ऊपर की मजिल में, या बहुत ऊँचे मकान से मल- 


१. यहां जाव' शब्द से “अभिहणेम्ज बा से लेकर “वयरोबेज्ज बा तक का सारा पाठ सूत्र ३६५ के 
प्रमुसार है । 
२, पुज्योवदिद॒दा' के बाद “४' का अक सूत्र ३५७ के अनुसार 'उबएसे' तक के पाठ का सूचक है । 


डे 
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मृकादिं परिष्ठात को बहुत हो दिक्‍कत होती थी, रात के अंधरे में लोचे उतरते समय पेर 
फिल्ल जाने, सिर या अन्य अंगों के चोट लग जाने का खतरा तो निश्चित था। [झ्राजकल को 
तरह गृहस्थ के कई मेजिले मकान में शोचादि परठने की व्यवस्था को उस युग का साधुवरगे 
स्वीकार नहीं करता था ।] झ्त: यह निषेध उस युग के मकानों और कठोर संयमी साधुओं को 
लक्ष्य में रखकर किया गया है | प्रत्यन्त गाढ़ागाढ कारणवश यत्तनापूर्वक ऐसे मकान में ठहरमे 
का विधान भो शास्त्रकार ने णण्णत्य आगाढागादेहि कारणेहि' पदों द्वारा किया है ।* 


'हुस्मियतरूसि' आवि पदों के अर्थ--वृत्तिकार 'हम्मियतऊूसि” का भर्थ हम्येतल--भूमि- 
गृह करते हैं, किन्तु निशीय चूणिकार इसका भर्थ क रते हैं--“सब्वोपरिं डायारू हम्मतल'--सबसे 
ऊपर की अट्टालिका हम्येंतल है । उच्छोलेण्ज प्रधोष्डअ--एक बार धोना उच्छोलण है, वार- 
बार घोना पोवण । ऊसदर्ठद--मलसमूृत्रादि करा श्याग ।* 


उपाधश्रय-एषथणा [पंचस विदेक ] 
४२०. से? सिक्स वा २ से उजं पुण उधस्सयं जाणेज्जा सइत्यियं सखुडु सपसुभत्त- 
पाणं । तह॒प्पगारे साथारिए उवस्सए णो ठाणं वा ३ चेतेज्जा । 
४२१. आयाणमेयं भिक्‍्खुस्स गाहावतिकुलेज सद्धि संबसमाणस्स । अलसगे* जा विसूहया 
वा छट्टी वा णं उम्बाहेज्जा, अण्णतरे वा से डुक्‍्खे रोगातंके समुप्पण्जेज्जा । अस्संजते कलुण- 
पड़ियाए त॑ भिक्‍खुस्स गात तेल्लेण वा घएण वा णक्णीएण वा बसाए वा अब्भंगेज्ज बा मक्‍्खे- 
१ श्राचारांग मूल तथा वृत्ति पर्त्नाक ३६१ के भ्राधार से 
२. प्राचारांग वृत्ति पंत्रांक ३६२ 
३ इस पाठ के बदले प्राचीन प्रतियों मे यहू पाठ प्रधिक प्रचलित देखा गया-- से भिक्लू बा २ से क्जं पुण 
उबश्सय जाणेज्जा--ससलागारिय सागणियं सठदय सइत्यिय सखुड्डपसुश्रसपाणं ६! चूणि में इसी 
पाठ के प्रनुसार व्याध्या मिलती है--क्षागारिया--पासडत्यगिह॒त्यपुरिसेहिं, साथणशियाएं--प्रमणि- 
सथट्रो, सउदयाए---उदगवहो सेहगिलाणा दिदोसा, सह इत्थिता हि, सहत्यिया-- भातपरसमुत्था सहुडडति 
-खुड्टाणि चेडरूवाणि सण्णाभूमि' गच्छति पढते य बदताणि इृहरहा य वाउलेंति, भ्रहवा खुड्डा सीह 
बग्घ-सुणया, पसु--गोणमहिसादि, ब्रतंभगमादिदोसा, एतेसु, भ्तपाणाइ चर दढ्दु सेहाण भुत्ताभुत्त- 
दोसा ।' श्र्थात्‌--सागारिय३-- पाखण्डी गृहस्थ पुरुष, उनके साथ, साथणियाए--प्रग्लि का सधट्टा--- 
स्पर्श, सठदयाएं--जलकाय विराधना नवदीक्षित-लानादिवोष, सहत्थिया-- स्त्रियो के साथ, भुद्ृस्थ को 
झपनी एवं दूसरे की स्थियाँ | सखुडड---क्षुद्र व्यक्ति, दास रूप, जो शौच स्थान ध्रादि की शोर जाते 
सथा पढ़ते समय वंदना करते हूँ, भ्रन्यधा बडबड़ाते हैं, अथवा खुडा--क्षुद्र प्राणी सिह--व्याप्ष-- 
कुत्ता झ्ावि, पसु--सांड, भेंसा भादि । हत्वादि दोषों से व्रतभग हो जाता है, इनके झ्राहार-पामी को 
देख कर भवदीक्षित साधु को भुक्त-प्रभुक्त दोष लगने की सम्भावना है! 

४, 'अलसगे' का धरे वृत्तिकार के शब्दो मे--हस्तपादाविस्तम्धः श्ववयुवा प्र्थात्‌ 'प्रलसगे' का प्रथे है-- 
हाभ, पैर भ्रावि का शुस्य--जड ही जाता, या सूजन हो जाता । 


चलन “ किजन-- ४ 





१२६ आजारांग ध्ृज---हितीय श्ुतत्कत्ध 


ज्ल वा, सिणाणेव वा कककेण वा लोडेण वा बण्णेण वा चुण्णेण वा पउमेण वा आधंसेम्म ब्रा 
परधंसेज्ज था उज्यलेक्ज वा उच्बट्टेज्ज वा, सोओवगवियडेण वा उसिजोदगवियडेण वा उच्छो- 
लेज्ज वा पहोएज्ज वा सिणावेज्ज वा सिचेज्ज या दारणा' वा वारुपरिणामं कट्टु अगणिकाय॑ 
उक्जालेजज था पज्जालेज्ज या उज्जालेत्ता [पज्जालेत्ता ? ] कार्य आताबेज्ज वा पयावेज्ज 
चा। 

अहू सिक्‍्खण पुव्वोबविट्टा एस पतिण्णा* ४ ज॑ तह॒प्पयारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं 
वा ३ जेतेज्जा । 


४२२. आयाणमेयं भसिक्‍खुस्स सागारिए उबस्सए संवसमाणस्स । इह खलु गाहावती वा 
जाव कम्मकरो या अण्णमण्णं अक्‍्कोसंति वा बहुंति था रद भंति वा उदहर्येति वा । अह भिक्‍ख ण॑ 
उच्चावय  मर्ण णियश्छेज्जा--एते खलु अण्णसण्णं अककोसंतु बा, मा था अक्कोसंतु, जाब मा 
या उद्येंलु २ 

अह भिक्‍लखुणं पुव्दोषदिद्वा ४ जं तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं ३ चेतेज्जा । 


४२३. आयाणमेयं सिबखुस्स गाहावतोहि सद्धि संवसमाणस्स । इृह खलु गाहावती 
क्षप्पणो सअट्टाए'* अगणिकाय" उज्जालेज्ज वा पञ्जालेज्ज या विज्ञावेज्ज वा। अह भिक्‍्ख्‌ 
१ “दारुणा था दारुपरिणाम कट्टु” को व्याख्या चूणिकार के शब्दो मे--“परियट्देति बार ” प्रहवा उत्तरा 

घरा सजोएतता अश्रगरणि पाडिसा उज्जालेत्ता पज्जालेत्ता ।/ दारुण परिणामण परियट्टण प्रभिणवजणण 
या । बारुणा--लकड़ी से, दारश्परिणामं--लकडी का घर्षण--पर्यावतेन करके प्रथवा ऊपर नीचे की 
लकंडियो को जोडकर आग सुलयाकर उज्ज्वलित-प्रज्ज्यलित करके । लकडियो का परिणामनं-- 
परिवर्तन करता यानी बुकी हुई लकड़ियो की जगह नई लकडी जलाने के लिए रखना । 

२ 'पतिण्णा' के बाद “४ का अक सू० ३५७ के झनुसार 'एस हेतु एस कारण एस उबएसे' का सूचक 
है । 

३ जध्चादय का श्र चूणिकार ने किया है--अधेश॒प्पतार--अलेक प्रकार का ! 

४ 'सपश्नट्राए' की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दों मे--'स्थार्थभश्निसमारम्भे क्रियमाणे' श्पने प्रयोजन के लिए 
भगिनिसमारम्भ किये जाने पर । 

५ 'अंगणिकाय उज्जालिब्ज*' झादि पदों की व्याख्या चुणिकार के शब्दों मे---प्रशणिकाय उज्जालिज्जा 
ससणिद्ध एवं एल्थ उज्जालिज्जा । उज्जंकूसे चोश सावय बा ण एहि सि। अहूवा सुटूठु विज्कवितो, 
मा एय पेच्छितु तेणगा एहिं ति। एवं .फ़स्मइ उंज्जोश्रो पि तो, कस्सति अधगारो ।” अर्थात्‌--अगणि 
काय उज्जालिज्जञा' इस पाठ का ताएपंय यह है “कि कोई श्रद्धालु गृहस्थ स्नेहवश अग्नि को इसलिए 
उज्ज्बलित करता है कि प्रिन के अैज्वलित होने पर चोर था प्रदापद (सिंह आ्लादि हिंख्ध प्राणी) नहीं 
झाएगे । झ्थवा (झ्राग को) भ्रच्छी तरह बुका दो, ताकि इसे (भ्रन्धकार) देखकर चोर नहीं आएगे, 
अत किसी को प्रकाश प्रिय होता है, किसी को अन्धकार । 
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उश्याययं सर्ण लियव्छेश्मा--एते छलु अवणिकार्य उज्जालेंलु या मा वा, उल्जालूतु, प*्जालेंतु 
वा, भा वा पञ्॑जालेंतु, विज्लायेंतु वा, मा वा जिज्ञावेतु । अहु भिक्‍लूणं पुष्योवविहुर ४ जं 
तह॒प्पगारें उबस्सए णो ठार्थ वा ३ चेतेज्जा । 

४२४. आयाणमेयं भिक्‍्ल॒स्स गाहावतोहि सर्द संबलमाणस्स । इह खलु गाहावतिह्स 
कु डइले था गुणे था सणो बा मोशिए वा हिरण्णे वा सुवण्णे वा कड़याणि वा तुडियाणि था 
तिसरणाणि वा पालंब्राणि वा हारे वा अडहारे वा एगावलोी वा घुलतावलो या कणगाजली जा 
रयणावलो वा तदणियं' वा कु्मारि अलूंक्तियविभूसिय पेहाए अह भिक्‍ल उच्चावय सर्ण 
शियच्छेज्जा, एरिसिया' बाइप्सी ण था एरिसिया इति वा ण॑ यूया, इति वा ण॑ मर्ण लाएज्जा । 

अहू भिक्‍खूण पुव्वोबदिट्ठा ४ जं तह॒प्पगारे उबस्सए णो ठाणं था ३ चेतेज्जा । 

४२५. आयाणमेयं सिकक्‍्खुस्स गाहावतीहि साद्धि संबसमाणस्स । इह ललु गाहाबतिणीओ 
था गाहावतिधुयाओ वा गाहावतिसुण्णाओ वा गाहाबतिधातोाओ वा गाहावधलिदासोओ वा गाहा- 
वतिकस्सकरोओ वा, तासि थ ण एवं वृत्तपुव्य भवति--जे इमे भवंति समणा भगबंतो जाय 
उबरता मेहुणातो धम्मातो णो खलु एतेति कप्पति मेहणधस्मपरियारणाए आउट्टिलए, जा* ये 
खलु एतेसि स्दि मेहुणधम्मपरियारणाए आाउदट्टेज्जा पुत्तं खलु स्त लसेज्जा ओयस्स लेयासस्स 
वच्चत्स जतस्पि संपराधियं जालोयदरिसणिज्ञ । एपप्पगारं णिग्धोसं सोचचा णिसम्मा 
तांसि थ॒ णं अण्णतरो सह्ढो त॑ तर्वास्स भिक्‍ल मेहुणधम्मपरियारणाएं आउट्टावेज्जा । 

अह भिक्‍थ्॒र्ण पब्वोवबिद्ठा ४ ज तह॒प्पमारे सागारिए उबस्सए णो ठाणं वा ३ चेतेज्जा । 


१ चूर्णिकार 'तरुणियं जा कुमारि' का तात्पय बताते हैँ--तरुणियं कुमारि सण्िसबर्स वा! अर्थात्‌-- 
युवती, तरुण कुमारी, भ्रथवा मध्यमवयस्का । 

२ 'एरिसिया वाहइसी ण वा' के बदले पाठान्तर है--'एरिपसिंगा या सा, णो वा! + भ्र्थ समान है। इस 
पक्ति की व्याब्या चुणिकार यो करते है--एरिसिया मम भोतिगा झ्ासि, ण वा एरिसिया, भणिज्ज वा 
ण मए समाणे स्िक्थाहि । मण साएज्जा कह मम एताए संद्धि मेलतो हीज्जा, श्रहवा सा कण्णा ताहे 
चितेति---एस पम पदुप्पज्जेज्जा ।' श्रर्थात्‌--मेरी भार्या ऐसी थी, भ्रथवा ऐसी नही थी, श्रथवा उसे 
कहे कि तू मेरे साथ रह । मन में झाकाक्षा करे कि मेरा इसके साथ कंसे मेल हो, श्रणथवा वह कम्या 
उसके लिए मन में विचार करे कि 'यह (साधु) मुझे स्वीकार कर ले ।! 

३ यहाँ 'जाब' शब्द से 'भगवंतो” से लेकर 'डबरता” तक का समग्र पाठ सू० ३९० के श्नुसार सममें । 

४ जा य छलु एतलि! आदि पाठ की व्याख्या चूणिकार यो करते हैं--जा एसेहि सद्धि मेहु्ण अपुतता 
पसयति, घूयवियाइणी पुत्त पुसवियाहणी, ओकयस्सि---ओरालसरीर, तेयस्सी--सूर वच्चंलि---दीप्ति- 
वान्‌, जसेंसी--लोकपसस, सपराइयं--पराक्रम , आलोगदरिसणिज्ज--दरिसणादेव मणप्रीतिजणण । 
भ्र्थातू-जो नारी इनके साथ मेथुनक्रीडा करती है, वह श्रपुत्रा सतान प्रसव करती है, पुत्राभिला- 
पिणी पुत्रवती हो जाती है । वह पुत्र ओशस्सि---विशाल शरीर वाला, सेयस्सि---शूरवीर, वस्यंसि--. 
दीप्तिमानू, जसंसी--लोक प्रशसित या प्रसिद्ध, सेपराइबं--पराक्रती, आलोगदस्सिणिज्क्--देखते ही 
मन में प्रीति पैदा करने वाला । 


न्‍ा 
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४२०. बह भिक्षु या भिक्षुणी जिस उपाश्रय को स्त्रियों से, बालकों से, झुद्र प्राणियों 
से या पशुप्रों से युक्त जाने तथा पशुतों या गृहस्थ के खाने-पीने योग्य पदार्थों से जो भरा हो 
तो इस प्रकार के उपाश्रय में साधु कायोत्सर्ग प्रादि कार्य न करे । 


४२१. साधु का गृहपतिकुल के साथ (एक ही मकान में) निवास कर्मबन्ध का उपादान 
कारण है । मृहस्थ परिवार के साथ:निवास करते हुए हाथ पेर आदि का कदाचित्‌ स्तम्भन 
(शून्यता था जडता) हो जाए प्रथवा सूजन हो जाए, विशुचिका (झतिसार) या वमन की 
व्याधि उत्पन्त हो जाए, अथवा प्रन्य कोई ज्वर, शूल, पीड़ा, दु.ख या रोगातक पेदा हो जाए, 
ऐसी स्थिति में बह गुृहस्थ करुणाभाव से प्ररित होकर उस भिक्षु के शरीर पर तेल, घी, 
नवनीत, श्रथवा वसा से मालिश करेगा या चुपड़ेग़ा । फिर उसे श्रासुक शीतल जल या उष्ण 
जल से सस्‍्तान कराएगा झथवा कल्क, लोघ, वर्णक, चूर्ण या पद्म से एक बार घिसेगा, बार- 
बार जोर से घिसेगा, शरीर पर लेप करेगा, अथवा दारीर का मैल दूर करमे के लिए उबटन 
करेगा । तदनन्तर प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से एक बार धोएगा या बार-बार 
धोएगा, मल-मलकर नहलाएगा।, झ्थवा मस्तक पर पानी छीटेगा तथा अरणी की लकड़ी को 
परस्पर रगड़ कर प्रग्नि उज्ज्यलित-प्रज्बयलित करेगा। अग्नि को सुलमाकर और झधिक 
प्रज्वलित करके साथु के शरीर को थोडा भ्रधिक तपायेगा । 


इस तरह गृहस्थकुल के साथ उसके घर मे ठहरने से श्रनेक दोषो की सभावना देखकर 
तीर्थंकर प्रभु ने भिक्षु के लिए पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा बताई है, यह हेतु, कारण और उपदेश 
दिया है कि वह ऐसे गृहस्थकुलससक्त मकान में न ठहरे, न ही कायोत्सर्गादि क्रियाएं करे । 


४२२ साधु के लिए गृहस्थ-ससमंयुक्त उपाश्षय मे निवास कश्ना अनेक दोषों का 
कारण है क्ग्रोकि उसमें गृहप्ति, उसकी पत्नी, पुत्रियाँ, पुत्रवधूएँ, दास-दासियाँ, नोकर- 
नौकरानियाँ प्रादि रहती हैं । कदाखित्‌ वे परस्पर एक-दूसरे को कटु बचन कहे, मारें-पीटे, 
बद करें या उपद्रव करें | उन्हे ऐसा करते देख भिक्षु के मन में ऊँचे-नीचे अप भा सकते हैं 
कि ये परस्पर एक दूसरे को भला-बुरा कहे, मारें-पीटे, उपद्रव भ्रादि करे या परस्पर लडाई- 
ऋगड़ा, मार-पीट, उपद्रव आदि न करे । 


इसलिए तीर्थकरो ने पहले से ही साधु के लिए ऐसी प्रतिज्ञा बताई है, हेतु, कारण या 
उपदेश दिया हूँ कि वह गृहस्थससगंयुक्त उपाश्रय में न ठहरे, न कायोत्सर्गादि करे । 


४२३ महस्थों के साथ एक मकान में साधु का निवास करना इसलिए भी कर्मबन्ध का 
कारण है कि उसमे गृहस्वामी प्रपने प्रयोजन के लिए झग्निकाय को उज्ज्वलित-प्रज्वलित 
करेगा, प्रज्वलित अग्नि को बुझाएगा | वहाँ रहते हुए भिक्षु के मन में कदाचित्‌ ऊँचे-नीचे 
परिणाम श्रा सकते हैं कि ये गृहस्थ भ्रर्ति को उज्वलित करें, प्रथवा उज्वलित न करें, तथा 
ये भ्रग्नि को प्रज्वलित करे अथवा प्रज्वलित न करें, अग्नि को बुभा दें या न बुझाएँ । 


इसीलिए तीथर्थंकरो ने पहले से साथु के लिए ऐसी प्रतिज्ञा बताई है, यह हेतु, कारण झौर 
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उपदेश दिया है कि वह उस प्रकार के (गृहस्थसंसक्त) उपाश्रय में न ठहरे, न काथोत्सर्गादि 
किया करे। 


४२४. गृहस्थो के साथ एक जगह निवास करना साधु के लिए कमंबन्ध का कारण है । 
उसमें तिस्नोक्त कारणो से राग-द्वेष के भावो का उत्पन्न होना सम्भव है--जैसे कि उस मकान 
में गृहस्थ के कुण्डल, करधनी, मणि, मुक्ता, चादी, सोना या सोने के कडे, बाजूबद, तीनलड़ा- 
हार, फूलमाला, श्रठारह लडो का हार, नौ लडी का हार, एकावली हार, मुक्तावली हार या 
कनकावलोी हार, रत्नावली हार, अथवा वस्त्राभूषण भ्रादि से अलकृत भौर विभूषित युवती या 
कुमारी कन्या को देखकर भिक्षु अपने मन में ऊच-मोच सकल्प-विकल्प कर सकता है कि ये 
(पूर्वोक्त) आधूषण श्रादि मेरे घर मे भी थे, एव मेरी स्त्री या कन्या भी इसी प्रकार की थी, 
या ऐसी नही थी। वह इस प्रकार के उद्गार भी निकाल सकता है, अथवा मन ही मन उनका 
अनुमोदन भो कर सकता है । 


इसीलिए तीर्थंकरो ने पहले से ही साधुश्ो के लिए ऐसो प्रतिज्ञा का निर्देश दिया है, ऐसा 
हेतु, कारण और उपदेश दिया है कि साधु ऐसे (गृहस्थ-ससक्त) उपाश्रय मे न ठहरे, न कायो- 
स्सर्गादि क्रियाएँ करे । 


४२५ और फिर यह सबसे बडे दोष का कारण है-गृहस्थो के साथ एक स्थान में 
निवास करने वाले साधु के लिए कि उसमें गृह॒पत्नियाँ, गृहस्थ की पुत्रियाँ, पुत्रवधुएँ, उसकी 
धायमाताएँ, दासियाँ या नौकरानियाँ भी रहेगी । उनमे कभी परस्पर ऐसा बवार्तालाप भी होना 
सम्भव है कि “ये जो श्रमण भगवान्‌ होते है, वे शीलवान्‌, वयस्क, गुणवान्‌ू, सयमी, शान्त, 
ब्रह्मचारी एवं मैथुन धर्म से सदा उपरत होते है । भरत. मेथुन-सेवन इनके लिए कल्पनीय नही 
है । परन्तु जो स्त्री इनके साथ मैथुन-क्रीडा मे प्रवुत्त होती है, उसे श्रोजस्वी, तेजस्वी, प्रभाव- 
शाली, रूपवान्‌ और यशस्वी तथा सग्राम मे शुरवीर, चमक-दमक वाले एवं दर्शनीय पुत्र की 
ब्राप्ति होती है ।' 


इस प्रकार की बाते सुनकर, मन मे विचार करके उनमे से पुत्र-प्राप्ति की इच्छुक कोई 
स्‍त्री उस तपस्वी भिक्षु को मंथुन-सेवन के लिए अ्भिमुख कर ले, ऐसा सम्भव है । 


इसी लिए तीर्थंकरो ने साधुओं के लिए पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा बताई है, उनका हेतु, 
कारण या उपदेश ऐसा है कि साधु उस प्रकार के गृहस्थों से ससक्त उपाश्नय मे न ठहरे, न 
कायोत्सर्गादि क्रिया करें । 


विवेचन--गृहस्थ-संसक्त स्थान में निवास के खतरे और सावधानी--सू ० ४२० से ४२५ 
तक गहस्थादि-संसक्त स्थान में साधु का निवास निषिद्ध बताकर उसमें निवास से उत्पन्न होने 
वाले भय स्थलों से सावधान किया गया है। सामान्यत' बह्राचारी श्र सयमी साघुश्रों के 
लिए बह्मचयंरक्षा की दृष्टि से तीन प्रकार के निवास स्थान (उपाश्रय या मकान) वर्जित 


न्‍ाः 


बृ३० आजारांण सूज--दितोश अुतस्कर्ता 


बताए गए हैं--(१) स्त्री-संसक्त स्थान, (२) पशु-ससक्त स्थान और (३) नपु सक-ससक्त 
स्थान ।* 


प्रस्तुत प्रसंग में श्रह्मचयं, भ्रहिसा तथा भ्रपरिग्रह तीनो दृष्टियो से ६ प्रकार के निवास- 
स्थानक वर्जित बताए हैं--(१) स्त्रियो से ससक्त, (२) पशुझो से ससक्त, (३) नपु सक-ससक्त, 
(४) क्षुद्र मनुष्यों से या नन्हे शिशुशों से ससक्त, (५) हिल एव क्षुद्र प्राणियों से ससक्त एव 
(६) सायारिक--गृहस्थ तथा उसके परिवार से ससक्त उपाश्रय । 


पशुओं से ससक्त धर्मेस्थान मे रहने से ब्रह्मचयय हानि के अतिरिक्त श्रविवेकी गृहस्थ 
यदि पशुझो को भूखे-प्यासे रखता है, समय पर चारा-दाना नही देता, पानो नही पिलाता, या 
झकस्मात्‌ आग लग गई, ऐसी स्थिति मे बधनबद्ध पशुओं का आत्तंनाद साधु से देखा नहीं 
जाएगा, गृहस्थ की भ्रनुपस्थिति में उसे कहणावश पशुप्रो के लिए यथायोग्य करना या कहना 
पड सकता है । नपु सक-ससक्त स्थान तो ब्रह्मचयं हानि की दृष्टि से वर्जित है ही। क्षुद्र 
मनुष्यो से ससक्त मकान मे रहने से वे छिद्रान्वेषी, द्वेषी एवं प्रतिकूल होकर बराबर साधु को 
हैरान और बदनाम करते रहेंगे । शिशुओं से युक्त स्थान में रहने से साधु को उन ननन्‍्हें बच्चो 
को देख कर मोह उत्पन्न हो सकता है ' उनकी माताएँ साधघुशभो के पास उन्हे लाएँगी, छोड 
देगी, तब स्वाध्याय, ध्यान आदि क़ियाओ्रो मे बाधा उत्पन्न होगी। सिंह, सर्प, बाघ आदि 
हिखर प्राणियों से युक्त स्थान मे रहने से साधु के मन मे भय पेदा होगा, निद्रा नहीं श्राएगी । 
स्त्रियों से ससक्त स्थान में रहने से ब्रह्मचर्य-हानि की सम्भावना तो है ही । श्रन्यतीथिक 
साधुओं एवं भिक्षाजीवी परिक्राजको आदि के साथ रहने मे भी झ्रपने सयम को खतरा है, 
अ्रपरिपक्व साधक उनकी बातो से बहक भी सकता है, गृहस्थ और उसके परिवार से ससक्त 
मकान में निवास भी अ्रनेक खतरो से भरा है । 


कुछ खतरो का सकेत यहाँ शास्त्रकार ने किया है-(१) भिक्षु के श्रकस्मात दु साध्य-रोग 
हो जाने पर गृहस्थ द्वारा उसके उपचार करने मे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं बनस्पतिकाय 
तथा त्रसकाय की विराधना की सम्भावना, (२) परस्पर लडाई-भंगडो से साधु के चित्त मे 
सक्‍्लेश, (३) गृहस्थ अपने लिए खाने-पकाने के साथ-साथ साधु के लिए भी प्रग्नि-समारम्भ 
करके भोजन बनाएगा । (४) गृहस्थ के घर मे विविध आभूषणो तथा सुन्दर युवतियों को देख- 
कर पूर्वाश्नम स्मरण से मोहोत्पत्ति तथा कामोत्ते जना की सम्भावना । (५) श्रधिक स्त्री ससर्ग 
से पुत्नाभिलाषिणी स्त्री के साथ सहवास को सम्भावता । इन सब सम्भावनाओ को ध्यान में 
रखकर शास्त्रकार ने तीर्थंकर भगवान्‌ द्वारा साधु के लिए उपदिष्ट प्रतिज्ञा, हेतु, कारण और 
उपदेश को बार-बार दुह्राकर खतरो से सावधान किया है । । 


"अर नीनन्न्नमभन+न-+ ५ +...3 अनगनननरकाालिणींन 


१ (क) स्थानाससूत्र स्था ९ उ० १ (ख) उत्तराध्ययन सूत्र अ १६।६ 
२. (क') भझ्ाचारागसूत्र वृत्ति पत्रांक ३६१, ३६२ के प्राधार पर 
(ख) श्राचारागचूणि मूल पाठ टिप्पण पृ० १४७ (मुनि जम्बूविजयजी) 
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“विश्ुष्या' आदि पदों के अर्थ--विसृहमा--विसूचिका--हैजा, छट्टो--वमनरोग, 
उब्बाहेम्जा--पोडित करे, ककक्‍केज--चन्दनादि के उबटन द्रव्य से । वृत्तिकार के भनुसार-- 
काषायरंग के द्रव्य के काढे से, बब्णेण-कम्पिललक भ्रादि द्रब्यो से बने हुए लेप से, 
उच्चावच मर नियच्छेज्जा--मन ऊचा-ती चा करेगा, उच्च मन--ऐसा न करे, अवच मन--ऐसा 
करे । चूणिकार के मत से श्रनेक प्रकार का मन । सअट्वाए--अपने प्रयोजन से, गुणे--करघनी, 
कड़गाणि--कड़े, तुडियाणि--बाजूबन्द, पालंबाणि--लम्बी पुष्पमाला, सड़्ढी--पुत्रोत्पत्ति में 
श्रद्धा रखने वाली स्त्री, पड़ियारणाएं-मंथुन-सेवन करने के लिए, आउद्टाबेज्जा--प्रवत्त करे, 
अभिमुख करे । साएज्जा--आरार्काक्षा करे ।१ 

४२६. एंतं खलु तसस भिवल्युस्स था भिकक्‍्खुणोएं वा सामम्गिय । 

४२६ यही (शब्येषणा-विवेक) उस भिक्षु या भिक्षुणी की (ज्ञानादि भ्राचार की) 
समग्रता है । 

॥ शब्येषणा-अध्ययन का प्रयम उददेशक समाप्त ॥। 


बोओ उददेसओो 
द्वितोय उद्देशक 


गहस्थ-संसक्त उपाश्चय-निर्षेष 

४२७. गाहावतो नासेगे सुइससायारा भदंति, सिक्स यअसिणाणए सोयसमायारे से 
सेगंधे दुग्गंधे" पडिकले पड़िलोमे यावि भवति, जं पुष्यकम्मं त॑ पण्छाकस्म, जं पच्छाकम्म ते 
पुष्वकम्मं *, ते भिक्खपडियाए वटूसाणा करेज्ज वा णो वा करेज्जा । 





१ (क) पाइश्न सह महण्णवों 
(ख) भ्राचारांग वत्ति पत्रॉंक ३६२, २६३ 
(ग) झआाचाराग चूणि मूल पाठ टिप्पण पृ० १४९ 

२ 'से गंधे डुग्गधे' का तात्पयं चूणिकार के शब्दों मे--'तेण तेसि सो गधों पडिकूलो' इस कारण उन 
(गृहस्थो) को वह गन्ध प्रतिकूल लगता है । 

३ ज॑ पुव्यकम्म झादि पक्ति का तात्पय चूणिकार के शब्दो मे--“ज पुव्वकश्स ति गिह्थाण पुव्वकम्म 
उच्छोलण, त च पच्छा पव्वज्जाएं वि कुज्जा, मा उड्डाहो होहिति, तत्थ बाउसदोसा, श्लहू ण॒ करेति 
तो उड्डाहो । भ्रहवा ताइ पुव्बपए जामेता ईझ पच्छा सजयउवरोहा, सुत्तत्थाण उसूरे वा, पच्छिमाए 
पोरिसोए जेमेताइशो ताहु सजयाण पाढ्वाषातो त्ति पदे चेव जिमिताइ । उनकक्‍्खडणा वि, एवं भ्रत्या- 
गते उस्सक्कण, उस्सक्‍्कणदोसा भिक्‍्खुभावों भिकखुषडियाए वट्टमाणा करेज्जा वा ण वा।” ह्र्यात्‌-- 
गृहस्थों का जो पूर्व कमं--शरीर प्रक्षालन आदि का, उसे प्रब प्रवज्या लेने के पश्चात्‌ भी करेगा, 
इसलिए कि निन्‍्दा न हो। ऐसा करने से बकुश (विभूषादि से चरित्र को मलित करने वाले) दोष होते 


१३२ आश्ारांग सुश्च--दितीय भुतस्कम्घ 


अह सिकद्यू्ण पृष्वोवविट्टा' ४ड ज॑ तहप्पगारे उबस्सए ठाणं बा' ३ चेतेज्जा 

४र८ आयाणमेत लिक्णुस्स गाहावतोहि स्धि संबसमाणस्स । इह खलु गाहावतिस्स 
अप्पणों सयट्राएं विरूवरूबे सोयणजाते उबक्खडिते सिया, अह पच्छा भिक्‍्खपडियाए असण था 
४ उबकक्‍्खडेज्ज वा उवकरेज्ज वा, तं च भिक्खू अभिकंजेज्जा भोत्तए वा पातए वा वियद्वित्तए 
या। 


अहू भिक्‍खूणं पुष्योवविट्वा ४ जं णो तह॒प्पगारे उवस्सए ठाणं वा ३ चेतेज्जा । 

४२९. आयाणमेयं भिक्‍ख॒ुसस गाहावतिणा सर्द्ध संबलमाणस्स । इह खलु गाहावतिस्स 
अप्पणों सयट्टाए विरूवरूबाईं दारुपाईं भिण्णपुव्बाइं भवंति, अह पच्छा लिक्थ॒पड़ियाएं विरूव- 
रूबाई बारयाईं भिदेज्ज बा किणेज्ज वा पामिच्चेज्ज वा वारुणा वा दारपरिणास कट्ट अगणि- 
काय उज्जालेज्ज वा पज्जालेज्ज वा, तत्थ भिक्‍खू अभिकजेज्जा आतावेत्तए वा पयावेत्तए वा 
बियट्वित्तए वा । 


अह भिक्‍खूर् पुव्बोवविट्टरा ४ जं तह॒प्पगारे उबस्सए णो ठाणं वा ३ चेतेज्जा । 
४३० से भिक्‍ख्‌ वा २ उच्चारपासवर्णणं उब्बाहिज्जनाणे रातो वा वियाले वा गाहा- 


वतिकुलस्स दुवारबाहूं अवंगुणेज्जा, तेणो य तस्संधिचारी अणुपविसेज्जा, तस्स भिक्‍्खुस्स णो 

कप्पति एवं वदितए-अयं३ लेणे पविसति बा णो वा पव्रिसति, उवल्लियति वा णो था उब- 
हैं। यदि ऐसा नही करता है तो बदनामी होती है। भ्रथवा साधुभो के लिहाज से भोजनादि जो पूर्ब 
कर्म है, उन्हे गृहस्थ बाद मे करता है। सूृत्रार्थ पौरसी के बाद सूर्यास्त होने पर । श्रन्तिम पौरसी मे 
भोजन इत्यादि करने पर साधुझो के स्वाध्याय मे विष्न पडता है, यह सोचकर गृहर्थ भोजनादि 
कार्य पहले कर लेता है। भोजन बनाने का कार्य भी साधुओं के प्रनुरोध से इस प्रकार के विध्न के 
कारण स्थग्रित कर देता है। साधु भ्रपनी चर्या श्रागे-पीछे करता है या स्थगित कर देता है। गृहस्थ 
भिक्षु के अनुरोध से कई नित्यकार्य करते है, नही भी करते । 
धृष्वोवदिट्वा' के बाद “४” का अक यहाँ 'एस उबएसो” तक के पाठ का सूचक है । 
ठाण बा के बाद “३” का अक 'सेज्ज वा निसीहिय वा पाठ का सूचक है । 
चूणिकार “अलेण तेणग्िति सकति” इस वाक्य की व्याख्या यो करते है--'अय उबचरए, उवचरओ 
णाम चारिओ, ताणि या साहु सेव स्णति--अय तेणे, अय उवचरए, अय एत्य अकासी चोरचारिय, 
आसो वा एत्य । एत्थ सब्भावे कहिए चोरातों भ्रय, तुण्हिक्के पल्चशिरा । अतेण तेणगमिति सकति । 
सागारिए भवे दोसा ४ 

“साधु भ्रगर चोरो के विषय में सच्ची बात कहता है, किन्तु चोरों का पता न लगने पर 

वे गृहस्थ उसी (साधु) को यो कहते हैं कि--यह चोर है, यह उपचरक--मुप्तचर है । इसी ने यहाँ 
चोरी (चारी--भेद बताने का कार्य) की है, यही यहाँ था । ऐसी स्थिति मे प्रगर वह साधु सच्ची बात 
कह देता है तो चोरो से भय है, यदि मौन रहता है तो उसके प्रति भ्रप्रतीति होती है, जो साधु चोर 
नहीं है, उसके प्रति चोर की शका होती है । शत गृहस्थ-ससक्त स्थान भे यह दोष सम्भव है । 


ज्छ 


श्ण 
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ल्लियति, आपतति वा णो वा आपततलि, वदति' वा णो वा बदति, तेण हुडं, अण्णेण हुईं, तस्स 
हुडं, अण्णस्स हुडं, अयं तेणे, अयं उवच्चरए, अय॑ हुंता, अय॑ एत्यसकासो । त॑ स्वास्स भिक्लु 
अतेण तेजमिति संकति । 


अह भिक्‍लस्र्ण पु०्बोवदिट्वा' ४ जाव जो चेतेज्जा । 


४२७. कोई गृहस्थ शीचाचार-परायण होते है श्रोर भिक्षुओ के स्नान न करने के 
कारण तथा मोकाचारी होने के कारण उनके भोकलिप्त शरीर और वस्त्रो से आने वाली 
वह दुर्गन्‍्ध उस गृहस्थ के लिए प्रतिकूल श्रौर श्रप्रिय भी हो सकती है । इसके झतिरिक्त 
बे गृहस्थ (स्नानादि) जो काये पहले करते थे, भब भिक्षुप्रो को भ्रपेक्षा (लिहाज) से बाद मे 
करेगे भ्रोर जो कार्य बाद में करते थे, वे पहले करने लगेगे झ्थवा भिक्षुशो के कारण वे 
असमय में भोजनादि क्रियाएँ करेगे या नही भी करेगे । प्रथवा वे साधु उक्त गृहस्थ के लिहाज 
से प्रतिलिखनादि क्रियाएँ समय पर नही करेगे, बाद में करेंगे, या नहीं भी करेंगे । इसलिए 
तीर्थंकरादि ने भिक्षओ के लिए पहले से ही यह प्रतिज्ञा बताई है, यह हेतु, कारण और उपदेश 
दिया है कि वह इस प्रकार के (गृहस्थ-ससक्त) उपाक्षय मे कायोत्सर्ग ध्यान भ्रादि कियाएँ 
न करे । 


४२८. गृहस्थो के साथ (एक मकान में) निवास करने वाले साधु के लिए वह कमंबन्ध 
का कारण हो सकता है, क्योकि वहाँ (उस मकान मे) गृहस्य ने भ्रपने निज के लिए नानाप्रकार 
के भोजन तेयार किये होगे, उसके पश्चात्‌ बह साधुम्ो के लिए अशनादि चतुर्विध भाहार 
तंयार करेगा, उसकी सामग्री जुटाएगा । उस आहार को साधु भी खाना या पीना चाहेगा या 
उस भ्राहार मे भ्रासक्त होकर वही रहना चाहेगा । इसलिए भिक्षुओ के लिए तीर्थंकरों ने 
पहले से यह प्रतिज्ञा बताई है, यह हेतु कारण श्रौर उपदेश दिया है कि वह इस प्रकार के 
(गृहस्थ-ससक्त) उपाधश्रय मे स्थानादि कार्य न करे । 


४२९ गृहस्थ के साथ (एक मकान मे) ठहरने वाले साधु के लिए वह कमंबन्ध का 
कारण हो सकता है, क्योकि वही (उस मकान में ही) गृहस्थ अपने स्वय के लिए पहले नाना 
प्रकार के काष्ठ-ईन्धन को काटेगा, उसके पश्चात्‌ वह साधु के लिए भी विभिन्न प्रकार के 
ईन्धन को काटेगा, खरीदेगा या किसी से उधार लेगा और काष्ठ (भ्ररणि) से काष्ठ का 
घर्षण करके प्रग्निकाय को उज्ज्वलित एव प्रज्वलित करेगा । ऐसी स्थिति मे सम्भव है, वह 
साधु भी गृहस्थ की तरह शीत निवारणार्थ अग्नि का आताप और प्रताप लेना चाहेगा तथा 
उसमे आसक्त होकर वही रहना चाहेगा । 


१ ब्रदति के स्थान पर बयइ पाठान्तर मानकर चूणिकार ने श्रंथ किया है--“ब्रअति'--पभ्र्थात्‌ जाता है। 
२ पुच्योवदिदंढा के बाद “४ का चिह्न सूत्र ३५७ के झ्नुसार यहाँ से 'उबएसे' तक के पाठ का सूचक है । 


३४ आचारांग सृत्र--द्वितीय भुतस्कम्ध 


इसोलिए तीर्थंकर भगवान्‌ ने पहले से ही भिक्षु के लिए यह प्रतिशा बताई है, यह हेतु, 
कारण भोर उपदेश दिया है कि वह इस प्रकार के (गृहस्थ संसक्त) उपाश्चय में स्थान श्रादि 
कार्य न करे । 


४३० (गृहस्थ-संसक्त मकान में ठहरने पर) वह भिक्षु या भिक्षणी रात में या 
विकाल मे मल-मूत्रादि को बाधा (हाजत) होने पर गृहस्थ के धर का द्वारभाग खोलेगा, उस 
समय कोई चोर या उसका सहचर घर मे प्रविष्ट हो जाएगा तो उस समय साधु को भौन 
रखना होगा । ऐसी स्थिति मे साधु के लिए ऐसा कहना कल्पनीय नहीं है कि यह चोर प्रवेश 
कर रहा है, या प्रवेश नही कर रहा है, यह छिप रहा है, या नही छिप रहा है, नीचे कूद 
रहा है या नही कदता है, बोल रहा है या नही बोल रहा है, इसने चुराया है, या किसी दूसरे 
ने चुराया है, उसका धन चुराया है भ्रथवा दूसरे का धन चुराया है, यही चोर है, यह उसका 
उपचारक (साथी) है, यह घातक है, इसो ने यहाँ यह (चोरी का) कार्य किया है । और कुछ 
भो न कहने पर जो वास्तव मे चोर नही है, उस तपस्वी साधु पर (गृहस्थ को) चोर होने 
की शका हो जायगी । इसीलिए तीर्थंकर भगवान्‌ ने पहले से ही साधु के लिए यह प्रतिज्ञा 
बताई है, यह हेतु, कारण ्रौर उपदेश दिया है कि वह गृहस्थ से ससक्त उपाश्रग्र में न ठहरे, 
न कायोत्सर्गादि क्रिया करे । 


विवेखन - गहस्थ-संसक्त उपाकय : अनेक अनर्थों का आश्रय-पूर्व उद्देशक भे भी 
शास्त्रकार ने गहस्थ-ससक्त उपाश्नय मे निवास को श्रनेक भ्रनर्थों की जड बताया था| इस 
उद्देश्य के प्रारम्भ मे फिर उसी गृहस्थ-ससक्त उपाश्रय के दोषो को विविध पहलुभ्रो से 
शास्त्रकार समभना चाहते हैं। सूत्र ४२७ से ४३० तक इसी की चर्चा है । इन सूत्रो मे चार 
पहलुओञो से गृहस्थ-ससक्त उपाश्रय निवास के दोष बताए गए हैं-- 


(१) साफ-सुथरे रहने वाले व्यक्ति के मकान मे साधु के ठहरने पर परस्पर एक-दूसरे 
के प्रति शका-कुशका से खिचे-खिचे रहेगे, दोनों के काययें का समयचक्र उलट-पुलट 
हो जाएगा । 


(२) गृहस्थ भ्रपने लिए भोजन बनाने के बाद साधुलो के लिए खासतौर से भोजन 
बनाएगा, साधु स्वादलोलुप एव आचार भ्रष्ट हो जाएगा । 


(३) साधु के लिए गृहस्थ ईन्धन खरीदेगा या किसी तरह जुटाएगा, झग्नि मे जलाएगा, 
साधु भी वहाँ रहकर झाग मे हाथ सेकने लगेगा । 


(४) मकान मे चोर घुस जाने पर साघु-सकट में पड़ जाएगा कि गृहस्थ को कहे 
किन कहे । दोनों में हो दोष है । 


ये ध्लौर इस प्रकार के श्रन्य खतरे गृहस्थ-ससक्त मकान मे रहते हैं इसलिए यहाँ भी 
शास्त्रकार ने तीथथंकरो द्वारा निर्दिष्ट प्रतिज्ञा और उपदेश को बारम्बार दुह्राकर साधु को 


प्रथम अध्ययन ; द्वितोध उ्ें शक : सूत्र ४३ १३२४ 
चेतावनी दी है ।* चूणिकार ने इन सूत्रों का रहस्य भ्रच्छे ढंग से समभाया है ।* 


ुईसमालारा आदि पदोके श्र्थ--सुईसमात्रारा--शोौचाचारपरायण भागवतादि 
भक्त था बनठन कर (इत्र-तेल, फुलेल झ्ादि लगाए) रहने बाले सफेदपोश, पडिलोसे -- विद्वेषी, 
बुवारबाहूं-- दारभाग को, अवंशुर्णेश्ञशा--खोलेगा, उवल्लियति-छिपता है, आपतत्ति-- 
नीचे कूद रहा है ।* 


उपाश्चय-एथणा : विधि-नि्षेध 
४३१ से लिक्खू बा २ से ज्जं पुण उबस्सय जाणेज्जा, तं॑ [जहा-] तजपु जेसु* वा 
पलालप जेसु वा सअंडे" जाव संताणए । तह॒प्पगारे उचस्सए णो ठा्ं वा सेज्ज॑ वा णिसीहिय 
वा चेतेज्जा । 
से भिक्‍खु वा २ से ज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेज्जा तणपु जेसु था पलासपु जेसु वा ऋब्णंडे' 
जाव चेलेज्जा । 


४३१ जो साधु या साध्वी उपाश्रय के सम्बन्ध में यह जाने कि उसमें (रखे हुए) घास 
के ढेर या पुश्राल के ढेर अडे, बीज, हरियाली, प्रोस, खचित्त जल, कीडीनगर, कोई, लीलण- 
फूलण, गीलो मिट्टी, या मकडी के जालो से युक्त हैं तो इस प्रकार के उपाश्रय मे वह स्थान, 
शयन आदि कार्य न करे । 


यदि वह साधु या साध्वी ऐसा उपाश्रय जाने कि उसमे (रखे हुए) घास के ढेर या 
पुश्राल का ढेर अडो बीजो यावत्‌ मकडी के जालो से युक्त नही है तो इस प्रकार के उपाश्रय 
में वह स्थान-शयनादि कारये करे । 


विवेचन-- जोव-जन्तुससक्त उपाश्चय वॉजित, जोब-रहित नहीों--साधु भ्रपने निमित्त से 
किसी भी जीव को हानि पहुँचाना नही चाहता । उसकी श्रहिसा की पराकाष्ठा है-- समस्त 
जीवो को श्रपनी श्रात्मा के समान समझना । ऐसी स्थिति मे वह अपने निवास के लिए जो 

१ टीका पत्र ३६४ के श्राधार पर । 

२ प्राचाराग चूणि, देखिए मूल पाठ टिप्पण । 

३. टीका पत्र ३६४ । 

४. तथपु जेस पलालपु जेसु की व्याख्या चरणिकार के शब्दों मे--तणपु जा गिहाण उ्रि तभा कया, 
पलाखूं वा संडपस्स उर्वार हेटदुठा भूमि रमणिज्जा, सअडोह णो ठाणं चेतिज्जा, अप्यंडहि चेतिज्जा । 
भ्र्थात्‌--तुण का ढेर तृणपुज कहलाता है, जो कि घरो पर किया जाता है, अथवा मडप पर पराल 
बिछाई जाती है भ्रत नीचे की भूमि रमणीय है, किन्तु वहू अडो या जीवजन्तु से युक्त है तो स्थान 
(निवास) न फरे । जो अडे से रहित स्थान हो, बही निवास करे | 

५, सजंडे के बाद जाब शब्द सअडे से लेकर संताणए तक का पाठ सूत्र ३५६ के प्रमुसार समर्मे । 

६. अध्यंडे के बाद 'जाव' शब्द जेतेज्जा तक के पाठ का सूचक है, सू० ३२४ के अनुसार । 





१३६ आचारंग सुत्र--दितीय अृततस्कन्‍्ध 


स्थान चुनेगा, उसमें ग्रगर जीवों के अडे हो, बोज हो, भ्रन्न हो, हरियाली उग्रो हुई हो, भोस 
या कच्चा पानो हो, गीली मिट्टी हो, कोई या लोलण-फूलण हो प्रथवा चीटियो का बिल भादि 
हो तो ऐसे मकान में या स्थान मे निवास करने से उन सब जीवों को पीडा होगी, वे साधु 
को जरा-सी प्रसावधानों से दब या मर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हे स्पर्श करने से भी उन्हें 
दु.ख हो सकता है। वनस्पति सजीव है, पानी मे भी जोव है, यह बात वर्तमान जीव वैज्ञानिकों 
ने प्रयोग करके सिद्ध कर दी है। इसी कारण साधु को ऐसे उपाश्नय में रहकर कोई भी क्रिया 
करना निषिद्ध बताया है । साथ ही जीवो से रहित, शुद्ध, निर्दोष स्थान हो तो वहाँ निवास 
करने का विधान किया है ।" 

वलालपु जेस| -- चावलो की घास को पराल या पुश्नाल कहते है, उनके ढेर को पलाल- 
पुज कहते हैं । 


नवधिध शय्पा-विवेक 

४३२. से आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा गाहावतिकुलेसु वा परियावसहेसु वा अभि- 
बखण २ साहम्मि्णह ओवयमा्णेहि वा ओवतेज्जा ।* 

४३३. से आगतारेसु बाः ४ जे भयंतारो उड़बद्धियं वा बासावासियं वा कप्प उवबाति- 
णित्ता तत्येव भुड्जो संबसति अयमाउसो कालातिक्कतकिरिया वि भवति । 

४३४. से आगंतारेशु था ४ जे भयंतारों उड़यद्धिय जा वासावासिय वा कप्पं उवाति- 
जावित्ता त दुगुणा दुशुणेण अपरिहरिता तत्मेव भुज्जो संबसंति अयमाउसो उवट्ठटाणकिरिया 
यावि भवति । 

४३५. इह खलु पाईणं बा ४ संतेगत्तिया सड़ड़ा भवति, तजहा-गाहावतो वा जाव 
कम्मकरोओ वा, सेसि च णं आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति, त॑ं सहहमाणेहि तं पत्तियमार्णोहि 
त॑ रोयमार्णेहि बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-बणीसए समुहिस्स तत्य २ अगारोहि अगाराइई 
चेलिताइ भवति, तजहा--आएसणाणि* वा आध्रतणाणि वा देवकुलाणि वा सहाणि वा पवाणि 





१ आचाराग वृत्ति पञ्राक ३६५ के आधार पर । 

२ णो ओबतेज्जा के स्थान पर पाठान्तर है---णो वएज्जा, णो य बतेज्जा' । वृत्तिकार श्र करते है--- 
“नावपलेत्‌' ---वहाँ मासकल्पादि निवास न करे । 

३. आगतारेसु वा के बाद “४! का चिह्न आरामागारेसु वा गराहावतिकुलेसु वा परियावसहेसु बा! तक के 
पाठ का सूचक है, सूत्र ४३२ के प्रनुसार । 
पाईण वा के बाद '४' का श्र शेष तीनो दिशाओं का सूचक है । 

५ चूणिकार के शब्दों मे आएसणाणि श्रादि पदो की व्याख्या--- 

आएसणाणि --छरण सिज्कति वण्णि बुज्कति, अहवा लोहारसालमादी । आयतर्ण--पासडाण 

अवच्छत्तिया कुड्डस्स पासे५ वेबडल--वाणमतररहित, बेडछऊ---सवाणमतर सपडिम इत्यर्थ:। सभा-- 
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या पजियमिहर्णतण था परणियसालाओ वा जाथधिहानि वा आयसालालो वा सुधाकस्मंतानि' 
वा वब्सकस्संताणि वा बम्म्रकम्संताणि था वव्यकस्मंताणि' वा इंगालकम्संताणि था कट्रुकस्म॑- 
ताथि बा सुसाणकम्मंताणि वा गिरिकम्मंताणि या कंवरकम्मंताणि वा संतिकम्मंतानि वा 
सेलोबट्राणकम्मताणि था भवजगिहाणि वा। जे भयंतारो तहप्पगाराईं आएसभाणि वा आब 
अवजणिहाणि जा तेहि ओबतमाणेहि भोवत॑ंति” अयभाउसो ! अभिककंतकिरिया या वि 
अवति । 


४३६. इह खलु पाईणं वा जाव* ४ त॑ रोयमाणेहि बहुबे समण-साहुण-अतिहि-किवण- 
बशोमए सधुहिस्स तत्य २ अगारोहि अगाराईं चेतिताई भव॑ति, त॑ भ्रहा--आएसभाणि वा 


मडबो वलभी वा सवाणमतरा इतरा वा। पदा--जत्य पाणित दिज्जइ । ०5 आह ६873 हे सकू- 
हुभो । परणिगसाला--झावणों चेव भकुडुभो, जाणगिहं--रहादीण वासकुड्ड, झाला--एएसि चेज 
अकुड्ा । छुह्टा (सुधा) कडा, छुट्टा जत्य कोहाविज्जति था, 'छछभा--दब्भा वलिज्जति छिउजति वा । 
वब्वओ विप्पि (छि ज्जति) वलिज्जति य। बढभा--वरतक्ताजा मदीण (गहीण) दलज्जंति । इंगाल- 
फट्टुकम्म एलेडि सालातो भवंति । सुसाणे मिहाईं । गिरि---जहा खह॒णागिरिस्मि लेशमादी | कंदर--- 
गिरिगुहा | संति--सतीए घराह । सेल--पाहाणबराइ । उबदठाणगिहूं“-जत्थ गावीभो उद्दाविक्तु 
दुब्भति । सोभण ति भवर्ण भा दीप्तो ।--भर्वात्‌--आएश्वणाथि--जहाँ क्षार पकाया जाता है, प्रश्नि 
बुकाई जाती है, भ्रयवा लुह्दारकी शालादि | भायतर्भ--पाखण्डियो के ठहरने का स्थान, जो मन्दिर की 
दीवार के पास होते हैं। बेबठलं--वाणव्यन्तर देव से रहित या सहित, प्रतिमा सहित देवालय । सभा 
-मड़प यथा छत्र वाणव्यन्तर देव सहित या रहित! पबा--प्रपा--प्याऊ, जहाँ पानी पिलाया जाता है, 
पणितगिह--आपण (दूकान) दीवार सहित, पणियसाला--बिना दीवार की खुली दूकान, जाणगिहूं--- 
रथादि रखने का स्थान। साला--रथ झादि का खुला स्थान बिना दीवार का । छुह्दा--खडी या 
मकान पोतने का चूना जहाँ पकाया जाता है। इक्भा--दर्भ जहाँ काठे या मोड़े जाते हैं, बब्चओ--- 
घास की चटाइयाँ टोकरियाँ भादि जहाँ बनाई जाती हैं, दब्भा--जहाँ चमड़े के बरत--रस्से झादि 
बनते है । इंगालरूटुकस्म--कोयला तथा काष्ठकर्म बनाने की शालाए सुश्षाणे सिहाइं--एमशान से 
बने घर, गिरि--गिरिगृह, जैसे खहुणागिरि पर मकान बने हैं। कदशा-पर्वत की गुफा में काट-छील 
कर बनाया हुआ घर, संति--शान्ति कर्म के लिए बनाए गए गृह, सेल--पराषाणगृुहू, उबदाःणगिहूं 
--जहाँ भायें श्रादि खड़ी करके दृही जाती हैं, उपस्थानगृह | भ्रव्ण---शो भनग्‌ ह---सुन्दर भवन । 

१ 'सुधा' के बदले पाठास्तर है---छुट्टा' । भ्र्थ समान है । 
बब्वकस्मंताणि के बदले पाठान्तर है---“वश्ककम्मंताणि' । भ्र्य होता है---वल्कल--- छाल से चटाई 
कपड़े भ्रादि बनाने के कारखाने । 

३ कहीं कहीं सुसाणकम्मंताणि के बदले 'सुसाणगिह' या 'सुताणधर' पाठास्तर है। प्र्थात्‌ श्मशान में 
बना हुझ्ा घर । 

४ 'शओोवतति' के बदले पाठान्तर है--उवयति । 

५ पाइण था के बाद '४' का अक शेष तीन दिशाझों का सूचक है । 


बर्थ भाजारांग धुअ-द्वितोव अआुतस्कण्पा 


जाव गिहाणि वा, जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसभाजणि वा" जाथ भवणभशिहाणि वा तेहि 
अजोवतमाधेहि ओवयंति अयसाउसो ! अजभिरकंतकिरिया था वि भवति । 


४३७. इह खलु पाईण वा, ४ संतेशहया सदा भवंति, तंजहा--गाहावती या जाय 
कम्मकरोओ वा तेसि चञ॒ णं एवं जुसपुव्य भवति-जे इसे भवंति समणा सगवंतो सीलमंता 
जाव उबरता मेहुणाओ घम्माओ, भो खलु एलेसि भयंताराणं कप्पति आधाकस्सिए उवस्सतए 
बत्यए, से ज्ञाणिमाणि अ्हूं अप्पणों सयद्राए* चेतियाईं भवंति, तं जहा--आएसणाणि वा 
जाव गिहाणि वा सववाधि ताणि समणाण्ण णिसिरामो, अधियाईं बयं पश्छा बष्प्वषणों संयद्राए 
चेतेस्सामो, तंजहा-आएसणाणि या जाव गिहाणि वा । 


एतप्पगारं णिग्धो]सं सोच््चा णिसम्म जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणजाणि वा जाव 


म्रिहाणि था उवागचछति, २ [त्ता] इतरातितरेहिः पाहुडेहि' बद्टंति, अयम्राउसो ! 
यज्जकिरिया यावि भवति । 


ड३८- इह खलु पाईणं था ४* संतेगतिया सड्डा भवति, तेसि थ ण॑ आयारगोयरे जाव* 
त॑ रोयमाणेहि बहने समण-माहण” जाबव पगणिय * २ समुहिस्स तत्थ २ अगरीहिं अगाराई चेति- 


१ आ्राएसणाणि' वा से लेकर 'गिहाणि वा' तक का पाठ सू० ४३४ के प्रनुसार 'जाव” शब्द से सूचित 
किया है । 

२ अप्पणों सयटठाए की चूथिक्ृत व्याख्या--'साहु सीलमत त्ति काऊण एते भ्राह्मकम्मस्मि ण वट्टति 
अप्पणों सयद्वाए एतेसि देमों प्रप्पणों श्रण्णाइ करेमो ।” --नश्रर्थात्‌ ये साधु शीलवान साधु-धर्म-मर्यादा 
में स्थित हैं, इसलिए ये आधाकर्म्मादि दोष युक्त स्थान मे नही रहते, प्रत श्रपने निजी प्रयोजन के 
लिए मकान बनवा कर इन्हे देगे, और श्रपने लिए दूसरा बनवा छेंगे। 

३. इतरातितरेहि के बदले पाठान्तर मिलते हैं--“इतराइतरेहि इयरतरेहि, इतरातिरेहि ।चूणिकार 
इसका भावार्थ करते हैं--/कालातिक्कता अणभिक्कता इमा बज्जा इतरा, एवं सेसा वि, इतरा इतरा 
प्रपसत्थरा इत्यर्थ ।' अर्धात्‌--कालालिक्रान्ता, भ्रनभिक्‍कता शौर यह वर्ज़य इतरा है, इसी प्रकार शेष 
शय्या उत्तरोत्तर इतना समझ लेना चाहिए । अर्थात्‌ वे एक दूसरे से इतरा इतरा--अप्रशस्ततरा है । 

४ पाहुडेंहि की व्याख्या चूणिकार के शब्दो मे--पाहुडेंहि--पाहुडति वा पहेणग ति वा एगट्ठ । कस्य ? 
कम्मबन्धस्य । निरतस्य पाहुडाइ दुग्गतिपाहुडाइ च॒ श्रप्पसत्था सेवणाएं। एसा वज्जकिरिया ।” श्र्थात्‌ 
पाहुड शौर पहेणग (वस्तु की भेंट) ये दोनो एकार्थक हैं, यानी एक ही प्र्थ--प्रयोजन को सिद्ध करते 
हैं। किस श्रर्थ को ? कर्मबन्ध के श्र्थ को । सावझ कर्म से विरत साधु के लिए (साधु के निमित्त बने 
हुए मकानों की भेंठ) दुर्गंति की भेट है, क्योकि इसके पीछे भ्रप्रशस्तशावों का सेवन होता है| यह 
बर्ज्य क्रिया है। 

५. पाईण वा के आगे “४' का अक शेष तीनों दिशाओ्नी का सूचक है । 

६. यहाँ 'जाब' शब्द सू० ४३४ के प्रनुसार 'आयाश्गोयरे! से लेकर 'त॑ रोयसाणेहिं' तक का समग्र पाठ 

सममभना चाहिए | 
'समण-माहुण' के झ्ागे 'जाव' शब्द सूत्र ४३४ के अनुसार 'पयणिय” तक समग्र पाठ का सूचक है । 
८. पगणिय झ्ादि के बाद “२! का अक सवंत्र उस्ती शब्द की पुनरावृत्ति का सूचक है | 


छ 
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याई भबंति, तंजहा--आएसणाणि था" जतथ दिहाणि बा, जे सयंतारों तहप्पगाराइ 
आएसणाजणि का जाव विह्वाणि वर उवागण्ठंति, २ [सा] इयराइयरेहि पाहुडेह [ बदटंलि, ? ] 
अयसाउसो ! सहावज्जक्तिरिया थावि भसति । 


४३९. इह खलु पाईण वा ४ जाव त॑* रोयमार्णोहि बहवे समणजाते ससुहिस्स तत्य २ 


अगारोहि अगाराइईं चेतिताईं भवंति, तंजहा--आएसणाणि वा जाव ग्रिहाणि था, जे" भयंतारो 
तह॒प्पगाराई आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा।* उद्यायण्छंति, २ [सा] इतरातितरेहि पाहुईह 
[बह॒दंति, ? ] अयमाउसो ! सावज्जकिरिया याजि भवति । 


४४०. हृह खलु पाईणं वा ४ जाव त॑ रोयमार्णोहि एगं समणजातं सभुहिस्स तत्थ २ 


अगारोीहि अगाराह चेतिताईं भवंति, संजहा--आएसणाणनि था जाव गिहाणि था महता पुठ- 
विकायसमारंभेणं* जाव* महुता तसकायसम्रारंभेण महुता संरंभेणं महता समारंभेण महता 
आरंभेणं महुता विरूवरूवेहि पावकम्म किल्वेहि, तंजह--छावणतो लेवणतो संयार-दुधघपर-पिह- 
णतो, सोतोदगए" था परिट्टवियपुप्वे भवति, अग्रणिकाए था उज्जालियपुण्ते भवति, जे 
भयंतारों तह॒प्पगाराइं आएसणाणि वा जाव गिहाणि था उदागरछंति इतशाइतरेंहि पाहुडेहि 
दुपक्ख ते कम्म॑ सेवंति, अयमाउतों ! महासावज्जकिरिया यावि भवति । 


४४१. इह छलु पाईण बा ४९ जाव त॑ रोयसाणेहि अप्पणो सयरद्राएं तत्थ २ अगारीहि 


अगाराई चेतियाईं भवदंति, तंजहा--अआएसणाणि बा" जाव गिहाणि था महता पुडबिकायसमा- 


१ 


न 


र्‌ 





यहाँ 'जाब”' शब्द से 'ब्राएसणाणि या” से लेकर 'गिहाणि वा! तक का समग्र पाठ सूत्र ४३५ के 
भ्रनुसार समझे । 
इस चिह्न के श्रन्तगंत जो पाठ है, वह किसी किसी प्रति में नही है । 
यहाँ 'जाव' शब्द से थाईणं वा से लेकर “त रोबमाणेहि' तक का समग्र पाठ सू० ४३५ के अनुसार 
समझें । 
इन पक्तियों के स्थान पर पाठान्तर है--/ समसारभेणं एव आउ-तेउ-बाउ-बणस्सइ, भमहया तस ॥ 
महुथा सरंभेण महया आरंभेण, महया आरभ-समारभेण, महासरभेण महया आरभेण महया समा- 
रंभेण ।' 
यहाँ जवाब शब्द से “भाउकाय तेडकाय बाउकाय वणस्सइकास समारभेण ' भादि 
पाठ समझना चाहिए । 
सीतोबगए के स्थान पर पाठान्तर है--'सीतोबगए', 'सीतोदगघड़' 'सीओवएण था! । चूणिकार 
इसका तात्परयं समभाते हैं--'सीतोइगधड़े--अव्भंतरतो सब्णिक्खितों, अगणिका्य जा उश्जारूति, 
पाउया बा --- 

“-पभर्थात्‌ 5डे सचित्त पानी के घड़े भ्रन्दर रख दिए हैं, झग्मि जलाता है या प्रकाश करता है । 
पाईण वा के बाद “४” का चिह्न शेष तीन दिशाप्नो का सूचक है। 
'आएसभा्ि' से लेकर 'गिहाणि' तक का पाठ सूच ४३५ के अनुसार 'छाव' शब्द से समझे । 


छ 


बल कराचाशंग सूज--हिंतीय अतल्कशा 


रंत्रेण जाब अगणिकाये या उत्जालियपुण्के भवति, जे भगंतारो तहण्पणाराइई अआएसजानि या 
जाव पिहांलि बा सवागण्ठंति इतराइतरेहि पाहुडेह एचपक्स ते कम्स सेवंति, अयभाउसों ! 
अप्यक्ताभज्जकिरिया याति भवति । 


४३२. प्रथिकशालाओो में उद्यान में निर्मित विश्वामगहों में, गृहस्थ के घरों में, बा 
ठापसों के मढों भ्रादि में जहाँ (--भ्रन्‍्य सम्प्रदाय के) साथु बार-बार पभ्राते-जाते (ठहरते) हों, 
वहाँ लिर्ग्रत्थ साधुओं को मासकल्प श्रादि नही करना चाहिए । 


४३३ हे झायुष्मन्‌ ! जिन पिथिकशाला आदि में साधु भगवन्‍्तों ने ऋतुबद्ध मासकल्प 
--(शेषकाल ) या वर्षावास कल्प (चार्तास) बिताया है, उन्ही स्थानों में ग्रगर वे बिना कारण 
पुन -पुनः निवास करते हैं, तो उनकी वह शय्या (वसति-स्थान) कालातिकान्त क्रिया--दोष 
से युक्त हो जाती है । 


४३४. हैं प्रायुष्मन्‌ ! जिन पथिकशालाशों झ्ादि में, जिन साधु भगवन्तो ने ऋतुबद्ध 
कल्प या वर्षावासकल्प बिताया है, उससे दुगुना-दुगुता काल (मासादिकल्प का समय) अन्यत्र 
बिताये बिना पुनः उन्हीं (पथिकशालाओरों भ्रादि) में झ्राकर ठहर जाते हैं तो उनकी वह शब्या 
(निवास स्थान) उपस्थान-क्रिया दोष से युक्त हो जाती है । 


४३४५. शभायुष्मन्‌ ! इस ससार में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भ्रथवा उत्तर दिशा में कई 
श्रद्धालु (भावुक भक्त) होते हैं, जेसे कि गृहस्वामी गृहपत्नी, उसकी पुत्र-पुत्रियाँ, पुन्रबधुएँ, 
घायमाताएँ दास-दासियाँ या नौकर-नौक रानियाँ आदि; उन्होंने निम्नत्थ साधुओं के भ्राचार 
व्यवहार के विषय में तो सम्यक्तया नहीं सुना है, किन्तु उन्होंने यह सुन रखा है कि साधु- 
महात्माओं को निवास के लिए स्थान श्रादि का दान देने से स्वर्गादि फल मिलता है| इस 
बात पर श्रद्धा, प्रतीति एवं श्रभिरुचि रखते हुए उन गुहस्थों ने (भ्रपने-अपने ग्राम या नगर 
में) बहुत-से शाक्यादि भ्रमणो, ब्राह्मणों, श्रतिथि-दरिद्रो भौर भिखारियों भ्रादि के उद्देश्य से 
विशाल मकान बनवा दिये हैं । जेसे कि लुहार झादि की शालाएँ, देवालय को पाश्व॑बर्ती 
धर्मशालाएँ, सभाएँ, प्रपाएँ (प्याऊ), दुकानें, मालगोदाम, यानगृह, रथादि बनाने के कारखाने, 
चुने के कारखाने, दर्म, चरम एवं बल्कल (छाल) के कारखाने, कोयले के कारखाने, काष्ठ- 
कर्मशाला, श्मशान भूमि से बने हुए घर, पर्वत पर बने हुए मकान, पर्वत की गुफा से निर्मित 
ग्रावासगृह, शान्तिकमंगहू, पाषाण मण्डल (या भूमिगृह झादि) उस प्रकार के लुहारशाला 
से लेकर भूमिगृह भादि तक के गृहस्थ निर्मित आवासस्थानों मे, (जहाँ कि शाक्यादि श्रमण, 
ब्राह्मण भ्रादि पहले ठहरे हुए हैं, (उन्ही में, बाद में) मित्रनंन्थ श्राकर ठहरते हैं, तो वह शंय्या 
अभिक्ान्तक्रिया से युक्त हो जाती है। 


४३६ है भ्रायुष्मन्‌ ” इस ससार में पूर्बादि दिशाप्रों में प्रनेक श्रद्धालु (भक्त) होते हैं, 
जैसेकि गृहपति यावत्‌ उसके नौकर-नौकरानियाँ भ्रादि । नि्नेन्थ साधुश्रों के स्‍झ्लाचार विचार 
से भ्रनभिज्ञ इन लोगो ने श्रद्धा, प्रतोति शौर झभिरुचि से प्रेरित होकर बहुत से श्रमण, ब्राह्मण 


'पितीच अध्ययन : प्रित्तीय उरदंशक : सुच 'ड३७-४० पृश्व 


श्रादि के उद्देश्य से विशाल मकान बनवाए हैं, जैसे कि लोहकारशाला यावत्‌ भूमिगृह भादि 
ऐसे लोहकारशाला यावत्‌ भूमिगृहों में बरकादि परिग्राजक, शाक्मादि भ्रमण इत्यादि पहले 
नहीं रहरे हैं, (मे बनने के बाद से श्राय तक शालो पड़े रहे हैं), ऐसे सकानों में अगर निम्नन्थ 
श्रमण पाकर पहले-पहल 5हरते हैं, तो वह धाव्या अनशिक्रास्तक्तियां से युक्त हो जाती है । 
अकल्पनीय है । 


४३७. इस ससार मे पूर्वादि दिशाझों से कई श्रद्धा भक्ति से युक्त जन हैं, जेले कि गह- 
पति यावत्‌ उसको नौकरानियाँ । उन्हें पहले से ही यह ज्ञात होता है, कि ये श्रमण भगवन्त 
शीलवान्‌ यावत्‌ मैथुनसेवन से उपरत होते हैं, इन भगवन्तों के लिए भ्राधाकमेंदोष से युक्त 
उपाश्चय में निवास करना कल्पनीय नही है । भरत: हमने झपने प्रयोजन के लिए जो ये लोहका- 
रशाला यावत्‌ भूमिगृह्‌ श्रादि मकान बनवाए हैं, वे सब मकान हम इस अ्रमणों को दे देंगे, 
झौर हम अपने प्रयोजन के लिए बाद में दूसरे लोहकारशाला भ्रादि मकान बना छेंगे ॥, 


गृहस्थों का इस प्रकार का वार्तालाप सुनकर तथा समझकर भी जो निप्रैन्ध श्रमण 
गृहस्थों द्वारा (मेंट रूप में) प्रदत्त उक्त प्रकार के लोहकारशाला भादि मकानों में क्‍्राकर 
ठहरते हैं, वहाँ ठहरकर वे भन्यान्य छोटे-बड़े उपहार रूप घरों का उपयोग करते हैं, तो 
भ्रायुष्मान्‌ शिष्य ! उनकी वहू शय्या (वसतिस्थान) व्ण्यक्रिया से यूक्त हो जाती है । 


४३५. इस संसार में पूर्वादि दिश्ाश्रों में कई श्रद्धालुजन होते हैं, जैसे कि गृहपति, उसकी 
पत्सी, पुत्री, पुत्र, पुत्रवध्‌, धायमाता, दास-दासियाँ झादि ! वे उनके भ्राचार-ब्यवहार से तो 
प्रनभिन्ञ होते हैं, लेकिन वे श्रद्धा, प्रतीति और रुचि से प्रेरित होकर बहुत से श्रमण, ब्राह्मण 
यावत्‌ भिक्षाचरों को गिन-गिन कर उनके उद्देश्य से जहाँ-तहाँ लोहकारधाला थाबत्‌ भूमिगह 
श्रादि विज्ञाल भवन बनवाते हैं। जो निग्नेन्‍्थ साधु उस प्रकार के (गृहस्थ द्वारा श्रमणादि की 
गिनती करके बनवाये हुए) लोहकारशाला झादि भवनों में प्राकर रहते हैं, बहाँ रहकर वे 
अ्रन्यान्य छोटे-बड़े उपहार रूप में प्रदत्त घरो का उपयोग करते हैं तो वह शब्या उनके लिए 
भसहावज्य किया से युक्त हो जाती है । 


४३९. इस ससार में पूर्बादि दिशाओं में कई श्रद्धालु व्यक्त होते हैं, जेसे कि--गृहपति, 
उसकी पत्नी यावत्‌ नौकरानियाँ प्रादि । वे उतके झाचार-व्यवहार सेतो श्रज्ञात होते हैं, 
लेकिन श्रमणों के प्रति श्रद्धा, प्रतीति श्रौर रुचि से युक्त होकर सब प्रकार के श्रमणो के उद्देश्य 
से लोहकारशाला यावत्‌ भूमिगह बनवाते हैं । सभी श्रमणों के उद्देश्य से निर्मित उस प्रकार के 
(लोहका रशाला झादि) सकानो में जो निर्ग्रन्थ श्रमण झाकर ठहरते हैं, तथा गहस्थों द्वारा 
उपहार रूप में प्रदत्त श्रन्यान्य गृहों को उपयोग करते हैं, उनके लिए बह दाय्या सावशकिया 
दोष से मुक्त हो जाती है । 


४४०, इस संसार में धूर्वादि दिश्ा्रों में महपति, उनकी पत्नी, पुत्री, पुञ्रवधू झादि 
कई अद्धा-भक्ति से झोतप्रोत व्यवित हैं, उन्होंने साधुश्रों के श्राचार-व्यवहार के सम्बन्ध में तो 


पृड३ आधारांग सुत्र:- द्वितीय आुतल्कात 


जाना सुना सही है, किन्तु उनके प्रति श्रद्धा, प्रतीति और रुचि से प्रेरित होकर उन्होने किसी 
एक ही प्रकार के निग्रंन्थ अ्रमण वर्ग के उद्देश्य से लोहकारशाला यावत्‌ भूमिगृह आदि मकान 
जहाँ-तहाँ बनवाए हैं। उन मकानों का निर्माण पृथ्वीकाय के महान्‌ समारम्भ से यावत्‌ 
असकाय के महान्‌ सरम्भ-समारम्भ और झ्रारभ से तथा नाना प्रकार के महान्‌ पाप कर्मजनक 
कृत्यों से हुआ है जैसे कि साधु वर्ग के लिए मकान पर छत शभ्रादि डाली गई है, उसे लीपा 
गया है, सस्तारक कक्ष को सम बनाया गया है, द्वार के ढक्कन लगाया गया है, इन कार्यों में 
शीतल सचित्त पानी पहले ही डाला गया है, (शीतनिवारणार्थ--) भ्रग्नि भी पहले प्रज्वलित 
को गयी है। जो निर्ग्रन्थ श्रमण उस प्रकार के आरम्भ-निर्मित लोहकारशाला भ्रादि मकानों 
में प्राकर रहते हैं, भट रूप में प्रदत्त छोटे-बडे गृहो मे ठहरते हैं, वे द्विपक्ष (द्रव्य से साधुरूप 
प्रौर भाव से गृहस्थरूप) कर्म का सेवन करते हैं। प्रायुष्मन्‌ ! (उन श्रमणों के लिए) यह 
हाय्या महासावशद्यक्रिया दोष से युक्त होती है । 


४४१ इस ससार मे पूर्वादि दिशाओं मे कतिपय गृहपति यावत्‌ नौकरानियाँ श्रद्धालु 
व्यक्ति हैं । वे साधुओ के श्राचा र-व्यवहार के विषय मे सुन चुके हैं, वे साधुग्रो के प्रति श्रद्धा, 
प्रतीति श्र रुचि से प्रेरित भी हैं, किन्तु उन्होने अपने निजी प्रयोजन के लिए यत्र-तन्र मकान 
बनवाए है, जैसे कि लोहका रशाला यावत्‌ भूमिगृह श्रादि। उनका निर्माण प्रथ्वीकाय के 
यावत्‌ असकाय के महान्‌ सरम्भ-समारम्भ एवं आरम्भ से तथा नानाप्रकार के पापकर्मजनक 
कृत्यो से हुआ है । जेसे कि छत डालने-लीपने, सस्तारक कक्ष सम करने तथा द्वार का ढकक्‍्कन 
बनाने मे पहले सचित्त पानो डाला गया है, श्रग्नि भी प्रज्वलित की गई है । जो पृज्य निग्नेन्थ 
श्रमण उस प्रकार के (गृहस्थ द्वारा भपने लिए निर्मित) लोहका रशाला यावत्‌ भूमिगृह भ्रादि 
वासस्थानो मे आ्लाकर रहते हैं, श्रन्यान्य प्रशस्त उपहाररूप पदार्थों का उपयोग करते हैं वे 
एकपक्ष (भाव से साधुरूप) कर्म का सेवन करते हैं । हे भायुष्मन्‌ ! (उन श्रमणो के लिए) 
यह शब्या अल्पसावज्यक्िया (निर्दोष) रूप होती है । 


विवेखशन--नौ प्रकार की शब्याएं कौन-सी शअ्रग्राह्म कौनसी ग्राह्म ?--सूत्र ४३२ से 
लेकर ४४१ तक नो प्रकार की हय्याओ्रो का प्रतिपादन करके शास्त्रकार ने प्रत्येक प्रकार की 
शय्या के गुण-दोषो का विवेक भी बता दिया है। बुहत्कल्पभाष्य में भी शय्याविधिद्वार से 
इन्ही नौ प्रकार की शय्याश्रों का विस्तार से निरूपण किया है-- 


कालातिक्कंतोवट्ठाण-अभिकंत-अणभिकता य। 
वज्जा य महायज्जा साथक्ज महृष्प्पकिरिया य ।। 


प्रथॉत्‌ू-शय्या नो प्रकार की होती है, जेसेकि--( १) कालातिकान्तां, (९) उपस्थाना, 
(३) अभिक्रान्ता, (४) भ्रनभिकान्ता, (५) वर्ज्या, (६) महावर्ज्या, (७) सार्बंधा, (८) महा- 
सावद्या श्र (९) प्रल्पक्रिया । 


भाष्यकार एवं वृत्तिकार ने वहाँ प्रत्येक का लक्षण देकर विस्तृत वर्णन दिया है जो 
इस प्रकार है-- 


दितोय अध्ययन : हिलीय उद्देशक : सूत्र ४३२-४१ १४३ 


(१) कालातिकास्ता--वह दाय्या है, जहाँ साधु ऋतुबद्ध (मासकल्प--शेष) काल शोर 
वर्षा काल (चौमासे) में रहे हों, ये दोनों काल पूर्ण होने पर भी जहाँ ठहरा जाए । 

(२) उपस्थाना--ऋतुबद्धवास और वर्षावास का जो काल नियत है, उससे दुगुना 
काल अन्यत्र बिताये बिता ही प्रगर पुन उसी उपाश्रय में श्राकर साधु ठहरते हैं तो वह 
उपस्थानाइब्धा कहलाती है ।" 


(३) अभिकान्ता--जो शय्या (धर्मशाला) सार्वजनिक और सार्वकालिक (यावन्तिकी) 
है, उसमे पहले से चरक, पाषण्ड, गृहस्थ भ्रादि ठहरे हुए हैं, बाद में निग्रेस्थ साधु भी झाकर 
ठहर जाते हैं वी बह भ्रभिक्रान्ता-शय्या कहलाती है । 


(४) अनसिक्रान्ता--वैसी ही सार्वजनिक-सार्वकालिक (यावन्तिकी) शय्या (धर्मशाल। ) 
में चरकादि अ्रभी तक ठहरे नहीं हैं, उसमे यदि निग्नेन्थ साधु ठहर जाते हैं, तो बहू श्रनभि- 
ऋनता कहलाती है । 

(५) घर्फ्या--वसत्ति (शाय्या) वह कहलाती है, जो अपने लिए गृहस्थ ने बनवाई थी, 
लेकिन बाद में उसे साधुओं को रहने के लिए दे दी, और स्वय ने दूसरी वसति प्रपने लिए 
बनवा ली । वह वजित होने के कारण साधु के लिए वर्ज्या-त्याज्य है । 

(६) सहावर्ज्या--जो वसति (मकान) बहुत-से श्रमणो, भिक्षाचरो, ब्राह्मणों भादि के 
ठहरने के लिए गृहस्थ नये सिरे से प्रारम्भ करके बनवाता है, वह महावर्ज्या कहलाती है ।९ 
वह झ्कल्पनीय है । 

(७) सावज्या--जो वसति पाँचो ही प्रकार के श्रमणो (निग्न॑न्थ, शाक्य, तापस, गैरिक, 
प्राजीवक) के लिए गृहस्थ बनाता है, वह सावद्या-शय्या कहलाती है । 


(८) महासावश्ा--जो सिर्फ जेन-श्रमणों के निमित्त ही गृहस्थ रा बनवाई जाती 
है, वह महासावद्या-शय्या कहलाती है ।* । 





१ चूथणिकार के शब्दों मे उपस्थाना की व्याद्या--“उबदठाणा-एले सेव करेतसा दुधुण अपरिहरेशा पुणो 
करेति ।” धर्थात्‌--उपस्थाना दोषयुक्त शय्या वह हैं, जहाँ ऋतुबद्धवास या वर्षावास---ये दोनो 
नियतकाल' तक बिताकर उनसे दुगुना-दुगुना काल बिताए बिना ही पुन ऋतुबद्धवास या वर्षावास' 
किया जाए ।” उदाहरण के लिए एक मासकल्प ठहरकर दो मास बाहर बिताना तथा एक वर्षावास 
करके दो वर्षाबास प्रस्यत्न बिताना यह विधि है, इसका उतूकूथन करने पर उपस्थानाक्रिया लगती है। 

२. चूणिकार भहावर्ज्या भझोर सावशज्या-शय्या का अन्तर बताते हुए कहते हैं-- 

“सहावण्जा पासंडाणं अद्ठाएं, एसा जेब वत्तब्यया, सावउ्जा पत्र" समणाण पाणित २, एलसा चेव 
बत्तच्थया ---पर्थात्‌--महावज्या--पाषण्डो---साधुवेषधारियो के लिए होती है, यहू वक्‍तव्यता 
(गुरु-परम्परा) है तथा सावचा पाँच प्रकार के श्रमणो के लिए बनकाई जाती है, यह वक्‍तव्यता है । 

३. महासावश्चा' के सम्बन्ध मे चुणिकारकृत व्याख्या--महासावम्जा एग समणजात, समुहिस जाब 
अधणगिहाणि बा महता छण्जीवनिकाय-समारंतेण महता आरंभसमारसेणं अजेगप्पयारेह व आरंभेहि 
संजवदठाए छाविति, लिप्पंति संचारणा ओयदूटगा कुअंति, दुवार करेंति, पिधति वाड़ो ।-- 


पर आजारांध श्ृत---हिलीय आअुतल्कत्य 


(९) अल्पसावश्षक्रिया--जो शय्या पूर्वोक्त (कालातिक्रान्तादि) दोषो से रहित गृहस्थ 
के द्वारा केवल ग्पने ही लिए, धपने ही प्रयोजन से बनाई जाती है, भर उसमें विचरण करते 
हुए साधु झनायास ही ठहर जाते हैं, वह झल्प सावधक्रिया कहलाती है ।' 'प्रल्प' शब्द यहाँ 
झभाव का वांचक है। अतएव ऐसी वसति सावद्यक्रिया रहित प्र्थात्‌ निर्दोष है ।९ 


क्रालातिक्ान्ता आादि के सूत्रों से पूर्व भ्रन्य मतानुयायी साधुलो के बारबार भ्रावायमनत 
बाले श्रावास स्थानों में निम्नेस्ध साधुश्रो के लिए ऋतुबद्ध मासकल्प या चातुर्मासकल्प करने' 
का निषेध किया गया है, उसका कारण यह है कि ऊपरा-ऊपरो किसी एक ही स्थान में 
मासकल्प या चातुर्मासकल्प करने से दूसरे स्थानों को लाभ नहीं मिलता, साधुभो के दर्शन- 
श्रवण के प्रति भ्ररुचि एव प्रश्मद्धा पेदा हो जाती है | अतिपरचयादबला' वाली कहावत भी 
चरितार्थ हो सकतो है । मूल में यहाँ 'साहम्मिएह ओवयमाणेहि' पद हैं, जितका शब्दश. भर्थ 
होता है--यदि साधमभिक साधु बराबर प्ाते-जाते हो तो । 


इस नौ प्रकार की शय्याओझरों में पहले-पहले की ८ शय्याएँ* दोष युक्त होने से साधुप्रो 

के लिए झजिहित मारूम होती हैं, भ्रन्तिम 'अल्पसावग्क्रिया' या 'अल्पक्रिया' शय्या विहित 

है । वास्तव में देखा जाए तो प्रथम दो प्रकार की शय्या (वसतिस्थान या मकान) भ्रपने भाप 

मे दोषयुक्त नही है, वे दोनों साथु के प्रवियेक के कारण दोषयुक्त बनती है । प्रभिक्रान्ता और 

प्रनभिक्तान्ता शय्या को बृत्तिकार क्रशः अल्पदोषा और भ्कल्पनीया बताते हैं । प्रभिक्रान्ता 

में उक्त आवास स्थानों के निर्माण में भावुक गृहस्थ का उद्देश्य सभी प्रकार के भिक्षाचरों को 

ठहराने का होता है, उनमें 'निग्नेन्थ-क्रमण” भी उसके निर्माण-उद्देश्य के अन्तगेंत ञ्रा जाते हैं । 

--प्र्थात्‌ू--एक प्रकार के साधमिक श्रमण-वर्ग के उद्देश्य से गृहस्थ जो लोहकारशाला 

यावत्‌ भवनगृह झ्रादि बनवाता है, पटुजोवनिकाय के महान्‌ समारम्भ से, महान्‌ झारम्भ-समारम्भ 

से | साथ ही भप्रनेक प्रकार के भारम्भो से सयमी साधु के लिए मकान पर छप्पर छाता है, लीपता 

है, सस्तारकों को अदल-बदल करता है, द्वार बनवाता है, बाडा बन्द करता है। वृत्तिकार किसी एक 
साध्रभिक के उद्देश्य से बनाई हुई शय्या को महासावक्षा कहते हैं । 

१ चूणिकार ने अल्पसावशध्या की ज्याख्या इस भ्रकार की है--“अप्यसावज्ञाए--अप्यवणों सबदठाए 
लेबेति, इतराइसरेहि, इह अध्यसत्याणि वज्जिता पसत्थेहिं पाहुडेहि णेव्वाणस्स सम्गस्स था एगपक्‍्ल 
क्रम्म सेबति । एगपक्खं इरियायहियं । एसा अप्यसावक्जा । ---प्रल्पसावद्या शय्या--गृहस्थ प्रपते--- 
निजो प्रयोजन के लिए बनवाता है। इतराइतरेंहिपाडुडे हि इसमे भ्रप्रशस्त प्राभत्त (साधु के लिए 
सावग्रक्रिया से युक्त मकान की भेंट) छोडकर साधु प्रशस्त प्राभुतोी (तप, सयम, कायोत्सर्ग, ध्यान 
आदि निरवधच्य क्रियाओं के उपहारों) से निर्वाण का या स्वगें के एकपक्षीय फर्म का सेवन करता है । 
शकपवक7--ईर्यापथिक । यह ग्रल्पसावद्याशय्या का स्वरूप है । 

२. बुह॒त्कल्पभाष्य मलय० वृत्ति गा० ५९३ से ५९९ तक | 

३ एक मत के भनुसार--९ में से--प्रभिक्रान्ता एव अल्पसावश्क्रिया दो को छोड़कर शेष ७ पश्ग्राह्य 
हैं । 


सिलोम अभ्यप्रतर डिलीय फ्टेशक : सुज ४४० ... #ान, 


झौर धलभिकतास्ता में लो वे भावासग ह झभी पुरुषान्तरकृत्त, परिभुक्त एवं भारेवित न होते मे 
झमकल्पतीय हैं हो--लिग्रंस्ध साधुओं के श्राववस के लिए । ' कं 


वर्ज्या और महावर्ज्या दोनों प्रकार को शय्या झकल्पनीय हैं, क्योंकि वर्ज्या में साधु- 
सभाचारी से अनशिज्न गृहस्थ साधु को उपाश्रय देने हेतु पहले भ्रपने लिए बमाने का अहाना 
बनाता है, महावर्ज्या में मुहस्थ उक्त भ्ावासस्थान को श्रमणांदि को थणना करके उनके 
निमिस से हो उक्त भ्राभासगृह बनवाता है, दसलिए बहू निग्नेन्थ सांधुभों के लिए कल्पनीय 
नही हो सकता । प्रब रही सावच्चा शोर महासावद्या शग्या | जब भृहस्थ सभी प्रकार के 
श्रमणों के लिए भ्रावासगृह बनवाता है, उसमें ठहरने पर निग्नंन्थ साधु के लिए बढ सायधा 
शब्या हो जातो है, क्योकि सावज्या मे तो उपाक्षय-निर्माण में बहुकायिक-जीवं का संरभ, 
समारम्भ शौर प्रारम्भ होता है । वही शय्या जब खासत्तौर से सिर्फ निर्ग्रन्ध श्रमणों के लिए 
हो गृहस्य बनवाता है, भौर उसमें निग्नेन्थ साधु-साध्वी ठहरते हैं तो वह उनके लिए 'महा- 
सावध्या' हो जाती है। बृत्तिकार ने दोनों प्रकार की द्याश्रों को अकल्पनीय, अभासु्क एवं 
भ्रनेषणीय बताई हैं। महासावद्याशय्या का सेवन करने से साधु द्विपक्ष-दोष का भागी 


होता है । 


पाँच प्रकार के श्रमण ये हैं--“निर्गंय-सक्क-तानस-गेरअ-अआजोय पंचहा समता 
(१) निग्नेन्थ, (२) शाक्‍्य (बौद्ध), (३) तापस, (४) गैरिक और (५) झ्ाजीवक ये पांच 
प्रकार के श्रमण हैं । 


जहाँ गृहस्थ केवल भपने निमित्त प्रपने ही विशिष्ट प्रयोजन के लिए विभिन्न मकानों 
का निर्माण कराता है, उसमे श्रारम्भजनित क्रिया उस गृहस्थ को लगती है, साधु तो उसमें 
विहार करता हुआ झाकर भरनायास-- सहज रूप मे ही ठहर जाता है, मासकल्प या चातुर्मास 
कल्प बिताता है तो उसके लिए बह पभ्रल्पक्रिया-शय्या निर्दोष है, कल्पनीय है। यहाँ वृत्तिकार 
'अल्प' दब्द को प्रभाववाचक मानते हैं । तात्पयं यह है कि जिस झ्रावासस्थान के निर्माण में 
साधु को आधाकर्मादि कोई दोष नही लगता, कोई क्रिया नहीं लगती, वह परिकर्मादि से 
मुक्त सावचक्रिया रहित शय्या है। उस जपाश्चय में निरषद्य क्रियाएँ साधु करता है, इसलिए 
शास्त्रकार ने मूल मे इनका नाम “अल्पक्षिया' न रखकर 'अल्पसावध्यकिया' रखा है । 


“उड़बद्धियं' आदि पदों के अर्थ-- उदुबद्धियं--ऋतुबद्धकाल--शेषकाल यानी चातुर्मास 
छोड़कर प्राठ मास; मासकल्प, बासावासियं--वर्षावास सम्बन्धी काल--चातुर्मास काल या 
चातुर्मास कल्प । उबातिलित्ता--व्यतीत करके, अपरिहरित्ता-परिहार न करके, यानी 
प्रस्यत्ष न बिताकर । सश्या--श्राद्ध- श्रावक गण या श्रद्धालु भक्तजन । आएसजाणि--लुहार, 
सुनार झादि को शालाएँ, आशयतमाणि--देवालयों के पास बनी हुई धर्मेशालाएँ ग्रा कमरे । 
सथा--बेदिक झादि लोगों की शालाएँ, परणियधिहाणि--दूकानें, पणियलालाओ--विक्रेस 
वस्तुओं को रखने के गोदाम, कंस्मंताशि--का रखाने, दब्भ्र--दर्म, धब्भ-व्नं -- खमड़े की 
अरत--रस्सा, बब्ण सा अक्क--वल्कल- छाल । सेज़ोबद्राण--पाषाणमण्डप, भवणगिहाणि-- 


श्रृडड आजारांग सूज--ड्वितीय श्ुतस्कन्य 


शूमिगृह, तलघर । पशहुडेहट--उपहार रूप मे प्राप्त, मेंट दिये हुए गृह, बट्ुलि--उपयोग में 
लाते हैं । बहवे समणजाते--पभनेक प्रकार के श्रमणो--पंचविध श्रमणो को, एगं समणल्ातं-- 
सिर्फ एक प्रकार के निग्नेन्य श्रमणवर्ग को, उबागछ्छंति--अआकर रहते हैं, ठहरते हैं । 

'छाबणतो' का तात्पयं है--सयमी साधु के लिए गृहस्थ सकान पर छप्पर छाता है, या 
मकान पर छत डालता है । 

संथार-दुवारपिहणतो--का तोत्वर्य है--साधु के लिए ऊबड़-खाबड सस्‍्तारक भूमि-- 
सोने की जगह को समतल करवाता है तथा द्वार को बन्द करने या ढकने के लिए कपांट 
आदि बनवाता है, या द्वार बन्द करवाता है । 

दुपक्सध ते कम्मं सेबंति--वृत्तिकार ने इस पक्ति की व्याख्यायो की है-- 

“द्रव्य से वे साधुवेषी हैं, किन्तु साधु जीवन में श्राधाकमं-दोष युक्त उपाश्रय (वसति) 
के सेवन के कारण भाव से गृहस्थ हैं। एक झोर राग भौर एक झोर द्वेष है, एक झोर ईर्यापथ 
है तो दूसरो ओर साम्परायिक है, इस प्रकार द्रव्य से साधु के श्लौर भाव से गृहस्थ के कर्मों 
का सेवन करने के कारण वे 'द्विपक्षकर्म' का सेवन करते हैं । 

एगपक्ख ते कम्म सेवंति--वे (साधु) एकपक्षीय यानी साधु-जीवन के लिए कल्पनीय, 
उचित, उपयुक्त कर्म (कायोत्सगं, स्वाध्याय, हयनासनादि क्रियाएँ) करते हैं । 


४ड२. एयं खलु तस्स सिक्‍्खुस्स वा भिक्‍खुणोए वा सामग्गियं । 
४४२ यह (शब्येषणाविवेक) ही उस भिक्षु या भिक्षुणी के लिए (ज्ञानादि श्राचार- 
युक्त भिक्षुभाव की) समग्रता है । 


॥ बोओ उद्देससो समसो ।॥। 


तइझो उद्देसश्ो 
तृतीय उद्देशक 
उपाध्य-छलना-विवेक 


डंड३. से य णो सुलभे* फासुए उंछे अहेसणिज्जे, णो य खलु सुद्धे इमेहि पाहुडेहि, 
तंजहा--छाबणतो लेवणतो संथार-दुबार पिहाणतो पिडवातेसभाओ । से य भिक्‍लख जरियारते 


१ सेय णो सुलपभे० झादि पक्तियो का रहस्थार्थ चुूणिकार के शब्दो में--- 
संबंधों अफासुगार्ण बिजेगो, फासुगाणं गहणं यल्ही् । से य थो सुलभे फासुए उबस्सए | 
आाहारो सुहू सोहिम्मति, बसही दुषखं उंछ॑ अज्णात॑ अच्णातेण, कतरे उंछे ? महेसभिज्मे जहा 
एसणिड्डे । सड़ढो पुत्छति उउ्जुर्ग साहूं--किमत्य साहुणी ण अच्छंति ? भ्णति--पशिस्सतो जत्वि 
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ठाणरते जिश्तीहियारते सेज्जा-संधार-पिडवातेसथारते, संति लिक्युजो एजसक्साइज उज्जुकड़ा* 
जिवामपंडिवण्णा* असाय कुड्षमाणा विधाहिता । 
संतेवतिया पाहुडिया उक्खित्तपुव्चा* भवति, एवं जिष्शिसपुव्च/ लबति, परिभाइयपुण्णा 
भवति, परिभुसतपुथ्वा सजति, परिट्रवियपुष्या भवति, एवं वियागरेसाणे सलिया वियागरेइ ? 
हूंता भवति । 


४४३. वह प्रासुक, उछ भोर एषणीय उपाश्रय सुलभ नहीं है । भ्रौर न ही इन सावद्यकर्मों 
(पापयुक्त क्रियाओ) के कारण उपाश्चय शुद्ध (निर्दोष) मिलता है, जेसे कि कही साधु के 
निमित्त उपाधश्रय का छप्पर छाने से या छत डालने से, कही उसे लोपमे-पोतने से, कहीं 
सस्तारकभूमि सम करने से, कही उसे बन्द करने के लिए द्वार लगाने से, कही शंय्यातर- 
गृहस्थ द्वारा साधु के लिए श्राहार बनाकर देन से एघबणादोष लगाने के कारण । 


[कदाचित उक्त दोषों से रहित उपाक्षय मिल भी जाए, फिर भी साधु की ह्ावश्यक 


अध्यणों व गाउ पड़िस्सय करेठ (ह ?), एवं मो सुलभे फासुए उछे । ण य सुद्ध इमेंहि पाहुडेंह ति 
कारणेंह, काणि या ताणि ? छाबण गलमाणीते कुडडसाणीते, धूमीते वा लेबणं, संभारओ उमदृगो 
बुवाशा खुड्डगा महल्लगा करेंति, पिहुणं वाडल्स दारस्स या, पिडयातं वा सम ग्रिणू, ण दोसः । 
--भर्थात्‌ यहाँ प्रसग झप्रासुक उपाश्रयों का विवेक और प्रासुको का ग्रहण करना है। वही 
प्रासुक उपाश्रय सुलभ नही है | आहार की शोध सुखपूर्वक हो सकती है, वसति की दु खपूर्वक । कोई 
श्रावक भद्र साधु से पूछता है--साधु इस माँव मे क्यो नहीं टिकते ? वहू कहता है--उपाश्रय नहीं 
है। साधु के लिए श्रावक उपाश्रय बनवाते हैं । इस कारण प्रासुक झौर उछ उपाश्रय सुलभ नही हैं । 
इन सावधथ युक्त कारणों (प्राभुतो) से उपाश्रय शुद्ध (निर्दोष) नहीं रहता---वे कौन से कारण है ? वे 
ये हैं---साधु के लिए मकान के गले (ऊपर के सिरे) से लेकर या दीवार से लेकर उस पर छप्पर छा 
देना, या छत डाल देना, जमीन (फर्श) पर लीपना, सस्तारक भूमि का कृद-पीट कर च्र-चूर कर 
डालना, छोटे दरवाजों को बड़े बनाना, बाड़े या दरवाजे को ढकना या किवाड बनाना, फिर शब्या- 
तर गृहस्थ की ओर प्राहार लेने का श्राग्रह, न लो तो द्वेषभाव । ये सब सावध्यकर्म रूप कारण हैं । 

'डज्जुकडा' के स्थान पर पाठान्तर है--झउज्जुयकडा, उज्जुयडा, उज्भयुअडा, उज्कुया आवि । 

२ णियागपशिवण्णा का ध्र्थ घूणिकार ते किया है--चरित्तपशिबष्णा चारित्रप्रतिपन्न--मोक्षार्थी । 

३ उब्खितपुव्या झ्ादि पदो की व्याख्या चूणिकार के शब्दों मे देखिए--'सो गिहत्यो.. भज्म अस्सति 

भत्ति, एकेधां एगता उबिखिततपुथ्या पहम सहूण उक्खिवति अग्गे भिषता हिड़ताजं॑ ” * उपिखत्त- 
पुब्या, सा एत॑ चरगादीण बेह । परिभुसपुथ्चा त अप्पणा सु जति साहूण ग देंति, परिदृब्ियपव्या 
अच्छणिय करेंति ।” 
-+''पअर्थात्‌ वह गृहस्थ यो सोचकर कि मेरी इत पर भक्ति है, कई साधुओं के लिए पहले से उस 
मकान को अलग स्थापित कर (रख) देता है, भिक्षा के लिए घूमते हुए साधुओ को देखकर कहता 
है--- 'यहू मकान चरकादि परिब्राजको को मत देना, ऐसी शबय्या उत्त्किप्तपूर्वा है। परिश्ुत्तपुब्या-- 
जिसका पहले स्वय उपभोग कर लेता है, फिर साधुझो को देता है। परिदर्ठवियपुब्या--साधुझो के 
लिए खाली कराकर उस भकाल को भ्रचेनीय-सुन्दर बना देता है । 


की 
* 


हा 


क्ड्द असारांग चून--डितीश सुतत्वाना 


क्रियाशों के बोर्य टपाश्रय भिलना कठित है, क्योंकि] कई साधु विहार चर्मा-परायण हैं, कई 
कायोस्स् करने वाले हैं, कई स्वाध्यायरत हैं, कई साधु (बद्ध, रोगी, भ्रशक्त भादि के लिए) 
शय्या संस्तारक एवं पिण्डपात (पझाहार-पानी) की गवेबण। में रत रहते हैं । इस प्रकार सयम 
या मोक्ष का पथ स्वीकार किसे हुए कितने हो सरल एवं निष्कपट साधु माया न करते हुए 
उपाश्रय के यथावस्थित गुण-दोष (गुहस्थों को) बतला देते हैं । 


कई गृहस्थ (इस प्रकार की छलना करते हैं), वे पहले से साधु को दान देने के लिए 
उंपाधय बनवा कर रख लेते हैं, फिर छलपूर्वक कहते हैं--यह मकान हमने चरक आदि 
परशिव्राजकों के लिए रख छोडा है, या यह मकान हमने पहले से अपने लिए बना कर रख 
छोडा है, भ्रथवा पहले से यह मकान भाई-भतीजों को देने के लिए रखा है, दूसरों 
ने भी पहले इस सकान का उपयोग कर लिया है, नापसन्द होने के कारण बहुत पहले 
से हमने इस मकान को खाली छोड़ रखा है । पूर्णतया निर्दोष होने के कारण झ्राप इस मकान 
* (उपाश्नय) का उपयोग कर सकते हैं ।” विचक्षण साधु इस -प्रकार के छल को सम्यकतया 
जानकर दोषयुक्त माऊूम होने पर उस उपाश्वय मे न ठहरे । 


(शिष्य पूछता है--) गृहस्थों के पूछने पर जो साधु इस प्रकार उपाश्रय के ग्रुण-दोषो 
को सम्यक्‌ प्रकार से बतला देता है, क्या वह सम्यक कहता है ?”' 


(शास्त्रकार उत्तर देते हैं--) 'हाँ, वह सम्यक कथन करता है ।' 


विवेखन--उपाध्य-गजेलणा में छुला न जाए--इस सूत्र में सरलप्रकृति भद्र साधु को 
उपाश्रय गवेषणा के सम्बन्ध में होने वाली छलना से सावधान रहने का निर्देश किया है । 


बक्तिकार ने इस सूत्र की भूमिका के रूप में साथु भौर गृहस्थ का संवाद योजित किया 
हैं--कदा चित ग्राम में भिक्षा के लिए या उपाश्नय के श्रन्वेषणार्थ किसी साधु को गुहस्थ के 
घर में प्रविष्ट होते देख कोई श्रद्धालु भद्र गृहस्थ यह कहे कि “भगवन्‌ ' यहाँ ग्राहा र-पानी 
की सुलभता है, प्रत: भ्राप किसी उपाश्रय को याचना करके यही रहने की क्ृपा करें ।” इसके 
उत्तर में साधु यह कहता है--“यहाँ प्रासुक आहार पानी मिलना तो दुलेभ नही है, किन्तु 
जहाँ आहार पानी का उपयोग किया जाए ऐसा प्रासुक (आाधाकर्म भ्रादि दोषों से रहित) 
उछ (छादन-लेपनादि उत्तरगुण-दोष रहित) तथा एषणीय (मूंलोत्त र-गुण-दीष रहित) उपाश्रय 
मिलना दुलंभ हैं 


मूलोत्तर-गुण विशुद्ध उपाक्रय (शब्या )--व॒त्तिकार ने (१) मूलगुण-विशुद्ध, (२) उत्त र- 
ग्रुण-चिशुद्ध एवं (३) मूलोत्तरगुण-विशुद्ध, यों तीनों प्रकार की वसतलि (उपाश्चय) की व्याख्या 
इस प्रकार की है-- 

पट्टी बसो दो धारणाओं चसारि मूलबेलीओ । 
मूलगुर्णाह विसुद्धा एसा आहासड़ा बसहो ॥॥8॥। 





वितोब अल्ाजत : तृश्तौथ उह शक : सूज धर३ है 


अंस कशडभीकपण-लॉयणज-लेबज-दुवारभुंभीली । 
परिकम्सविष्यभुग्का एसा.. भूसुत्तरभुणेलु ॥२१। 
वृभिज-धुपिअ-वासिअ-उज्जोंबिज बलिकडा अ बसा ये । 
सिसा संम्भट्टा बिंअआ विसोहि-कोडोगया बसहो ॥३१॥। 
सूलृततरपुणछुद्ध॑ भी-पसु-पंडग-विवज्जियं_ वसहि । 
सेवेस्ल सब्यकालं, विवज्जऐ हुंति बोखा उ ॥४॥। 
--पुद्टी, बांस, दो धारण और चार मूल बल्लियाँ, इस सामग्री ले स्वाभाधिक रूप से 
गहस्थ द्वारा झ्पने लिए बनायी हुई यह बसति (वासस्थान) मूल गुणों से विशुद्ध है । 


-तसभ्रा बांस चटाई, काष्ठ का हाता, छादन-लेपन, द्वार निर्माण, भूमि सम करना 
झावि परिकर्म्मों से विमुक्त जो वसति है, बह भी मूलोत्त रगुण-विशुद्ध है । 
द्वारा अपने लिए सफेद की हुई, धुएं से काली, धूप से $ कक: प्रक्राश की 
हुई बलि की हुई, उपयोग में ली हुई, सीची हुई, घिस कर चिकनी की हुई वसति भी विशुद्धि 
की कोटि के ग्रन्त्गंत है । 
“साधु को सदा सूंल भौर उत्तर गुणों से शुद्ध तथा स्त्री-पशु-मंपु सक रहित' बसति का 
सेवन (उपयोग) करना चाहिए, इससे विपरीत होने पर बह दोषयुक्त हीं जाती है ।* 


शुद्धनिर्दोष बसति के लिए सर्वेप्रथम तीन बातें भ्रपेक्षित हैं-- १. आाखुक क, २. उंछ झोर 
३. एषणीय । अर्थात्‌- क्रमश: (१) भ्राधाकर्मा विदोष से रहित, (२) छादनादि उत्त रगुण-दोष 
से रहित और (३) मूलोत्त रगुण-विशुद्ध होनी चाहिए । इन तीनो के प्रतिरिक्त वह साधु की 
प्रावश्यक क्रियाश्रो के लिए उपयुक्त भी होनी चाहिए । इसीलिए निर्दोष एवं उपयुक्त वसत्ति 
का मिलता दुरूभ बताया है ।* 

मुनि अन्धभक्ति के खककर में सम आए--किसी सरल निष्कपट मुनि से उपाश्चय के दोषों 
को जानकर कोई भश्रन्धभक्त (भति श्रद्धालु) गृहस्थ मुनि को उपाश्रय बनाकर भेंट देने के लिए 
चालाकी से अ्रनेक प्रकार से उसकी निर्दोषता सिद्ध कर देता है मथा--( १) पहले हमने परि- 
त्राजकोी के लिए बनाया था, (उत्तक्षिप्तपूर्वा) (२) या पहले हमने श्रपने लिए बनाया था, 
(निक्षिप्तपूर्वा) (३) पहले हमने झपने भाई-भतीजो को देने के लिए रखा था (परिभाइमपुव्वा) 
(४) हमने या दूसरो ने इसका उपयोग भा पहले कर लिया है, (परिभृत्तपुब्बा) (५) नापसंद 
होने के कारण बहुत पहले से हमने इसे छोड दिया है (परिट्वुवियपुब्बा) । ३ 

विचक्षण मुनि गृहस्थ के इस प्रकार के वाग्जाल मे न फंसे, वह सम्यक रूप से छात-बीन 
करे, यही हास्तकार का आशय है! 

पिडवातेसणाओ का तात्पर्य वत्तिकार बताते हैं--किसी गृहस्थ से श्राज्ञा लिकर उसके 
उपाश्य में निवास करने पर वह (शय्यातर) साधु के लिए भक्तिवश आझ्राहार बनवाकर मुनि 


वभिनिभनकननल, 


१ प्ाचारांगवत्ति, पत्रांक ३६८ २. वंही, पत्रार ३६८ ३ वही, पत्राक ३६९ 


|ृ१० साचारांध सृत्र-- द्वितीय भुतत्कता 


से लेने का झाग्रह करता है, लेने पर मुनि को दास्यातरपिष्ड-ग्रहण नामक दोष लगता है, न 
लेने पर मुनि के प्रति उसके मन में रोष, द्वेष, प्रवज्ञा श्रादि होना सभव है । 


विदयागरसाणे समिया वियागरेइ ?' इस पक्ति का श्राशय चूणिकार यों बताते हैं-- 
उपाश्रय के गुण-दोष बताने वाला निष्कपट भद्र साथु सम्यक कथन करता है ? भर्थात्‌ कर्मे- 
बन्धन से लिप्त नहीं होता ? इसके उत्तर में कहते हैं, 'हां वहु ठीक ही कहता है । भ्र्थात्‌ 
कर्मबन्ध से लिप्त नही होता ।/ निष्कर्ष यह है कि भावुक गृहस्थ साधु के कथन पर से उपाश्रय 
निर्माण के लिए जो भो झ्रारम्धभ-समारम्भ करता है, उस पापकर्म का भागी उपाश्रय के दोष 
बताने वाला साधु नहीं होता ।१ 


उपाश्चय में यतना के लिए प्रेरणा 

४४४. से भिक्‍ख्‌ वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-खुड्डियाओ"' खुडडुवृवारियाओं 
णितियाओ संजणिरद्धाओ भबंति, तहप्पयारे उवस्सए रा था वियाले या णिस्खमभाणे वा 
पविसमाणे वा पुराहत्येण पश्छापाएगण ततो संजयमेव णिक्शमेज्ज था पविसेज्ज वा । 

कैबवली बूथा आयाणमेतं । जे तत्य समणाण * या मराहुणाण वा छतए वा मसतए वा इंडए 


१ श्राचाराग चणि में देखिए--स एवं साहू प्रक्लायमाणो सम्यक प्रक्खाति, ण लिप्पति कम्मबधेण ? 
अस्स गाहा (१) वागरण--हत्ता ! सम्यक्‌ भणति, ण लिप्पति कम्मबधेण इत्यथ । 

२ खुड़िड़याओं भ्रादि पदी की व्याख्या चूरणि मे इस प्रकार है--खुड्ड--खुड्डि एवं दुवार समनिरुद्ध 
खुडलग वा | शिविवताओ, ण उच्चाओ | सबच्निरद्धा सा्धुहि अन्मेहिं जा भरितिया, अहुया खुड्डलिया 
चेब भण्णंति सणिरद्धया । एतासु विया विण कप्पति, कारणठियाण, जयणा। राति--विगासा 
अणिता । पए्राहत्येण रगहरणेण, हत्योपचारं कृत्वा। फ्छा पाद करेज्जा ।” भ्र्थात्‌ृ- खुड्डि-- 
छोटा, दुबाए--द्वार है, संनिरद्ध--बन्द है, ग्रथवा क्षुद्रक है। णिष्यिताओों-- ऊँचा नहीं है। 
संनिरद्धा--दूसरे साधुझो से भरा पड़ा है, भ्रथवा छोटे-से मकान को ही संन्रिदछक--चारो शोर से 
बन्द कहते हैं। ऐसे मकानों मे दिन से भी रहना नहीं फल्पता । कारणवश रहने वाले साधुो के 
लिए यहू यतना रात्रि भ्ौर बिकाला (सन्ध्या) के लिए बताई है। पुराहत्थेण रजोहरण से हाथ 
का उपचार करके पहले टटोले, पच्छापाएण--फिर पर उठाए । 

३. “जे तत्थ समणाण वा--, झादि पदों की व्याद्या चूणि मे इस प्रकार की है--के अ दोसा ? 
समणा पंच, साहणा धीयारा अहबया सावगा, छस छत्तसेव, मसए उच्चाशादि, भण्डए जा पारणिज्णोगो 
सम्ब वा उबगरण, लटठी आयप्पसाणा, भिलित्ता कटठमयोी, सिसिगासिस्िगा चेव, चेलरगहणा 
वत्थ, च्‌ (छि) लिसणी दोरो, चम्मए मिगजम्स उवाहंगाओ वा, जम्मकोसओ खल्लओ अगुट्ठकोसए 
या, चम्मसण्ठेषणय--वब्सो ।” झर्थात्‌--वे दोष कौत-से ? समरणा--४ प्रकार के श्रमण, माहणा--- 
ब्राह्मण या श्रावक, छल--छत्रक (छाता), मसए--उच्चारादि के लिए सीन भाजन, भंडए--पात्र- 
निर्योग (पात्र व इससे सम्बन्धित सामान) या समस्त उपकरण, लड्ठी--अपनी ऊँचाई के बराबर, 
सिसित्ता--काष्ठमय प्रासन अथवा ऋषि-झासन (वृषिका), ब्रेल--वस्त्र, बिलम्रिरो--रस्सा या 
मच्छुरदानी, यवनिका | अस्मए--मृगचर्म अथवा चमडें के जूते । चम्मकोसओ--चमडे का थैला, 
खलीता या चमड़े का मोजा, चम्भण्छेदणए--बसडे का बस्त्र/पट्टा । 


दितोद अध्ययन : तृतीय उद्द शक : सूध उड४ड १५१ 


वा लट्टिधा वा भिसिया था जालिया वा चेले वा खिलिसिलो वा जस्मए था अस्मकोसए वा 
अस्मच्छेदणए वा बुबड़े वुणिक्छिसे अणिकुंपे जलाचले, भिक्‍सल्‌ थ रातो वा वियाले वा 
जिवससभाणे था पिविससाणे था बयलेज्ज या फ्थडेज्ज वा, से तत्थ पयलमाणे था प्डसाणे या 
हत्थ था पायं या जाबव इंवियजात वा लसेज्ज था पाणाणि वा ४ अभिहणेज्ज था जाव 
बंबरोवेस्ज़ या । 


अहू भिषदूण पुष्बोवदिट्टा ४ जं तहप्यगारे उबस्सए पुराहस्येण पच्छापादेण 
संजयाभेव णिक्क्षमेज्ज जा पंरविसेज्ज वा। ' 


४४४ वह साधु या साध्वी यदि ऐसे उपाश्नय को जाने, जो छोटा है. या छोटे द्वारो 
वाला है, तथा नीचा है, या नित्य जिसके द्वार बन्द रहते हैं तथा चरक ग्रादि परिव्राजकों से 
भरा हुआ है । इस प्रकार के उपाश्रय में (कदाचित्‌ किसी का रणवश साधु को 5हरना पडे तो) 
वह रात्रि में या विकाल मे भीतर से बाहर निकलता हुआ या बाहर से भीतर प्रवेश फरता 
हुआ पहले हाथ से टटोल ले, फिर पैर से समम (यतना) पूर्वक निकले या प्रवेश क़रे । केवली 
भगवान्‌ कहते हैं--(भ्रन्यथा) यह करममंबन्ध का कारण है, क्योंकि वहाँ पर शाक्य झादि श्रमणों 
के या ब्राह्मणों के जो छन्र, पात्र, दड, लाठी, ऋषि-प्ासन (वृषिका), नालिका (एक प्रकार 
को लम्बी लाठी या घटिका) वस्त्र, चिलिमिली (यवनिका, पर्दा या मच्छरदानी) मृगचर्म, 
चर्मकोश, (चमड़े की थेली) या चर्म-छेदनक (चमडे का पट्टा) हैं,' वे प्रच्छी तरह से बधे हुए 
नही हैं, भ्रस्त-व्यस्त रखे हुए हैं, झस्थिर (हिलने वाले) हैं, कुछ भ्रधिक चचल हैं (उनकी हानि 
होने का डर है) | रात्रि मे या विकाल में भ्रन्दर से बाहुर या बाहर से प्रन्दर (भ्रयतना से ) 
निकलता-घुसता हुआ साधु यदि फिसल पड़े या गिर पडे (तो उनके उक्त उपकरण टूट जाएँगे) 
प्रथवा उस साधु को फिसलने या गिर पडने से उसके हाथ, पेर, सिर था भ्रन्य इन्द्रियों (अगो- 
पागो के चोट लग सकती है या वे टूट सकते हैं, भ्रथवा प्राणी, भूत, जीव॑ शौर सत्त्वो को , 
आधात लगेगा, वे दब जाएँगे यावत्‌ वे प्राण रहित हो जाएँगे । 


इसलिए तीर्थंकर पभादि श्राप्तपुरुषो ने पहले से यह प्रतिज्ञा बताई है, यह हेतु, कारण 
झौर उपदेश दिया है कि इस प्रकार के (सकड़े छोटे शोर अन्धकारयुक्त) उपाश्रय मे रात को 
या विकाल में पहले हाथ से टटोल कर फिर पैर रखना चाहिए तथा यतनापूर्वक भीतर से 
बाहर या बाहर से भीतर गमनागमन करना चाहिए । 


विवेखत--उपाध्यनिवास के ससय विवेक ओर सावधानो--इस सूत्र में निर्दोष उपाश्रय 
मिलने पर भी तीन बातों की ओर साधु का ध्यात खीचा गया है--( १) छोटे सकीर्ण, नीचे 


१ चर्मच्छेदनक---एक प्रकार का चर्म डोरा, जो दो धस्त्र खण्ड को जोड़ने के काम मे झाता था। 
देखें---चम्मपरिष्छेयणग--वध्य. तद विच्छिन्नसधानाथ ध्थवा द्विखण्ड-सघानहूतों स्रियते--व्यवहार 
सूच उ० ८ चूत्ति (झ्रभि० भाग ३ पृ० ११२३) । 


हा ह आधाराय सृंज--हितेय श्ुतश्कंमंध 


१ 

दश्वाजों वाले था नीची छत के या अंधेरे वाले उपाश्रय में बिमा कारण न ठहरे, (२) जहाँ 
पहले से ही ध्नेक अन्यभतीय श्रमणों था माहनों की भीड़ हो, वहाँ भी बिना कारण न ठहरे, 
(३) कारणवश ऐसे मकान में ठहरना पड़े तो रात में या सन्ध्याकाल में जाते-पाते समय 
फकिशली वस्तु या व्यक्ति के जरा-सी भी ठेस न लगाते हुए हाथ या रजोहरण से टटोलकर चले, 
श्न्‍्यथा वस्तु को या दूसरो को झ्थवा स्वय को हानि पहुँचने की सम्भावना है। इस प्रकार 
के विवेक भौर सावधानी बताने के पीछे शास्त्रकार का भाषशय प्रहिसा महाव्रत की सुरक्षा से 
है । श्रन्य श्रमणो या भिक्षाचरों को भी निग्रंल्थ साधुप्रों के व्यवहार से जरा-सा भी मनोवुःश् 
न हो, न घृणा हो, साथ ही झ्पना भी अग्र-भग झादि होने से आरार्तध्यान न हो, इसी दृष्टि से 
प्रस्तुत सूत्र में विवेक भौर सावधानी का निर्देश है ।१ 


उपाधश्र धल्‍याजना विधि 
डड४. से आगंतारेसु' वा ४ अणुवोयी उवस्सर्य जाएज्जा । जे तत्थ ईसरे जे तत्य 


समाधिट्वाए" ते उबस्सयं अणुण्णवेज्ञा-कार्म खलु आउसो! आहालंब ग्रहापरिण्णातं 
वसिस्सामो, जाब क्षाउसंतो, जाब आउसंतस्स उचसस्‍्सए, जाव साहस्सिया,* एसांथ ता उबस्सय 
गिष्लिस्सामो, तेम पर॑ बविहरिस्सामों । 


४४६. से भिक्‍खू या २ जस्सुवस्सए संबसेज्जा तस्स पृथ्वामेव शाश्रगोत्त॑ | जाणेज्जा, तओ 





१ ग्राचाराग बृत्ति पत्राक ३६९ के झ्ाधार पर । 

२. 'आतंतारेसु था के बाद “४ का चिह्तु सूत्र ४३२ के 'आगंतारेसु बा' से 'प्रिग्राव सहेस तक के पाठ 
का सूचक है । 

३ जाएंज्जा के स्थान पर ऊाणेज्जा पाठ किसी-किसी प्रति मे सिलता है | 

४ समाधिदठाएं के स्थान पर समाहिदठाएं पाठ मानकर चूणिकार भपर्थ करते हैं--समाहिदढाए-- 
पभुसदिट्टो--स्वामी के द्वारा भ्रादिष्ट>-नियुक्त । 

५ जाव साहम्मिया भ्रादि पक्ति की व्याद्या करते हुए चूणिकार कहते हैं--““जत्तिया तुम इच्छसि 
जे या तुम भ्रणलि णामेणं असुओ गोसण विसेसितो, कारणे एन, णिषकारणे ण ठाग्रति, तेण परं 
जति तुम उधिट्विज्जिहुसिण वा तब रोइहिहि उवस्सतओ या भज्जिहिति परेण बिहृरिस्सामों ।' 
--जब तक तुम चाहते हो, या जिन साधुझ्ो का नाम लेकर अथवा जिस गोत्र से विशिष्ट बताया है, 
वे कारणबश उतने ही, उसी (उतने ही) स्थान में ठहरेगे, बिता कारण नही रहेंगे। उस ध्रवष्ति के 
पश्चात्‌ यदि तुम इसे खाली कराझोगे, या तुम्हें पसन्‍द त होगा या उपाश्षय का दूसरे कोई उपयोग 
करेंगे, तो हम विहार कर देंगे !'' 

६. जामगोश जाणेश्जा का भ्राशय चुणिकार बताते हैं--'घासगोल' जाणेला--+चलपाण ज गिछ्हिति । 
साधु (शय्यातर का) नाम-गोत्र जानफर--उसके चर का झ्राहार-पानी नही लेता है । 
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पर्छा तस्स गिहे जिर्ंतेमाणस्स वा अणिसंत्तेमाजस्स था असर्ण था ४ अफासुय्य जाव णो 
पडिगाहेणजा । 


४४५ वह साधु पथिकशालाश्रो, झ्ञारामगृहो, गृहपति के घरो, परिन्राजकों के मठो 
आदि को देख-जात कर और विचार करके कि यह उपाश्रय कंसा है ? इसका स्वामी कौन 
है ” झादि बातों का बिचार करके फिर (इनमें से किसी) उपाश्रय की याचना करे । जैसे कि 
वहाँ पर या उस उपाश्रय का स्वामी है, (या स्वामी द्वारा नियुक्त) समंधिष्ठाता है, उससे 
झ्राशा सागे भोर कहे--'अ्रायुष्मन्‌ | ग्रापकी इच्छानुसार जितने काल तक झौर (इस उपाश्रय 
का) जितना भाग (स्थान) श्राप (ठहरने के लिए) देना चाहे, उतमे काल तक, उतने भाग में 
हम रहेंगे ।' 


गृहस्थ यह पूछे कि “श्राप कितने समय तक यहाँ रहेंगे ” इस पर मुनि उत्तर दे-- 
“आ्रायुष्मन्‌ सदगृहस्थ ! [वंसे तो कारण विशेष के बिना हम ऋतुबद्ध (शेष) काल में एक मास 
लक और वर्षाकाल मे चार मास तक एक जगह रह सकते हैं, किन्तु] श्राप जितने समय तक 
आर उपाश्रय के जितने भाग में ठहरने की झनुज्ञा देगे, उतने समय शौर स्थान तक में रहकर 
फिर हम विहार कर जाएँगे | इसके श्रतिरिक्त जितने भी साधमिक साधु (पाठ-पाठनादि कार्य 
के लिए) भाएँगे, वे भी आपकी भ्रनुमति के भ्रनुस्तार उतने समय झौर उतने भाग में रहुकर 
फिर विहार कर जाएँगे ।” 


४४६ साधु या साध्वी जिस गहस्थ के उपाश्षय मे निवास करे, उसका नाम और गोत्र 
पहले से जान ले। उसके पश्चात्‌ उसके धर में निमत्रित करने (बुलाने) या न करने (न बुलाने ) 
पर भो उसके घर का अशना दि चतुविध ग्ाहार भ्रप्रासुक-प्नेषणीय जान कर ग्रहण न करे | 


विवेखल--उपाधय-याचता और निवास के पश्चात्‌--सूत्र ४४४ मे उपाश्रय-याचना के 
पूर्व श्र पश्चात्‌ की व्यावहारिक विधि बताई गई है। उपाश्रय-याचना से पूर्व साधु उसकी 
प्रसुकता, एपणीयता, निर्दोषता तथा उपयोगिता की भलीभाँति जाच-परख कर ले, साथ ही 
उसके स्वामी तथा स्वामी द्वारा नियुक्त अधिकारी की जानकारी कर लें, सम्भव है, वह 
नास्तिक हो, साधु-देषी हो, अन्य सम्प्रदायानु रागी हो, देना न चाहता हो । इतनी बातें गनुकल 
हो, तब साधु उस मकान के स्वामी या अधिकारी से उपाश्रय की याचना करे । एक बात का 
विशेष ध्यान रखे कि वह मुनियों की निश्चित सख्या न बताए |" (क्योकि दूसरे साधुझो का 
आवागमन होता रह सकता है--कभी कम, कभी भ्रध्तिक भी हो सकते हैं ।) 

उपाश्रय याचना के बाद स्वोकृति मिलते ही उस उपाश्रय स्थान के दाता (शय्यातर) 
का नाम-गोत्र तथा घर भी जान ले, ताकि उसके घर का आहार-पानी न लेने का ध्यान 
रखा जा सके ।* यही सूत्र ४४६ का झादाय है । 





१ झाचाराग सूत्र बत्ति पत्रांक ३७० के झाधार पर । २ बही, पत्रांक ३७० । 


जा 


अश४ड आचारांण सूज--द्वितीम भुतत्कना 
लिधिद उपाधथय 
ड४ड७. से सिकख था २ से उज पुण उवस्सय जाणेज्जा सागारियं सागणियं सउदयं, णो 


फण्मस्थ' शिकल्षमण-पवेसाए' जो पण्णस्स वायण जाव-- चिताए, तहप्पभारे उवस्सए णो ठाजं 
वा ३ जेतेज्जा । 


डेंडद. से भिक्‍ख वा २ से ज्ज पुण उदस्सयं जाणेज्जा गाहावतिकुलस्स ममरंसक्पेण 
भंतु यत्यथए पड़ियद्ध था, णो पण्णस्स जिक्लमण जाव + खिताएं, तहप्पगारे उबस्सए णो ठाणं 
वा ३ जेतेज्जा । 


४४९. से भिक्‍ख्‌ वा २ से उ्जं पुण उवस्सय जाणेज्जञा--हह खलु याहावती वा जाथ 
कम्मकरोओ वा अण्णमण्णं अक्कोसंति वा जाब 3उहयबेंति वा, जो पण्णस्स जाव-- चिताए । 
से एवं णश्ष्या तह॒प्पयगारे उयस्सए णो ठार्ण वा ३ चेतेम्जा । 

४५०. से भिक्‍लथ्‌ वा से ज्जं पुण उबस्सयं जाणेज्जा--इह खलु गाहावती वा जाव कम्भ- 
करोओ था अण्णभण्णस्स गातं तेललेण वा घएण या णबणीएस वा वसाए* या अब्भंगे [गें] ति 


वा भक्‍ले [क्खें] ति वा, णो पण्णस्स जाव+ जिताए, तहप्पगारे उवस्सए णो ठाण वा ३ 
चेतेज्जा । 


४५१. से भिककू था २ से उजं पुण उषस्सय जाणेज्जा--हइह खलु गाहावती वा जाव 
कम्मकरोओ वा आअध्यमण्जस्स गायं सिजाणेण वा ककक्‍्केण वा लोटडेंण वा वण्णेण वा चुण्णेण 
वा पउमेण वा आधंसंति वा पधंसंति वा उम्बलेंति या उय्यट्टेंति वा, जो पण्णस्स णिक्जमण- 
पवेसे * जाब णो ठाण वा ३ चेतेम्जा । 


४५२. से भिक्‍ल वा २ से ज्जं पुण उबस्सयं जाणेज्जा--इह खलसु गाहाबती वा जाव 


१ 'णो पण्णस्स' आ्रादि पाठ की व्याख्या चूणिकार यो करते हैं--“पण्णो आवरिभो अहबा बिधरू जाणओ, 
तस्स पर्णस्स ण भवति निष्करमण-प्रवेश-संकट इत्मर्य । वायण-पुज्छाण-परियट्टण-धम्भाणुओगचिताए 
सागारिए ण ताणि सक्‍कंति करेउं, तम्हा अणादीणि भ कुण्जा ।' 

“ प्र्थात्‌ पल्ण का प्रथ॑ है, भ्राचाय (प्रश्त) प्रथवा विद्वानू, शायक, उस प्राज्ञ का निष्क्रण 
शोर प्रवेश उचित नही है । वाचना, पृज्छाता, पर्यंटना, धर्मानुयोगचिन्ता आदि गृहस्थ परिवारयुक्त 
उपाश्रय में नहीं किए जा सकते, इसलिए स्थानादि कार्य वहाँ न करे । 
पयेसाए के स्थान पर पष्िस्साएं, प्चिसाए भ्रौर पक्सिणाएं पाठान्तर हैं । 

-+ इस चिह्न से जाव शब्द से निक्कमण से लेकर धम्माणुओयचिताएं तक का पाठ सूत्र ३४८ के भ्रसुसार । 
अब्कोसंति के बाद जाव शब्द अक्कोसंति से लेकर उदुर्बेति तक के सारे पाठ का सूचक है, सूत ४२२ 
के अनुसार । 

४. किसी-किसी प्रति में 'बसाएं था! पाठ नहीं है । 

५ यहाँ जाव शब्द से 'पवेसे! से लेकर जो ठाणं या तक का पूर्ण पाठ समझें । 


0 


है 
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कस्मकरीओ वा अण्णसण्णस्स गायं सीतोदगजियडेंथ था उसिशोशसविमडेण था उच्चोरेति दा 
पशधोयेंति" था सि्ंति था सिणावेति वा, जो पण्णस्‍्स जाव-- जो ठाज या २ चेलेज्जा । 


४५३- इहू खलु गाहायती था जाव कस्मकरीओ जा णिगिणा ठिता णिगिणा उबलल्‍्लीणा 
मेहुणघम्म॑ विन्‍्णयेति रहस्सियं था मंतं मंतेति, जो पत्णयस्स जाथ-+- णो ठाणं या ३ चेतेज्जा । 

४४५४. से भिक्‍दू वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाथेज्जा आइण्णं ' सलेक्श*, णो पप्णल्स 
जाव-- णो ठाणं वा ३ चेतेश्जा । 


४४७ वह साधु या साध्वी यदि ऐसे उपाश्य को जाने, जो गृहस्थों से ससक्त ही, 
अग्नि से युक्त हो, सचित्त जल से युक्त हो, तो उसमें प्राश साधु-साध्वी को नि्गंमन-प्रवेक्ष 
करना उचित नही है झोर न ही ऐसा उपाश्रय वाचना, (पृष्छा, परिवत्तंना, भनुप्रेक्षा भौर 
धर्मानुयोग---) चिन्तन के लिए उपयुक्त है। ऐसे उपाश्रय में कायोत्सर्ग, (शयन-पझासन तथा 
स्वाध्याय ) आदि कार्य न करे । 


४४८. वह साधु या साध्वी यदि ऐसे उपाश्चय को जाने, जिसमें निवास के लिए गृहस्थ 
के घर मे से होकर जाना पडता हो, अथवा जो उपाश्रय गृहस्थ के घर से प्रतिबद्ध (सटा हुभा, 
निकट ) है, वहाँ प्राज्ष साधु का श्राना-जाना उचित नही है, भौर न ही ऐसा उपाश्रय वाचनादि 
स्वाध्याय के लिए उपयुक्त है । ऐसे उप।श्रय में साधु स्थानादि कार्य न करे । 


४४९ यदि साधु या साध्यी ऐसे उपाश्रय को जाने कि इस उपाश्रय--बस्ती में 
गह-स्वामी, उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्रियाँ, पुत्रवधुएँ, दास-दासियाँ भ्रादि परस्पर एक दूसरे को 
कोसती हैं-- भिडकती हैं, मारती-पीटती, यावत्‌ उपद्रव करती हैं, प्रशावान साधु को इस प्रकार 
के उपाश्रय मे न तो निर्गंमन-प्रवेश ही करना योग्य है, और न ही वाचनादि स्वाध्याय करना 
उचित है | यह जानकर साधु उस प्रकार के उपाश्रय में स्थानादि कार्य न करे | 

४५० साधु या साध्वी अगर ऐसे उपाश्रय को जाने, कि इस उपाश्चय-बस्ती में गृहस्थ, ' 
उसकी पत्नी, पुत्री यावत्‌ नौकरानियाँ एक-दूसरे के शरीर पर तेल, घो, नवनीत या वसा से 
मर्दन करती हैं या चुपडती, (लगाती) हैं, तो प्राश् साधु का वहाँ जाना-श्राना ठोक नहीं है 
झौौरन ही वहाँ वाचनादि स्वाध्याय करना उचित है। साधु उस प्रकार के उपाश्रय मे 
स्थानादि कार्य न करे । 


१ पधोबति के स्थान पर पाठान्तर है--पहोपति, पहोअति । प्र वही है । 
+ इस चिह्तू से 'निकखमण' से धम्माणुश्रोगचिताएं, तक का समग्र प्राठ सूत्र ३४८ बल । 
२ इसके स्थान पर पाठान्तर हैं-आइण्ण संलेक्खे, आइन्न सलेक्श, आतेण्ण सलेक्य, आइफ्णसलेक्स । 
प्र समान है । 
३ तुलता कीजिए '--चित्तभिति न तिज्काएं, नारि वा सुप्रलकिय । 
भक्खर पिव दट्दूण दिट्ठू पश्िसमाहरे ॥। “देश ० ८/श४ 
४ यहाँ जाव शब्द से पण्णस्स से लेकर णो ठाज था तक मा पाठ समझे । 


१५६ अआजारांय सूत-- द्वितीय अतस्कम्श 


४५१. साधु या साध्वी यदि ऐसे उपाक्रय को जाने, कि इस उपाश्रय में गृहस्वामी 
यावत्‌ नोौकरानियाँ परस्पर एक दूसरे के शरीर को स्तान करने योग्य पानी से, कके से, लोध 
से, वर्णद्रव्य से, चूर्ण से, पदम से मलती हैं. रगडती हैं, मेल उतारती हैं, उबटन करती हैं; 
वहाँ प्राज्ष साधु का निकलना या प्रवेश करना उचित नही है और न ही वह स्थान वाचना दि 
स्वाध्याय के लिए उपयुक्त है। ऐसे उपाश्रय में साधु स्थानादि कार्य न करे । 


४४५२ वह भिक्ष या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि इस उपाश्रय--बस्ती मे 
गृहस्वामी, गृहस्थ पत्नो, पुत्री, यावत्‌ नौकरानियाँ परस्पर एक दूसरे के शरीर पर प्रासुक 
शीतल जल से या उष्ण जल से छीटे मारती हैं, धोती है, सीचती हैं, या स्नान कराती है, 
ऐसा स्थान प्राज्ञ के जाने-आने या स्वाध्याय के लिए उपयुक्त नही है । इस प्रकार के उपाश्य 
में साधु स्थानादि क्रिया न करे । 


४५३. साघु या साध्वी ऐसे उपाश्रय को जाने, जिसकी बस्ती मे गृहपति, उसकी पत्नी, 
पुत्र-पुत्रियाँ यावत्‌ नौकरानियाँ भ्रादि नग्न खडी रहती हैं या नग्न बंठी रहती हैं, और नग्न 
होकर गुप्त रूप से मैथुन-धर्म विषयक परस्पर वार्तालाप करती हैं, अथवा किसी रहस्पमय 
भ्रकायं के सम्बन्ध में गुप्त-मत्रणा करती हैं, तो बहाँ प्राज्ञ-- साधु का निर्गंमन-प्रवेश या 
वाचनादि स्वाध्याय करना उचित नहीं है। इस प्रकार के उपाश्रय मे साधु कायोत्सर्गादि 
क्रिया न करे । को 


४५४. वह साधु या साध्वी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने जो गृहस्थ स्त्री-पुरुषो श्रादि 
के चित्रों से सुसज्जित है, तो ऐसे उपाश्रय मे प्राज्ञ साधु को निर्गमन-प्रवेश करना या वाचना 
झ्रादि पचविध स्वाध्याय करना उचित नही है । इस प्रकार के उपाश्रय में साधु स्थानादि 
काये न करे । 


विवेजन--निषिद्ध उपाश्षय--सूत्र ४४७ से ४५४ तक आठ सत्रो में झ्राठ प्रकार के 
उपाश्चयों के उपयोग का निषेध किया गया है-- 
(१) वह उपाश्रय, जो गृहस्थ, भ्रग्नि श्रौर जल से युक्त हो । 


(२) जिसमें प्रवेश के लिए गृहस्थ के धर के बीचोबीच होकर जाना पडता हो, या जो 
गृहस्थ के घर से बिलकुल लगा हो । 


(३) जिस उपाश्रय-बस्ती मे गृहस्थ तथा उससे सम्बन्धित पुरुष-स्त्रियाँ परस्पर एक 
दूसरे को कोसती, लडती, उपद्रव झ्रादि करतो हों । 


(४) जिस उपाश्रय-बस्ती मे गृहस्थ-पुरुष-स्त्रियाँ एक टूसरे के तेल भादि की मालिक्ष 
करती हो, चुपडती हो । 


(५) जिस उपाश्रय-बस्ती में पुरुष-स्त्रियाँ एक दूसरे के शरोर पर लोध, चूर्ण, पद्म 
द्रव्य झ्रादि मलती-रगड़ती, उबटन आदि करती हो। 


(६) जिस उपाश्रय के पड़ीस में पुरुष-स्त्री परस्पर एक दूसरे को नहलाते-घुलाते हों । 


दिलीय अध्यमत : ततोध उद्देशक : धूत्र ४४७3-५४ १५७ 


(७) जिस उपाश्य के पडौस में पुरुष-स्त्रियाँ नगी खडी-बैठी रहती हो, परस्पर मैथुन 
विषयक वार्तालाप करतो हो, गुप्त मत्रणा करती हो । 


(८) जिसकी दीवारों पर पुरुष-स्त्रियों के, विशेषत' स्त्रियों के चित्र हो ।* 


* 'अज्यंमज़्मेण गतु वत्यए पड़िबद्ध इस पक्ति में 'वल्यए' के बदले 'पंथए' पाठ 
मानकर वृत्तिकार इसको व्याख्या करते हैं--जिस उपाश्रय का मार्ग यूहस्थ के घर के मध्य में 
से होकर है, वहाँ बहुत-से भ्रनर्थों की सम्भावना के कारण नही रहना चाहिए । किन्तु 
बृहत्कल्पसूत्र में इससे सम्बद्ध दो पाठ है, उनमे 'बत्यए' पद हैं। “तो कप्पए निरगंथाण 
पड़िबद्धसेज्जाए बत्यए', नो कप्पद निर्गंधाणं गाहाबइकुलस्स मज्संसज्सेण गंतु वत्यए । 
प्रथम सूत्र मे है जिस उपाश्रय में गृहस्थ का घर भ्रत्यन्त निकट हो, दोवालें आदि लगी हुई हो 
उस उपाश्रय से रहना नही कल्पता”, दूसरे में है-गृहस्थो के घर से से होकर जिस उपाश्षय 
मे निर्गमन-प्रवेश किया जाता हो, उसमे रहना नही कल्पता । 'बहत्कल्पसूत्र' के श्रनुसार 
प्रस्तुत सूत्र से भी ये दोनो प्रर्थ प्रतिफलित होते हैं ।* 


'इह खलु॒' पदो का सूत्र ४४४ में ४५३ तक प्रयोग किया गया है। इनका तात्पर्य 
वृत्तिकार ने इस प्रकार बताया है--“यत्नप्रातिबेशिका:' जहाँ पडौसी स्त्री-पुरुष । झाछ"राग 
“अर्थागम में इसका भ्र्थ किया गया--'जिस उपाश्षय--बस्ती मे ।' यही श्र्थ उचित भी 
प्रतीत होता है । जहाँ उपाश्षय के निकट ये काये होते हो, वहाँ से साधु का जाना-श्राना या 
वहाँ स्वाध्याय करना चित्त-विक्षेप या कामोत्तेजना होने से कथमपि उचित नही कहा जा 
सकता श्रोर न ही ऐसे मकानो के पडौस मे निवास किया जा सकता है ।* 


'णिगिणाठिता इत्यादि वाक्य का भावार्थ चूणिकार तथा वृत्तिकार के प्रनुसार यो 
है--'स्त्रियाँ और पुरुष नग्न खडे रहते हैं, स्त्रियाँ नग्न ही प्रच्छन्‍्न खडीो रहती हैं, मंथुन-धर्म 
के सम्बन्ध मे भ्रविरति गृहस्थ या साधु को कहती हैं, रहस्पमयी मैथुन सम्बन्धी या मैथुन-धर्म 
विषयक राक्रि-सम्भोग के विषय मे परस्पर कुछ बाते करती हैं, प्रथवा प्रन्य गुप्त श्रकार्य 
सम्बद्ध रहस्य की मत्रणा करती हैं। इस प्रकार के पडौस वाले उपाश्रय में कायोत्सगें प्रादि 
कार्य नही करने चाहिए ।”* 


१ आचाराग मूल तथा वृत्ति पत्राक ३२७०-३७१ के भ्राधार पर 
२ (क) आधचाराग वृत्ति पत्राक ३७१ 
(ख) बृहत्कल्पसूत्र मूल तथा बृत्ति १३०, १३२ पृष्ठ ७३७, ७३८ 
(ग) कप्पसुत्त (विवेचन) मुनि कन्हैयालालजी “कमल! १।३२-३४ पृष्ठ १८-१९ 
३. (क) प्राचाराग वृत्ति पत्राक ३७१ (ख) प्रर्थागम भाग १ पृष्ठ ११२ 
४. (क) श्राचारांग चूणि मूलपाठ टिप्पण पृ० १५४--“णिपिणा णग्गाओो ट्वियाओों प्रच्छति, णिगिणा तो 
उयलिज्जति, मेहरणधम्मं बिन्‍्नेबेंति--भोभासति भ्रविरतग साहु वा, श्थस्सितं--मेहुणपत्तिय 
जैव भन्‍्नं वा किचि गुहूं ।' (ख) झावचारांग सूच् वुसति पत्राक २७१ 





वन. 3 अअ 


नह 


१४८ आज्ारांध शुज--द्विलोेस शुतस्कत्त 


'आाइण्णं संखेक्श का तात्पयं चूणिकार के प्रनुसार यो है--आइहण्ण का भ्र्थ है-- 


सागारिक गृहस्थ (स्त्री-पुरुष) प्रादि से व्याप्त, सलेक्ख का भर्भ है--चित्र कर्म से युक्त 
उपाध्यम ।" 


संस्तारक प्रहणा-प्रहण विवेक 


४५४५ [१] से सिक्खू वा २ अभिकणेज्जा सथारणं एसिलए । से ज्जं॑ पुण संथारगं 
जाणेक्जा सम्ंड जाव संताणगं, तह॒प्पगारं संधारगं लाभे संते णो पड़ियाहेज्जा । 

[२] से भिक्‍खू था २ से ज्जं पुण सथारग जाणेज्जा अप्पंड जाव संताणर्ग गययं, 
सहुष्यगार सथारण लासे सते को पड़िगहेज्जा । 

[३] से भिक्‍खू वा २ से उ्ज पुण संयारगं जाणेक्‍्जा अप्पंड जाव संताणगं लहूय॑े 
अप्पडिहारिय तहप्पगारं संबारगं लाभे संते णो पडिगाहेम्णा । 

[४] से भिक्‍ख वा २ से ज्जं पण संथारगं जाणेजजा अप्पंडं जाब संताणगं लट्टय 
पड़िहारिय, णो अहाबर्ड, तहप्पगारं लासे संते णो पडिगाहैज्जा । 

[५] से भिक्‍ख वा २ से ज्ञं पुण संयारग जाणेज्जा अप्यड जाब संताणरग लहुय॑ 
पडिहारिय अहावद्ध, तह॒प्पगारं संधारगं जाब लाभे सते पडिगाहेज्जा । 

४४५ (१) कोई झ्ाघु या साध्वी सस्तारक की गवेधणा करना चाहे और वह 
जिस सस्तारक को जोने कि बह भ्रण्डो से यावत्‌ मकडी के जालो से युक्त है तो ऐसे 
सस्तारक को मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

(२) वह साधु या साध्वी, जिस सस्तारक को जाने कि वह अ्रण्डो यावत्‌ मकडी के 
जालो से तो रहित है, किन्तु भारी है, वैसे सष्तारक को भो मिलने पर ग्रहण न करे । 

(३) वह साधु या साध्वी, जिस सस्तारक को जाने कि वह अण्डो यावत्‌ मकडी के 
जालो से रहित है, हलका भी है, किन्तु अप्रातिहारिक (दाता जिसे वापस लेना न चाहे। है, 
तो ऐसे सस्तारक को भी मिलने पर ग्रहण न करे । 

(४) वह साधु या साध्बी, जिस सस्तारक को जाने कि वह भ्रण्डो यात्त्‌ मकडी के 
जालो से रहित है, हलका भी है, प्रातिहारिक (दाला जिसे वापस लेना स्वीकार करे) भी है, 
किन्तु ठीक स बधा हुआ नहीं है, तो ऐसे सस्तारक को भी मिलने पर ग्रहण न करे । 

(५) वह साधु या साध्वी, सस्तारक को जाने कि वह अण्डो यावत्‌ मकडी के जालो 
से रहित है, हलका है, प्रातिहारिक है झौर सुदृढ बधा हुश्ना भी है, तो ऐसे सस्तारक को 
मिलने पर ग्रहण करे । 

विवेखन--संस्तारक ग्रहण का निर्देध-विधान--इस एक ही सूत्र के पाँच विभाग करके 
१ (क) 'भआ्रादिण्णों णाम सागारियमादिणा, सलेक्शों सचिश्धस्स । ---प्राचा चणि मूलपाठ पृ. १६४ 


(ख) तुलना करें--(बिहार में) स्त्री, पुरष के चित्र नहीं अतवाना चाहिए । जो बनवाए उसे 
दुक्कटट का दोष ही । --विनयपिटक---चुल्लवरग, पृ ४५५ (राहुल सा ) 


'हितीत अध्यकतत : तृतीय उद शक : धृज ४५६ १४६९ 


शास्त्रकार वे स्पप्ट रूप में समक्का दिया है कि जो सस्तारक जोव-जन्तु श्रादि से युक्त हो, 
भारी हो, अप्रातिहारिक हो और ठीक से बधा हुआ्ला न हो, उसे ग्रहण न करे, इसके विपरोत 


जो जीव-जन्तु प्रादि से रहित हो, हलका हो, प्रातिहारिक हो और ठीक से बधा हुश्ा हो, 
उसे प्रहण करे । 


वृत्तिकार अण्डे भ्रादि से युक्त सस्तारक के ग्रहण के निषेध करने के कारण बताते है 
कि जीव-जन्तु युक्त सस्तारक ग्रहण करने से सयम-विराधना दोष होगा, भारी भरकम 
सस्तारक ग्रहण से श्रात्म-विराधनादि दोष होगे, अ्रप्रातिहारिक के ग्रहण से उसके परित्याग 
झादि दोष होंगे, ठीक से बधा हुआ नही होगा तो उठाते-रखते हो बहू टूट या बिश्वर जायगा, 


उसको सभालवा या उसका ठीक से प्रतिलेखन करना भी सम्भव न होगा । भ्रतः बन्धनादि 
पलिमन्यथ दोष होगे ।* 


लहुय के दो भर्थ फलित होते हैं-वजन मे हलका झौर भझ्राकार मे छोटा । 


संयारण का संस्कृत रूप सस्ता रक होता है । संस्तारक से तात्पर्थ उन सभी उपकरधो से 
है, जो साधु के सोने, बैठने, लेटने, भ्रादि के काम में प्राते हैं । प्राकृत शब्द कोष में सस्‍्तारक के 
ये भ्र्थ मिलते हैं--शय्या, बिछौना (दर्भ, घास, कुदा, पराल ग्रादि का), पाट, चौकी, फलक, 
प्रपवरक, कमरा या पत्थर की शिला या ईंट चुने से बनो हुई शब्या, साधु का वासकक्ष ।*९ 


सस्तारक एथषणा की चार प्रतिमा 


४४६. इच्चेताइं आयतणाइ* उद्यातिकस्म अह भिक्‍ल्‌ जाणेज्जा इमाहि अउ्हि 
पडिमाहि संचारगं एसित्तए-- 


१ [के] प्राचाराग वृत्ति पत्रांक ३७१ 
[छि] ससस्‍्तारक-विवेक की पचसूत्री का निष्कर्ष चूणिकार ने इस प्रकार दिया है--पढ़स सअड 
संथारग ण गेष्हेज्जा, बितियं अप्पंड गरय त पिण गेण्हुति, ततियं अप्यंड लहुय॑ अपाडिहारियं . 
न पिण्हति, चउत्य अप्पंड लहुय॑ पाडिहारियं गो अहाबद ण गेष्हेण्जा, पंचम अप्यड लहुग 
पाडिहारिय अहाबड पडियाहिज्ज ।* 

--भर्थात्‌ [१| पहला सप्नण्ड [जीवजन्तु-सहित| सस्तारक ग्रहण न करे। [२] द्वितीय 
संस्तारक प्रण्डे रहित है, किन्तु भारी है, उसे भी ग्रहण न करे । [३ ] तीसरा सस्तारक अड़े से 
रहित है, हुलका है, किन्तु भ्रप्रातिहारिक है, उसे भी ग्रहण न करे। [४] चौथा सस्तारक अड्डे 
से रहित, हलका झौर प्रातिहारिक भी है लेकिन ठीक से बधा नहीं है, तो भी प्रहण न करे | 
[५] पांचवा सस्तारक श्रण्डो झादि से रहित, वजन में हलका, प्रातिहारिक प्रोर सुदृढ़ रूप से 
बधा हुआझ्ना है, भ्त उसे ग्रहण करे । 

२ पाइश्-सह-महुण्णबो पृ० ८४१। 

३. आवतणाई के पादान्तर हैं- आययणाई, आातताईं ॥ चूणिकार आययणाई पाठ स्वीकार करके व्याख्या 
करते हैं---अयशणानि जा संसारस्स अप्यसत्थाई पससयाई, भोक्छस्स । प्र्थात्‌-ससार के पश्रायतन 
अप्रशस्त और मोक्ष के झ्लायतन प्रशस्त होते हैं । 


१६० आजाराय चुत्र---दितीय अुतस्कन्ध 


[१] वल्य खलु इसा पढ़मा पंडिसा--से लिक्‍्खूवा भिक्खुजो दा उद्दिसिय २ संयारणं 
जाएज्जा, तंजहा--इक्कर्ड वा कढ़िणं वा जंतुयं वा परगं था मोरगं वा तणरं वा कुसं वा 
बज्वगं) या पलालगं वा। से पुष्वामेव आलोएक्जा--आउसो ति था भगिणो ति वा दाहिपिति से 
एसो अच्यतरं संधारगं ? तहप्पपार सयारगं सय वा ण॑ जाएज्जा परो वा से देज्जा, फासुय 
एसणिज्ञज* जाव लाभे संते पड़िगाहेज्जा । पढसा पडिसा । 


[२] महावरा दोच्चा पडिमा--से भिक्‍खू वा २ पेहाए संथारगं जाएज्जा, तंजहा-- 
गाहावति वा जाव कम्मकरि वा | से पुष्बामेव आलोएज्जा- आउसो ति वा भगिणी लि वा 
बाहिसि मे एसो अण्णतरं संचार ? तहप्पगारं सथारग सय्य॑ वा णं जाएज्जा* जाव पड़िया- 
हेज्जा । दोच्या पड़िमा । 

[३] अहावरा तस्चा पडिमा-से भिक्‍ख वा २ जस्सुवस्सए सबसेज्जा जे तस्थ अहा- 
समण्णागते, तजहा---इक्कडे था जाव पलाले वा, तस्स* लाभे संबसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कु- 
डुए वा णे सज्जिए वा विहरेक्जा । तच्छा पड़िसा । 


[४] अहावरा चउत्था पड़िमा--से भिक्‍ल वा २ अहासंयडसेव संयारगं जाएज्जा। 
तजहा--पुडविसिल वा कद्ठु सि्ं बा अहासंयडमेज, तस्स लाभे संबसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कुडुए 
वा णेसज्जिए वा विहरेज्जा । चउत्था पडिसा । 


४५७. इस्चेताण चउण्हूं पड़िसाण अण्णतर पडिम पड़ियज्जमाणे जाव5 अण्जणोण्णसमा- 
होए एव चरण विहर॑ति 


४५६. इन दोषों (बसतिगत एवं सस्तारकगत) के श्रायतनों (स्थानों) को छोडकर 
साधु इन चार प्रतिमाओो (प्रतिज्ञाओ) से सस्तारक की एषणा करना जान ले-- 


(१) इन चारो में से पहली प्रतिमा यह है--साधु या साध्वी श्रपने सस्तरण के लिए 
ग्रावश्यक और योग्य वस्तुझो का नामोल्लेख कर-कर के सस्तारक की याचना करे, जैसे इक्कड 
नामक तृण विशेष, कढिणक नामक तृण विशेष, जतुक नामक तृण, परक (मुडक) नामक घास 
मोरग नामक घास (या मोर की पाखो से बना हुआ), सभी प्रकार का तृण, कुश, क॒चेक, 
वर्वेंक नामक तृण विशेष, या पराल भ्रादि । साधु पहले से ही इकक्ड भ्रादि किसी भी प्रकार 





१ बअव्यग के स्थान पर पाठान्तर है--पप्पलग, पिप्पलय, पष्षण झादि | अर्थ समान है । 

२ यहाँ जाब शब्द एसणिज्ज से लासे सते के बोच में भण्णमाणें पाठ का सूचक है । 

३. यहाँ जाव प्रब्द से जाएज्जा से लेकर पडिग्गाहेम्जा तक समभ्र पाठ सू० ३३६ के भनुसार समझें । 

४ हस्स अलामे के पाठान्तर है--- तस्सालाभे, तत्स अलाभे | झर्थ समान हैं । 

५ यहाँ जाव शब्द से पडिवल्‍्जमाणे से लेपर अध्णोण्णतमाहीए तक का समग्र पाठ सूत्र ४१० के भ्रनुसार । 
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की घास' या बना हुआ सस्तारक देखकर यृहस्थ से नामोल्लेख पूर्वक कहे-आयुष्मान्‌ सदु- 
गृहस्थ (भाई), वा बहन ' कया तुम मुझे इन सस्तारक (योग्य पदार्थों) मे से अरमुक संस्तारक 
(योग्य पदार्थ) को दोगे/दोगी ? इस प्रकार के प्रासुक एवं निर्दोष सस्तारक की स्वय 


3 हे भ्रथवा गृहस्थ ही बिना याचना किए दे तो साधु उसे ग्रहण करले । यह प्रथम 
प्रतिमा है । 


(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी प्रतिमा यह है-साधु या साध्वी गृहस्थ के मकान में रखे 
हुए सस्तारक को देखकर उसकी य।चना करे कि है आयुष्मान्‌ गृहस्थ ! या बहन ! क्‍या तुम 
मुझे इन संस्तारकों मे से किसी एक सस्तारक को दोगे/दोगी ? इस प्रकार के निर्दोष एव 
प्रासुक सस्ता रक की स्वय याचना करे, यदि दाता (गहस्थ) बिना याचना किए ही दे तो 
प्रसुक एव एषणीय जानकर उसे ग्रहण करे । यह द्वितीय प्रतिमा है । 


(३) इसके अनन्तर तीसरी प्रतिमा यह है--वह साधु या साध्वी जिस उपाश्चय में रहना 
चाहता है, यदि उसी उपाश्रय मे इक्कड यावत्‌ पराल तक के सस्तारक विद्यमान द्वो तो गृह- 
स्वामी की झ्राज्ञा लेकर उस सस्तारक को प्राप्त करके वह साधना मे सलग्न रहे । यदि उस 
उपाश्रय में सस्तारक न मिले तो वह उत्कटुक प्रासन, पद्मासन ग्रादि आसनो से बेठकर रात्रि 
व्यतीत करे | यह तीसरी प्रतिमा है । 


(४) इसके बाद चौथी प्रतिमा यह है--वह साधु या साध्वी उपाश्नय में पहले से ही 
सस्ता रक बिछा हुआ हो, जेसेकि वहाँ तृणशबय्या, पत्थर की शिला या लकड़ी का तख्त आदि 
बिछा हुमा रखा हो तो उस सस्तारक की गृहस्वामी से याचना करे, उसके प्राप्त होने पर वह 
उस पर शयन झादि क्रिया कर सकता है। यदि वहाँ कोई भी सस्तारक बिछा हुआ न मिले तो 
यह उत्कटुक आसन तथा पद्मासन श्रादि आसनो से बंठकर रात्रि व्यतीत करे । यह चौथी 
प्रतिमा है । 


४५७ इन चारो प्रतिमाओ मे से किसी एक प्रतिमा को धारण करके विचरण करने 
वाला साधु, भ्रन्य प्रतिमाधारी साधुओ्रो की निन्‍दा या अवहेलना करता हुआ यो न कहे--ये सब 
साधु मिथ्या रूप से प्रतिमा धारण किये हुए हैं, मैं हो प्रकेला सम्यक्रूप से प्रतिमा स्वीकार 
किये हुए हूँ । 


ये जो साधु भगवान्‌ इन चार प्रतिमाओ मे से किसी एक को स्वीकार करके विचरण 
करते है, श्रौर मैं जिस (एक) प्रतिमा को स्वीकार करके विचरण करता हूँ , ये सब जिनाज्ञा मे 
उपस्थित हैं । इस प्रकार पारस्परिक समापघ्तिपूर्वक विचरण करे । 


विवेखन--संस्तारक सम्बन्धों चार प्रतिश्ञाएं-- इस सूत्र के चार विभाग करके शास्त्रकार 
ने सस्तारक की चार भप्रतिज्ञाएँ बताई हैं--(१) उद््ष्टा, (२) प्रेक्या, (३) विद्यमाना श्रौर (४) 
यथासस्तृतरूपा । प्रतिज्ञा के चार रूप इस प्रकार बनते हैं--(१) उद्दिष्हा--फलक श्रादि में से 
जिस किसी एक ससस्‍्तारक का नामोल्लेख किया है उसी को मिलने पर ग्रहण करू गा दूसरे को 


१६२' आजआवारांग सुत्रन--दितीय भुतस्कर्तों 


नही, (२) प्रेक्या-“जिसका पहले तामोल्लेख किया था, उसी को देखूं गा, तब ग्रहण कछूगा 
दूसरे को नहीं, (३) विछ्ममान--यदि उद्दिष्ट और दृष्ट सस्तारक शय्यातर के घर में मिलेगा तो 
प्रहण ककूगा, भ्रन्य स्थाव से लाकर उस पर शयन नही करू गा, भौर (४) ययासंस्तृतरकूपा-- 
यदि उपाश्रय में सहज रूप से रखा या बिछा हुआझा पाट शभ्रादि सस्तारक मिलेगा तो ग्रहण 
करूंगा, झ्न्‍्यथा नहीं । साधु चारो में से कोई भी एक प्रतिज्ञा ग्रहण कर सकता है ।" 


इश्कड़ आदि पदों के अर्थ--इक्कडं--इक्‍्कड नामक तृण विशेष, या इस घास से निर्भित 
चटाई ध्ादि, कढिणं--वास, छाल प्रादि से बता हुआ कठोर तृण, या कंढिणक नामक भास, 
कधिम भ्रादि का बिछाने का तृण, जंतुबं-जतुक नामक घास, पश्श--मुण्डक--पृष्पादि के 
गूथने में काम झ्ाने वाला तृण, मोरगं--मोरपिच्छ से निष्पन्न या मोरगा नाम को तृण की 
जाति, शजग--सभो प्रकार के घास (तृण), कुसं--कुश या दर्भ, कुच्चगं--कर्चक, जिससे क्‌'ची 
भादि बनाई जातो है, उसका बना हुआ । वब्बगं--पिप्पलक या वर्वक नामक तृण विशेष, 
वलालगं--घान का पराल । 


अहासंयडा को व्याख्या चूणिकार ने यो की है--अहासंथडा-यथासस्तृत सस्तारक 


ञु (क) झाचा राय बृत्ति पत्राक ३७२ 
(ख) इन चारो प्रतिमाशो की व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार को है: 

प्रथम भ्रौर द्वितीय प्रतिमा की व्याख्या--“उहिंट्टू कताइ छिवित्तू, आेज्ज तेण पेहा 
जिसुद्धतरा, पेहा जाम पिष्छिस, “एरिसग देहि” बिलिया पड़िसा।” उहिष्टा मे कदाचित्‌ उस वस्तु 
को काट कर ले प्राए, इसलिए श्रेक्षा उससे विशुद्धतर है। प्रेक्षा कहते हैं--किसी सस्तारक योग्य वस्तु 
को देखकर “मुझे ऐसी हो वस्तु दो -“-यह दूसरी प्रतिमा है । 

तीसरी प्रतिमा की व्याखया--'“ततिया अधासमण्णागता णास जति बाहि असति वाहि चेव 
इक्कडादि, णो अंतो साहीओ भो वेसणीओ आणेयण्चं, अह अतो वसति अतो चेव, इक्कडादि जा णत्थि 
तो उककुड गणेसम्जिओो विहरेज्जा |” 

तीसरी “अहासमण्णागता” (यथासमन्वागता) प्रतिमा इस प्रकार है--यदि वसत्ति (शस्या) 
गाँव से बाहर है तो इककड झादि घास बाहर ही मिलेगा तो लेगा, ध्न्दर से बनाया हुआ या एषणीय 
घास नहीं लाएगा, या नहीं मगाएगा । यदि उपाश्चय गाँव के भ्रन्दर है तो वहू इक्कड ग्रादि श्रन्दर से 
हो लेगा, बाहर से लाया हुआ, एकणीय सी नहीं लेगा। यदि इक्कडादि घास प्रन्दर नहीं मिलता है 
तो वहू उत्कटुक झासन या पद्मासन झादि से बेठकर सारी रात बिताएगा । 

चौथी अहासयडा प्रतिमा की व्याज्या--“तत्थत्था अहासभडा पुदणिसिला ओयट्टओ, पासा- 
जसिला, कट्टसिला जा। सिलाए--गहणर गरूय अहासंयडगहणा सुसीए लग्गर्ग च्षेव ।--चौथी 
सस्तारक प्रतिमा यो हैं--जो जैसा सस्तारक है, बंसा ही स्वाभाविक रूप से रहे, यही यथासस्तुत 
सस्तारकअतिसा का आशय है| जैसे पृथ्योशिला--सिट्टी की कठोर बनी हुई शिला, पाषाणशिला या 
काध्ठ की बनी हुई शित्रा । यहाँ शिलापट के ग्रहण करने के कारण 'भारी' भी ग्राह्म है तथा 'अहासथडा' 
पद के ग्रहण करने से जो सस्तारक भूमि से लगा हो, वह भी प्राह्म हैं । 


सितीत्र अध्यक्ष : तृतीय उदद शक : सत्र ४४८ भृ६३ 
प्रतिमा वह है, जिसमे पृथ्वीशिला, पाधाणशिला, काष्ठशिला, ये शिलाएं भारी होने से भूमि से 
लगी हुई होनी चाहिए ।" 

जेसण्जिए--का प्र्थ वत्तिकार ने किया है--निवश्चापूर्वक यानी प्मासन धादि प्रासन 
से बेठकर । 

इन सब सस्तारकों को ग्रहण करने की झञ्ाज्ञा अधिक सजल प्रदेशों के लिए है ।* 
संस्तारक प्रत्यपंण-विवेक 

४५८. [१] से भिकखू बा२ अभिकलेक्जा संभार्ग पर्रदष्पणिशए्‌' । से ज्ज पृण 
संभारग जाणेज्जा सभंड जाव संताणयं, तह॒प्पगारं संधारगं जो पश्चप्पिणेज्जा । 

[२] से भिक्‍खू वा २ अभिकंखेज्जा संथारगं पश्चप्पिणित्तए। से ज्जं पुण संयारनरे 
जाणेज्जा अप्पंड जाव संताणगं, तहप्पयारं संधार्ग पडिलेहिय २ पसज्जिय २ आलतार्यजिय २ 
विणिद्धणिय* २ ततो संजतामेव पस्यप्पिणेज्जा । 

४डभ८ [१] वह भिक्षु या भिक्षुणी यदि (लाया हुआा) सस्तारक (दाता को) वापस 


लौटाना चाहे, उस समय यदि उस सस्तारक को अण्डो यावत्‌ मकडी के जालों से युक्त जाने 
तो उस प्रकार का सस्तारक (उस समय) वापस न लौटाए । 

[२] वह भिक्षु या भिक्षुणी यदि (लाया हुझ्ला) संस्तारक (दाता को) वापस सौपना 
चाहे, उस समय उस सस्तारक को प्रण्डो यावत्‌ मकडी के जालों से रहित जाने तो, उस प्रकार 
के सस्तारक को बार-बार प्रतिलेखन तथा प्रमाजंन करके, सूर्य को धूप देकर एवं यतनापूर्वक 
फ्राडकर, तब गृहस्थ (दाता) को सयत्नपूर्वक वापस सौपे । 

विवेखन--संस्तारक को वापस लोटामे से वियेक--इस सूत्र में सस्तारक-प्रत्यपंण के 
समय साधु का ध्यान तीन बातो की ओर खीचा है-- ' 


[१] यदि प्रातिहारिक सस्तारक जीव-जस्तु, अण्डो झादि से थुक्त है तो उस समय उसे 
न लौटाए । 





१ [१] आचाराग बुत्ति पत्राक २७२ 
खि] ब्राचारांग चूणि म्लपाठ टिप्पणी पृ० १६५ 
[ग्र] ध्राचारांग भअ्रत्यागमे प्रथम ख॑ण्ड, पृ० ११३ 
[थि पाइन्न-सह-महण्णवो 

२ श्राघाराग वृत्ति पत्राक ३७३ के अनुसार 

३ पल्चाप्पिणिशए के स्थान पर पाठान्तर हैं--पच्चाप्पणियसए, प्॑रथपिणिपलए, परस्चणियसए + पर्थ 
सप्तान हैं । 

४ विणिद्ध जिय के स्थान पर पाठान्तर है--विहुलिय । चूणिकार ने “बिजिद्धू णिय पद का भावार्थ 
दिया है-विणिड्‌ णियथ अलिय--पच्चाप्पिणेफ्ला ।' प्र्यात्‌-उसे हिंलाकर या ऊकराडकर वापस 
सौपे थां लोटाये । 


१६४ आधारांग सूच--दितोग भृतस्कम्ध 


[२] यदि वह जीवजन्तु झ्रादि से रहित है, तो भी बिना देखे-भाले न लौटाए । 

[३] लौटाने से पहले भ्रच्छी तरह देख-भाल करके, फाड-पौछकर, सूर्य की धूप देकर 
साफ करके ठीक हालत में लौटाए ।'* 

इन तीनो प्रकार के विवेक के पीछे भ्रहिसा, सयम श्र साधु के प्रति श्रद्धा-स्थायित्व 
का दृष्टिकोण है । 

पज्चप्पिणित्तए आदि पदों का अर्---पस्चप्पिणिसए--प्रत्यपंण करना, वापस सोपना, 
लोौटाना । आताबिय--सूर्य के झ्रातप में झ्रातापित [गर्म] करके, विणिद्ध णिय--क्राड़कर, 
गतनापूर्वक हिलाकर । 


उच्चार-प्रद्धवण-प्रतिलेख ना 

४४५९. से भिक्‍लू था २ समाणे वा बसमाणे था गामाणुग़ामं दृइज्जमाणें [वा] पृथ्वामेव 
पण्णस्स उच्चार-पासवणभाम पडिलेहेज्जा । 

केवली बुया--आयाणमेयं । 

अपडिलेहियाए उच्चार-पासवणभूुसोए, भिक्‍खू वा २ रातो वा वियाले था उच्चार- 
पासबर्ण परिट्रवेशाणे पयलेज्ज वा पषडेज्ज वा, से तत्थ पपलमाण वा पवड़माणे वा हत्यथ वा 
पायं था जाव ल्सेज्जा पाणांणि वा ४ जाव ववरोएज्जा । 


अह भिक्‍्ख्ूर्ण पुथ्वोवबिट्ठा ४ जं पुव्वामेव पण्णस्स उच्चार-पासवणभूमि पड़िलेहेज्जा । 


४५९ जो साधु या साध्वी जधादिवल क्षीण होने के कारण स्थिश्वास कर रहा हो, या 
उपाश्रय मे मासकल्पादि से रहा हुश्ा हो, श्रथवा ग्रामानुग्राम विहार करता हुश्रा उपाश्रय मे 
भ्राकर ठहरा हो, उस प्रशाबान्‌ साधु को चाहिए कि वह पहले ही उसके परिपाश्ब मे उच्चार- 
प्रस्वण-विसजंन (मल-मृत्रत्याग) की भूमि को श्रच्छी तरह देखभाल ले । 

केवली भगवान्‌ ने कहा है-यह भ्रप्रतिलेखित (बिना देखी-भाली) उच्चार-प्रस्रवण- 
भूमि कर्ंबन्ध का कारण है | 

कारण यह है कि वैसी (श्रप्रतिलेखित) भूमि में कोई भी साधु या साध्वी रात्रि मे या 
विकाल में मल-मूत्रादि का परिष्ठापन करता (परठता) हुआ फिसल सकता है या गिर सकता 
है। उसके पेर फिसलने या गिरने पर हाथ, पैर, सिर या शरीर के किसी श्रवयव को गहरी 
चोट लग सकती है, श्रथवा उसके गिर पडने से वहाँ स्थित प्राणी, भूत, जीव या सत्त्व को 
चोट लग सकती है, ये दब सकते हैं, यहाँ तक कि मर सकते है । 

इसी (महाहानि की सम्भावना के) कारण तोर्थंकरादि झ्राप्त पुरुषो ने पहले से ही 
भिक्षुओ के लिए यह प्रतिज्ञा बताई है, यह हेतु, कारण भौर उपदेश दिया है कि साधु को 
उपाश्रय में ठहरने से पहले मल-मूत्र-परिष्ठापत करने हेतु भूमि की झावश्यक प्रतिलेखना 
कर लेनी चाहिए। 


१ भाचाराम बृत्ति पत्राक ३७३ 


विवेजन--सल-सृज-विसजंना्थ भूमि प्रतिलिखन--प्रस्तुत सूत्र में उपाश्वय में ठहरने से पूजे 
साधु को विसर्जन भूमि को देख-भाल लेने पर जोर दिया है| जो साधु ऐसा नहीं करता, उसे 
स्व-पर-विराधना की महाहानि का दुष्परिणाम देखना पड़ता है ।' उत्तराध्ययन सूत्र में ऐसो 
चेतन स्थण्डिल भूमि मे १० विशेषताएँ होनी अभ्रनिवारय बताई हैं--(१) जहां जनता का 
झावागमन ने हो, न किसी की दृष्टि पड़ती हो, (२) जिस स्थान का उपयोग करने से दूसरे 
को किसी प्रकार का कष्ट या नुकसान न हो, (३) जो स्थान सम हो, (४) जहाँ घास या पत्ते 
न हो, (५) चीटी कु थु भ्रादि जीवजन्तु से रहित हो, (६) बह स्थान बहुत ही सकीर्ण न हो, 
(७) जिसके नीचे की भूमि अचित्त हो, (८) झपने निवास स्थान-गाँव से दूर हो, (९) जहाँ 
चूहे भ्रादि के बिल न हो, (१०) जहाँ प्राणी या बीज फंले हुए न हो ।* 

विकाल मे उच्चार-प्रखवण भूमि की प्रतिलिखना करना, साघु की समाचारी का मह- 
त्वपूर्ण अग है, इसकी उपेक्षा करने से जीव हिंसा का दोष लगने को सभावना है ।! , 
शय्या-शयनादि विवेक 

४६०. [१] से सिक्ख वा २ अभिकलेण्जा सेज्जासंयारगर्भाम पडिलेहित्तए, अण्णरथ 
आयरिएण वा उबज्ञाएगण या जाव* गणावच्छेहएण” या बालेज वा बडुंण वा सेहग वा 
पग्रिलाणेण वा आएसेण वा अंतेण था सज्झेण वा समेण जा बिसमेण वा पदाएण वा णिवातेज 
वा पडिलेहिय २ पमज्जिय २ ततो संजवामेव बहुफासुयं सेज्जासंयारगं संथरेज्जा । 

[२] से भिक्‍लू वा २ बहुफासुय सेज्जासथारगं संथरिला अभिकंखेज्जा बहुफासुए सेज्जा- 
संथारए वुरहित्तए | से भिक्ख वा २ बहुफासुए सेज्जासंचारए वृरहसाणे पुव्वासेब ससोसोबरियं 
का पाए य पमाज्जिय २ ततो संजयामेय बहुफासुए सेज्जासंथारए दुरहेज्जा, वुरुहित्ता ततो 
संजयामेव बहुफासुए सेज्जासंथारए सएज्जा । 

[३] से भिक्‍कख वा २ बहुफासुए सेज्जासंथारए सयभाणे णो अण्णभण्णस्स हत्येण हत्थ 
पादेण पादं काएण कार्य आसाएज्जा' । से अणासायमाणे ततो संजयाभेव बहुफासुए सेज्जा- 
संथारए सएज्जा । 

४६१- से भिक्‍ख वा ऊससमाणे वा? णोससमाण वा फासमाणे वा छीयमसाणे वा 


१ झाचारांग मूल तथा वृत्ति पत्राक ३७३ २ उत्तराष्यन सूत्र श्र० २४, गा, १६, १७, १८ 

आाचाराग बृत्ति पत्राक ३७३ 

४ यहाँ जाबव शब्द से उवज्ञाएण वा से लेकर गणावच्छेहएण था तक का पाठ सूत्र ३९९ के भ्रनुसार 
समभें । 

४ शणावच्छेइएण के स्थान पर गणावच्छेएण पाठान्तर प्राप्त है 

६ आसाएज्शा का भ्रथं चूणिकार ने यो किया है--आसादेति-संघट्टति ।” पर्थात्‌ू--अआसावेति 
(आसाएति) का श्र्थ है--सधट्टा (स्पर्श) करता है । 

७. ऊससमाणे था गोससमाणे था के स्थान पर पाठान्तर है---'ऊसातसमाणे था मोशासभमाणे या ।' 


न्थ्ण 


१६६ आधज्ारांग छृज--दितोस श्रुतस्कन्ध 


अंधायमाणे वा उड्डोए था बरतणिसस्ते था करेमाणे पुष्वासेथ आसयं' था पोसयं था पाणिणा 
परिपिहेशा ततो संजयाभेष ऊससेज्ज था जाव* बायणिसरगं था करेज्जा । 

४६० [१] साधु या साध्वी शय्या-सस्तारकभूमि की प्रतिलेखना करना चाहे, वह 
प्राचायं, उपाध्याय, प्रव्तक, स्थविर, गणो, गणधर, गणावच्छेदक, बालक, वृद्ध, शैक्ष (नव- 
दीक्षित), ग्लान एवं भ्रतिथि साधु क द्वारा स्वोकृत भूमि को छोडकर उपाश्नय के प्रन्दर, मध्य 
स्थान मे या सम और विषम स्थान मे, भ्रथवा वात युक्त झौर निर्वातस्थान में भूमि का बार- 


बार प्रतिलिखन एव प्रमाजंन करके तब (अपने लिए) भ्रत्यन्त प्रासुक शय्या-सस्तारक को यतना 
पूर्वक बिछाए । 


[२] साधु या साध्वी भ्रत्यन्त प्रासुक शय्या-सस्तारक (पूर्वोक्त विधि से) बिछा कर उस 
भतिप्रासुक शय्या-सस्तारक पर चढना चाहे तो उस श्रति प्रासुक शय्या-सस्तारक पर चढ़ने से 
पूर्व मस्तक सहित शरीर के ऊपरी भाग से लेकर पंरो तक भली भाति प्रमार्जन करके फिर 
यतनापूर्वक उस श्रतिप्रासुक शय्यासस्तारक पर झ्रारूढ हों । उस अतिप्रासुक शब्यासस्तारक 
पर ग्रारूढ होकर तब यतनापूर्वक उस पर शयन करे । 


[३] साधु या साध्वी उस श्रत्तिप्रासुक शब्यासंस्तोरक पर शयन करते हुए परस्पर एक 
दूसरे को, श्रपने हाथ से दूसरे के हाथ की, अ्रपने पैर से दूसरे के पेर की, श्रौर भ्रपने शरीर से 
दूसरे के छारीर की प्राशातना नहीं करनी चाहिए । अपितु एक-दूसरे की झ्राशातना न करते 
हुए यत्नापूर्वक अ्रतिप्रासुक शय्या-सस्तारक पर सोना चाहिए । 

४६१ वह साधु या साध्वी (शय्या-सस्तारक पर सोते-बेठते हुए) उच्छूवास या निश्वास 
लेते हुए, खासते हुए, छी कते हुए, या उबासी लेते हुए, डकार लेते हुए भ्रथवा भ्रपानवायु छोडते 
हुए पहले ही मुह या गुदा को हाथ से श्रच्छी तरह ढाक कर यत्तना से उच्छवास भझादि ले 
यावल्‌ अ्रपानवायु को छोडे । 


विवेखचन-- दास्था-संस्तारक-उपयोग के सम्बन्ध से विवेक--इन दो सूत्रों मे शय्या- 
सस्तारक के उपयोग के सम्बन्ध में ५ विवेक सूत्र शास्त्रकार ने बताए हैं-- 


(१) प्राचार्यादि ग्यारह विश्षिष्ट साधुओं के लिए शय्यासस्तारक भूमि छोडकर शेषभूमि 
में यतना पूर्वक बहु प्रासुक शय्या सस्तारक बिछाए । 


(२) शय्या-सस्तारक पर स्थित होते समय भी सिर से लेकर पर तक प्रमाजन करे । 
(३) यातनापूर्वक दाय्या सस्तारक पर सोए । 


(४) शयन करते हुए प्रपने हाथ, पेर भ्रौर शरीर, दूसरे के हाथ, पेर और क्षरीर से 
ग्रापस में टकराएँ नही, इसका ध्यान रखे, झौर 


१ 'आसय पोसय' पदों का प्र्थ चूणि मे इस प्रकार है--आसतं मुहं पोशय अहिद्ठाणं--अआसयं-- 
मुख, पोसवं --गुदा । 


२ जाथ शब्द यहाँ इसी सूत्र में पठित ऊसंसमाणे आदि पाठक्रम का सूचक है । 


हिंतीय अध्ययस : तृत्तोव उह शक : सूत्र ४६२ १६७ 


(४) शयनकाल या धब्या पर उठते-बैठते श्वासोच्छवास, खासो, छींक, उबासी, डकार 
भ्रपानवायुनिसमे झादि करने से पूर्व हाथ से उस स्थान को ढक कर रखे ।* 

वृत्तिकार कहते हैं--0क साथु को दूसरे साधु से एक हाथ दूर सोना चाहिए ।' 

आएसेज' झादि पदो का धर्थ--आएसेज--पाहुना, प्रभ्यागत झतिथि, साधु । 
आसाएणजा--सचघट्ठा करे, स्पर्श करे या टकराए । जंभायभाणे--उवासी--जम्हाई लेते हुए, 
उड्डोए-डका र लेते समय, बातणिसब्गे--भधोवायु छोड़ते समय, आस्थ---झ्रा स्य-मुख, पोसय-- 
अधिष्ठान--मलद्वा र--गुदा ।१ 


शंय्या समभाव 


४६२. से भिक्खू वा २ सभा वेगया" सेज्जा भवेज्जा, बिसभा वेभया सेज्जा भवेज्जा, 
पवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिवाता वेगया सेज्जा भजेज्जा, ससरकखा वेगया सेज्जा भवेज््सा, 
अप्यसरकक्‍्खा जेगया सेज्जा भवेज्जा, सदस-ससगा वेगया सेज्जा भवेज्ञा, मप्पदंस-ससभा वेगद' 
सेज्जा भवेज्जा, सपरिसाड़ा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अपरिसादा वेगया सेज्जा भवेज्जा, सेउ- 
वसरप्गा वेगया सेज्जा सवेज्जा, णिरवसग्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा, तहप्पगाराई सेण्जाहि 
संबिज्जमाणाहि परगहिततरागं" बिहारं विहरेज्जा । जो किलि थि गिलाएज्जा' | 


१ इस सूत्र का भावार्थ चूणि मे इस प्रकार है--“सेफ्लासयारश-भूमिए गिज्सलतोए इसे आयरिमगावि 
एक्क्रारस सुतित्त, सेसाण जहाराइणिया गणी अध्णगणाओ अयरिओं, गणधरों भज्याणं बावारबाहत, 
एतेसि विसेसो कप्पे, बालादोण य द्वाणा तत्येज सम-विसम-पराव-निवायाण य तत्व अंतो भुफ्से जा । 

-“भ्र्थात्‌ शय्यासस्तारक भूमि ग्रहण करते समय, बिछाते समय, झाचार्य झादि इन ११ विविष्ट 
साधुओ को छोडफर, शेष मुनियों के लिए यथारत्नाधिकक्रम से बिछाना चाहिए। ग्रणी--भ्रन्यगण 
से झ्राया हुआ झाचाये, गणधर--प्रार्यो- साधुओ का भ्रवृत्तिवाहुक । इनका विशेष कल्प होता है। बाल 
प्रादि साधुओं के लिए सस्तारक स्थान वही सम, विषम प्रवात, निबात स्थान के प्रन्दर या बीच मे 
होना चाहिए । 

२ श्ाचाराग मूल एव बुत्ति पत्राक ३७३ । ३े (क) टीका सूत्र ३७३ ! 

(ख) आचाराग चूणि मू० पा० टिप्पणी पृ० १६५। (ग) पाइअ-सह-महण्णवों 

४ “ेगदा” पाठान्तर है। 

५ चूणिकार ने पर्गहियतर पाठान्तर मानकर उसका भावार्थ इस प्रकार किया है--“प्रवात-णिवाय- 
माविसु पसत्थासु सइंगाला अप्यसत्यासु सधूमा ॥-प्रवात-निर्वात भ्रादि का प्रशस्त शब्याप्रों पर 
राग होने से अगारदोष से युक्त तथा भ्रप्रशस्त शब्याप्नो पर द्वेष या घृणा होने से बे धमदोष से 
युक्त बन जाती हैं। 

६. इसके स्थान पर बृत्तिकार एवं चूणिकार ने “णो किचि वलाएज्जा” पाठान्तर मान्य करके व्याख्या 
की है--““बलादि जाम सात करेति, कहें ? विसमदंस-ससगादिसु बाहि अच्छाति, अच्णत्थ वा” 
बल्लादि का प्र्भ है--माया करता है, कसे ? विषम-दश, मच्छर श्रादि होने पर वहू थाहर चला 
जाता है | बृत्तिकार श्र्भ करते है--“ग तत्र व्यलोक्रादिक कुर्यात्‌ //--इस विषय मे मन में 
बुरा चिन्तन न करे । 


पृष्य आजधारांग सुत्र-- हितोभ थुतत्कन्स 


४६२. संयमशोल साधु या साध्वी को किसी समय सम शय्या मिले, किसो समय विषम 
मिले, कभी हवादार निवास-स्थान प्राप्त हो, कभी निर्वात (बद हवा बाला) प्राप्त हो, किसी 
दिन घूल से भरा उपाश्रय मिले, किसी दिन घूल से रहित स्वच्छ मिले, किसी समय डास- 
मच्छरों से युक्त मिले, किसो समय डास-मच्छरो से रहित मिले, इसो तरह कभी जीण॑-शोणं, 
दूढा-फूटा, गिरा हुप्ना मकान मिले, या कभो नया सुदृढ़ मकान मिले, कदाखित्‌ उपसगेयुकत 
शय्या भिले, कदाजित्‌ उपसगगं-रहित मिले । इन सब प्रकार को शय्याप्रो के प्राप्त होने पर 
जैसी भी सम-विधषम झादि शय्या मिली, उससे समचित्त होकर रहे, मन मे जरा भी खेद या 
सलानि का प्रनुभव न करे | 

विवेचन --दाग्या के सम्बन्ध से यथालाभ-सन्तोष करें--साधुजीवन में कई उतार-चढ़ाव 
श्राते हैं । कभी सुन्दर, सुहावना, हवादार, स्वच्छ, नया, रग-रोगन किया हुआ, मच्छर झादि 
उधद्रवों से रहित, शान्त, एकान्त स्थान रहने को मिलता है तो कभी किसी गाँव में बिल्कुल 
रही, टूटा-फूटा, या सर्दी के मौसम में चारो श्रोर से खुला अथवा गर्मी में चारो झोर से बद, गदा 
डास-मच्छरो से परिपूर्ण, जीर्ण-शीर्ण मकान भी कठिनता से ठहरने को मिल पाता है। ऐसे 
समय में साधु के धैर्य श्रौर समभाव की, कष्ट-सहिष्णुता श्रौर तितिक्षा की परीक्षा होती है । 
वह ग्रच्छे या खराब स्थान के मिलने पर हर्ष या शोक न करे, बल्कि शान्ति श्रौर समतापूव॑ंक 
निवास करे । यही समभाव की शिक्षा, शब्येषणा ग्रध्ययन के उपसहार मे है । 

'बेगया' आदि पर्दो के अर्ध--वेगया- किसी दिन या कभी । ससरक्खा--धूल से युक्त । 
सपरिसाइ7--जी णंता से यूक्त, गली-सडो शय्या | संविज्ञमाणाहि--इन तथा प्रकार की शय्या के 
विद्यमान होने पर भी | परगहिततराग विहार विहरेज्जा--जंसा भी जो भी कोई निवास-स्थान 
मिल गया है--अच्छा-बुरा, उसी मे समचित्त होकर रहे ।* 

गिलाएज्जा या बलाएज्जा ?--मूल प्रति मे ग्रिलाएज्जा पाठ है, जिसका अर्थ होता है-- 
खिन्न या उदास हो । 'बलाएज्जा' पाठ वृत्ति और चूणि मे है, उसका ग्र्थ है कुछ भी भला- 

बुरा न कहे | प्रशस्त शय्या पर राग होने से अगारदोष झोर भ्रप्नशस्त पर द्वेष होने से घूमदोष 
लगता है ।*१ 

४६३. एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणोए था सामग्गियं ज सव्यट्र हि सहिते सदा 
जतेज्जासि, सि बेमि । 

४६३ यही (शब्येषणा-विवेक) उस भिक्ष्‌ या भिक्षुणी का सम्पूर्ण भिक्षुभाव है, कि वह 
सब प्रकार से ज्ञान-दर्शन-बारित्र श्रौर तप के आचार से युक्त होकर सदा समाहित होकर 
विचरण करने का प्रयत्न करता है । “ऐसा मैं कहता हूँ । 


। शय्येषणा-अ्रध्ययन का तृतोय उद्देशक समाप्त ।। 
॥ द्वितोय शय्या-अध्ययन सम्पूर्ण ।। 


१ भाचारांग वृत्ति पत्राक ३७३ के आधार पर 
२ आचाराग चूणि मृ० पा० १६९ 


ईर्या : लतीय अध्ययन 
प्राथमियक्ठ 


(]) भ्राचाराग द्वितीय श्रुतस्कन्ध के तृतीय भ्रध्ययन का नाम “ईर्या' है । 


( ईर्या का अर्थ यहाँ केवल गमन करना नही है। भपने लिए भोजनादि की तलाश मे 
तो प्राय. सभी प्राणी गमन करते है, उसे यहां 'ईर्या' नही कहा गया है | यहाँ तो 
साधु के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से कल्प-नियमानुसार संयम भावपूर्षक यतना, एव 
विवेक से चर्या (गमनादि) करना ईयई है ।* 


() इस दृष्टि से यहाँ 'नाम-ईर्या, 'स्थापना-ईय्याँ तथा “अचित्त-मिश्र-द्रव्य-ईर्या' को छोड़ 
साधु के द्वारा 'सचित्त-द्रब्य-ईर्या, क्षेत्र-ईर्या, तथा काल-ईर्या से सम्बद्ठ भाव-ईर्या 
विवक्षित है । चरण ईर्या और सयभ-ईर्या के भेद से भाव-ईर्या दो प्रकार की होती हैं । 
अत .--स्थान, गमन, निषद्या और शयन इन चारो का समावेश “ईर्या' में हो 
जाता है ।१ 


() साधु का गमन किस प्रकार से शुद्ध हो ? इस प्रकार के भाव रूप गमन (चर्या) का 
जिस अध्ययन मे वर्णन हो, वह ईर्या-श्रध्ययन है । 


(]) इसी के प्रन्तर्गंत किस द्रव्य के सहारे से, किस क्षेत्र मे (कहाँ) श्रौर किस समय में 
(कब), कंसे एवं किस भाव से गमन हो ? यह सब प्रतिपादन भी ईर्या-प्रध्ययन के 
अन्तगत है ।* 


() घर्म और सयम के लिए श्राधारभूत शरोर की सुरक्षा के लिए पिण्ड झ्लौर शय्या की 
तरह ईर्या की भी नितान्त ग्रावश्यकता होती है । इसी कारण जैसे पिछले दो भ्रध्ययनों 
में क्रश., पिण्ड-विशुद्धि एव शय्या-विशुद्धि का तथा पिण्ड और हशब्या के गुण-दोषो 
का वर्णन किया गया है, वेसे ही, इस श्रध्ययन में “'ईर्या-बिशुद्धि' का वर्णन किया गया 


१. (क) झाचा० टीका पत्र ३७४ के स्‍भाधार पर 
(ख) भाचारांग निर्युक्ति गा० ६०५, ३०६ | 
२ (क) प्राबाराग नियुक्ति गरा० ३०७। 
(ख) झाचा० टीका पत्र २७४ | 





३. झाचा०» टीका पत्र ३७४ | 


१७० आचारांद सुज--हितीय भुतस्कर्य 
है जो (१) भालम्बन, (२) काल, (३) मार्ग, (४) यतना--इन चारों के विचारपूर्वक 
गमन से होती है । यही ईर्या-अध्ययन का उद्देश्य है।* 


ईर्या-प्रष्ययन के तीन उद्देशक हैं । प्रथम उद्देशक में वर्षाकाल में एक स्थान में निवास, 
तथा ऋतुबद्धकाल मे विहार के ग्रण-दोषों का निरूपण है ! 


द्वितीय उद्देशक में नौका रोहण-यतना, थोड़े पानी में चलने की यतना तथा भ्रन्य ईर्या से 
सम्बन्धित वर्णन है । 


तृतीय उद्देशक में मार्ग में गसन के समय घढित होने वाली--समस्याभरों के सम्बन्ध मे 
उचित मार्ग-दर्शन प्रतिपादित है ।* 


सूत्र ४६४ से प्रारम्भ होकर सूत्र ५१९ पर तुतीय ईर्याध्ययन समाप्त होता है । 


[ हे, 5, 


१ (क) आचा० टीका पत्र ३७४ । 

(ख) उत्तराष्ययन भ्र० २४, गा० ४, ५, ६, ७, ८ | 
२. (क) पश्राचाराग निर्युक्ति गा० ३११, ३१२। 

(ख) टीका पत्र ३७५ । 





लईयं अज्ड्ायणं *'डरिया! 
पढमो उह सो 


ईर्या : तृतीय अध्ययन : प्रथम उद्देशक 


यर्वावास-विहारचर्या 


४६४. अब्भुवगते"* खलु वासावासे अभिपय॒ट्, बहवे पाणा अभिसंभूया, बहवे बोया' 


अहुणुब्भिण्णा, अंतरा? से मग्गा बहुपाणा बहुबोया जाव* सताणगा, अणण्णोकंता* पंथा, णो 
विष्णाया सग्गा, सेवं णक्चा णो गामाणगार्म दूइज्जेज्जा, ततो संजयामेव वासाबासं उबल्लि- 
एज्जा । 


४६५- से सिक्‍ख या २ से ज्जं पुण जाणेज्जा गामं था जाब रायहाणि वा, इमंसि खखु 


गाम॑ वा जाव रायहाणिसि था णो महती जिहारभूमी', णो महती वियारभूमी, णो सुलसे 


१ 


निशोथच्‌ण के दशश्वे उद्देशक पृ० ११५२ मे इसी विधि का वर्णन चूणिकार ने किया है-- 

“आचारांंगसय वितियसुपक्थधे--जो दिधी भणितो,--सो य हसो--अव्भुवगते खलु बासवासे--- 
वासावासं उविलिइज्जा ।'' इसका भ्रर्थ मूल पाठ के श्रनुसार है । 

चूणिकार ने 'बीया अहुण॒ब्तिष्णा' का ध्र्य किया है--'अकुरिता--इल्यर्थ --भर्थात्‌ बीज अकुरित 

हो जाते हैं । 

अतरा से मर्गा--भादि का भावार्थ चूणि मे यो है--अन्तर सि वरिसारत्तो जहा “अतरघणसासलो 

भगव', अन्तराल या अतो । अम्तरा का भ्र्थ--वर्षाऋतु मे जैसे प्न्तर घन-श्यामल भगवान्‌ मेष छाये , 

रहते हैं, प्रथवा भ्रन्तराल मे--बीच मे, अ्रन्दर मे । 

यहाँ जाव शब्द से 'बहुबोया' से लेकर 'संताणगा' तक का पाठ है । 

अणण्णोकता की व्याख्या चूणिकार मे इस प्रकार की है--अणण्णोकंता लोएज चरगादोहि था अपकता 

वि अणक्कतसरिसा । प्र्थात्‌--अनन्याक्रान्त' का भावार्थ है--जनता से, जा चरक पादि परिश्राजक 

द्वारा झाकान्त सार्ग भी अनन्याक्रान्त सदुश प्रतीत होते हैं । 

णो महती थिहारभूसि--झादि पाठ को व्याब्या चूणिकार के श्नुसार--“वियारशूसी काहयाशूसी 

जत्वि, जिहारभूमि-सज्सायभूरों णत्थि। पीढा कट्ठसया, इहरहा बरिसारित्त णिसिज्जा कुच्छति, 

फलगं संचारओ सेल्जा-उवस्सलो, सथारञओ-न्‍कढिणावी, जहन्नेण चउरशुर्ण लेस वियार-बिहार- 

वसही-आहूारे ।'” विच्ञा रभूसि--कायिकाशूमि--मलमृत्रोत्सगंभूमि नही है। विहारभूमि--स्वाध्याय- 

भूमि नहीं है । पीढा--काष्ठनिरभित चोकी या बाजोट, वर्षा ऋतु मे बंठने की जगह में वनस्पति, 

लीलण-फूलण उग प्राती है प्रत इन पर बेठे । फलग--पढ़ा, पाटिया, तस्त, (सस्तारक), सेश्जा-- 

उपाश्रय, संचारओ--कढठिणक शभ्रादि तृण, घास झादि | साधु को नीहार, स्वाध्याय, श्रावासस्थान 

एवं झाहार के लिए कम से फम चार गुना क्षेत्र भ्रपेक्षित है| 


१७२ माचारांग सुत्र--हितोन भुत्तस्कम्त 


पोह-फलग-सेज्जा-संधारए, थो सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे, बहुवे जत्य समण-माहण-अतिहि 
-फिवण-बणोसया उजारता उवागसिस्संति ज, अच्चाइण्णा वित्तो, णो पण्णस्स जिक्यमण जाब ' 
चिताए । सेव जच्चा तह॒प्पगारं गा वा जगरं* वा जाव रायहाणि वा णो वासताबासं जबल्लि- 
एज्जा ।* के 
४६६. से भिक्‍खू था २ से ज्जं पुण जाणेज्जा गासं वा जाव रायहाणि थॉ, इमंसि खलु 
गासंसि या जाव रायहाणिसि वा महतो बिहारभूमी, सहतो वियारभूसी, सुलभे जत्य पोढ- 
कलय-सेज्मा-संयारए, सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे, णो जत्य बहुचे समण जाव उबाग- 
मिस्संति थ, अप्पाहण्णा वित्ती" जाय रायहाणि वा ततो संजयामेव बासाबासं उबल्लिएज्जा । 


४६७. अह पुणे जाणेज्जा-- खत्तारि मासा वासाणं वोतिककंता, हेमंताण य पंच-दस- 
रायकप्पे' परिवुसिते, अंतरा से सागर! बहुपाणा जब" संताणगा, जो जत्य बहने समण जाव 
उवागभिस्संति य, सेवं जस्या जो गामाणगामं वृइज्जेज्जा ५ 


४६८, भह पुणेव॑ जाणेज्जा--चत्तारि मासा बासाणं वीतिक्कंता", हेसंताण य पंज- 
दस-रायकप्पे परियुसते अंतरा से मग्गा अप्पंडा जाबव संताणगा, बहबे जत्य समण जाव* 
उवाग-भिस्संति यथ । सेवं णज्जा ततो संजयामेव गामाणुगामं दृइज्जेज्जा । 


४६४. वर्षाकाल झा जाने पर वर्षा हो जाने से बहुत-से प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, 
बहुत-से बीज अकुरित हो जाते हैं, (पृथ्वी, धास श्रादि से हरी हो जाती है) मार्गों मे बहुत-से 
प्राणी, बहुत-से बीज उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत हरियाली हो जाती है, श्रोस भौर पानी बहुत 
स्थानों में भर जाते हैं, पाँच वर्ण की काई लीलण-फूलण आ्रादि स्थान-स्थान पर हो जाती है, 
बहुत-से स्थानों में कीचड या पानी से मिट्टी गीली हो जाती है, कई जगह मकडी के जाले हो 
१ जाव शब्द से निक्खमण से लेकर चिताए तक का पाठ है| 
२. णिगरं बा! से लेकर “रायहाणि बा! तक का पाठ सूत्र ३१८ के भ्रनुसार है। 

३ “उवल्लिएज्जा' के स्थान पर पाठान्तर है--“उवल्लीएज्जा, उवलितेज्जा ।/ चूणिकार इसका श्र्थ इस 
प्रकार करते है--“उवल्लिएज्जा--भ्रागच्छेज्जा--"-भाकर रहे । 

४ जाव शब्द से यहाँ 'समण' से लेकर “उबाग्रामिस्संति” तक का पूर्ण पाठ सूत्र ४६५ के अनुसार समझें । 

४५ “बिल से लेकर “रापहाणि' तक का सम्पूर्ण पाठ सूच ४६५ के अनुसार समभने के लिए यहाँ जाव 
शब्द है । 

€  'पच-दसरायकप्पे/--के स्थान पर चूणिमान्य पाठान्तर है--दस्तरायकप्पे' । 

७. जाव शब्द से यहाँ 'बहुपाणा' पद से लेकर 'खंताणगा' पद तक का समग्र पाठ सू० ४६४ के झअलुसार 
समझे । 

८. वीतिक्कता के स्थान पर पाठान्तर है--जौतिकंता, विधिकंता । भर्थ समान है । 

९. यहाँ जाव शब्द से शमण से लेकर 'उवागमित्संति' तक का समग्र पाठ सूत्र ४६४ के झनुसार समझे । 


छतीय ऋष्यवरन : भजम उद्देशक : सुत्र ४६४-६८ है 


जाते हैं । वर्षा के कारण मार्ग रुक जाते हैं, मार्ग पर चला नहीं जा सकता, क्योंकि (हरी धास 
छा जाने से) मार्ग का पता नहीं चलता । इस स्थिति को जानकर साधु को (बर्षाकाल में) एक 
ग्राम से दूसरे ग्राम विहार नही करना चाहिए । भ्रपितु वर्षाकाल मे यथावसर प्राप्त वसत्ति में 
ही संयत रहकर वर्षावास व्यतीत करना चाहिए । 


४६५. वर्षावास करने वाले साधु या साध्वी को उस ग्राम, नगर, खेड़, कर्बेट, मडब, 
पट्टण, द्रोणसुख, भ्राकर (खान), निगम, श्राश्नम, सन्निवेश या राजधानी की स्थिति भलीभांति 
जान लेनी चाहिए । जिस ग्राम, लगर यावत्‌ राजधानी में एकान्त में स्वाध्याय करने के लिए 
विज्ञाल भूमि न हो, (ग्राम आदि के बाहर) मल-मूत्रत्याग के लिए योग्य विद्ञाल भूमि न द्वो, 
पीठ (चौकी), फलक (पट्ट ), शय्या एवं सस्तारक को प्राप्ति भी सुलभ न हो, और न प्रासुक, 
निर्दोष एवं एषणीय झ्राहर-पानी ही सुलभ हो, जहाँ बहुत-से श्रमण, ब्राह्मण, प्रतिथि, «रिद्र 
झोर भिखारी लोग (पहले-से) आए हुए हों, भौर भी दूसरे भाने वाले हो, जिससे सभी मग्रगें 
पर जनता की अत्यन्त भोड हो, साधु-साध्वी को भिक्षाटन, स्वाध्याय, शौच झादि श्रावश्यक 
कार्यों से अपने स्थान से सुखपूर्वक निकलना श्रोर प्रवेश करना भी कठिन हो, स्वाध्याय भ्रादि 
क्रिया भी निरुपद्रव न हो सकती हो, ऐसे ग्राम, नगर आदि में वर्षाकाल प्रारभ हो जाने पर 
भी साधु-साध्वी वर्षावास व्यतीत न करे । 


४६६ वर्षावास करने वाला साधु या साध्वी यदि ग्राम यावत्‌ राजधानी के सम्बन्ध में 
यह जाने कि इस ग्राम यावत्‌ राजधानी में स्वाध्याय-पोग्य विशाल भूमि है, मल-मूत्र-विसर्जन 
के लिए विशाल स्थण्डिल भूमि है, यहाँ पीठ, फलक, शय्या एवं सस्तारक की प्राप्ति भी सुलभ 
है, साथ ही प्रासुक, निर्दोष एब एषणीय झाहार-पानी भी सुलभ है, यहाँ बहुत-से श्रमण-ब्राह्मण 
ग्रादि झ्राए हुए नही हैं भोर न आएँगे, यहाँ के मार्गों पर जनता की भीड़ भी इतनी नहीं है, 
जिससे कि साधु-साध्वी को भिक्षाटन, स्वाध्याय, शौच श्रादि आवश्यक कार्यों के लिए भ्रपने 
स्थान से निकलना और प्रवेश करना कठिन हो, स्वाध्यायादि क्रिया भी निरुपद्रव हो सके, 
तो ऐसे ग्राम यावत्‌ राजधाती में साधु या साध्वी सयमपूर्वक वर्षावास व्यतीत करे । 


४६७. यदि साधु या साध्वी यह जाने कि वर्षाकाल के चार मास व्यतीत हो चुके हैं, 
प्रत' वृष्टि न हो तो (उत्सगें-मार्गानुसार) चातुर्मासिक काल समाप्त होते ही दूसरे दिन प्रन्यत्र 
विहार कर देना चाहिए । यदि कातिक मास मे वृष्टि हो जाने से मार्ग आवागमन के योग्य न 
रहे तो हेमनत ऋतु के पाँच या दस दिन व्यतीत हो जाने पर वहाँ से बिहार करना चाहिए । 
(इतने पर भी) यदि मार्ग बीच-बोच मे अडे, बीज, हरियाली, यावत्‌ भकड़ी के जालो से युक्त 
हो, अथवा वहाँ बहुत-से श्रमण-ब्राह्मण आदि आए हुए न हों, न ही झाने वाले हों, तो यह 
जानकर (सारे मार्गक्षीष मास तक) साधु ग्रामानुसाम विहार न करे। 


४६८. यदि साधु या साध्वी यह जाने कि वर्षाकाल के चार मास व्यतीत हो चुके हैं, 
और वृष्टि हो जाने से मुनि को हेमनत ऋतु के १५ दिन तक वहीं (चातुर्मास स्थल पर) रहने के 


बृछ्ड आचारांध पृूज--हितील अुतस्करा 


पश्चात्‌ झब मार्ग ठीक हो गए हैं, बीच-बीच में अब भण्डे यावत्‌ मकड़ी के जाले आदि नहीं हैं, 
बहुत-से श्रमण-ब्राह्मण झ्रादि भी उन मार्गों पर शभ्ाने-जाने लगे हैं, या भाने वाले भी हैं, तो 
यह जानकर साधु यतनापूर्वेक ग्रामानुग्राम विहार कर सकता है । 


विवेखन--वर्षावास सें कहां, कंसे क्षेत्र में, कब तक रहे ? --प्रस्तुत पाँच सूत्र में साधु-साध्वी 
के लिए वर्षावास से सम्बन्धित ईर्या के नियम बताए हैं | इन नियमों का निर्देश करने के पीछे 
बहुत दीर्घ-दशिता, सयम-पालन, अ्रहिसा, एवं श्रपरिग्रह की साधना तथा साधु वर्ग के प्रति लोक 
श्रद्धा का दृष्टिकोण रहा है । एक भोर यह भी स्पष्ट बताया है कि वर्षाकाल के चार मास तक 
एक ही क्षेत्र मे स्थिर क्‍यों रहे ? जब कि दूसरी झोर वर्षावास समाप्ति के बाद कोई कारण न 
हो तो नियमानुसार वह विहार कर दे, ताकि वहाँ की जनता, क्षेत्र श्रादि से मोह-बधन न हो, 
जनता की भी साधु वर्ग के प्रति भ्रश्चद्धा व श्रवज्ञा न बढे । वृद्धावस्था, भ्रदक्ति, रुग्णता श्रादि 
कारण हो तो वह उस क्षेत्र मे रह भी सकता है | ये कारण तो न हो, किन्तु वर्षा के कारण 
मार्ग अ्रवरुद्ध हो गए हों, कोचड, हरियाली एवं जीव-जन्तुओ से मार्ग भरे हो, तो ऐसी स्थिति 
मे पाच, दस, पन्रह दिन या प्रधिक से प्रधिक मार्गशी्षं मास तक वहाँ रुक कर फिर 
विहार करने का विधान किया है| यदि वे मार्ग खुले हो, साधु लोग उन पर जाने-श्राने लगे 
हो, जीव-जन्तुओ से भरे न हो, तो वह एक दिन का भी विलम्ब किये बिना वहाँ से विहार 
कर दे। 


पंच-दसरायकप्पे--इस पद के सम्बन्ध में प्राचायों मे तीन मतभेद हैं । 


(१) चूणिकार ने 'दसरायकप्पे' पाठ ही माना है और इसकी व्याख्या करते हुए वे 
कहते हैं--निर्गंम (चातुर्मास समाप्ति के पश्चात्‌ विहार) तीन प्रकार का है--आर से, पुण्य 
से और पार से । दुर्भिक्ष, महामारी श्रादि उपद्रवो के कारण, या श्राचार्यश्री विहार करने में 
असमर्थ हो तो विहार का स्थगित हो जाना, आर से निर्गेम है। कोई भी विध्त-बाधा न हो, 
मार्ग सुखपूर्वेक चलने योग्य हो गए हो, तो कातिक पूणिसा के दूसरे दिन विहार हो जाना-- 
पुण्य से निर्गंम है ग्रौर दस रात्रि व्यतीत्त होने पर यतनापूर्वंक विहार कर देना--यह पार से 
निर्गम है। इस श्रालापक का भावार्थ यह है कि दस रात्रि व्यतीत हो जाने पर भी मार्ग भ्रब 
भी बहुत-से जीव-जन्तुओ से अवरुद्ध है, श्रमणादि उस मार्ग पर भ्रभी तक नही गए है, तो 
साधु विहार न करें भन्‍यथा विहार कर दे ।१ 


(२) वृत्तिकार ने 'पंचदसरायकप्पे' पाठ मानकर ब्याख्या की है कि हेमन्त के पाच या 
दस दिन व्यतीत होने पर विहार कर देना चाहिए। इसमें भी बीच में मार्ग भ्रण्डो यावत्‌ 
मकडी के जालो से युक्त हो तो सारे मार्गशीर्ष तक वही रुक जाना चाहिए ।* 


१ णिग्ममों तिविहों--भारेण, पुण्णे, परेण “ । चूणि मूलपाठ टिप्पण पृ० १७६१ । 
२. भाषाराग वृत्ति ३७६ पत्राक के श्राधार पर ” * हेसम्तस्थ पश्रसु दशसु वा दिनेसु 


तुधीय अश्यक्षम : प्रथम उद्देशक : सूत्र ४६९-७१ १७५ 


को हो कई ध्राचाय पांच भोर दस दोनो मिलाकर १४ दिन व्यतीत होने पर, ऐसा भर्थ 
करते हैं । 
विहारचर्या में दस्यु-प्रटवों झावि उपद्रय 

४६९. से भिक्‍लू था २ गामाणुगामं दुइज्जमाणे पुरओो जुगमायं पेहमाणे वट्ठण ससे 
पाणे उद्धट्‌दु पाद॑ रीएज्जा, साहददु पाद॑ रीएज्जा*, वितिरिच्छ वा कट्दु पादं रीएज्जा, 
सति परक्‍्कसे संजयामेव परक्‍्कसेज्जा, जो उज्जयं गच्छेज्जा, ततो संजयासेब गामाणगामं 
वृइज्जेज्जा । 


४७०. से भिक्‍खू वा २ गामाणुगा्म दृइज्जमाणे, अंतरा से पाणाणि वा बोयणि वा 
हरियाणि वा उदए वा मट्टिया वा अविद्धत्था, सति परक्‍्कसे जाब णो उज्जुयं गच्छेज्जा, ततो 
संजयामेव गामाणुगामं दुइज्जेज्जा । 


४७१ से भिक्‍ल्‌ वा २ गासाणुगामं दृइज्जमाणे, अंतरा से विकवरूवाणि पच्चतिकाणि 
बसुगायतणाणि सिलक्खूणि अणारियाणि दुस्सण्णप्पाणि दुष्पण्णयरणिज्ञाणि अकालपडिबोहोणि 
अकालपरिभोईणि, सति खाढें विहाराए संथरमा्णेहि जजवर्णाह णो विहारबत्तियाए पवज्जेज्जा 
गमणाएं । 
केवलो बूया-भायाणमेथं । 
ते णं बाला “अयं तेणे, अयं उबचरए, अजय ततो आगते' त्ति कटटु तं लिकल्चु अक्‍कोसेज्ज 
वा? जाव उयदृर्षेज्ज वा, वत्यं पडिग्गहूं कंबल पादपु छर्ण अष्छिदेज्न वा भिदेज्जा वा अब- 
हरेज्ज या परिट्रवेज्ज" था । जहू भिक्‍खूण पुष्वोवविद्ठा ४ ज तहृष्पगाराणि विरुवरूवाणि 
पच्चतियाणि दसुगायतणाणि' जाव विहारवत्तियाए णो पवज्जेज्ना गरमणाएं। ततो संजयामेथ 
गासाणुग़ास दृइज्जेज्जा । । 
हर (क) आचाराग चुणि मू० पा० टिप्पणी पृ० १७१ 
(ख) प्राचारांग वृत्ति पत्राक ३७६ 
(ग) प्राचाराग भ्र्थागम (हिन्दी) प्‌ ११६ 

२ इसके स्थान पर पाठान्तर है--साहदूद पाय॑ रीएम्जा, उक्खिप्पपायं रीएज्जा। 

३. 'अफ्कोसेज्ज जा! से लेकर उवृदवेज्ज था तक का पाठ सूत्र ४२२ के भ्नुसार सूचित करने के लिए 
जाव शब्द है । 

४  'अच्छिदेज्ज वा भिदेज्ज वा' के स्थान पर पाठान्तर है--'अ्रच्छिदेज्जा भ्रभिदेज्जा प्राछिदेज्जा 
शा्भिदेज्जा ।' श्र्थ समान है । 

५ परिट्ट्येज्ण या के स्थान पर परिभवेज्ज वा पाठ है, भ्र्थ होता है---मीचा दिखाए, बबाए । 

६... जाव' शब्द से यहाँ दुयावतणाणि से लेकर बिहारमतियाए तक का पाठ इसी सूत्र के पूर्व पाठ के 
झनुसार समभे । 


१७६ आधारांग घुज--ट्वितीग्र अुतत्कन्य 


४७२. से भिक्‍यू बा २ गामाणुयामं दृहज्जमाणे, अंतरा से अरायाणि वा शुवरायात्रि 
या दोरण्जाणि बा वेरज्जाणि वा विरद्धरज्जाणि वा, सति लाढे विहाराए संयरमाणेहि 
जजवएहि णो बिहारबसतियाएं पवज्जेज्जा गमणाएं। केवलो बूया--आयाणमेत । 


है थे बाला अयं तेणे त॑ चेव जाव' गमणाएं । ततो संजयपामेब गासाणुयामं 
दृदज्जेज्ला । 

४७३. से लिक्खू वा २ गामाणुगा्म दृदफ्जेज्जा, अंतरा से थिहूं सिया, से ू्जं पुण बिहूं 
जाणेज्जा--एगाहेण या दुयाहेण वा तियाहेण वा चडयाहेण वा पंचाहेण वा पाउणज्जा वा णो * 
वा पाउणेक्जा । तहप्पगारं बिहूं अणेगाहगसणिज्जं सति लाढे जाव गसणाएं । केवलो बरूथा-- 
आयाणमेत । अंतरा से वासे लिया पाणेसु वा पणएसु या बोएसु वा हरिएसु वा उदएसु वा 
मट्टियाएं वा अविद्धत्थाएं। अह भिक्‍खूर्ण पुव्वोवदिद्ा ४ जं तह॒प्पगारं बिहं अणेगाहगसणिज्ज 
जाब णो गसणाएं। ततो संजयामेव गासाणुयामं दृइज्जेज्जा । 


४६९. साधु या साध्वी एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार करते हुए श्रपने सामने की 
युगमात्र (गाडी के जुए के बराबर चार हाथ प्रमाण) भूमि को देखते हुए चले झौर मार्ग मे 
त्रसजीवो को देखे तो पेर के अग्रभाग को उठाकर चले । यदि दोनो ओर जीव हो तो पैरो 
को सिकोड़ कर चले श्रथवा पेरो को तिरछे-टेढे रखकर चले । (यह विधि भ्रन्य मार्ग के 
प्रभाव में बताई गई है) यदि कोई दूसरा कोई साफ मार्ग हो, तो उसी मार्ग से यतनापूर्वक 
जाए, किन्तु जीवजन्तुओं से युक्त सरल (सीधे) मार्ग से न जाए। (निष्कर्ष यह है कि) उसी 
(जीव-जन्तु रहित) मार्ग से यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करना चाहिए । 


४७०. साघु या साध्वी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए यह जाने कि मार्ग में बहुत-से 
जस प्राणी हैं, बीज बिखरे हैं, हरियाली है, सचित्त पानी है या सचित्त मिट्टी है, जिसकी योनि 
विध्वस्त नही हुई है, ऐसी स्थिति मे दूसरा निर्दोष मांगे हो तो साधु-साध्वी उसी मांगें से 
यतनापूर्वक जाएँ, किन्तु उस (जीवजन्तु आदि से युक्त) सरल (सीधे) मार्ग से न जाएँ। 
(निष्कर्ष यह है कि) उसी (जीवजन्तु श्रादि से रहित) मार्ग से साधु-साध्वी को ग्रामानुग्राम 
विचरण करना चाहिए । 


४७१ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में विभिन्‍न देशों की 
सीमा पर रहने वाले दस्युश्रों के, म्लेचछीं के या अवायों के स्थान मिले तथा जिन्हे बडी कठि- 


१. यहाँ जाब शब्द से अय॑ तेणे से लेकर गमणाए तक का पाठ सूत्र ४७१ के अनुसार समझे । 
२. भो था पाउणेज्जाः के स्थान पर पाठान्तर है--सो पाउणेंक्ज था, मो या पाउणेल्ज था। 
३ यहाँ क्राव शब्द से लाढ़े से लेकर वभणाएं तक का पाठ सू० ४७२ के अ्रनुसार समझे । 





। ः 
हुतोध अध्यकल : प्रथम उद्देशक्त : सूच ४६९-७३ हा 


नता से झायों का प्रचार समझाया जा सकता है, जिन्हें दु:ख से धर्म-बोध वेकर प्रनार्यकर्मों 
से हटाया जा सकता है, ऐसे श्रकाल (कुसभय) में जागनेवाले, कुसमय में खासे-पीनेवांले 
प्रगुष्यों के स्थान मिलें तो शर्म ग्राम भादि में विहार हो सकता हो या अस्य भाय॑जनपद 
विद्यमान हों तो प्रासुक-भोजी साधु उन स्लेच्छादि के स्थान में विहार करने की दृष्टि से 
जाने का अन में संकल्य न करे । 


केवली भगवान्‌ कहते हैं-वहां जाना कर्मंबन्ध का कारण है, क्योकि वे म्लेच्छ 
ग्रशानी लोग साधु को देखकर--'यह चोर है, यह युप्तचर है, यह हमारे धांत्रु के गाँव से आया 
है, यों कह कर वे उस भिक्षु को गालो-गलौंज करेंगे, कोसेगे, रस्सों से बलिंगे, कोठरी में बंद 
कर देंगे, डडों से पीटेगे, अगमग करेगे, हैरान करेंगे यहाँ तक कि प्राणों से रहित भी कर 
सकते हैं, इसके भतिरिक्त वे दृष्ट उसके वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद-पोछन श्रादि उपकरणों को 
तोड-फोड़ डालेंगे, श्रपहरण कर छेगे या उन्हें कही दूर फेक देंगे, (क्योंकि ऐसे स्थानों में यह 
सब सम्भव है ।) इसोलिए तीर्थंकर श्रादि प्राप्त पुरुषों द्वारा भिक्षुओं के लिए पहले से ही 
निर्दिष्ट यह प्रतिज्ञा, हेतु, कारण और उपदेश है कि भिक्लु उन सोमा-प्रदेशवर्ती दस्युस्थानों 
तथा स्लेच्छ, प्रनायं, दुर्वोध्य ध्रादि लोगो के स्थानो में; अन्य भारय॑जनपदों तथा प्रार्थ ग्रामों 
के होते विहार की दृष्टि से जाने का सकल्प भी न करे । झ्रत* इन स्थानों को छोड कर 
सयमी साधु यतनापूर्बक ग्रामानुग्राम विहार करे । 


४७२ साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मार्ग मे यह जाने कि ये प्रराजक 
(राजा से रहित) प्रदेश हैं, या यहाँ केवल युवराज का शासन है, जो कि प्रभी राजा नही 
बना है, भ्रथवा दो राजाशों का शासन है, या परस्पर शत्रु दो राजाओं का राज्याधिकार है, 
या धर्मादि-विरोधी राजा का शासन है, ऐसी स्थिति मे बिहार के योग्य अन्य भ्रायें जनपदों 
के होते, इस प्रकार के अराजक आदि प्रदेशों में विहार करने की दृष्टि से गमन करने का 
विचार न करे | 


केवली भगवान्‌ ने कहा है-ऐसे झ्राजक ग्रादि प्रदेशो मे जाना कमंबन्ध का कारण 
है । क्योंकि वे प्रश्ानीजन साधु के प्रति शका कर सकते हैं कि “ यह चोर है, यह ग्रुप्तचर है, 
यह हमारे शत्रु राजा के देश से झ्ाया है” तथा इस प्रकार की कुशका से ग्रस्त होकर वे साधु 
को भपशब्द कह सकते हैं, मार-पीट सकते हैं, उसे हैरान कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे 
जान से भी मार सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसके वस्त्र, पात्र, कबल पाद-प्रोंछन श्रादि 
उपकरणों को तोड़फोड़ सकते हैं, लूट सकते हैं भौर दूर फेक सकते हैं । इन सब प्रापत्तियो 
की सम्भावना से तीर्थंकर ग्रादि झ्राप्त पुरुषों द्वारा साधुझ्रो के लिए पहले से ही यह प्रतिज्ञा, 
हेलु, कारण और उपदेश निदिष्ट हैं कि साधु इस प्रकार के श्वराजक आदि प्रदेशों में विहार 
की दृष्टि से जासे का सकल्प न करे ।” श्रत. साधु को इन भ्रराजक झादि प्रदेशों को छोड़कर 
यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करना चाहिए | 


पृज्च जआाजारांग सूज--हित्तीय भुलंस्कमा 


४७३, प्रामानुम्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी यह जाने कि झागे लम्बा झटंवी- 
मार्ग हैं। ग्रदि उतस्त झटवो मार्ग के विषय में वह यह जाने कि यह एक दिन में, दो दिन में, 
तीन दिनों में, कार दिलों में या पांच दिनों में पार कियाजा सकता है, अथवा पार नहीं 
किया जा सकता, तो विहार के योग्य भ्रन्य मार्ग होते, उस अनेक दिनों में पार किये जा 
सकते वाले भयकर भटवी मार्ग से विहार करके जाने का विचार न करे। केवलो भगवान्‌ 
कहते हैं--ऐसा करना कर्मबन्ध का कारण है, क्योकि मार्ग मे वर्षा हो जाने से द्वीन्द्रिय झ्ादि 
जीवों की उत्पत्ति हो जाने पर, मार्ग में काई, लोलन-फूलन, बीज, हरियाली, सचित्त पानी 
और अंविध्वस्त मिट्टी भ्ादि के होने से सयम की विराधना होनी सम्भव है। इसोलिए 
सिक्षुओ के लिए तोर्थकरादि ने पहले से इस प्रतिज्ञा हेतु, कारण भ्रौर उपदेश का निर्देश 
किया है कि वहु साथु भ्रन्य साफ भौर एकाघ दिन में ही पार किया जा सके ऐसे मागे के 
रहते इस प्रकार के भ्नेक दिनो में पार किये जा सकने वाले भयकर भअ्रटवी-मार्ग से विहार 
करके जामे का सकल्प न करे । झतः साधु को परिचित भोर साफ मार्ग से ही यतनापूर्वक 

ग्रामानुग्राम विहार करना चाहिए । 


विवेखन--ग्रासानुग्राम-विहार : विधि : खतरे और सावधानी--वर्षावास के सिवाय 
शेषकाल मे साधु साध्वियो के लिए ग्रामालुग्रामविहार करने की भगवदाज्ञा है । सूत्र ४६६ से 
ग्रामानुआम विहार करने की यह भगवदाज्ञा प्रत्येक सूत्र मे दोहराई गई है, साथ ही खतरे 
बता कर उनसे सावधान रहते का भी निर्देश किया है, परन्तु प्रामानुग्रामविहार मे प्राने 
वाले खतरों से डर कर या परीषहों एवं उपसर्गों से घबरा कर साधुबर्ग निराश--खिन्न श्रौर 
उदास होकर एक ही स्थान मे न जम जाए, स्थिरवास न कर ले, इस दृष्टि से बार-बार 
ग्रामानुग्राम-विचरण करने के लिए प्रेरित किया है। हाँ, अविधिपूर्वक विहार करने से या 
जानबूझ कर सूत्रोक्त खतरों में पड़ने से साधु की सयम-विराधना एवं श्राट्म-विराधना होने 
की सम्भावना है । 


विहार की सामान्य विधि यह है कि साधु-साध्वी अ्रपने शरीर के सामने की लगभग 
चार हाथ (गाडी के जुए के बराबर) भूमि के देखते हुए (दिन में ही) चले। जहाँ तक हो 
सके वह ऐसे मार्ग से गसन करे, जो साफ, सम झौर जीव-जन्तुश्रो, कीचड, हरियाली, पानी 
ग्रादि से रहित हो । इतना होने पर भी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पाँच प्रकार के 
विष्नो-खतरों से बचने के उपाय छास्त्रकार ने व्यक्त किये हैं-- 

(१) तरस जीवों से मारे भरा हो, (२) त्रस प्राणी, बीज, हरित, उदक श्रौर सच्त्त 
मिट्टी झादि मार्ग मे हो, (३) भनेक देशो के सीमावर्ती दस्युझो, म्लेच्छों, श्रनायों, दुर्बोध्य 
एवं प्रधामिक लोगो के स्थान उस मार्ग में पडते हो, (४) भ्राजक, दु'शासक था विरोधी 
शासक वाले देह शआ्रादि मार्ग में पड़ते हो, (४) अनेक दिनों में पार किया जा सके, ऐसा 
लम्बा भयंकर भठवी-मार्ग रास्ते में पड़ता हो । 


प्रथम दो प्रकार के मार्ग, विध्नों के भ्रनायास भा पड़ने पर उन पर यतनापूर्वक चलने 


५ 


सुतीय अध्ययत : प्रधस (४ हूँ शक : सूच ४६९-७३ बृ७र 


की विधि भी बताई है । प्रन्त के तीन खतरों वाले मार्गों को छोड़कर दूसरे सरल, साफ, खतरों 
से रहित मार्ग से विहार करने का निर्देश किया है । 


ग्रतना आाश प्रकार की होती है-(१) जीव-जन्तुपों को देखकर चलना, ब्रव्य यतना है 
(२) भात्र भूमि को देखकर चलना, क्षेत्र-यतता है । (३) भमुक काल में (वर्षा काल को 
छोड़कर) चलना, काल-यतना है और (४) संयम झौर साधना के भाव से उपयोगपूर्वक चलना 
भसाव-यतना है ।" 

युग का ध्र्थ गाडी का जुआ होता है, जो भागे से सकड़ा व पीछे से चौड़ा लगभग साढ़े 
तीन हाथ का होता है । ईर्या-समितिपू्वेक चलने पर दृष्किषि का झाकार भी लगशग इसी प्रकार 
का बनता है, शरीर भी अपने हाथ से लगभग इतना ही होता है, इसलिए चूणिकार जिनदास- 
महत्तर ने युग का श्र शरीर भी किया है ।* 0०३, 


“उद्धदृद! आदि पयों के अथें--'उड्धट्द'--पैर को उठाकर, पैर के झगले तल से पैर “के 
रखने के प्रदेश को लाँघकर ।* साहदूदु--सिकोडकर, पेरों को शरीर की ओर खीचकर या"भागे 
के भाग को उठाकर एडी से चले | वितिरिच्छ कट्दु--पर को तिरछा करके चले । जीव-जन्तु 
को देखकर, उसे लाँधकर चले, या दूसरा मार्ग हो तो उसी भाग से जाए, सीधे भार्ग से नहीं। 
वसुगायतणाणि--दस्युप्रो-- लुटेरी या डाकुशो के स्थान, पज्वचलिकाणि--प्रत्यन्त--सीमान्त- 
वर्ती । मिलक्जूणि-बबंर, शबर, पुलिन्द प्रादि स्लेच्छप्रधान स्थान, दुस्सण्णप्पाणि--जिन्हे 
कठितता से प्राय-प्राचार समर्ाया जा सके, ऐसे लोगों के स्थान, दुष्पण्णवणिक्जञाणि--दुःख से 
धर्मंबोध दिया जा सके शोर प्रनॉर्थ-अआचार छुडाया जा सके, ऐसे लोगो के स्थान, अकालपड़ि- 
बोहीणि--कुसमय में जागने वाले लोगो के स्थान । 


'लाढ़ें! शब्द को व्यास्या-झीलाकाचार्य ने इस प्रकार की है--“पेन, केमलित्‌ प्रासुका- 
हारोप करणाणि--गतेन विधिना5इसमानं यापयति तालयतीति लाढ़ा. ।” भर्थात्‌--जिस किसो 
प्रकार से प्रासुक प्राहार, उपकरण श्रादि की विधि से जो प्रपता जीवन-यापत करता है, प्रात्मरक्षा ' 
करता है, वह लाढ है । यहां पर 'लाढ' विहार योग्य श्रायंदेश का विशेषण प्रतीत होता है ।* 


अरायाणि श्ादि पदो की व्याख्या चरणिकार के झनुसार इस प्रकार है--अशायाजि-जहाँ 
का राजा भर गया है, कोई राजा नहीं है। जबरशायाणि--जब तक राज्याभिषेक न किया जाए, 





१ झाचारांग मूल तथा वत्ति पत्राक ३७७ के झाधार पर । 
२ (क) उत्तराष्ययन सूत्र श्र> २४ गा० ६, ७ बृहद्बृत्ति । 
(ख) “तावमेत्त पुरश्रों अतो सकुडाए बाहि विल्थडाए समडुद्धि सठिताए दिद्वीएं ।' 

--दशवकालिक जिन० चूरणि पृ० १६८-झ्ृ० ५।१॥३ 

३ (क) 'उद्धट्टु लि उक्खिविसु भ्तिक्कमिसु या, साहटू्दु परिश्राहरति निवर्तेबतीत्यर्थ । वितिरिक्छ-- 
पस्सेज झ्तिबकमति सत्ति विद्यमाने भ्रन्यत्न गच्छेत्‌ ण उज्जुग ।! 
“-आ्राचाराग चूणि मूलपाठ टिप्पण पृष्ठ १७२ । 

४. (क) सूत्रकृतांग, शीलांक बृत्ति १०।१।३ (ख) निशीभ सूत्र उद्दे० १६ 


चैषण अध्यारांग सूभ--हितोल अुतत्कणा 


तब तक वंह युवराज कहलाता है | दोरफ्लाणि--जहाँ एक राज्य के धभिलाषोी दो दावेदार हैं, 
दोनों कटिबद्ध होकर लडते हैं, बह द्विराज्य कहलाता है, बेश्ज्जाणि--दत्र राजा ने आकर जिस 
शॉज्य को हडप लिया है, वह वेर-राज्य है । विरद्धरज्जाणि--जहाँ का राजा धर्म और साघुभों 
आदि के प्रति विरोधों है, उसका राज्य विरुद्ध-राज्य कहलाता है, अथवा जिस राज्य में साधु 
अनन्‍्ति से विरुद्ध (विपरीत) गमन कर रहा है, बह भी विरुद्ध राज्य है।' विहु--कई दिलों में 
पार हो सके, ऐसा भ्रटवोमार्ग ।* 


सौकारोहण-विधि 
ड७४ से भिक्‍ख वा २ से: 3५४3 अरब / अंतरा से जावासंतारिसे उदए सिया, 
है ज्जं पुण णाव॑ जाणेज्जा--असंजते किणेक्ज* था, पासिस्जेज्ज वा, जावाए वा 


जावपरिणाम कट्टु, यलातो बा घाव जरूंसि ओगाहेज्जा, जलातो वा जाव॑ थरूंस उक्कसेज्जा 
था णावं उस्सिचेज्जा, सब्णं वा णावं उप्पोलावेज्जा, तहुप्पगारं णाव॑ उड्जिगामिणि वा 

अहेगामिणि वा तिर्ियिवार्सिणि वा परं जोयणमेराए अद्धजोयणमेराए वा अप्पतरे वा भुज्जतरे 

था णो दुदहेज्जा ममणाएं । 

१ (क) “अगरायं--राया मतो, झुगरायं--जुगराया प्रत्थि कता वा दाज प्रभिस्तिचति । बोरण्ज--दो 
दाइता भंडति, जेरम्जं---जत्य वेर भ्रण्णेण रज्जेण राएण वा सर्द्ध । विरुद्ध गमण यस्मिन्‌ राज्ये 
साघुस्स त॑ विक्ृद्धरज्ज । ““आाचाराग चूणि 

(ख) “मए रायाणे जाव मूलराया जुवराया य दो वि एए झणभिसित्ता ताव भ्रणगराय भवति । 

--निशीष चूणि उ० १२ मे भ्रन्‍्य भी इसी प्रकार के श्र्थ मिलते हैं । 

(ग) वुहत्कल्प भाष्य १ २७६४-६५ मे वेराज्य-प्रकरण विस्तारपूर्वक बताया गया है । 

(घ) उत्तराध्ययन २, टीका पत्र ४७ में बताया है --एकलविहारी श्रावस्ती के राजकुमार भद्र को 
बेराज्य मे गुप्ततर समझकर पकड़ लिया था। उसे प्रनायों से बधवाकर शरीर में तीक्षण दर्भो 
का प्रवेश कर भ्रसह्य वेदना पहुँचाई । 

२ पाइअ-सह-भहष्णबो' पृ० ८०८--बिह” शब्द देखें । 

३ “किणेज्ज जा” आदि पदो का अर्थ चूणिकार ने इस प्रकार किया है--किणेज्ज--केति (खरीदता है), 
शसड्बो---श्रद्धी (श्रद्धालु या श्राथ--श्रावक) दुक्क दिणे दिणें मग्गिज्जति णावा--कठिनता से दिन- 
दिल के लिए नाव माँगता है। “पासिज्ण ““-उच्छिवति, उप्चार लेता है। परिणामों णाव परियटटेति, 
इमा साहूण जोग्ग शि बह़िया खुड्डिया! वा सुदरीति कट्ट--नौका की अभ्दला-बदली करता है, यह 
साधु के लिए योग्य है, बढ़िया है, छोटी-सी सुन्दर नौका है, यह सोचकर बदल लेता है। पृष्णा--जल 
से परिपूर्ण (भरितिया), सज्णा-खुत्तिया चिक्अल्ले--कीलढ़ मे फसी हुई, उड़डगामिणी थ सि 
अजुसोय--ऊध्वं गासिनी अनुल्तोत्गामिनी, तिरिख्छं--तिरियगामिणी--तिरक्ती चलमे वाली। छअड्ध- 
जोपणा बूरतरंथांण गच्छिजजा अप्पलरोी अद्धजोयण आरेण, भुण्जयरों जोगणा परेणजं--प्र्ध योजन 
से दूर नहीं जाने बाली नौका अप्पतरा (प्रल्पतरा) है, जो केवल इस पार से उस पार तक जाती है, 
भुर्मतर---वह है, जो योजन से पार जाती है। अहवा एक्कसि अप्पतरो, बहुसो सुर्जयरो--अथवा 
एक बार जो उपयोग में ली जाती है, वह भ्रल्पतरा है, जो बारम्बार उपयोग मे ली जाती है, यहू 
भूयस्तरा है । 


१) 


'._सुतीय मध्यधत्र': अथब उद्देसश : सूत्र ४७४ड-थर ' पष््प 


' ४७४. से णिक्लू वा र॑ पुथ्वामेव लिरिखंपातिय जात जानेज्जा, शाणिसा से सभा- 
याद एनंतमथक्कसेज्ला, २ [शा] संदर्ग पशिलेहेस्जा, २ [सा] एशासोर्थ अंडर्ग करेकआ, २ 
[था] ससोसोवरशिय कार्य पाए [थ] पज्जेण्जा, २ [सा] सामारें श्र पल्यक्शाएज्ज, २ 
[सा] एस परयं जले किला एगं पायं थले किक्चा ततो संजयामेव णाय॑ दृषहेफ्जा । 


४७६. से लिकख वा २ भावजं दुरहमाणे थो जावातो पुरतो दुरहेश्मा, जो भावातो* 
सग्गतो दुष्हेज्भा, णो जावातों सज्सतो वुदहेज्जा, जो बाहाओ पिज्यिय २ अंधुलियाए उहि- 
सिय २ ओोजमिय २ उच्णसिय २ णिम्माएज्जा । 

४७७. से ण॑ परो जावागतो णावागयं बदेज्मो--आउसंतो समणा ! एतं ता तुम भात्र 
उफकसाहि वा वोगकसाहि था खिवाहि था रज्ज्ए वा गहाय आकसाहि । णो से सं परिष्ण ५ 
परिजाणेज्जा, तुसिणोओ उवेहेण्जा । 

डछ८. से ण॑ परो पावागतों जावागतं बदेज्ज|-अउसंतो समणा ! जो संचाएसि 
तु जाब॑ उककसिस्तए था वोक्कसिसए वा खिजिसए या रज्जुए वा गहाय अशसिसए ब्राहर 
एयं णावाए रज्जुबं, सं चेबं णं व्य णाजं उस्कसिस्सामों वा? जाब रज्ज्‌ुए था गहाय आक- 
सिस्सामों । णो से तं परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसिणोओ उबेहेज्जा । 

४७९. से णं परो जाबागतों जाबागयं बदेज्जा--आउसंतो समणा ! एतं ता तुसं जाय॑ 
अलिसेण वा पिट्टेण वा बंसेणश वा वबलएनण या अवल्लएण था वाहेहि।'* णो से तं॑ परिष्णं 
जाव उ्ेहेज्णा । 

४८०. से ज॑ं परो णावागतो जाधागयं वदेज्जा--आउसंतो समणा ! एस ता तुर्म जावाए 
उदय हत्मेण था पाएण वा मर्सेण वा पड़िग्गहुएण था जायाउस्सियणएण वा उस्सियाहि। 
णो से त॑ परि०्णं परिभाणेज्जा [०]"। 

उघ१. से ज॑ परो जावागतों णायागयं वएज्जा-आउसंतो सभणा ! एसं ता तुस॑ 


१ 'णाबातों के स्थान पर 'भावाए' पाठान्तर है। भ्रम है--नाव पर । 

२ कुणिकार--शो से ते परिण्ण परिजाणेज्जा'---का तात्पयरय समकाते हैं--'ण लस्स सलासिहं 'परिया- 
जेल्जा' आदाएज्जा करिज्ज या। तुसिणीओं 'उम्ेजेकणा अध्छिल्जा।! --उसको उस प्रतिज्ञा-प्रार्थ ना 

' को आदर न दे, ले भात ते करें। सौन रहे, उपेक्षाभाव रखे । 

३. यहाँ जाब शब्द सूज ४७७ के भ्रमुतार उषकलिस्सासों से लेकर रज्जूए तक के पाठ का सूचक है ! 

४ तुलना कीजिए--/जे चिकण णावं अलिसज बा पिटठेण (पप्फिडएण) या चंसेण वा वलएज वा वाहेइ, 
बाहेँसे था सातिज्यति -+निशीच चूणि १८/१७. 

४... [०] ऐसा चिह्न जहॉ-जहाँ है, बहाँ-वहाँ उसका श्रवशिष्ट सारा पाठ समझ लेता चाहिए । 





न 


बृषर आधारांत मुज---दितोश् भुततकतक 


भाषाएं उियं हत्थेज था पाएम वा बाहुणा वा ऊदणा या उदरेण या स्रीसेश वा काएण वा 
मायाउश्सिचिणएज वा चेलेज वा सट्टियाए वा कुसपत्तएण वा कुषिदेश वा पिहेहि । भो से त॑ 
परिक्षय [परिजाणेज्जा ? ] । 


४८२ से भिक्‍ख वा २ जावाए उत्तिगेण उदयं आसवबमाण पेहाए, उवस्यारें णाथं 
कज़्जलावेसाणं पेहाए, थो परं उवसंकसिलु एवं बृथा--आउसंतो ग्राह्बति ! एतं ते मावाए 
उदय उत्तिगेण आसवर्ति, उवरुरवारे जा जाबा कज़्जलानेति । एतप्पगारं मर्ण था बायं था जो 
पुरतों कट्दु विहरेज्जा । अप्युस्सुए' अवहिलेस्से एयक्तिमएणं अप्पाणं विधोसेज्ज समाधोए । 
ततो सजतामेय णावयासतारिमे उदए आहारिय रोएक्जा । 


४७४. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी यह जाने कि मार्ग में नौका द्वारा 
पार कर सकने योग्य जल (जलमार्ग) है, (तो वह नौका द्वारा उस जलमार्ग को पार कर 
सकता है ।) परन्तु यदि बहू यह जाने कि वह नौका झसयत-गृहस्थ साधु के निमित्त मूल्य 
देकर (किराये से) खरीद रहा है, या उधार ले रहा है, या श्रपनी नौका से उसको नौका की 
अदला-बदली कर रहा है, या नाधिक नौका को स्थल से जल में लाता है, भ्थवा जल से उसे 
स्थल मे खीच ले जाता है, पानी से भरी हुई नौका से पानी उलीचकर खाली करता है, 
प्रथवा कीचड़ में फसी हुई नौका को बाहर निकालकर साधु के लिए तंयार करके साधु को 
उस पर चढने की प्रार्थना करता है, तो इस प्रकार की नौका (पर साधु न चढे ।) चाहे वह 
ऊध्वंगामिनी हो, भ्रधोगामिनी हो या तिर्यगूगामिनी, जो उत्कृष्ट एक योजनप्रमाण क्षेत्र में 
खलसी है, या भर्दध योजनप्रमाण क्षेत्र मे चलती है, एक बार या बहुत बार गमन करने के 
लिए उस नौका पर साधु सवार न हो । भ्रर्थात्‌-ऐसी नौका मे बंठकर नदी (जलमागगें) को 
पार म करे । 


४७४ [कारणवश नोका में बेठना पडे तो] साधु वा साध्वी सर्वप्रथम तियेंगगामिनी 
नौका को जान-देख ले। यहू जान कर वह गृहस्थ की आशा को लेकर एकान्त मे चला जाए । 
यहाँ जाकर भण्डोपकरण का प्रतिलेखन करे, तत्पश्चात्‌ सभी उपकरणों को इकट्ठे करके बाँध 
ले | फिर सिर से लेकर पैर तक शरीौर का प्रमाजेन करे | तदनन्तर भ्रागारसहित भ्राह्ार का 


१. अप्युस्सुए श्ादि पदों का पअ्र्थ चूणिकार के झनुसार--“अप्पुस्सुओ--जीविय-मरणे हरिस ण 
गण्छति । अबहिलेस्से--कण्हादि तिण्णि बाहिरा, अहबा उबगरणे झ्रज्कोववण्णो बहिलेसो, ण बहिलेसो 
झबहिलेस्सो । एप्शियतो--'एगो मे सासझो प्रप्पा' अहवा उवगरण मुतित्ता एगशूतों | वोशक्ज---- 
उबगरण सरीरादि | समाहाण--समाप्ती । सज़तय, ण चडफर्डेतों उदगसघट्ट करेति । एवं श्रधारिया 
जहा रिया इस्यर्थ ।” श्रप्पुस्सुओ--जिसे जीने-मरने का हर्ष-शोक्त नहीं है। अ्रबहिलेस्से--क्ृृष्णादि 
तीन लेश्याएं बाह्य हैं। प्यथवा उपकरण मे भासक्त बाहालेश्या वाला है। एगत्तिगतो--मेरा शाश्वत 
झ्रात्मा भ्केला है, इस भावना से ओत-प्रोत श्रथवा उपकरणों का त्याग करके एकीभूत । बोसज्ज--- 
उपकरण, शरोर शझ्रादि का ब्युत्सगें करके, समाधों--समाधान, चित्त की स्वस्थता । यानी यथार्थ--- 
झाय पिदिष्ट रीति के अश्रभुसार । 


दितीय अंध्यय : दरितीय उद्देशर्क : सूच ४०७४-८२ बृदधई३ 


प्रत्याख्यात (त्याग) करे । मह सब करके एक पैर अल में शोर एक स्थल में रखकर यतनापूर्वक 
उस तौका पर चढ़े । 


४७६. साधु या साध्वी नौका पर चढते हुए न नौका के धगले भाग में बैठे, न पिछले 
भाग में बेठे शौर नस मध्यभाग में । तथा तौका के बाजुप्ों को पकड-पकड़ कर या अंगुली से 
बता-बताकर (सकेत करके) या उसे ऊँची था मींची करके एकटक जल को न देखे । 


ड७७ यदि नाविक नौका में चढ़े हुए साधु से कहे कि “झायुष्मन्‌ श्रमण ! तुम इस 
नौका को ऊपर की शोर खींचो, प्रथवा अमुक वस्तु को नौका में रखकर नौका को नीसे की 
ध्रोर खींचो, या रस्सी को पकड़कर नौका को भज्छी तरह से बाँध दो, भ्रथवा रस्सी से इसे 
जोर से कस दो ।” ताविक के इस प्रकार के (सावद्यप्रवृत्यात्मक) वचनों को स्वीकार न करें, 
किन्तु मौन धारण कर बेठा रहे । 


४७८. यदि नोकारूढ साधु को नाविक यह कहे कि--“झ्रायुव्मन्‌ श्रमण ! यदि तुमः नौका 
को ऊपर या नीचे को शोर खींच नहीं सकते, या रस्सी पकड़कर नौका को भलीभांति बाँध नहीं 
सकते या जोर से कस नही सकते, सो नाव पर रख्ली हुई रस्सी को लाकर दो । हम स्वयं नौका 
को ऊपर या नीचे की झोर खींच छेंगे, रस्सी से इसे भ्रच्छी तरह बाँध देंगे भ्रौर फिर रस्सी से 
इसे जोर से कस देगे !” इस पर भी साधु नाविक के इस वचन को स्वीकार न करे, चुपचाप 
उपेक्षाभाव से बैठा रहे । 


४७९. यदि नौका में बठे हुए साधु से नाबिक यह कहे कि--“झायुष्मन्‌ असण ! जरा 
इस नोका को तुम डांड (चप्पू) से, पीठ से, बडे बाँस से, बल्‍ली से झौर भ्रवलुक (बॉसविशेष) से 
तो चलाओो । नाविक के इस प्रकार के बचन को भुनि स्वीकार न करे, बल्कि उदासीनभाव से 
मौन होकर बेठा रहे । 


४८० नौका मे बंठे हुए साधु से श्रगर नाविक यह कहे कि--झायुष्मन्‌ अमण ! इस ह 
नौका से भरे हुए पानी को तुम हाथ से, पैर से, भाजन से या पात्र से, नौका से उलोच्च कर पानी 
को बाहर निकाल दो ।” परन्तु साधु नाविक के इस वजन को स्वीकार न करे, वह मौन होकर 


बेठा रहे । 


४८१. यदि नाविक नौकारूढ साधु से यह कहे कि--“झायुष्सन्‌ श्रमण ! नाव में हुए इस 
छिद्र को तो तुम अपने हाथ से, पैर से, भुजा से, जंघा से, पेट से, सिर से या धारीर से, श्रथवा 
नौका के जल निकालने वाले उपकरणों से, वस्त्र से, भिट्टी से, कुशपत्र से, कुरुविद नामक तृण 
विशेष से बन्द कर दो, रोक दो । साधु लाबिक के इस कथन को स्वीकार न करके मौन धारण 
करके बेठा रहे । 7 


४८र वह साधु या साध्वी नीका में छिठद्र से पाती झाता हुआ देखकर, नौका को 
उच्तरोत्तर जल से परियूर्ण होती देखकर, साविक के पास जाकर योन कहे कि “प्राभुष्मन्‌ 
गृहपते ! तुम्हारी इस नौका में छिद्र के द्वारा पानी आ रहा है, उत्तरोत्तर नोका जल से परि- 


बृदद ; आंज्ारांग यूज--हितीय शुतस्कना 


पूर्ण हो रही है ।' इस प्रकार से मस एवं वचन को झागे-पीछे न करके साधु-विच्चरण करे । बह 
दारोर भर उपकरणादि पर मूर्च्छा न करके तथा भ्पनी लेश्या को सयमवाह्य प्रब॒त्ति मेंन 
लगाता हुआ अपनों भ्ात्मा को एकत्व भाव में लोन करके समाधि से स्थित झपने शरीर- 
उपकरण आदि का ब्युत्सर्ग करे । 


इस प्रकार नौका के द्वारा पार करने योग्य जल को पार करने के बाद जिस प्रकार 
ती्थकरों ने विधि बताई है उस विधि का विधिष्ट भ्रध्यवसायपूर्बक पालन करता हुश्रा विचरण 
करे ॥ 


विवेशन--नौकारोहण : विध्न-बाधाएं ओर समाधान--जहाँ इतना जल हो कि पेरों से 
जलकर मार्ग पार नही किया जा सकता, वहाँ साधु को जलयान में बेंठकर उस मार्ग को पार करने 
का शास्त्रकार ने विधान किया है । साथ ही यह भो बताया है कि साधु किस प्रकार की नौका 
में, किस विधि से चढ़े ? नौका में बेठने के बाद नाविक द्वारा नौका को रस्सी से बाँधने, डाड 
झ्रादि से चलाते, नौका में भरे हुए पाती को बाहर निकालने, छिद्र बन्द करने प्रादि सावद्य 
कार्यों के करने का कहे जाने पर साधु न उन्हें स्वीकार करे, और न ही तेजी से प्रविष्ट होते हुए 
जल से डबती-उततराती नौका को देखकर नाबिक को सावधान करे । 


निष्कर्ष यह है कि धास्त्रकार ने नौकारोहण के सम्बन्ध मे साधु को इन ९ सृत्रो द्वारा 
विशेषतया ४ बातों का विवेक बताया है--(१) नोका मे चढने से पृ, (२) नौका मे चढ़ते 
समय, (३) नौका में बेठने के बाद भ्रौर (४) नदी पार करके नौका से उतरने के बाद ।१ 


सूत्र ४८५२ द्वारा एक बात स्पष्ट ध्वनित होती है, जिसका सकेत 'एसप्पगारं मर्ण वा वियो 
सेक्ज समाधीए' इन दो पक्तियो द्वारा शास्त्रकार ने कर दिया है। जिस समय नौका मे श्रत्यश्चिक 
पानी बढ जाए भौर वह ड्बने लगे, उस समय साथु क्‍या करे ? वह मन में श्रात्तंध्यान का भाव 
न॑ लाए, न ही शरीर और उपकरणादि के प्रति श्रासक्ति रखे। एकमात्र प्रात्मेकत्वभाव में 
लीन होकर शुद्ध भ्रात्मा का स्मरण करता हुश्ना समाधिभाव में भ्रचल रहे । जल-समाधि लेने 
का अवसर आए तो शरीरादि का विसर्जन करने में तनिक भी न धबराए और यदि शुभयोग से 
नौका डूबती बच जाए, झर सुरक्षितरूप से साधु नोका से जलमार्ग पार कर ले तो वह 
तीर्थंकरोक्त विधि का पालन करके फिर भ्राग्रे बढ़े ।* 


“उस्सिचेज्जा' आवि पदों के अथं-- उस्सिंचेज्ञा--नाव मे भरे हुए पानी को उलीच कर 
बाहर निकाले, सण्णं--कीचड में फंसी हुई, उप्पीलावेज्जा--बाहुर निकाले । उद्ययासिणी-- 
ऊंवेंगामिनी--अनुलोतगासिनी, _ अहेयासिणि--प्रधोगामिनी--प्रतिख्रोतगामिनी, _ तिरियया- 
सिणि--तिरछी (भ्राडी) गन करने वाली, नदी के इस पार से उस पार तक जाने वाली ।३ 


ननिनीनी ना नानी लिन फ की + नस वन 





१ टीका पत्र ३७८ के आधार पर । २ धभ्ाचाराम चूणि, सूल पाठ टिप्पणी पृ० १७८। 
३ आचारांग चुणि, मूल पाठ टिप्पणी पृ० १७४ | 


रे 


सुलीब अध्ययन : प्रथम फ्रह शक : सूत्र ४८२ है 


एगाभोय॑ संडर्ण करेड्जा का भावार्थ है--पात्रो को इकट्ठे बाँध कर उन पर उपधि को 
अच्छी तरह जमा देता है। इस प्रकार सब उपकरणों को इकट्ठा करले । 


निशीयचूर्णि मे इस प्रकार उपकरणों को एकत्रित करके बाँधने का कारण बताया है कि 
“क्रदाचित्‌ कोई दी या विरोधी नौकारूढ़ साधु को जल में फेक दे तो वहू मगरमच्छ के भय 
से एकजित किए हुए पात्रों पर चढ़ सकता है, पात्र एकत्रित होंगे तो उनको छाती से बाँधकर 
वहू तर भी सकता है । नौका विनष्ट हो जाने पर भी साधु एकत्रित किए हुए पात्रादि से पानी 
पर तर सकता है ।'* 


गो णावातो पुरतो वुरहेजजा' आदि पदों की व्यात्या-नोका के प्रग्रभाग में नही चढ़ना 
(बैठना) चाहिए, प्रग्नभाग मे नौका का सिर है, वहाँ नहीं बेठना चाहिए--क्योकि वह देवता का 
स्थान माना जाता है, तथा निर्यामकों के द्वारा उपद्रव की भी सम्भावना है, वहाँ बेंठने से, एवं 
नौकारोहियो के आगे बेठने से प्रवृत्ति का झगड़ा बढने की सम्भावना है । नौका के पृष्ठ भाग 
में भी नही बैठना चाहिए, वहाँ तेजी से बहते हुए जल को देखकर गिर पड़ने का भय रहता है | 
पृष्ठ भाग में निर्यामक--तोरण का स्थान माना जाता है | और मध्य में भो बेठने का निषेध 
है, क्योंकि वहाँ कपकस्थान माना जाता है । वहाँ झाने-जाने का मार्ग रहता है ।* 


बृहत्कल्पसूत्र वृत्ति में बताया गया है कि मध्य में--कृपकस्थान को छोड़कर बैठना 





१ (क) बृहकल्प सूत्र वृत्ति पृ० १४९८ 
(ख) एगाभोगों उबही कज्जो, कि कारण ? कयाइ पड़िणीएहिं उदगे छुब्भेज्ज, तत्थ मगरभया एसा- 
भोगकएसु पादेसु झारुभद, एगाभोगकएसू वा बज्मइ, तरतीत्यर्थ । नावाए बा विणहाए 
एगाझ्ओोगकते दग तरतीत्यर्थ भायणे य एगाभोगे बधित्ता तेसि उ्बरिं उर्वाहिं सुनियमित 
करेइ, भायणमुबहि च एगट्ठा करोतीत्यथे ।' --निशीय चूणि उदे ० १२ पृ० ३७४ 
(ग) झ्राचाराग चूणि मे इसकी व्याख्या यो की गई है--“एगायत भडग, तिन्ति हेट्ठामुदे भातरों 
करेति, उवरि भड़गए पडिग्गह एग जुयग करेति--” एकत्रित भडोपकरण को एकायत कहते ह 
हैं । तीन भाजन अभ्रधांमुख रखे, ऊपर भड़क, उस पर एक पात्र, उसके साथ एकजुट करे | 
२ भो णावातो पुरतो शादि पदो की व्याख्या निशीबचूणि में इस प्रकार की गई है--“ठाणतिय 
मोत्तुण ठाति तसल्थ5णाबाहे ॥१९९॥ देवताद्ाण कूमयट्राण निज्ञामग्रट्टाण । श्रहवा पुरतो मज्भे 
पिट्ठप्नो, पुरप्रों देवयद्राण, मज्के सिवट्टाण, पच्छा तोरणट्वराण, एते वज्जिय, तत्थ णावाए अ्रणाबाहे 
द्वाणे ट्रायति । उबउत्तो त्ति णमोक्‍्कारपरायणों साग्रारपज्चक्थाण य ट्वाति (/“--ह्र्थात्‌ नौकारोहण की 
विधि बताते हुए कहते हैं कि तीन स्थान छोड कर भनाबाघ स्थान में बठना चाहिए। तीन स्थान ये 
हैं--१ देवता स्थान, २ कप स्थान शोर ३ निर्यामकस्थान। प्रर्यात्‌ सबसे प्रामे--सिर पर देवता 
स्थान हैं, वहाँ नही बैठना चाहिए । मध्य मे कृपकस्थान है, बहाँ ग्राने-जाने का मार्ग रहता है, वहाँ भी न 
ठहरना चाहिए | और सबसे प्रन्त मे (पीछे) तोरणस्थान है, बहाँ निर्यामक बेठता है। इस तीनो स्थानों 
को छोडकर मध्य मे किसी स्थान पर--निराबाध रूप से बैठे । उपर्युक्त का भ्र्थ है--नमस्कार मत्र- 
परायण होकर सागारी प्ननशन का प्रत्याख्यान करके बैठना । 
--निशीब चूणि पृ० ७३-७४ तथा उ० १२ पृ० ३७३ 


प्द्प आवारंग पघृत्र--ड्तीय अतत्कन्स 


चाहिए । तथा नमस्कार मंत्र का-पारायण करके सागारी श्रनद्न का प्रत्याख्यात ग्रहण 
करके बैठे ।१ 


“उक्कसाहि' प्रादि पदों के प्र्थ--चूणिकार इस प्रकार भ्र्थ करते हैं--उक्कसाहि--- 
समुद्री हवा के कारण ऊपर की ओर खीचो, थोककसाहि--नोचे की झोर खीचो, वस्तु या भंड के 
साथ खिवाही--नौका को रस्सी से बाधो, लगर डालो। णो परिष्ण परिजाणेज्जा--उस 
(नाविक) की उस प्रतिज्ञा (बात) को न माने, झादर न दे, न ही क्रियान्वित करे | मौन रहे । 
अलित्तेण--डाड भ्रथवा चप्पू से, पिट्टं ग--पृष्ठ भाग से, बलुएण--बल्ली से, बाहेहि-- नौका को 
चलाझो । उत्तिगं--छिद्र, सूराख ।* क्रुविदेश--मिट्टी के साथ मोदती (गुलवजणी) पीपल, घड़ 
भ्रादि की छाल कूट कर बनाए हुए मसाले से ।३ कज्जलावेमाणं--पानी भरती हुयी, 
(प्लाय्यमानां) डूबती हुयी। अप्पुस्सुए--जिसको जीवित और मरण मे हष शोक न हो । 
अबहिलेसे-- कृष्णादि तीन लेश्याएँ बाह्य हैं, श्रथवा उपकरण मे श्रासक्ति बहिलेश्या है, जिसके 
बहिलेंश्या न हो, वह भ्रबहिलेंश्य है। एगशिगए णं-- एगो मे सासओ अप्पा--यो झ्ात्मेकत्वभाव 
में लीन, वियोसेज्ज- उपकरण, शरीर आदि का व्युत्स्ग करे । 


डंघर३. एयें खालु तत्स भिक्तुसस जा सिसखुणोएं या सासरिगयं ज सब्बटु हि [समिए] 
सहिते सदा जएज्जासि सि बेसि । 


४८४ यही (ईर्याविषयक विशुद्धि ही) उस भिक्षु भ्रोर भिक्षुणी की समग्रता है । जिसके 
लिए समस्त भ्र्थों में समित, शानादि सहित होकर वह सर्देव प्रयत्न करता रहे । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 
॥ पढसो उद्देसतो समसो ।। 


१. नाव शिरसि न स्थातव्य” भागंतोपि न स्थातब्य”” मध्येडपि यत्र क्पस्थान तत्र न स्थातव्य 
साकार भक्त प्रत्याख्याय नमस्का रपरिस्तिष्ठति । --बृहत्कल्प सूत्र वत्ति पृ १४९८। 
२. 'उत्तिगेण भझासवति'--भ्रादि पदों का भावार्थ चूणिकार ने यो दिया है--'डरत्तगेण आसव्ति, उर्बारे 
गडूसे गेक्हुति, कल्‍्जलति सि पाणितेण भरिज्जति---भर्थात्‌ छिद्र से पानो झा रहा है, ऊपर मुँह में उसे 
अहण करता है, लेता है। कक्जलति--पानी से नौका भर रही है, या डूब रही है । 
-भ्राचाराग चूणि मूल पाठ टिप्पण पू १७७ 
३. निशीषचर्णि में कुषिद श्रादि पदों के श्रथं--मोदती, बढ, पीपल । “आसत्यमादियाण बक्कों मट्टियाए सह 
कुट्टिज्जति सो कुविंदों भणति ।” गुलवजणी, बड़, पीपल, श्रश्वत्थ श्रादि की छाल को मिट्टी के साथ 
कटा जाता है, उसको ही कुविन्द कहते हैं । “फिह--प्रवल्लाण तणुयतर दीह, अलिस--गित्ती अलित । 
आसोत्यो पिप्पलो तस्स पत्तस्स रु दो फिहो भवति ।''-.-फिह भोर प्रवल के पतले, लम्बे झलिप्ताकारसा 
लगता है, वह प्रलित्तक है। अश्वत्य, पीपल ओर उनके पत्तो को कूटकर पिण्ड बनाया जाता हैं, 
उसे फिह कहते हैं । भ्रथवा कपड़े के साथ मिट्टी कूटी जाती है, उसे चेस-भट्टिया कहते हैं। इत्पादि 
मसाली से नौका के सूराख को बंद किया जाता है । - भिशीय चूणि उ० १८ 


' सुल्ीश अध्यकत ? डितीय उप शक : सुंच डंद्ा-२१ बृच्छ 


बीझो उद्देसभो 
दितीय उद्देशक 
नौकारोहण में उपसर्ग भ्राने पर : जल-तरण 


डंप४ड. से ण॑ परो जाबागतो जावागयं वदेज्जा--आउसंतो समणा ! एसं ता तुम छत 
था जाबव चम्मछेदणर्ं वा गेष्हाहि, एवाणि ता तुम विकुवरूबाणि सत्यजायाणि धारेहि, एपं ता 
तुर्म दारगे वा दारिंगं वा पर्जेहि,' णो से त॑ परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसियोओ उवेहेज्जा) । 

४८५. से ण॑ परो णावागते जावागर्त वदेज्जा*“--आउसंलो ! एस ण॑ समरणे जावाए 
भंडसारिए' भवति, से णं बाहाएं गहाय जावाओ उदर्गंति पक्थियेज्ज़ा। एलप्पगारं निरघोस् 
सोच्चा णिसम्म से य चोबरधारों सिया लिप्पमेव जोवराणि उच्वेदेज्ज' था शिथ्वेढेंज्ज या, 
उप्फेस वा करेज्जा । 

४८६. महू पुणेव जाणेज्जा--अभिकंतक्रकस्मा खलु बाला बाहाँहि गराहाथ जायाओं 
उदर्गंसि पक्छिवेज्जा | से पुण्बामेव बदेज्ञा--आउसंतो गाहावतो ! भा मेत्तो बाहाए गहाय 
णावातो उदगंसि पक्खिवहू, सयं चेज ण॑ अहूं णावातों उदगगंसि ओगाहिस्सासि । 

से णेव वर्दतं परो सहसा बलसा बाहाहि गहाय भावातों उदगंसि पक्चिवेक्जा, त॑ जो 
सुमणे सिया,'* णो दुम्मणे सिया, णो उच्चावयं सर्ण णियच्छेज्जा, णो तेसि बालाण घाताए 
१ "पण्जेहि' का तात्पयं चूणिकार के शब्दों में 'दारग वा दारिग वा पज्जेहि त्ति, भूंजावेहि धरेहि वा 

णेज्जा, अम्हे णावाए कम्मकरे ।' अर्थात्‌ बालक या बालिका को पानी पिलाझो, खिलाझो, पकड़े रखो 
ले जाप्नो, हुम नौका पर काम करेंगे । 

२ 'परो णावागते णावागत वरदेज्जा' का भ्र्ष वृत्तिकार के शब्दों मे---नोगतस्तत्स्थं साधुमुद्श्यापरमेष 
ब्रयात्‌ ।* भ्र्थात्‌-- नौका मे बंठा हुआ व्यक्ति नौका में स्थित साधु को उद्देश्य करके दूसरे नौकारोही , 
से ऐसा कहे 

३ “संड्भारिए के स्थान पर “मंड्सारिते! पठान्तर माभकर चूणिकार ने व्याख्या की है--“भंड्सारिते 
जहा भडभारिय ण वा किचि करेति ।”' भ्र्थात्‌--भाष्ड--वस्तुएं निर्जीब-निश्लेष्ट होने के कारण केवल 
भारभूत होती हैं, वे कुछ करतो नहीं, वैसे ही यह (साधु) है । 

४ उश्वेढेश्जा था णिग्वेदेश्श जा के स्थान पर पाठान्तर है--“'उजेहेज्जवा णिवेहेज्ज बा', उबदृदे या 
निविट्टविज्ज बा।” श्र क्रश यो है--(१) उपेक्षा करे, नि स्पृष्ठ हों जाए, (२) उलट दे, निकाल 
दे । इन पदों का प्लाशय चणिकार के शब्दों में देखिए--“थेरा उन्वेढेंति, जिणकप्पितो उप्फेंसि 
करेति । उप्केसो नाम कुडियंडी सीसकरणं।” श्र्थात्‌ स्थविरकल्पिक मुनि कपड़े लपेट लेते हैं, 
जिनकल्पिक मुलि उप्फेसीकरण करते हैं। उप्फेस कहते हैं---आने की तरह सिर को सिकोड़ लेना । 

५ जो सुसणे सिया' का भावार्थ चूणिकार ने दिया है--'शुक्कोमि पतोवहिस्स--उस समय मन मे 
अप्रसन्न न हो, इसका भ्राशय यह है कि “साधु मन में यह न सोचे कि चलो, खराब उपधि से छुटकारा 
मिला, (अब नथी उपधि भक्तों से मिलेशी ।'“) 


पषथ , आचारांग सूुभ--्वित्तीय शुतस्कशा 
बहाएं समुट्ठेज्जा । अप्यस्सुए जाब समाहोए । ततो संजयामेब उद्गंसि पवजे (पते) ज्जा । 


४८७. से भिक्‍ख था २ जदगंसि पथसाणे णो हस्वेण ह॒त्थ॑ पादेण पादं॑ काएण काय॑ 
आसावेज्जा । से अगासादए अणासायमाणे ततो संजमामेव उदर्गंसि पवेज्जा । 


डं८्प से भिक्‍सू था २ उदगसि पयमाणे णो उस्मुरम-णिसुग्गियं करेज्जा, मा सेयं 
उदय कण्णेसु जा अच्छीसु वा जक्कसि या मुहंसि वा परियावज्जेज्जा, ततो संजयामेव उदर्गंसि 
पवेज्जा । 


४८९. से सिक्‍खू था २ उदगंसि पवसाणे" दोब्बलियं पाउणेज्जा, लिप्पासेव उर्जाध 
विगिचेज्ज वा जिसोहेज्ज वा, णो चेव णं सातिण्जेज्जा । 


४९०. अह पणेव॑ जाणेज्जा--पारए सिया उदयाओ तोरं पाउणिसए ( ततो संजयामेव 
उदउललेण वा ससणिद्धण था काएण दगतोरए चिट्ठेश्जा । 


४९१ से भिक्‍ख वा २ उदउल्लं वा ससणिद्धं वा कार्थ णो आमज्जेज्ज था पमज्जेज्ज 
वा संलिहेज्न वा णिल्लिहेज्ज वा उव्बलेज्ज वा उव्बट्टेज्ज वा आतावेज्ज वा पयाबेज्ज वा । 


अह पुणेद॑ जाणेज्जा--विगतोदए मे काए छिण्णसिणेहे । तह॒प्पगारं कार्य आमज्जेज्ज वा 
पसज्जेज्ज वा जाव पयावेज्ज वा। ततो संजयामेव गामाणुगामं दृइज्जेज्जा । 


४८४ नौका में बैठे हुए गृहस्थ झ्रादि यदि नौकारूढ़ मुनि से यह कहे कि आयुष्मन्‌ 
श्रमण ! तुम जरा हमारे छत्र, भाजन, वर्तन, दण्ड, लाठी, योगासन, नलिका, वस्त्र, यवनिका, 
मृगचर्स, चमड़े की थैली, अ्रथवा चर्म-छेदनक शस्त्र को तो पकड़े रखो, इन विविध शास्त्रो को 
तो धारण करो, झ्रथवा इस बालक या बालिका को पानी पिला दो, तो वह साधु उसके उक्त 
वचन को सुनकर स्वीकार न करे, किन्तु मौन धारण करके बैठा रहे । 


४८५ यदि कोई नोकारूढ व्यक्ति नौका पर बेठे हुए किसी अन्य गृहस्थ से इस प्रकार 
कहे--झायुष्मन्‌ गृहस्थ ! यह श्रमण जड वस्तुप्रो की तरह नौका पर केवल भारभूत है, (न 
यह कुछ सुनता है, न कोई काम ही करता है ।) भ्रत इसकी बाँहे पकड कर नौका से बाहर 
जल मे फेक दो । इस प्रकार की बात सुनकर भौर हृदय में घारण करके यदि वह मुनि वस्त्र- 
धारी है तो शीघ्र ही फटे-पुराने वस्त्री को खोल कर अलग कर दे औ्रौर भ्रच्छे वस्त्रो को अपने 
दरीर पर श्रच्छी तरह बाँध कर लपेट ले, तथा कुछ वस्त्र भ्रपने सिर के चारो ओर लपेट ले । 


४८६. यदि बह साधु यह जाने कि ये अत्यन्त क््रकर्मा भ्रज्ञानी जन भ्रवश्य ही मुझे 
बांहे पकड़ नाव से बाहर पानी में फेकेंगे । तब वह फेके जाने से पूर्व ही उन गृहस्थों को सम्बो- 





१ परवसाणे के स्थान पर पाठास्तर है--पवदमाणे । भर है--गिरता हुआ । 


तृतीय अध्ययन : दितोव उद्देशक : सूभ द८ड-९१ १८९ 


घित करके कहें--“झायुष्मत्‌ गुहस्थो ! झआाप लोग मुझे बाँहें पकड़ कर नोका से बाहर जल में 
मत फेंको; मैं स्वय ही इस नोका से बाहर होकर जल में प्रवेश कर जाऊँगा ।” साधु के द्वारा 
यों कहते-कहते कोई झशानी नाविक सहसा बलपूर्वक साधु को बंहें पकड़ कर नौका से बाहर 
जल में फेंक दे तो (जल में गिरा हुप्रा) साधु मन को न तो हर्ष से थुक्त करे झौर न शोक से 
ग्रस्त । वह मन में किसी प्रकार का ऊँचा-नीचा सकल्प-विकल्प न करे, शौर न ही उन झज्ञानी 
जनों को मारने-पीटने के लिए उद्यत हो । वह उनसे किसी प्रकार का प्रतिशोध लेने का विचार 
भी न करे | इस प्रकार वहू जलप्लावित होता हुझ्लआा मुनि जीवन-मरण में हर्ष -शोक से रहित 
होकर, प्रपनी चित्तवृत्ति को शझ्रोरादि बाह्य वस्तुओ के मोह से समेटकर, श्रपने झापको 
श्रात्मेकल्वभाव में लोन कर ले और शरीर-उपकरण आदि का व्युत्सर्ग करके भात्म-समाध्ि 
में स्थिर हो जाए। फिर वह यतनापूर्वक जल मे प्रवेश कर जाए । 


४८७ जल में डबते समय साधु या साध्वी (भश्रप्काय के जीवों की रक्षा की दृष्टि से) 
अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का, एक पैर से दूसरे पेर का, तथा शरीर के श्रन्य अगोपागों का 
भी परस्पर स्पश न करे । वह (जलकायिक जीवो को पीडा न पहुँचाने की दृष्टि से) परस्पर 
स्पर्श न करता हुप्रा इसी तरह यतनापूर्वक जल में बहुता हुआ चला जाए । 


डंद८ साधु या साध्वी जल मे बहते समय उन्मज्जन-निमज्जन (डुबकी लगाना भौर 
बाहर निकलना) भी न करे, और न इस बात का धिचार करे कि यह पानी मेरे कानों में, 
श्राँखो मे, नाक मे या मुह मे न प्रवेश कर जाए। बल्कि वह यतनापूर्वक जल में (समभाव 
के साथ) बहता जाए । 


४८९ यदि साधु या साध्वी जल मे बहते हुए दुबंलता का भ्रनुभव करे तो शीघ्र ही 
थोडी या समस्त उपधि (उपकरण) का त्याग कर दे, वह शरीरादि पर से भी ममत्व छोड़ दे, 
उन पर किसी प्रकार की आसक्ति न रखे । 


६ 


४९० यदि वह यह जाने कि मैं उपधि सहित ही इस जल से पार होकर किनारे पहुँच 
जाऊँगा, तो जब तक शरीर से जल टपकता रहे तथा शरीर गीला रहे, तब तक वह नदी के 
किनारे पर ही खडा रहे । 


४९१ साधु या साध्वी जल टपकते हुए जल से भीगे हुए शरीर को एक बार या 
बार-बार हाथ से स्पर्श न करे, न उसे एक या अधिक बार सहलाए, न उसे एक या अधिक बार 
घिसे, न उस पर मालिश करे और न ही उबटन की तरह शरीर से मेल उतारे | बह भीगे हुए 
शरीर और उपधि को सुखाने के लिए घूप से थोडा या भ्रधिक गर्म भी न करे | 


जब वह यह जान ले कि भ्रब मेरा शरीर पूरी तरह सूख गया है, उस पर जल की बू द 
या जल का लेप भी नही रहा है, तभी अपने हाथ से उस (प्रकार के सूखे हुए) शरीर का स्पर्श 
करे, उसे सहलाए, उसे रगडे, मर्देत करे यावत्‌ घृप में खडा रहकर उसे थोड़ा या अ्रधिक गर्म 
भी करे । तदनल्तर सयमी साथु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे । 


१९० * आशारांध सुण-- दितीय अुतस्कत्त 


विवेचन ---सौकारोहण : धर्मंसंकट ओर सहिष्णुता--पिछले श्राठ सूत्रों में नौकारोहण 
करते के पश्चात्‌ झाने बाले धर्मसकट झोर उससे पार होने की विधि का वर्णन किया गया है । 
नौकारूढ़ मुनि पर आने वाले धर्मंसकट इस प्रकार के हो सकते हैं--(१) नौकाझूढ़ मुनि को 
मुनिर्र्मोचित मर्यादा से विरुद्ध कार्य के लिए कहें, (२) मौन रहने पर वे उसे भला-बुरा कह 
कर पानी में फेक देने का विचार करें, (३) मुनि उन्हे वेसा न करने को कुछ कहे--समझाए 
उससे पहले ही वे उसे जबरन पकड़ कर जल में फेंक दे । 


इन संकटों के समय मुनि को क्या करना चाहिए इसका विवेक श्षास्त्रकार ने इस प्रकार 
किया है--(१) मुनि, धर्म-विरुद्ध कार्यों को स्वीकार न करे, चुपचाप बेंठा रहे, (२) जल में 
फेंक देने की बात कानों में पडते ही मुनि भ्रपने सारे शरीर पर वस्त्र लपेटने की क्रिया करे, 
(३) मुनि के मना करने झौर समझाने पर भी जबर्दस्ती उसे जल में फंक दें तो वह मन में 
जल-समाधि लेकर शीघ्ष ही इस कष्ट से छुटकारा पाने का न तो हर्ष करे, न ही ड्बने का 
दु'ख करे, न ही फेकने वालो के प्रति मन में दुर्भावना लाए, न मारने-पीटने के लिए उद्यत हो । 
समाधिपूबंक जल में प्रवेश करे । 


जल-प्रवेश के बाद मुनि क्‍या करे क्या न करे ? इसकी विधि सूत्र ४८७ से ४९१ तक 
पाँच सूत्रों मे भलीभाँति बता दी है। अभ्रहिसा, सयम, ईर्यापथप्रतिक्रमण श्रौर आत्मसाधना को 
दृष्टि से ये विधि-विधान भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं ।" 


'पर्जेहि' आदि पदों के अर्भ--पज्जेहि--पानी पिलाझो, परिष्णं--परिजशञा (निवेदन) 
या प्रार्थना' श्रण्डभारिए'--निर्जीव वस्तुश्रो की तरह निश्चेष्ट होने से भारभूत है । उश्बेढेंज्ज-- 
निरुपषयोगी बस्त्रो को खोलकर निकाल दे, लिब्वेढेंज्ज -उपयोगी वस्त्रों को शरीर पर श्रच्छी 
तरह बाँध कर लपेट ले, उष्फेस वा करेज्जा--सिर पर कपडे लपेट ले। (यह विधि स्थविरकल्पी 
के लिए है, जिनकलपी के लिए उप्फेंसीकरण का विधान है, यानी वह सिर आदि को बौने की 
तरह सिकोड कर नाटा कर ले । अभिषकंतक्रकम्मा--कूर कर्म के लिए उद्यत, बलसा--बल- 
पूर्वक, विसोहेज्ज--त्याग दे, सलिहेज्ज णजिलिहेज्ज --न थोडा-सा घिसे, न झ्रधिक घिसे ।* 


ईया-ससितिविवेक 


४९२. से भिक्‍खू वा २ गासाणुगामं दृइज्जमाणे णो परेहि सद्धि परिजविय २ गासाणु- 
गाम दूइज्जेज्जा । ततो संजयामेब गामाणुगामं दृइज्जेज्जा । 


१. आवाराग वृसि पत्रांक ३७९ के भ्राधार पर « २ (क) वहीं, पत्राक ३७९-३८० 
(ख) भ्राचाराग चूणि मूलपाठ टिप्पण पृ० १७८-१७९-१८० (गम) पाइश्च-सह-महृ्णयो 

३ परेहि संस परिजविम” का झ्राशय चूणिकार ले इस प्रकार व्यक्त किया है--परे--गिहृत्था भ्रण्णउत्थिता 
वा, परिजविय व्‌ पु करेंतो, जातिधम्मं कहँतो, सजम-्ञायविराहणा तेणएहि था धेष्पेज्जा ।”” भ्र्थात्‌-- 
पर यानी गृहस्थ या श्रन्यतीथिक । उनके साथ बकवास करने से अथवा जाति-धर्म कहने से । ऐसा करने 
से सयम और श्रात्मा की विराधना होती है, चोरों के द्वारा भी पकड़ लिया जा सकता है । 


॥ 
तृतीय अध्ययन : दितीम उ्दू शक्त : सूत्र ४९३३-९७ १९१ 


४९२. साधु या साप्बी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए गृहस्थों के साथ बहुत प्रधिक 
बातालाप करते न चले, किन्तु ईर्यासमिति का यथाविधि पालन करते हुए ग्रामानुग्राम विहार 
करें। 


विवेशम--बिहार के समय ई्ँासमिति का ध्यान रहे--इस सूत्र मे मुनि को विहार करते 
हुए ग॒हस्थों के साथ लम्बी-चौडी गप्पें मारते हुए चलने का निषेध किया है, क्योंकि बातें करने 
से ध्यान ईर्या से हट जाता है, ईय्याशुद्धि ठीक तरह से नहीं हो सकती, जीवहिसा की संभावना 
है | परिजविय' का भ्र्थ वृत्तिकार ने किया है--भ्रत्यधिक वार्तालाप करता-करता ।* 


जंघाप्रमाण-जल-संतरण-विधि 

४९३. से भिक्‍ख वा २ गामाणुगामं दृइज्जेज्जा, अंतरा से जंघासंतारिसे उदगे सिया, 
से पुब्बामेव ससोसोवरियं कार्य पाए य पमज्जेज्जा, से पुष्वामेव [सलीसोबरियं कार्य पाए य ] 
पम्ण्जेसा एगं पादं जले किल्‍ला एगं पायं थले किजया ततो संजयासेब अंधासंतारिमे उबगे 
अहारियं* रीएज्जा । 


४९४. से भिक्‍ल या २ जंघासंतारिसे उदगे अह्ारियं रोयमाणे णो हत्वेज हुत्थं जाब 
अणासायमाणे ततो संजयामेब जंघासंता रिमे उबमे अहारियं रोएज्जा । 


४९४. से भिक्‍ख वा २ जंघासंतारिमे उदए अहारियं” रीयमाणे णो सायपडियाए' णो 
परिदाहपडियाए महतिमहालयंति उदगंसि कार्य विशोसेज्जा' । ततो सजयासेव जंघासंतारिमेज 
उदए अहारियं रीएज्जा । 


४९६. अह पुणेवं जाणेज्जा--पारए सिया उदग्राओ तीरं पाउणिसए । सतो संजयामेज 
उदउल्लेण वा ससणिद्धेण वा काएण दगतोीरए जिट्ठेज्जा । 


४९७. से भिक्‍ख्‌ जा २ उदउल्ल वा कार्य ससणिद्ध वा काय णो आमज्जेज्ज था पस- 
उज्जेज्जबा [०]०। 


१. प्राचाराग बृत्ति पत्रकि ३८० 

२ 'अहारियं रीएज्जा' का भावाथ वृस्तिकार के शब्दों मे यो है--“अहारियं रीएज्जा' ति यथा ऋशु 
भयति तथा गरछेत्‌ नावंबितर्द विकार वा कुबन्‌ गच्छेत्‌ +--भर्थात्‌--अहारियं का भावाथे है-- जैसे 
ऋजु (सरल) हो, वैसे चले, झ्ाडा टेडा विकृत करता हुआ न चले । 

» यहाँ जाब शब्द सू० ४८७ अनुसार हत्थं से लेकर आयासायमाणे तक के पाठ का सूचक है। 

इसके स्थात पर पाठान्तर हैं--अपहारीय, अहारोदं अहारीदएमाणे । 

« झायपड़ियाएं के स्थान पर सायवडियाए पाठान्तर है। 

विदयोसेज्जा के स्थान पर बितोलेश्मा का पाठान्तर है । 

. [9] इस चिह्म से पम्मण्जें्ज बा से लेकर 'दृइस्जेहआ' तक का समग्र पाठ समझें । 


कद आए कब # 4 आए 


१९२ आचारांध चुजअ--टहितोय भुतस्कन्य 


अह पुणे जाणेज्जा--विभतोवए मे फाए छिण्मसिणेहे । तहप्पगारं कार्य आमण्जेज्ज 
वा" जाव पयावेज्ज वा । ततो संजयामेव गामाणगार्म दृइ्0्जेज्जा । 


४९३. आ्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में जघा-प्रमाण (जघा से 
पार करने योग्य) जल (जलाह्य या नदी) पडता हो तो उसे पार करने के लिए वह पहले सिर- 
सहित शरीर के ऊपरी भाग से लेकर पैर तक प्रमाजन करे । इस प्रकार सिर से पेर तक का 
प्रमाजेन करके वह एक पैर को जल में और एक पेर को स्थल मे रखकर यतनापूर्वक जधा से 
तरणीय जल को, भगवान्‌ के द्वारा कथित ई्यासमिति की विधि के भ्रनुसार पार करे । 


४९४. साधु या साध्वी जघा से तरणीय जल को शास्त्रोक्तविधि के भ्रनुसार पार करते 
हुए हाथ से हाथ का, पेर से पैर का तथा शरीर के विविध प्रवयवो का परस्पर स्पर्श न करे । 
इस प्रकार वह शरीर के विविध अगो का परस्पर स्पर्श न करते हुए भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित 
ईर्यासमिति की विधि के शझ्नुसार यतनापूर्वकं उस जधातरणीय जल को पार करे | 


४९५ साधु या साध्वी जधा-प्रमाण जल में शास्त्रोक्तविधि के भ्रनुसार चलते हुए 
शारीरिक सुख-शान्ति की श्रपेक्षा से या दाह उपज्ञान्त करने के लिए गहरे झौर विस्तृत जल 
में प्रवेश न करे ओर जब उसे यह अनुभव होने लगे कि मैं उपकरणादि-सहित जल से पार नही 
हो सकता, तो वह उनका त्याग कर दे, शरीर-उपकरण झ्ादि के ऊपर से ममता का विसर्जन 
कर दे । उसके पश्चात्‌ वह यतनापूर्वक शास्त्रोक्तविधि से उस जधा-प्रमाण जल को पार करे । 


४९६, यदि वह यह जाने कि मैं उपधि-सहित ही जल से पार हो सकता हूँ तो वह 
उपक रण सहित पार हो जाए । परन्तु किनारे पर आने के बाद जब तक उसके शरीर से पानी 
की बूंद टपकती हो, जब तक उसका दारीर जरा-सा भी भीगा है, तब तक वह जल (नदी) के 
किनारे ही खडा रहे । 


४९७ वह साधु या साध्वी जल टपकते हुए या जल से भीगे हुए शरीर को एक बार 
या बार-बार हाथ से स्पर्श न करे, न उसे एक या अधिक बार घिसे, न उस पर मालिश करे, 
झोर न ही उबटन की तरह उस छ्वारीर से मेल उतारे । वह भीगे हुए शरीर और उपधि को 
सुखाने के लिए धूप से थोडा या श्रधिक गर्म भी न करे । 


जब वह यह जान ले कि श्रब मेरा शरीर पूरी तरह सूख गया है, उस पर जल की बू द 
या जल का लेप भी नही रहा है, तभी भ्रपने हाथ से उस शरीर का स्पर्श करे, उसे सहलाए, 
रगड़े, मर्देन करे यावत्‌ घूप में खड़ा रह कर उसे थोडा या अधिक गम करे | तत्पश्चात्‌ वह 
सयमी साधु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे । 





१ जाव शब्द से यहाँ आमज्जेज्ज वा से लेकर 'फ्याबेज्ज बा तक का पाठ ग्रहण सूचित किया है । 
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विवेशन--अंधाप्रभाज जल-संतरणविधि--विगत पांच सूत्रों में शास्त्रकार ने उस जल 
को पैरों से ही पार करने की भ्राज्ञा दी है, जो जधा-बल से चलकर पार किया जा सके। 
इसका तात्पर्य यह है कि जो पानो साधक के वक्षस्थल तक गहरा हो, वह जंघा-बल से पार 
किया जा सकता है, जिस पानी में मस्तक भी डूब जाए, वह पानी जधा-बल से सतरणीय नहीं 
होता, क्योंकि उतने गहरे पानी में जघा-बल स्थिर नही रहता । इन पांच सूत्रों में ६ विधियाँ 
प्रतिपादित कौ हैं--(१) सिर से पैर तक प्रमार्जन करे, फिर एक पैर जल में झौर एक पैर स्थल 
में रखकर सावधानी से चले, (२) उस समय शरीर के अगोपागों का परस्पर स्पशें न करे. 
(३) शरीर की गर्मी शान्त करने या सुखसाता के उद्ृश्य से गहरे जल में प्रविष्ट न हो, 
(४) उपकरण-सहित पार करने की क्षमता न रहे तो उप्रक्तरणों का त्याग कर दे, क्षमता हो 
तो उपकरण सहित पार कर ले । (५) छारीर पर जब तक पाती का जशा-सा भी अश रहे, 
तब तक यह नदी के किनारे ही ठहरे | (६) शरीर पर से पानी जब तक बिलकुल सूख न 
जाए, तब तक उसके हाथ न लगाए, न घिसे, न मालिष् करे, न धूप से गर्म करे, जब पानी 
बिलकुल सूख जाए, तब ईय्यपिथ-प्रतिक्रमण करके ये सभी उपचार करे ।* 


आहारिय की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार कहते हैं-“बह भिक्षु यथोक्तब्रधि से जल 
में चलते समय विशाल जलवाला जलमस्रोत हो, जो कि वक्ष:स्थलादि प्रमाण हो, जंघा से , 
सतरणीय नदी, हृद भ्रादि हो तो पूर्व विधि से ही उसमे शरीर को प्रवेश कराए ।१ 


सायपडियाए णो परिवाहपडियाएं का अर्थ है--शारीरिक सुखसाता की दृष्टि से या 
शरीर को जलन को शान्त करने के उद्देश्य से नही ।* 


विधम-मार्गादि से गसन-निषेध 


४८ से लिक्ख वा २ गासाणुताम दृइज्जमाणे जो सट्टियागतेह पाएहि हरियानि 
छिविय* २ विकुज्जिय २ विफालिय २ उम्मग्गेण हरियवधाए गच्छेज्जा 'जहेयं पार्एह मट्टियं 
खिप्पामेव हरियाणि अवहरंतु' । साइट्रा्णं संफासे । णो एवं करेज्जा। से पुव्यामेव अप्यहरिय 
सर्गं पडिलेहेम्जा, २ [सा] ततो संजयामेव गामाणगारम दृषइ्जेज्जा । 


४९९. से भिक्‍खू वा २ गामाणगामं दुृइज्जमाणे अंतरा से बप्पाणि वा फलिहाणि वा 
वागाराणि वा तोश्णाणि वा अग्गलाणि वा अग्गलपासगाणि वा गड्ढाओ या दरीओ वा सलि 
परवकमे संजयामेय परक्कमेज्जा, णो उज्जुयं गच्छेज्जा । केवली बूधा--आयाणमेय । 

१ ग्राचाराग' वृत्ति पत्राक ३८० के प्रापवार पर 

२. वही, पत्रांक रे८० । ३ वही, पत्नाक ३८० । 

४ खिदिय प्रादि पदों के श्रागे जहाँ-जहाँ '२' का चिह्ठ है, वहाँ वह सर्वत्र उसी पद की पुसरादुत्ति का 
सूचक है । 


१९४ अआचारांग सूध-- द्वित्तीव भुतस्वकाया 


से तत्य परक्कमसाणें पा्लेज्म था पथडेज्ज वा, से तत्थ पथलमाणे वा पच्रशसाणे था 
रक्‍्खानि वा पुस्छाणि वा गुम्माणि जा लयाओ वा वल्होओं या तजाणि था गहुणाणि वा 
हरियाणि था अवलंधिय २ उत्तरेण्जा, जे तत्य पाडिपहिया' उयागचकछछति ते पाणी जाएज्जा, 
२ [सा] ततो संजयामेब अवलंबिय २ उत्तरेश्जा । ततो संजयामेव गामाणुगार्स दृक्जेल्णा । ' 


४००. से भिक्‍लू वा २ गामाणुगामं वृषज्जमाणे, अंतरा से लबसाणि वा सगडाणि था 
रहाणि था सलक्काणि जा परजक्काणि वा सेजं था विरुवरूव संणिविद॒र* पेहाए सति परषकमे 
संजयासेव [परकक्‍्कसेज्जा ], जो उज्जुयं गच्छेम्ना । 


५०१- से ण॑ से परो सेजागओ वदेज्जा-आउसंतो ! एस ण॑ समणे सेणाए अभिचारियं 
करेहट, से णं बाहाए गहाय आगसह । से णं॑ परो बाहाहि गहाय आगसेज्जा, त॑ं णो सुभरण सिया 
जाव समाहीए | ततो संजमामेव गासाणुगा्ं दुदज्जेज्जा । 


५०२ से भिक्‍ख वा २ गामाणुगासं वृइज्जमाणे, अंतरा से पाडिपहिया उवागसस्‍्छेज्जा, 
ते थ॑ पाडिपहिया एवं बदेज्जा--आउसंतो समणा ! केबतिए एस गासे वा जाबव रायहाणो वा, 
केवतिया एत्थ आसा हत्थी गामपिडोलगा सणुस्सा परिवसंति ? से बहुभसे बहुटदए बहुजणे 
बहुजबसे ? से अप्पभतते अप्पुदए अप्यजणे अप्यजबसे ? एतप्पगाराणि पश्िणाणि पुट्टो णो 
आइक्लेज्जा, एयप्पगाराणि पसिनाणि णो पुष्छेम्जा ।* 


४९८. प्रामानुग्राम विचरण करते हुए साथु या साध्वी गीली मिट्टी एव कीचड से भरे 
हुए प्रपने पैरों से हरितकाय (हरे घास झ्रादि) का बार-बार छेदन करके तथा हरे पत्तों को 
बहुत मोड़-सोड़ कर या दबा कर एवं उन्हे ची र-चोर कर मसलता हुशा मिट्टी न उतारे औौर न 
हरितकाय की हिंसा करने के लिए उन्मागें में इस झभिप्नाय से जाए कि 'पैरो पर लगी हुई 
इस कीचड़ झौर गीली मिट्टी को यह हरियाली अपने श्राप हटा देगी, ऐसा करने वाला साधु 
मायास्थान का स्पशें करता है। साधु को इस प्रकार नहीं करना चाहिए । वह पहले ही 
हरियाली से रहित मार्ग का प्रतिलिखन करे (देखे), झौर तब उसी मागे से यतनापूर्वेक प्रामानु- 
ग्राम विचरण करे । 


१. पाडिपहिया के स्थान पर पाठान्तर है 'पाडियहिया' । चूणिकार इस पक्ति का भ्राशय यो ब्यक्त करते 
हैं--/जिणकप्पितों पाडिपहिमह॑त्थ जाइसु उत्तरति, थेरा रुकखादीणि वि ।' 'जिनकल्पिक मुनि श्राति- 
परथ्चिक (राहगीर) से हाथ की याचना करके उसका हाथ पकड़ कर उततरते--चलते हैं। स्थविश्कल्पी 
मुनि तो बुक्ष झादि का सहारा लेकर भी उतरते/चलते हैं । 

२ 'संणिविद्‌ठ' के स्थात पर पाठान्तर है---/संजिसद्ठं, सब्णिट् । 

३. ' * “जो पुक्रछेजा' के भ्रागे किसी-किसी प्रति मे ऐसा पाठ मिलता है--एतप्पगाराणि पश्चिभाणि 
पुद्दो बा भरपुट्टी वा णो वागरेज्जा ।--पअर्थात्‌--उन गुप्तचरों द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर या 
ले पूछने पर साधु उत्तर न दे । 
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४९९. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु था साध्वी के मार्ग में यदि टेकरे (उच्चत भू 
भाग) हों, खाइयाँ, या नगर के चारों भोर नहरें हों, किले हों, या नगर के मुख्य द्वार हों, 
झरगेलाएँ (अपगल) हों, आगल दिये जातेवाले स्थान (भर्गलापादह्मक) हों, गड़ढे हों, गुफाएँ 
हीं या भूमभे-मार्ग हों तो सन्य मार्म के होने पर उसी प्रन्य मार्ग से यतलापूर्वक गसन करे, 
लेकिन ऐसे सीधे--किन्तु विषम मार्य से गसन न करे । केवली भगवान्‌ कहते हैं--यह मार्ग 
(निरापद न होने से) कर्म -बन्ध का कारण है । 


ऐसे विषममागे से जाने से साधु-साष्बी का पैर भ्रादि फिसल सकता है, वह गिर सकता 
है । [पैर भादि के फिसलने या गिर पड़ने से | शरीर के क्विसी अग-उपांग को चोट लग सकती 
है, वहाँ जो भो त्रसजीब हों तो, उनकी भी विराधना हो सकती है, कदाचित्‌ सजित्त वक्ष भादि 
का ध्सलम्बन ले तो भी झनुचित है ।] 


[यदि स्थविरकल्पी साधु को कारणवश उसी मार्ग से जाना पडे झौर कदाचित्‌ उसका 
पर भ्रादि फिसलने लगे या वह गिरने लगे तो] वहाँ जो भी वक्ष, गु्छ (पत्तों का समूह या फलों 
का गुच्छा), भाड़ियाँ, लताएँ (यष्टि के श्राकार की बेले), बेलें, तृण भ्रथवा गहन (वृक्षों के 
कोटर या वृक्षलताझों का भु ड) प्लादि हो, उनका हरितकाय को सहारा ले ले कर चले या 
उतरे पभ्रथवा वहाँ (सामने से) जो पथिक प्रा रहे हो, उनका हाथ (हाथ का सहारा) मांगे 
(याचना करे) उनके हाथ का सहारा मिलने पर उसे पकड़ कर यतनापूर्वक चले या उतरे | इस 
प्रकार साधु या साध्वी को सयमपूर्वेक ही ग्रामानुमग्राम विहार करना चाहिए । 


५००. साधु या साध्वी भ्रामानुग्राम विहार कर रहे हो, मार्ग में यदि जौ, गेहूँ श्रादि 
पान्‍्यों के ढेर हो, बेलगाडियाँ या रथ पड़े हों, स्वदेश-शासक या परदेश-शासक की सेना के 
नाता प्रकार के पड़ाव (छावनी के रूप में) पड़े हो, तो उन्हे देखकर यदि कोई दूसरा (निरापद) 
मार्ग हो तो उसी मार्ग से यतनापूर्वक जाए, किन्तु उस सीधे, (किन्तु दोषापत्तियुक्त) मांगे से 
न जाए। 


५०१ [यदि साधु सेना के पडाव वाले मार्ग से जाएगा, तो सम्भव है,| उसे देखकर 
कोई सेनिक किसी दूसरे सैनिक से कहे--“झायुष्मत्‌ ! यह श्रमण हमारी सेना का ग्रुप्त भेद ले 
रहा है, भरत: इस को बाहें पकड़ कर खीचो । भ्रथवा उसे घसीटो ।” इस पर वह सैनिक साधु 
को बाहें पकड कर खींचने या घसीटने लगे, उस समय साधु को अपने मन में न हषित होना 
आहिए, न रुष्ट, बल्कि उसे समभाव एवं समाधिपूर्वक सह लेना चाहिए। इस प्रकार उसे 
यतनापूर्वक एक ग्राम से दूसरे ग्राम विचरण करते रहना चाहिए । 


५०२. प्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में सामने से भाते हुए 
पथिक मिलें और वे साथु से यों पूछें--“भायुष्मान्‌ श्रमण ! यह गाँव कितना बड़ा या कंसा है ? 
यावत्‌ घह राजधानी कंसी है? यहाँ पर कितने घोड़े, हाथी तथा भिल्चारी हैं, कितने मनुष्य 
निवास करते हैं? क्या इस याँव भावत्‌ राजधानी में प्रचुर स्‍्राहमर, पानी, मनुष्य एव धन्य हैं, 
झंबवा थोड़े ही झाहार, पानी, मनुष्य एवं धाम्य हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर 


प्‌९६ आचारांग सूध--हितीय खुतस्कत्ध 


साधु उनका उत्तर न दे । उन प्रातिपथिकों से भी इस प्रकार के प्रश्न न पूछे । उनके द्वारा न 
पूछे जाने पर भी बह ऐसी बाते न करे । अपितु सयमपूर्बक ग्रामानुग्राम विहार करता रहे । 


विवेजन--विविध विषम मार्ग ओर साधु का कत्तेव्य -इन पाँच सूत्रों मे साधु के विहार 
में आने वाले गमन और व्यवहार दोनों दृष्टियो से विषम मार्ग से सावधान करने के लिए 
सूचनाएँ दी गई हैं, साथ ही साधु को ऐसे ही विषम एवं सकटापन्न मार्ग से जाना ही पड जाए 
झौर सम्भाव्य सकट झा ही पडे तो क्‍या करना चाहिए ”? तो उसका समाधान भी बता दिया 
है | झ्नन्‍्य निरापद मार्ग मिल जाए तो वैसे सकटास्पद मार्ग से जाने का निषंध किया है। ऐसे 
निषेध्य मार्ग मुख्यतया दो प्रकार के हैं--(१) ऊँचे नीचे, टेढ़े.मेढे, उबड़-खाबड मार्ग, (२) ऐसे 
मार्ग, जहाँ सेनाग्रो के पड़ाव हो, रथ और गाडियाँ पडी हो, धान्‍्य के ढेर भी पडे हो । 


प्रथम मा्गं से अ्रनिवायं कारणवश जाना पडे तो वनस्पति का झथवा किसी पथिक के 
हाथ का सहारा लेने का विधान किया है | चूणिकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हैं कि 
जिनकल्पिक मुनि प्रातिपथिक के हाथ की याचना करके उतरते हैं, जबकि स्थविरकल्पी वृक्षादि 
का सहारा लेकर । 


दूसरे मार्ग से जाने में सेनिकों द्वारा कुशका-वश मारपीट की सभावना है, उसे 
समभावनापूर्वक सहने के सिवाथ कोई चारा नही । यद्यपि साधु उन्हे भी पहले समभाने श्रौर 
उनका समाधान करने का प्रयत्न करेगा ही ।" 


प्रन्त में सूत्र ५०२ में साधु से साधु धम्मं से प्रसम्बद्ध प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर न देने 
का विधान किया ग्रया है। यद्यपि साधु से कोई जिज्ञासु व्यक्ति धामिक या प्राध्यात्मिक प्रश्न 
पूछे तो उसका उत्तर देना उसका कत्तंव्य है, किन्तु निरर्थक प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक 
नहीं । वे भ्रनर्थथारी भी हो सकते हैं। श्रत. वह व्यर्थ की बातो का न तो उत्तर दे न ही वह 
स्वय किसी से पूछे । ऐसी प्रश्नोत्तरी विकथा, वितण्डा, निन्‍दा और कलह का रूप भी ले सकती 
है । इसके भ्रतिरिक्त कई पथिक साधुश्रो से श्रपना, देश का तथा बे का भविष्य भी पूछा करते 
हैं, साधु को न तो ज्ञानी होने का प्रदर्शन करना चाहिए, न ही भविष्य बताना चाहिए । 


'यप्पाणि' आदि पदों का प्रासंगिक अर्थ--वष्पाणि--उप्नत भू भाग, टेकरे | फलिहाणि-- 
परिखाएँ--खाइयाँ या नगर के चारो शोर बनी हुई नहरें, पागाराणि--दुर्ग या किले | तोरणाणि-- 
नगर के मुख्य द्वार, अग्गलाणि--अर्गलाएँ--भागल, अग्गलपासगाणि--भ्रागल फसाने के स्थान । 
गड़ाओ--गतें--गड्ढे । दरोओ--गुफाएँ या भू गर्भ मार्ग । बुच्छाणि-पत्तो का समूह, या फलों 
के गुच्छे, भुम्माणि-- फरा डिया, गहणाणि--वक्ष-लताझ् के भु ड या वृक्षो के कोटर | पाडिपहिया--- 
सामने से श्रानेवाले पथिक, अभिच्ारियं*--गुप्तनर का कार्य, जासूसी, आगसह--खीचो या 


१. (क) प्राचाराग वृत्ति पन्राक ३८१ के प्राधार पर, (ख्) शक्राचा० चूणि मूल पाठ टिप्पणी पृ० १८२ । 
२, व्यवहार सूत्र ४, मे 'अभिनिद्ारियं शब्द है। वृत्तिकार सलयगिरिसूरि मे अभितिचारिका' का प्र्थ 
किया है--सूचानुसार सामुदातिक भिक्षा चारिका करना । “व्यव० उ० ४ बलि पत्र ६०-६२ 
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घसीटो, जबस्ताथि--जी, गेहूँ भ्रादि धान्य । संणिविदृ्दं-पड़ाव डालकर पड़ा हुआ । गासपिडो- 
लगा--पग्राम से भीख मार कर जीविका चलाने वाले; पैसिणाणि-- प्रश्न, आखा-+श्रश्व ।* 


५०३- एत॑ं खलु तसस भिक्खुस्स था भिक्‍खणीए जा सामग्गियं जं सप्यट्र हि. [समितते 
सहिते सदा जएम्जासि त्ति बेसि] | 
५०३. यही (सयमपूर्वक विहारचर्या) उस भिक्षु या भिक्षुणी की साधुता की सर्वाग- 
पूर्णता है; जिसके लिए सभी ज्ञानादि प्राचाररूप अर्थों से समित प्लौर श्ञानादि सहित होकर 
साथु सदा प्रयत्नशील रहे । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


॥ द्वितीय उह्देंशक समाप्त ॥। 


तइझो उददबेसझो 


तृतोय उद्देशक 
भाग में वप्र श्ादि ग्रवलोकन-निषंध 


५०४. से भिक्‍लू था २ गासाणुगासं दृइज्जसांणे अंतरा से वष्पाणि* बा फलिहाणि वा 
पागाराणि था? जाव दरीओ वा कूडागाराणि वा पासादाणि वा जूमगिहाणि भा रुक्‍्लगिहाणि 
वा पव्वतगिहाणि वा रुक्‍खं वा चेतियकर्ड थूभं॑ था चेतियकड आएसणाणि वा जाब भवणणि- 
हाणि या णो बाहाओ पशणिज्लिय २ अंगुलियाए उद्दससिय २ ओणमिय २ उच्णसिय २ 
जिज्श्माएजा । ततो संजयामेव गासाणुगामं दृष्दज्जेज्जा । 


५०५. से भिक्‍ख वा २ गामाणुयामं दृइ्वज्जसाणे, अंतरा से कच्छाणि" या दियाणि 


(क) पाइश्न-सह-महृण्णबों (ख) भ्राचाराग वृत्ति पत्रांक ३८१ 
२ अंतरा से वष्पाणि बा ' ' झादि कुछ पदो का विशेष श्र्थ चुणिकार के शब्दों मे---“बप्पाणि ते चेव, 
कडागार--रहसठित, पासाता--सोलसविहा, णूमगिहा--भूमिगिहा, भूमीषरा, रुक्लगिहु--जालीस- 
छन्न , पव्ययगिहा--दरीलेण वा, रुक्ख वा चेइयकड---वाणमतरठवियग पेढ वा सिते, एव थूुभ वि । 
/ --अर्थात्‌ यप्र--का अ्र्थ पूर्ववत्‌ समझें। कूडहायार--एकान्त रहस्य संस्थान, पासाता--सोलह 
प्रकार के प्रासाद, णूमगिहा--भूमिगृह, रुक्खगिहु-जाली से ढका हुआ वक्षगृहू, परव्ययमिहू--गुफा या 
परवंतालय, रुक्‍ख वा चेइयकड- चेत्यकृत वक्ष, जिसमे कि वाणब्यन्तर देव को स्थापना होती है। 
इसी प्रकार चैत्यकृत स्तूप भी समझ लेना चाहिए । 
यहाँ जाव पाब्द भें पायाराणि वा से लेकर बरीओ वा तक का पाठ है । 
४ 'क्छाणि वा' भ्रादि पदों का चूणिकारकृत प्र्थ--'कच्छाणि बा---जहा णदीकच्छा, दवियं--घसुवण्णा- 
रावणो वीय॑ वा, वलयं--णदिकोप्परों, णूमं--भूभिधरं, गहणं--गरभीरं, जत्य चककमंतस्स कटना 





ज्प्प 


पृर्द अाजारंत सुअ-- हित्तीय भुतस्कम्त 


या शमाणि वा बलयाणि था गहुभाणि था गहचविवृुग्याणि वा बणाणि था अशविवुग्गातिंवा 
पव्वताणि था पय्यतविवृस्थाणि था अगडाणि वा तलागाणि वा बहाणि था जद्ीओ वा वाधोओ 
था पोक्चरणीओ वा बीहियालों था यु जालियाओ था सराणि जा सरपंतिधानि दा; सरसर- 
पंतियाणि वा भो बाहाओ परणिज्मिय २ जाव णिज्ञाएक्जा । केवसी कृूमा--आवाणसेथं । 

जे सत्य सिगा वा पसुया' था पक्लो वा सरीसिया जा सीहा या जलचरा बात धलखरा 
या खहुचरा* था सत्ता ते उस्तससेज्ज” था, जिरसेज्ल या, याद था सरणं वा कंसेक्जा, जारे 
लि में अयं समभे । 

गह भिक्‍लर्ण पुष्योवविट्ठा ४ ज॑ं णो बाहाओ पगिज्यिय २ जाव* णिज्ञाएज्जा । ततों 
संजयामेव आयरिय-उवज्ञझाएहि संदि गासाणगार्म दृइक्जेज्जा । 

५०४, ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी मार्ग में श्राने वाले उन्नत भू- 


साहातो थ लगति, वण-- एगरक्खजाइय वा, वण्णदुर्ग--नाणाजातीहि रुक्खेहि, पव्वतो---एव पण्वतो 
पव्वयाणि वा (मागधभासाए णपुंसगवतणय ) पृथ्बयदुग्गाइं--बहू पब्वता, प्रगड-तलाग-दहा श्रणेगसठिता, 
णदी-- पउठरपाणिया, वावी--बट्टा मल्लगमूला व, पुक्खरिणी--चउरसा, सरपतिया--पतियाए ठिता, 
सरसरपतिया-पाणियस्स इसस्मि भरिते इमा वि भरिज्जति, परिवाडीए पाणिय गच्छति ।---प्र्थात्‌ 
कच्छाणि--जैसे नदी के नीचे भाग कच्छ होते हैं, दविय--स्वर्ण के चक्रो से युक्त गृह, वलय-- नदी से 
वेष्टित नगर, णूम--भूमिग्रह, गहण--गभीर-यहूरा जिसमे चक्रवर्ती की सेना ऊपर तक समा जाए। 
वण-- जिसमे एक जाति के वृक्ष हो, वणदुग्ग--वहू, जिसमे नाना जाति के वृक्ष हो, परण्ययाणि वा-- 
पर्वत शब्द का बहुबचन, (मागधी भाषा मे नर्पुसक लिग हो जाता है) पव्वयदुस्गाइ--बहुत से पर्वतो के 
कारण दुर्गेम, अगड-तलाग-दहा--कुभा, तालाब कील--ये विभिन्न झाकार वाले जलाशय हैं। नदी-- 
जिसमें प्रचुर पानी हो, यावी-- गोलाकार वापी प्रथवा सकोरे का भाकार जिसके मूल मे ही, प॒क्‍्ख- 
रिणी-- चौकोन बावडी, सरफप्ततिया--पक्तिवद्ध सरोगर, सरसरपतिया--एक के बाद एक, भअ्नेक 
सरोवरो की पक्तियाँ, एक के भर जाने पर दूसरा भी भर जाता है, भनुकम से पानी एक के बाद 
दूसरे में जाता है । 

१ 'पसुथा वा! के स्थान पर पाठान्तर है--पसू वा', 'पक्षूयाणि था! | श्र्थ एक-सा है । 

२.  खहचरा' के स्थान पर पाठान्तर है--'छच्चरा' प्र्थ समान है । 

३. उस्तसेक्ज था वितसेज्ज वा श्रादि पदों का भावार्थ चूणमिकार ने इस प्रकार दिया है--'उत्तसण 
ईघत्‌, वित्ससण प्रणेगप्रकार, वाड नस्‍्सति, सरण मालतापितिमूल गच्छति ज था जस्स सरणं, जहा 
मियाण महण दिसा व सरण, पक्‍लीण पघागास सिरिसवाणं बिल । अतराहय प्रधिगरणादयों 
दोसा ।“-श्र्यात्‌ू--उत्तसग--थोडा त्रास, वितसण--अनेक प्रकार का जास, वाड--बाड़ मष्ट कर 
देते हैं। सरण--भाता-पिता का मूल शरण होता है, अ्रथवा जिसमें जिसका जन्म होता है, वही 
उसका शरण होता है। उसी की शरण में वह जाता है। जेसे--हरिणों का शरण यहन बन या 
दिशाएँ है, पक्षियों का प्राकाश है, साँपो का शरण बिल है। अंतराइय--जो प्रशिकरण आदि दोष 
के कारण होता है । 

४. यहाँ जाब शब्द सू० ५०४ के अनुसार 'कतिश्लिय' से लेकर 'चिक्लाएज्या' तक के पाठ का सूचक है । 


॥ 
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भाग या टेकरे, स्ाइयाँ, नंगर को चारों शोर से वेष्टित करमेबाली नहंरें, किले, मंगर के 
मुख्य द्वार, भर्गला, भ्रगेलापाशक, गड्ढे, गुफाएँ या भूगर्भ मार्ग, तथा कूटागार (पर्वत पर बने 
घर), प्रासाद, भूभिगृह, वृक्षो को काटछांट कर बनाए हुए गृह, पर्वेतीय गुफा, वुक्ष के नीचे 
बना हुम्ना व्यन्तरादि चैत्यस्थल, जेत्यमय स्तूप, लोहकार भादि की झाला, प्रायतन, देवालय, 
सभा, प्याऊ, दुकान, भोदाम, यानगृह, यानशाला, चुने का, दर्भक्म का, घास को चटाइयों 
आदि का, चर्मकर्म का, कोसले बनाने का झौर काष्ठकर्म का कारखाना, तथा श्मशान, पर्बत, 
गुफा भादि में बने हुए गृह, शान्तिकर्म गृह, पाधाणमण्डप एवं भवनगृह आदि को बाँहें बार- 
बार ऊपर उठाकर, अँग्रुलियों से निर्देश करके, शरीर को ऊँचा“नीचा करके ताक-ताक कर न 
देखे, किन्तु यतनापूर्वक प्रामानुग्राम विहार करने में प्रवत्त रहे ! 


५०५. प्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु-साध्वियो के मार्ग में पग्रदि कच्छ (नदी के 
निकटवर्ती नीचे प्रदेश), घास के सग्रहार्थ राजजीय त्यक्त भूमि, भूमिगृह, नदी आदि से वेष्टिस 
भूभाग, गम्भीर, निर्जल प्रदेश का भप्ररण्य, गहन दुर्मम बत, ग्रहन दुर्गेस पर्वत, पर्बेत पर भी 
दुर्गेग स्थान, कप, तालाब, द्रह (फीलें) नदियाँ, बावडियाँ, पुष्करिणियाँ, दीधिकाएँ (लम्बी 
बावडियाँ) गहरे झौर टेढ़-मेढ़े जलाशय, बिना खोदे तालाब, सरोवर, सरोवर की पक्तियाँ और 
बहुत से मिले हुए तालाब हों तो अपनी मुजाएँ ऊँची उठाकर, अंगुलियो से सकेत करके तथा 
हरीर को ऊँचा-नीचा करके ताक-ताक कर न देखे । केवली भगवान्‌ कहते हैं-यह कर्मबन्ध 
का कारण है; (क्योंकि) ऐसा करने से जो इन स्थानो में मृग, पशु, पक्षी, सॉप, सिंह, जलचर, 
स्थलचर, खेचर, जोव रहते हैं, वे साधु की इन ध्संयम मूलक चेष्टाओं को देखकर त्रास पायेंगे, 
वित्रस्त होगे, किसी वाड़ की शरण चाहेंगे, वहाँ रहने वालों को साधु के विषय में शका होगी । 
यह साधु हमे हटा रहा है, इस प्रकार का विचार करेगे । 


इसीलिए तीर्थकरादि श्राप्तपुरुषो ने भिक्षुभो के लिए पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा, हेतु, 
कारण श्रौर उपदेश का निर्देश किया है कि बाँहे ऊची उठा कर या अंगुलियो से निर्देश करके 
या हारीर को ऊँचा-नीचा करके साधु ताक-ताककर न देखे । अपितु यतनापूर्वक झ्ाचार्य और 
उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ सयम का पालन करे । 


विवेशन--विहारथर्या ओर सयस--इन दो सूत्रो मे साधु की विहारचर्या में सयम के 
विषय में निर्देश किया गया है । साधु-जीवन में प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे प्रेक्षा-सयम, इन्द्रिय-सयम 
एवं अगोपाय संयम की बात को बराबर दुह्राया गया है। प्रस्तुत सूत्रद्वय में भी साधु को विहार 
करते समय भपनी आझाँखों पर, अभ्रपनी अगुलियो पर, झपने हाथ-पेरो पर एवं भ्रपने सारे शरीर 
पर नियत्रण रखने को प्रेरणा दी है, साधु का ध्यान केवल झपने बिहार या मार्य की धोर हो । 
के द्वारा उसके असयम से होने बाली हानियों की सम्भावना प्रकट करते हुए बत्तिकार 
कहते हैं--इस प्रकार के शसयम से साधु के सम्बस्ध् में वहाँ के निवासी लोगों को शंका-कुशंका 
पेदा हो सकती है, कि यह चोर है, गुप्तचर है | यह साधु वेश में अजितेन्द्रिय है । 


न 


२०० आश्रारांध सुद्च--हितीय खुतएहत्स 


इसके झतिरिक्त मूलपाठ मे भी यह बताया गया है कि वहाँ रहने वाले पशु पक्षी डरेंगे, 
एक या अनेक प्रकार से त्रस्त होकर इधर-उधर भागेंगे, क्षरण दू ढेंगे । भागते हुए पशु पक्षियों 
का कोई पकड़ कर मार भी सकता है । 


चूणिकार कहते हैं 'चक्षु-लोलुपता के कारण साधु के ईय[पथ-सयम मे विध्त पड़ेगा । 
बहाँ चरते हुए पशु-पक्षियों के चरने मे भो ग्रन्तराय पड़ेगा ।' 


निशोथचूर्णि मे भी बताया गया है दो प्रकार के सरोसृप और तीस प्रकार के जलचर, 
स्थलच र, खेचर जोव अपने-अपने योग्य शरण ढ ढेंगे, जेसे जलचर जल में, स्थलचर बिल पर्वत 
भ्रादि मे । साधु उन्हे भ्रपनी भुजा, अग्रुली प्रादि से डरा देता है जिससे वे अपना स्थान छोड़कर 
अन्यत्र भागते हैं, उनके चारा दाना प्रादि में प्रन्तराय पडतो है ।* 


कूड़ागाराणि आदि पदों के अर्थ - कुूडागाराणि--रहस्यमय गुप्तस्थान, भ्रथवा पर्वत के 
कट (शिखर) पर बने हुए गृह, ववियाणि-अटवी में घास के सप्रह के लिए बने हुए मकान 
जमाणि--भूमिगह, वणयाणि--तदी झ्रादि से बेष्टित भूभाग, गहणाणि--निर्जल प्रदेश, रन । 
गहणविदुग्णाणि --रन मे सैना के छिपने के स्थान के कारण दुर्गम, वणविद्ुग्गाणि--नाना जाति 
के वक्षो के कारण दुर्ग स्थल, पथ्वमदुर्गाणि-अनेक पर्वतो के का रण दुर्गेम प्रदेश, सरसरपंतियाणि 
--एक के बाद एक, यो अनेक सरोवरो की पक्तिया । ग्रुजालियाओ--लम्बी गम्भोर टेढोमेढी 
जल को वापिकाएँ । 


णिज्ज्लाएम्मा--बार-बार या लगातार ताक-ताककर देखे । उत्तसेज्ज वित्तसेज्ज--थोडा 
त्रास दे, भ्रनेक बार त्रास दे ।* 


आाचार्यादि के साथ बिहार में विनयविधि 
५०६. से? भिकखू वा २ आयरिय-उवज्याएँहि सद्धि गामाणुग्रामं दृइज्जमाणे णो आय- 


१ (क) आझाचा० टीका पत्र ३८२ 
(ख) निशीधचूणि मे एक गाथा इस सम्बन्ध में मिलती है-- 
बुदिया तिविधा ये तसा भीता वाडसरणाणि कंखेश्जा । 
जोलेज्जा व स॑ बंउण्णं, अन्तराए ये जं चठण्णं ४१२३॥ 
--निशीवचूर्णि उ० १२ पृ० ३४५ । 
--त्रस दो या तीन प्रकार के होते हैं। वे भयभीत होकर वाड या शरण साहेगे । साधु 
उन्हे अन्य दिशा मे प्रेरित न करे। ऐसा करके साधु चरते हुए पशु-पक्षियो के चारा-दाना खाने मे 
प्रन्तराय डालता है। इसके प्रतिरिक्त वे भागते हुए जो कुछ करते हैं, इसका कोई ठिकाना 
नही है । 
२ भावचा० टीका पत्र रेफर 
३. चूणि में इस सूत्र का भावार्थ यो दिया है-- से भिकसखू था २ प्रायरिय-उवज्काएहि समग गच्छ नो 
हल्थावि सथट्ट ति ।' झर्थात्‌--साधु आचार्य-उपाध्यायों के साथ विध्ञर करते हुए उनके हाथ भादि का 
स्परे न करे । 





सूती अध्यक्ष : सृततीय प्रहेशक : सूत्र ५०६-९ २०प्‌ 
रिक्र-उवज्ञांयस्स हत्येण हत्यं* जाब अजासायमाणे ततो संजयामेव आयशिय-उवज्प्ताएँह 
सं जाव दृइज्मेज्जा । 
४०७. से भिक्‍लू बा २ आयरिय-उवज्जाएहि सदि दृइज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया 
उवागच्छेज्जा, ते ण॑ पाहिपडिया एवं ववेश्जा--आउसंतो समणा ) के तुब्भे, कओ वा एह, 
कहि वा गच्छिहिह ? 


जे तत्यथ आयरिए वा उबस्स्ताए था से भासेज्ज जा जवियागरेज्ज दा आयरिय-उबज्ज्ता- 
ग्रस्स साससाजस्स वा वियागरेसाणस्स या जो अंतरा भासं करेज्जा, ततो संजयाभेव आहाराति- 
णिधाए? बृह्फ्जेण्जा । 


५०८- से भिक्‍ख वा २ आहारातिणियं गामाणुगामं दृदफ्जमाणे जो राइणियस्स हस्थेण 
ह॒त्थं जाव अणासायमाणे ततो संजयामेव आहाराइलियं गामाणुनामं वृइज्जेम्जा । 


५०९. से भिक्‍ख वा २ आहाराइणियं [गासाणगार्म ] दृइज्णसाणे अतरा से पाडियहिया 
उदागस्छेज्जा, ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा--आउसंतो समणा ! के तुद्भे ? 


मे तत्य सव्यरातिणिए से मासेज्ज वा वियागरेज्ज था, रातिणियस्स भाससाणत्स या 
वियागरेसाणस्स वा णो अंतरा भासं भासेज्जा । ततो संजयामेव गामाणुगास दृद्ण्जेज्जा । 


५४०६ आचार्य शौर उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने बाले साधु अपने हाथ 
से उनके हाथ का, पेर से उनके पैर का तथा झपने शरीर से उनके शरीर का (झविनय भ्रविवेक- 
पूर्ण रीति से) स्पर्श न करे । उनकी झ्राशातना न करता हुआ साधु ईर्यासमिति पूर्वक उनके 
साथ ग्रामानुग्राम विहार करे । 


५४०७ आचायें और उपाध्याय के साथ ग्रामानुप्राम विहार करनेवाले साधु को मार्ग में 
यदि सामने से श्राते हुए कुछ यात्री मिले, शोर वे पूछे कि--“भायुष्मन्‌ क्रमण ! भाप कोन 
हैं ? कहाँ से ग्राए हैं? कहाँ जाएँगे ? 

(इस प्रश्न पर) जो झाचाये या उपाध्याय साथ मे हैं, वे उन्हे सामान्य या विशेष रूप 
से उत्तर देंगे । झाचाये या उपाध्याय सामान्य या विशेष रूप से उनके प्रश्नो का उत्तर दे रहे 
हो, तब वह साधु बीच में न बोले । किन्तु मोन रह कर ईर्यासमिति क्रा ध्यान रखता हुमा 
रत्नाघिक क्रम से उनके साथ ग्रामानुग्राम विचरण करे | 


५४०८ रत्नाधिक (अपने से दीक्षा मे बडे) साधु के साथ ग्रामानुग्राम बिहार करता 
हुआ मुनि प्पने हाथ से रस्नाधिक साधु के हाथ को, अपने पैर से उनके पैर को तथा प्रपने 


१ यदह्वाँ जाव शब्द हुत्य॑ से लेकर 'अणासायमाणें' तक के पाठ का सूचक है सूत्र ४८७ के झनुसार । 

२. यहाँ जाब शब्द से 'सर्डधि! से लेकर वृइम्जेज्जा तक का पाठ सू० ५०५ के भ्रनुसार समझें । 

३. आहारातिणियाए के स्थान पर पाठान्तर है-प्राह्यराइणिए, भरहा रायणिए, भ्रह्म रायइणियाए, भ्राधाशईणियाए 
आदि । 


२०२ आवधारांग सृत्र--दितीय भ्रतस्कत्य 


शरीर से उनके शरीर का (भविधिपूर्वक) स्पर्श न करे । उनकी आशातना न करता हुभा साधु 
ईयसिमिलि पूर्वक उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करे । 

५४०९. रत्नाधिक साधुशों के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साधु को मार्ग में 
यदि सामने से श्राते हुए कुछ प्रातिपथिक (यात्री) मिले प्ौर वे यों पूछें कि “प्रायुष्मन्‌ श्रमण ! 
झाप कौन हैं ? कहाँ से शआाए है ”? और कहाँ जाएगे ?”' 

(ऐसा पूछने पर) जो उन साधुओ में सबसे रत्नाधिक (दीक्षा मे बडा) है, वे उनको 
सामान्य या विशेष रूप से उत्तर देंगे। जब रत्नाधिक सामान्य या विशेष रूप से उन्हें उत्तर 
दे रहे हो, तब बह साधु बीच मे न बोले । किन्तु मोन रहकर ईर्य[समिति का ध्यान रखता हुप्रा 
उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करे । 


विवेचन--दीक्षा-ज्येष्ठ साधुओं के साथ बिहार करने मे समम--साधु-जीवन विनय-मूल 
धर्म से श्रोतप्रोत होता चाहिए । इसलिए आाचाय॑े, उपाध्याय या रत्नाधिक साधु के साथ बिहार 
करते समय उनकी किसी भी प्रकार से अविनय-प्राशातना, ग्रभक्ति, झ्रादि न हो, व्यवहार मे 


उनका सम्मान व आदर रहे इसका ध्यान रखना आवश्यक है । यही बात इन चार सूत्रों मे 
स्पष्ट व्यक्त की गई है ।' 


हिसा-जनक प्रश्नों में मौन एवं भाषा-वियेक 

५१० से भिक्‍्ख वा २ गासाणगास दृइज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेज्जा, ते 
णं पाडिपहिया एवं यदेज्जा-आउसंतो समणा ! अवियाइ एततो पडिपहे' पासह मणुस्सं वा 
गोणं वा सहिसं वा पसु था परक्छि या सरोसवं वा जलचरं वा, से त्त मे आइकक्‍्खह, दसेह। त॑ 
णो आइक्खेज्जा, णो दंसेज्जा, णो तस्स त॑ परिजाणेज्जा, तुसिणीए उवेहेज्जा, जाण वा णो 
जाण॑ ति वबवेम्जा । ततो संजयासेय गासाणयार्मम दूइज्जेज्जा । 


५११. से भिक्‍ख वा २ गासाणुगाम [दृइज्जमाणे] अंतरा से पाडिपहिया उवागश्छेज्जा, 
ते ण॑ पाडिपहिया एवं बवेज्ञा--आउसलो समणा ! अवियाइ एत्तो पडिपहे पासह उदगपसुताणि* 
१ शभ्राचारांग बृत्ति पत्राक ३८३ । 

२. पडिपहे पासह ' ग्रादि पक्ति का साराश चूणिकार ने यो दिया है--पडिपहे गोणमादि आइक्खधघ--- 
दूरगत, दसेह--अ्रब्भासत्थ ।“--प्रतिपथ मे--मार्ग मे वृषभ भ्रादि देखा है ” आाइक्खह (ध)--दूरगत 
वस्तु के विषय में भ्ौर दसेह--निकटस्थ वस्तु के बिषय मे प्रयुक्त हुआ्ला है । दोनो का अर्थ है--बतलाप्रो, 
कहो-दिखाप्ो । 

३ 'परिजाणेज्जा' के स्थान पर 'परिजाणेज्ज' पाठ मानकर चूणिकार भ्रर्थ करते हैं--परिजाणेज्ञ--- 
“'कहिज्ज' । परिजाणेज्ज का प्रर्थ है--कहे । 

४. डिगबगपसूयाणि' पाठान्तर मानकर चूणिकार प्रश्नकर्ता का प्राशय बताते है--'पुच्छति छुद्दाइतों 
तिसिझ्लों उदग पिविउकामों रधेउकामों, सीयाइतो वा श्रग्गी । प्र्थात्‌ भूखा कद ग्रादि के विषय मे 


पूछता है, जो पानी पीना चाहता है, वह प्यासा पानी के विषय में पूछता हे, जो भोजन पकाना चाहता 
है, बहू भ्राग के विषय में पूछता है । 
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कंदाणि वा सूलाणि वा तवाणि' वा पत्ताणि वा पुष्काणि वा फलाणि था बोयाणि या हरिताणि 
या उबयं वा संजिहियं अर्भाण वा संणजिक्खिसं, से आइक्सह्‌' जाब दृश्जेक्जा । 


४५१२ से सिक्‍खू वा गामाणगामं दृइज्जेज्जा, अंतरा से पाडिपहिया उदामच्छेज्जा, ते 
ण॑ पाडिपहिया एवं ववेज्जा--आउसंतो समणा ! अवियाई एततो पडिपहे पासहु जबसाणि बा? 
जाव सेण॑ वा विरूवरूब संणिविट्ठं, से माइकलह जाव दृइज्मेज्जा । 


५१३- से भिक्‍खू वा २ गासाणुगाम दूइज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया जाब आउसतो 
समणा | केबतिय एसो गामे या जाव रायहाणि (जो) था ?--से आइक्खह जाव दूइज्जेज्जा । 


५१४. से भिक्‍खू वा २ गासाणुगामं दृइज्जेज्जा, अंतरा से पाडिपहिया जाब आउसंतो 


समणा ! केवइए एत्तो गामस्स वा नगरस्स वा जाबव रायहाणोए वा मग्गे ? से आइक्जह तहेष 
जाव बृइज्जेज्जा । 


५४१० सयमशील साधु या साध्वी की प्रामानुग्राम विहार करते हुए रास्ते मे सामने से 
कुछ पथिक लिकट श्रा जाएँ झौर वे यो पूछे--"भायुष्मन्‌ श्रमण ! क्‍या आपने इस मार्ग मे किसी 
मनुष्य को, मृग को, भेसे को, पशु या पक्षी को, सर्प को या किसी जलचर जत्तु को जाते हुए 
देखा है ? यदि देखा हो तो हमें बतलाशो कि वे किस शोर गये हैं, हमे दिखाश्रो ।” ऐसा कहने 
पर साधु न तो उन्हे कुछ बतलाए, न मार्गदर्शन करे, न ही उनकी बात को स्वीकार करे, 
बल्कि कोई उत्तर न देकर उदासोनत्तापूर्वक मौन रहे । भ्रथवा जानता हुप्रा भी (उपेक्षा भाव 
से) मैं नही जानता, ऐसा कहे ।* फिर यतनापूर्बक ग्रामानुग्राम विहार करे । 


५११. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु को मार्ग मे सामने से कुछ पथिक निकट 
ग्रा जाएँ भौर वे साधु से यो पूछे--'आयुष्मन्‌ श्रमण |! क्‍या श्रापने इस मार्ग मे जल में पैदा 
होने वाले कन्द, या मूल, ग्रथवा छाल, पत्ते, फूल, फल, बीज, हरित श्रथवा सग्रह किया हुआ 
पेय जल या निकटवर्ती जल का स्थान, श्रथवा एक जगह रखो हुई भ्रग्नि देखी है ? भ्रगर देखी 
हो तो हमे बताश्रो, दिखाझ्नो, कहाँ है? ऐसा कहने पर साधु न तो उन्हें कुछ बताए, [न 
दिखाएं, और न ही वह उनकी बात स्वीकार करे, अपितु मौन रहे । प्रथवा जानता हुआ भी 
(उपेक्षा भाव से) नही जानता, ऐसा कहे ।] तत्पश्चात्‌ यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे । 


५१२ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु-साध्वी को मार्ग मे सामने से श्राते हुए 


नीी-+ह3 ++-++ *++ कान. आना नव अक+ अंानानाजयओ- 


१ तथा, पत्ता, पृष्फा, फला, बीसा, हरिया “ये पाठान्तर भी है। 

२ 'जाव' शब्द से यहाँ 'आइक्खहू' से लेबर 'दृइज्जेज्जा तक का सारा पाठ सूत्र ५१० के अनुसार 
समझें । 

३ जावब शब्द से यहाँ अवश्लाणि था से लेकर सेजं जा तक का सारा पाठ सूत्र ५०० के प्रनुतार समझे । 

४ वैकल्पिक श्र्थ--जातता हुआ भो “जानता हूँ ऐसा न कहे । 


श्न्ड आचारांग सकूत्चू--हितीय भुतस्‍्कन्स 


पश्चिक निकट प्राकर पूछें कि श्रायुष्मन्‌ श्रमण ! क्‍या झापने इस मार्ग में जौ, गेहूँ झ्ादि धान्यों 
का ढेर, रथ, बंलगाड़ियाँ, या स्वचक्र या परचक्र के शासन के सैन्य के नाना प्रकार के पड़ाव 
देखे हैं? इस पर साधु उन्हे कुछ भी न बताए, (न ही दिशा बताए, बहू उनकी बात को 
स्वीकार न करे, मौन धारण करके रहे । भ्थवा जानता हुझा भी “मैं नहीं जानता', यो उपेक्षा 
भाव से जवाब दे दे ।) तदनन्तर यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे । 


५४१३ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु साध्वी को यदि मांगे में कहीं प्रातिपथिक 
मिल जाएँ भौर वे उससे पूछे कि यह गाँव कंसा है, या कितना बडा है ? यावत्‌ राजधानी कंसी 
है या कितनी बडी है ? यहाँ कितने मनुष्य यावत्‌ पग्रामयाचक रहते हैं ? प्रादि प्रश्न पूछे तो 
उनकी बात को स्वीकार न करे, न ही कुछ बताए। मौन धारण करके रहे । (प्रथवा जानता 
हुआ भी मैं नहीं जानता, यो उपेक्षाभाव से उत्तर दे दे।) फिर सयमपूववक ग्रामानुग्राम 
विहार करे । 


५१४ प्रामानुग्राम विचरण करते समय साधु-साध्वी को मार्ग मे सम्मुख भाते हुए कुछ 
पथिक मिल जाये झऔर वे उससे पूछें--“भ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! यहाँ से ग्राम यावत्‌ राजधानी 
कितनी दूर है ? तथा यहाँ से ग्राम यावत्‌ राजधानी का मांग अब कितना शेष रहा है ? 
साधु इन प्रश्नों के उत्तर मे कुछ भी न कहे, न ही कुछ बताए, वह उनकी बात को स्वीकार 
न करे, बल्कि मौत धारण करके रहे। (प्रथवा जानता हुआ भी, मैं नही जानता, ऐसा उत्तर 
दे ।) श्रोर फिर यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे । 


विजवेचन--विहारचर्या और धर्मंसंकट--सूत्र ५१०-५११ इन दो सूत्रों में प्रातिपथिको 
द्वारा पशु-पक्षियों श्रौर वनस्पति, जल एव प्रग्नि के विषय में पूछे गए प्रश्नो का उत्तर देने का 
निषेध है । उसके पीछे शास्त्रकार का आ्राशय बहुत गम्भीर है, मनुष्य एवं पशु-पक्षी झ्रादि के 
विषय में प्रश्न करने वाला या तो शिकारी हो सकता है, या वधिक, वहेलिया, कसाई या लुटेरा 
भादि मे से कोई हो सकता है, साधु से पूछने पर, उनके द्वारा बता देने पर उसी दिशा में भाग 
कर उस जीव को पकड सकता है या उसकी ह॒त्या कर सकता है, इस हत्या में परम भ्रहिंसा- 
महाव्रती साधु निमित्त बन जाएगा। दूसरे सूत्र में ऐसे असयमो, भूखे-प्यासे, शीत-पीडित, 
लोगो द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो साधु के बता देने पर उन जोवो की विराधना व 
आझरम्भ-समारम्भ कर सकते है। श्रतः दोनो भ्रकार के प्रश्नों मे सर्वप्रथम साधु को मौन-धारण 
का शास्त्रीय आदेश है, किन्तु कई बार मौन रहने पर भी समस्या विकट रूप धारण कर सकती 
है, साधु क प्राणो पर भी नौबत पझ्ना जाती है, पूछनेवाला साधु के द्वारा कुछ भी न बताने पर 
ऋर होकर प्राण-हरण करने को उद्यत हो जाता है, ऐसी स्थिति मे जिनकल्पिक सुनि तो मौन 
रहकर अपने प्राणो को न्यौछावर करने में तनिक भी नही हिचकते, लेकिन स्थविरकल्पी भ्रभी 
इतनी उच्चभधूमिका पर नही पहुँचा है, इसलिए शास्त्रकार ऐसी धमंसकटापन्न परिस्थिति में 
उसके लिए दूसरा विकल्प प्रस्तुत करते हैं-- 


डे 
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सारण वा जो जाण॑ ति चएल्जा- जानता हुआ भी मैं नहीं जानता । इस प्रकार 
(उपेक्षाभाव) से कहे | साधु को सत्यम्हात्रत भी रखना है धौर प्रद्िसा-महाब्रत भी; परन्तु 
अहिसा से विरहित सत्य, सत्य नही होता, किन्तु भरहिसा से युक्त सत्य ही स्ृभ्योहित॑ सत्यम्‌-- 
प्राणिमात्र के लिए हितकर सत्य वास्तविक सत्य कहलाता है। इसलिए साधु जानता हुआ भी 
उन विश्विष्ट पशुभों का नाम लेकर न कहे, बल्कि सामान्य रूप से श्रौर उपेक्षाभाव से कहे कि 
“मैं नहीं जानता ।” वास्तव में साधु सब प्राणियो के विषय में जानता भी नही, इसलिए 
सामान्य रूप से “मैं नहीं जानता ।” कहने मे उसका सत्य भी भग नहीं होता झौर भझहिसाब्रत 
भी सुरक्षित रहेगा ।१ 


जाणं बा णों०_ --इसका एक वैकल्पिक श्रर्थ यह भी है कि जानता हुआ भी यह न 
कहे कि “में जानता हूँ ।/ 'जानता हुग्ना भो ऐसा कहे कि मैं नही जानता” यह प्रपवाद मार्भ 
है, 'जानता हुत्ना भी मैं, जानता हूँ ऐसा न कह्टढें यह उत्सर्ग मार्ग है। अथवा भ्रन्य प्रकार से कोई 
ऐसा उत्तर दे कि--प्रश्नकर्ता क्रद्ध भी न हो एवं मुनि का सत्य एवं भ्रहिंसा महाव्रत भी 
खण्डित न हो । 


प्राथीन अनुश्रति के भ्रनुसार ऐसा उत्तर दिया जाता है--“जो (मन) जानता है, 
बह देखता नही, जो (चक्षु) देखता है, वह बोलता नही, जो (जिह्ना) बोलता है, वह न जानता 
है, न देखता है। फिर क्‍या कहा जाय ? ” ऐसे उत्तर से सम्भव है प्रश्नकर्ता उकताकर, मुनि को 
विक्षिप्त श्रादि समभकर श्रागे चला जाये, झ्ौर वह समस्या हल हो जाये । 


सू० ५१२, ५१३ एवं ५१४ की बाते पहले सूत्र ५०० एवं ५०१ से भा चुकी हैं, उन्ही 
बातों को पुन: ईर्या भ्ौर भाषा के सन्दर्भ मे यहाँ दोहराया गया है। साधु को यहाँ मौन रहने से 
काम न चलता हो तो जानने पर भी नहीं जानने का कथन करने का निर्देश किया है। उसका 
कारण भी पहले बताया जा चुका है ।* ; 


५१५: से भिक्‍ख था २ गासाणुगा्म दृइज्जमाणे अंतरा से गोणं वियालं पडिपहे पेहाए 
जाव? चित्ताज्रेल्लडयं  वियार पडियहे पेहाए णो तेसि भोतो उम्भग्गेणं गरछेज्जा, णो मग्गातों 
सर सकसेज्जा, णो गहणं या धर्ण था दुरगं॑ वा अणुपविसेज्जा, णो राक्‍्खंसि बुशहेज्जा, णो 
१ (अर) टीका पत्र ३८३ के आधार पर 
(भ्रा) प्राचाराग चूणि मूल पाठ टिप्पण धृ० १८४-१८५६ 

२ आधचाराग चूणि मूलपाठ एवं बृत्ति पत्राक ३८३ के ध्राधार पर 

२. यहाँ जाव शब्द से “गोण विदाक्तिं पडिपहे पेहाए से लेकर 'चिलावेल्लडय” तक का समग्र पाठ सूज र४४ 
के अनुतार संकेतित है । 

४. जिक्ताबेल्लडय के स्थान पर पाठान्तर हैं--'चिताचिललडय चित्ताचिल्लड' श्रादि | वृत्तिकार इसका 
ध्र्थ करते हैं--'चित्रक तदपत्य वा व्याल क़्र--दृष्ट्या'-- चीता या उसका बच्चा जो क्र (व्याल) है, 
उसे देखकर । 





२०६ आजारात सूज--ड्वितोय भ्ुतस्कम्ध 


अहतिमहालयंसि उदयंतसि कार्य विज्लोसेज्जा, णो याद था सरणं वा सेणं या सत्य वा कंखेर्जा 
भअप्युस्सुए' जाव समाहीए, ततो संजयासेव मामाणगाम दृइ्ज्जेज्जा । 


४१६. से भिक्‍खू था २ गासाणुगाम दृइज्जेज्जा, अंतरा से विहूं सिया, से ज्जं पुण बिहूं 
जाणेज्जा, इसंसि खलु बिहसि बहवे आमोसगा उवकरणपडियाएं सपड़िया (55) गच्छेम्जा, 
णो लेसि भोओ उम्सग्गं चेव गच्छेज्जा' जाब समाहीए + ततो सजयामेव गामाणुगार्स वूइ- 
उ्जेज्जा । 


५१७. से भिक्‍खू वा २ गरासाणुगामं दृइज्जेज्जा, अतरा से आमोसयगा संपड़िया-(55) 
गरुलेज्जा, ते ण आसोसगा एवं वदेज्जा-अउसंतो समणा ! आहर एयं वत्थं वा) ४, देहि, 
णिक्खिवाहि, त णो देज्जा, णिक्छियेज्जा, णो बंदिय जाएज्जा, णो अंजलि कटट जाएज्जा, 
णो कलुणपडियाए जाएज्जा, धम्मियाए जायणाए" जाएज्जा, लुसिणोयभात्रेण था (उवेहेज्जा) । 


५१८ तेणं आमोसगा सर्य करणिज्जं" ति कट्टु अक्कोसंति वा जाव उद्॒वेंति वा, 
बत्य वा ४ अच्छिदेज्ज वा( जाब परिट्ठवेज्ज वा, त॑ं णो गामसंसारियं कुज्जा, णो रायसंसारियं 
कुज्जा, णो पर उवसकमिस बूया-आउसंतो गाहाबतो ! एते खलु आमोसगा उवकरण- 
पडियाएं सयं करणिज्ज लि कट्दु अक्‍कोसंति वा जाय" परिट्ठबेंति वा। एतप्पगार मण वा 


वहं वा णो पुरतो कटटू विहरेज्जा । अप्पुस्सुए जाब समाहोए ततो संजयामेब गामाणुगार्स 
दृइज्जेज्जा । 


५१९ एत॑ खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्‍्खणोएं वा सामग्गिय ज सब्बटठेह समिते 
सहिते सदा जएज्जासि सि बेसि । 


न्त्क् 


यहाँ 'जाव' से “अप्पुस्सुए' से 'समाहीए' तक का समग्र पाठ ४८२ सूत्रवत्‌ समभें । 

जाव शब्द से यहाँ “गच्छेज्जा' से लेकर 'समाहीए तक का समग्र पाठ सू० ५१५ के जनुसार समझे । 

'बत्थ बा के प्रागे “४ का चिह्न सूत्र ४७१ के भ्रनुसार शेष तीन उपकरणों (पडिस्गहूं बा, कंबल जा, 

पादपु छण बा) का सूचक है । 

४ 'घसम्मियाए जायणाए की व्याख्या चुणिकार के शब्दों मे--'ध्रम्मियजायणा थेराण तुब्भविहेहिं चेव 
दिण्णाड़, जिणकप्पिश्नों तुसिणीओ चेव । पर्थात्‌--धामसिक याखवना स्थविरकल्पिक मुनियों की ऐसी 
हो--'तुम जैसो ने ही हमे (ये उपकरण) दिए हैं । जिनकल्पिक तो मौन ही रहे ।' 

५ 'स्य करणिज्ज' का प्र्थ चुणिकार मे किया है--सम करणिज्ज ति जण्ह रुच्चति, त करेति, झक्‍्को- 
सादी ।' स्वय करणीय का भावार्थ है--जो उन्हे अच्छा लगता है, वह वे करते हैं, ग्राक़ोध, वध 
आदि । 

६ जाव शब्द से यहाँ “अ्छिवेज्ज था से लेकर “परिदृठवेज्ज वा! तक का समग्र पाठ सूत्र ४७१ के 
अनुसार समझें । 

७ जाव शब्द से यहाँ 'अक्कोर्सति' से लेकर 'उद्दंबंति' तक का सारा पाठ सू० ४२२ के भ्रनुसार समझें । 


श््ण 


सत्तीय अध्यकय : ततीय उहशक : सूच ४१९ २०७ 


५१५ प्रासानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी को यदि मार्ग मे मदोन्‍्मत्त साँड, 
विषेला साँप, यावत्‌ चीते, प्रादि हिंसक पशुश्रों को सम्मुख-पथ से झ्राते देखकर उनसे भयभीत 
होकर उन्मार्ग से नही जाना चाहिए, श्रौर न ही एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर सक्रमण करना 
चाहिए, व तो गहन, वन एव दुर्ग स्थान मे प्रवेश करता चाहिए, न ही वृक्ष पर चढ़ना चाहिए, 
झोौरन ही उसे गहरे शौर विस्तृत जल में प्रवेश करना चाहिए। बह ऐसे ग्रवसर पर सुरक्षा 
के लिए किसी बाड़ को, शरण की, सेना की या शस्त्र की प्राकांक्षा न करे, भ्रपितु शरीर और 
उपकरणो के प्रति राग-हैंषरहित होकर काया का व्युस्सर्ग करे, प्रात्मेह॒ुत्वभाव मे लीन हो 
जाए और समाधिभाव में स्थिर रहे । तत्पश्चात्‌ वह यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे । 


५१६. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु-साध्वी जपने कि मार्ग में प्रनेक दिनों में पार 
करने योग्य अ्रटवी-मार्ग है। यदि उस अनेक दिनों मे पार करने योग्य प्रटवी मार्ग के विषय 
मे वह यह जाने कि इस झटवी-मा्गे में श्रनेक चोर (लुटेरे) इकट्ठे होकर साधु के उपकरण 
छीनने की दृष्टि से भ्रा जाते हैं, यदि सचमुच उस अटबीमार्ग मे वे चोर इकट्ठे होकर भा जाएँ 
तो साधु उनसे भयभीत होकर उनमाग मे न जाए, न एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर सक्रमण करे, 
न गहन बन, या किसी दुर्गंम स्थान मे प्रवेदा करे, न वक्ष पर चढे, न गहरे एवं विस्तृत जल में 
प्रवेश करे। ऐसे विकट भ्रवसर पर सुरक्षा के लिए वह किसी बाड़ की, शरण की, सेना था 
शस्त्र की आकाक्षा न करे, बल्कि निर्भय, निदवन्द् भ्रोर शरीर के प्रति भ्रनासक्त होकर, शरीर 
झौर उपकरणो का व्युत्सर्ग करे श्रौर एकात्मभाव में लीन एवं राग-द्ेष से रहित होकर समाधि 
भाव में स्थिर रहे । तत्पश्चात्‌ यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विच्रण करे । 


५१७. ग्रामानुग्राम विच्चरण करते हुए साधु के पास यदि मार्ग में चोर (लुटेरे) सगठित 
होकर भ्रा जाएँ और वे उससे कहे कि “भ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! ये वस्त्र, पात्र, कबल, और पाद- 
प्रोछलन प्रादि लाझो, हमे दे दो, या यहाँ पर रख दो । इस प्रकार कहने पर साधु उन्हे वे 
(उपकरण) न दे, झौर न निकाल कर भूमि पर रखे । भगर वे अलपूर्वक लेने लगे तो उन्हें पुनः 
लेने के लिए उनकी स्तुति (प्रशसा) करके हाथ जोडकर या दीन-वचन कह (गिडगिडा) कर 
याचना न करे श्रर्थात्‌ उन्हे इस प्रकार से बापस देने का न कहे । यदि माँगना हो तो उन्हे 
धर्म-बचन कहकर-समभका कर माँगे, अथवा मौनभाव धारण करके उपेक्षाभाव से रहे । 


५१८ यदि वे चोर अपना कत्तंव्य (जो करना है) जानकर साधु को गाली-गलौज करे, 
झपशब्द कहे, मारे-पोटे, हैरान करे, यहाँ तक कि उसका बध करने का प्रयत्न करे, और उसके 
वस्त्रादि को फाड डाले, तोडफोड कर दूर फेक दे, तो भी वह साधु ग्राम मे जाकर लोगो से 
उस बात को न कहे, न ही राजा या सरकार के श्रागे फरियाद करे, न ही किसी गृहस्थ के 
पास जाकर कहे कि आायुष्मन्‌ गृहस्थ !' इन चोरो (लुटेरो) ने हमारे उपकरण छीनने के लिए 
अथवा करणीय कृत्य जानकर हमें कोसा है, मारा-पीटा है, हमे हैरान किया है, हमारे उप- 
करणादि नष्ट करके दूर फेक दिये हैं ।' ऐसे कुविचारों को साधु भन में भी न लाए और न 
वचन से व्यक्त करे । किन्तु निर्भय, निढ्न्द्र और प्नासक्त होकर भात्म-भाव में लीन होकर 
शरीर भर उपकरणो का ब्युत्सर्ग कर दे और राग-हढेष रहित होकर समाधिभाव में विचरण करे। 


ा 


रशेण्द आश्वारांध सुज-- द्वितीय भुतस्वन्य 


५१९ यही उस साधु या साध्वी के भिक्षु जीवन की समग्रता-सर्वागपूर्णता है, कि वह 
सभी भ्रथों में सम्यक्‌ प्रवृत्तियुक्त, ज्ञातादिसहित होकर सयम पालन में सदा प्रयत्नशील रहे । 
>ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेजल-- विहारचर्या में साधु को मिर्भगता ओर अनासक्ति की कसौटो--पिछले ६ सूत्रों 
में साधु की साधुता की अग्निपरीक्षा का निर्देश किया गया है। वास्तव मे प्राचीनकाल में याता- 
यात के साधन सुलभ न होने से भनुयायी लोगो को साधु के विहार की कुछ भी जानकारी 
नहीं मिल पाती थी । उस समय के विहार बडे कष्टप्रद होते थे, रास्ते मे हिख्र पशुओ्रो का भौर 
चोर-डाकुश्रो का बडा डर रहता था, बडी भयानक श्रटवियाँ होती थीं, लबी-लबी । रास्ते में 
कहीं भी पडाव करना खतरे से खाली नहो था । ऐसी विकट परिस्थित्ति में शास्त्रकार ने साधु 
वर्ग को उनकी साधुता के प्रनुरूप निर्मयता, निढुन्द्वता, श्रनासक्ति और शरीर तथा उपकरणों 
के व्युत्सग का भादेश दिया है। इन अ्रवसरो पर साधु की निर्ममता और झनासक्ति की पूरी 
कसोटो हो जाती थी । न काई सेना उसे रक्षा के लिए भ्रपेक्षित थी, न वह ॒द्षस्त्रास्त्र, साथी, 
सुरक्षा के लिए कही आश्रय दूढता था । 


चोर उसके वस्त्रादि छीन लेते या उसे मारते-पीटते तो भी न तो चोरो के प्रति प्रतिशोध 
की भावना रखता था, न उनसे दीनतापूर्वक वापस देने की याचना करता था, श्रौर न कही 
उसकी फरियाद करता था । शान्ति से, समाधिपूर्वक उस उपसर्ग को सह लेता था ।" 


गासससारिय आदि पदों का अर्थ--गामसंसारियं-ग्राम मे जाकर लोगो मे उस बात 
का प्रचार करना, रायसंसारियं--राजा झादि से जाकर उसकी फरियाद करना ।* 


॥ तुतोय ईर्योा-अध्ययन समाप्त १ 


१ बहल्कल्पसूत्र के भाष्य तथा निशीथ चूणिकार झादि के उल्लेखो से ब्लात होता है कि उस युग में 
श्रमणो को इस प्रकार के उपद्रवों का काफ़ी सामना करना पडता था । कभी बोटिक चोर (म्लेज्छ) 
किसी ध्ाचायं या गच्छ का वध कर डालते, सयतियों का अपहरण कर ले जाते तथा उनकी 
सामग्री नष्ट कर डालते--( सिशोचच्रूणि पीठिका २८९ ) । इस प्रकार के प्रसग उपस्थित 
होने पर अपने आचाय की रक्षा के लिए कोई बयोवृद्ध साधु गण का नेता बन जाता ग्रौर गण 
का झाचाये सामान्‍य भिक्षु का वेष घारण कर लेता--(बुहत्कल्प भाष्य १, २००५-६ तथा निशीयभाष्य 
पीठिका ३२१) । कभी ऐसा भी होता कि पश्राक्रान्तिक चोर चुराये हुए बस्त्र को दिन में ही 
साधुझो को बापिस कर जाते किन्तु अनाक्रान्तिक चोर रात्रि के समय उपाश्रय के बाहर प्रस्रवणभूमि 
में डालकर भाग जाते --(बृह० भाष्य १३०११) । यदि कभी कोई चोर सेनापति उपधि के लोभ 
के कारण आचाये की हृत्या करने के लिए उद्यत होता तो घजलुर्वेद का भ्रभ्यासी कोई साधु भ्रपने 
भूजाबल से, अयवा धर्मोपदेश देकर या मन्त्र, विद्या, चूर्ण भौर निम्ित श्रादि का प्रयोग कर उसे 
शान्त करता । -- (वही १३०१४) । 

--जैन आगम साहित्य में भारतोय समाज पृष्ठ ३५७ 
२. (क) आचारांग वृत्ति पत्रांक २८४ के झाधार पर (ख) प्राचारांग चूणि, मूृ० पा० टिप्पणी पृ० १८७ 


( 


[5 


[] 


[] 


[] 


वीक“ 


भाषाजात ५ चातार्थ अध्ययन 
प्राथमिक 


भ्राचाराग सूत्र (दि० श्रृतस्कन्ध) के चतुर्थ प्रध्ययन का नाम 'भाषाजात' है । 


भाषा का लक्षण है--जिसके द्वारा दूसरे को अपना श्रभ्िप्राय समझाया जाएं, जिसके 
माध्यम से अपने मन मे उद्भूत विचार दूसरों के समक्ष प्रकट किया जाए, तथा दूसरे 
के दृष्टिकोण, मनोभाव या प्रभिप्राय को समझा जाए । 


जात शब्द के विभिन्न भ्रथ मिलते हैं, जैसे--उत्पन्न, जन्म, उत्पत्ति, समूह, सघात, 
प्रकार, भेद, प्रवत्त । यात-प्राप्त, गमन, गति, गीतार्थ--विद्वान्‌ साधु आदि ।* 


इस दृष्टि से भाषाजात के प्रर्थ हुए--भाषा की उत्पत्ति, भाषा का जन्म, भाषा जो 
उत्पन्न हुई है वह, भाषा का समूह, भाषा के प्रकार, भाषा की प्रवृत्तियाँ, प्रयोग, भाषा की 
प्राप्ति--(प्रहण), भाषा-प्रयोग में गीतार्थ साधु आदि । 


इन सभी श्रर्थों के सन्दर्भ में वृत्तिकार ने 'भाषाजात' के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव ये ६ निक्षेप करके प्रस्तुत प्रध्ययन में द्रव्य-भाषाजात का प्रतिपादन 
ग्रभोष्ट माना है। 


जात' दब्द के पूर्वोक्त भ्र्थों को दुष्टिगत रखकर द्र॒व्य-भाषाजात के चार प्रकार बताए 
हैं--१ उत्पत्तिजात, २ पर्यबजात, ३ गन्तर्जात श्नौर ४ ग्रहणजात । 


(१) काययोग द्वारा गृद्दीत भाषावगंणान्तर्गंत द्रव्य जो वागुयोग से निकल कर भाषा 
रूप में उत्पन्न होते हैं, वे उत्पत्तिजात है । 


(२) उन्ही वाग्योग-नि.सृत भाषा द्रव्यों के साथ विश्रेणि मे स्थित भाषावर्गणा के 
अन्तर्गत द्रव्य टकरा कर भाषापर्याय के रूप मे उत्पन्न होते हैं, वे पर्यंवजात हैं । 


(३) जो अन्तराल मे, समश्रेणि में स्थित भाषा-बर्गणा के पुद्गल, वर्गंणा द्वारा छोडे गये 
भाषा द्रव्यो के ससर्ग से भाषा रूप मे परिणमत हो जाते हैं, वे प्रव्तरजात हैं । 


(४) जो समश्रेणि-विश्रेणिस्थ द्रव्य भाषा कृप मे परिणत तथा अप्रनन्त-प्रदेशिक 
कर्ण-कुहरो मे प्रविष्ट होकर ग्रहण किये जाते हैं, वे अ्रहणजात कहलाते हैं । 


१. पॉइम-सदृ-महृण्णवों पृ० ३५४ 


२१० भाधाराग सूच--दिशीम अुतत्कम्य 


() भावत. भाषाजात' तब होता है, जब पूर्वोक्त उत्पत्ति भादि अतुविध द्रव्य भाषाजात 
कान में पडकर “यह धब्द है! इस प्रकार की बुद्धि पैदा करते हैं ।* 


[]) साधु-साध्वियों के लिए पूर्वोक्त भाषाजात का निरूपण होने से इस अध्ययन का नाम 
“भाषाजात भ्रध्ययन' रखा गया है। 


) इसके दो उद्देश्क हैं। यद्यपि दोनो का उद्देश्य साधु वर्ग को वचन-शुद्धि का विवेक 
बताना है, तथापि दोनो में से प्रथम उद्देश्क मे १६ प्रकार की वचन-विभक्ति बताकर 
आाषा-प्रयोग के सम्बन्ध में विधि-निषेध बताया गया है । 


(। दूसरे उद्देशक मे भाषा की उत्पत्ति के सन्दर्भ में क्रोधादि समुत्पन्न भाषा को छोड़कर 
निर्दोष-वचन बोलने का विधान किया गया है ।* 


[]) यह ग्रध्ययन सूत्र ५२० से प्रारम्भ होकर ५५२ पर समाप्त होता है । 


१ (क) प्राचाराग वृत्ति पत्राक ३८५ 
(ख) पाइग्र-सह-महण्णवों पू० ३५४ 

२ (क) आचाराग नियुक्ति गाथा ३१४ 
(ख) झाचारांग वृत्ति पत्रॉक दे८५ 


चउतल्थं अज्कयण *भासज्जाया'! 
[पढमो उद्देसओ |] ४ 


भाषाजातः चतुर्थ अध्ययन : प्रथम उद्देशक ' के 


भाषागत आचार -ह्ननासार विवेक | 


५२०. से सिक्ण वा २ इसमाई बहि-आयाराइ' सोक््या लिसम्भ इसाई अजावाराइई 
अणायरियपुज्वाइं जाणेज्जा--जे कोहा था ब्रायं विउंजंति, जे' साणा या बाय विउंजंति, जे 
भायाए* या वाय विउंजंति, जे लोसा वा बाय॑ विउंजंति, जाणतो या फरस बबंति, अजाणतों 
वा फरस वयंति । सब्यं चेयं साथव्ज बज्जेज्जा विवेशभायाए--चुथं* चेयं जाणेज्जा, अधछुव॑ जे 
जाणेज्जा, असण वा ४ लभिय, णो लक्षिय, भुजिय, गो भुजिय, अदुबा आगतो अदुवा णो 
आगतो, अढुबा एति, अदुबा णो एलि, अदुबा एडिति, अदुया जो एहिति, एल्थ थि आगते,' एस्थ 
थि णो आगते, एत्य वि एति, एत्थ थि णो एति, एत्य थि एहिति, एत्थ वि भो एहिति । 


५२० सयमणील साधु या साध्वी इन वचन (भाषा) के आचारो को सुनकर, हृदयंगम 
करके, पूर्व-मुनियों द्वारा भ्रनाचरित भाषा-सम्बन्धी भ्रनाचारो को जाने । (जैसे कि) जो फोध 
से वाणी का प्रयोग करते हैं, जो श्रभिमानपूजरेंक वाणो का प्रयोग करते हैं, जो छल-कपट सहित 
भाषा बोलते हैं, श्रथवा जो लोभ से प्रेरित होकर बाणी का प्रयोग करते हैं, जानबूक कर 
कठोर बोलते हैं, या प्रनजाने मे कठोर वचन कह देते हैं--ये सब भाषाएं सावद्य (स-पाप) हैं, ' 


१ 'शइ-आयाराइ' के बदले पाठान्तर है--वपिआयाराइ, वदयायाराइ, वययाशइह प्रादि। प्र्थ 
समान है । 

२. में साणा वा वायं॑ विडजति' भ्रादि पाठ के बदले पाठान्तर हैं--मे साणा था बएफ्जा, जे साथाए 
या, साया बा, रं माणा जा जे सायाए वा  पर्थ समान हैं । 

हे साया आदि का तात्पय चूणिकार के शब्दों भें--माया--गिलाणो हू.” लोभा--वाणिज्ज करेमाणे। 
झर्थात्‌ू--माय। से बोलना--जैंसे--'मैं बीमार हूँ ।” लोभ से बोलना--वाणिज्य (सौदेबाज़ी, अ्दला- 
बदली) करता हुआ । 

४. धुंध जेघ॑ जानेश्ञा--का तात्पय वृत्तिकार के शब्दों मे-- धर वमेतद्‌ निश्चित' वष्ट्यादिक भ्रविष्यत्ीत्येज 
जानीयातू्‌ ।' भ्र्वात्‌--यह निश्चित है कि वृष्ठि झादि होगी ही, इस प्रकार जाने या शर्तें लगाए । 

५ 'एल्च थि आगते' का तात्पय चूणिकार के शब्दों मे---अस्मित्‌ एत्वयग्रामें संखडोए था इस गाँव मे 
या इस संखडी (प्रीतिभोज) में । 


२१२ आचारांग सुत्र--द्वितोय अुतस्कल्ा 


साथु के लिए बर्जनीय हैं। विवेक प्रपताकर साधु इस प्रकार की सावच्य एवं झनाचरणीय 
भाषाओ का त्याग करे । वह साधु या साध्वी श्रव (भ्विष्यत्‌ृकालीन वृष्टि आदि के विषय 
में निश्वयात्मक) भाषा को जान कर उसका त्याग करे, श्रधव (ग्रनिश्ययात्मक) भाषा को 
भी जान कर उसका त्याग करे। वह अशनादि चतुविध आहार लेकर ही आएगा, या आहार 
लिए बिना ही श्राएगा, वह झ्राहार करके ही प्राएगा, या आझाहार किये बिना ही झा जाएगा, 
झथवा वह अवश्य झाया था या नही श्राया था, वह श्राता है, श्रथवा नही श्राता है, वह भवश्य 
आएगा, अथवा नही भाएगा, वह यहाँ भी श्राया था, भ्रथवा वह यहाँ नहीं श्राया था, वह 
यहाँ अवश्य झ्राता है, श्रथवा कभी नही झाता, श्रथवा वह यहाँ श्रवश्य आएगा या कभी नही 
ध्राएगा, (इस प्रकार की एकान्त निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग साधु-साध्यी न करे ) | 


विवेबन--भावषागत आचार-अनाखार का विवेक--प्रस्तुत सूत्र मे भाषा के विहित एव 
निधिद्ध प्रयोगो का रूप बताया है। इसमें मुख्यतया ६ प्रकार को सावद्यभाषा का प्रयोग 
निषिद्ध बताया है--(१) क्रोध से, (२) भ्रभिमान से, (३) माया-कपट से, (४) लोभ से, 
(५) जानते-अजानते कठोरतापूर्वक, ओर (६) सर्वकाल सम्बन्धी, तथा सर्वेक्षेत्र सम्बन्धी 
निश्चयात्मक रूप से । 


उदाहरणार्थ-- क्रोध के जदा में होकर किसी को कह देना- तू चोर है, बदमाश है, अथवा 
धमकी दे देना, भिडक देना, मिथ्यारोप लगा देना आदि। अभिमानवद्ध--किसी से कहना-- 
मैं उच्च जाति का हूँ, तू तो नीची जाति का है, मैं विद्वान हूँ, तू मूर्ख है, श्रादि । मायावद्य--मैं 
बीमार हूँ, मैं इस समय सकट मे हूँ, इस प्रकार कपट करके कार्य से या मिलने आदि से किनारा- 
कसो करना । लोसवज्ष--किसी से भ्रच्छा खान-पान, सम्मान या वस्त्रादि पाने के लोभ से उसकी 
मिथ्या-प्रशसला करना या सोदेबाजी करना प्रादि । कठोरतावद--जानते-भ्रजानते किसी को 
मर्मस्पर्शी वचन बोलना, किसी की गुप्त बात को प्रकट करना आदि । इसी प्रकार किसी सर्वकाल 
क्षेत्र सम्बन्धी निश्चयात्मक भाषा-प्रयोग के कुछ उदाहरण सूत्र मे दे दिये है । 


विउंजति की व्याख्या--विविध प्रकार से भाषा प्रयोग करते हैं ।* 


घोडश बचन एवं संघत भाषा-प्रयोग 
५२१. अणुवोयि णिट्ठाभासो* समिताए संजते भासं भासेज्जा, तंजहा-- 
एगवयण्ण १, दुवयणं २, यहुबयणं ३, इत्योबयण ४, पुरिसवयण ५, णपु सगवयणं ६, 


१. प्राचाराग वृत्ति पत्राक ३८६ । 

२ जिद्ठाभासी' के बदले चूणिकार--निदठभासी” पाठान्तर मानकर श्रर्थ करते हैं---'निश्चितभाषी 
निट्ृभासी, सम्यक्‌ सजते भाषेत, सकित. मण्णे त्ति, ण वा जाणामि ।” निद्ठभासी--निश्चितभाषी, 
बानी निश्चित हो जाने पर ही कहने वाला। सयमी साधु सम्यक कहे । शकित व्यक्ति निष्ठाभाषी 
नहीं होता । शकित--प्र्थात्‌ जानता हूँ या नहीं जानता । इस प्रकार की शका से ग्रस्त । 


ऋतुर्थ अध्यक्य : शयम उहँसक : सूच्र ५२१ २१३ 


अम्तत्ववयर्ण ७, उवजीयथयणं ८, अवणीयवर्ण ९, उवजोतअवजीतजयज १०, अवणोत- 
उबणीतबयर्ण ११, तोयवयण्णं १२, पदुप्पण्णययण्ण १३, अजागगवयण्ण १४, पज्चश्कवयर्ण १४, 
परोकक्‍्जबयणज १६ १ 

से एयबयर्ण बविस्सामोति एमवयणं बबेज्जा, जाबव परोक्‍्सखवयणं बवदिस्सामोति परोषल- 
वयणं बदेज्जा । हत्यो" वेस, पुस॑ वेस, णपु सर्ग बेस, एवं था लेयं, अण्ण या चेयं, अजुधोयि 
णिट्टाभासी समियाए संजते भासं भासेज्जा । 


५२१. सयमी साधु या साध्वी विचारपूर्वक भाषा रुमिति से युक्त निश्चितभाषों एवं 
सयत होकर भाषा का प्रयोग करे । 


जेसे कि (ये १६ प्रकार के वचन हैं)--(१) एकवचन, (२) द्विवचन, (३) बहुबचन, 
(४) स्त्रोलिंग-कथन, (५) पुल्लिग-कथन, (६) नपु सकलिग-कथन, (७) प्रध्यात्म-कथन, 
(८) उपनीत--( प्रशसात्मक) कथन, (९) प्रपनीत--(निन्‍्दात्मक) कथन, (१०) उपनीता«्प- 
नीत--( प्रशसा-पूर्वक निनदा-वचन) कथन, (११) झपनीतोपनीत-- (निन्दाधूर्वक प्रशसा) कथन, 
(१२) ग्रतीतवचन, (१३) वर्तमानवचन, (१४) प्रनागत--(भविष्यत्‌) वचन, (१५) प्रत्यक्षबचनन 
भ्रौर (१६) परोक्षयचन । 


यदि उसे 'एकवचन' बोलना हो तो बह एकवचन ही बोले, यावत्‌ परोक्षवल्वन पर्यन्त 
जिस किसी वचन को बोलना हो, तो उसी वचन का प्रयोग करे । जैसे--यह स्त्री है, यह पुरुष 
है, यह नपु सक है, यह वही है या यह कई भ्रन्य है, इस प्रकार जब विचारपूर्वक निश्चय हो 
जाए, तभी तिश्चयभाषी हो तथा भाषा-समिति से युक्त होकर सयत भाषा में बोले । 


विवेखन--भाषा प्रयोग के समय सोलह बचनो का विवेक--प्रस्तुत घूत्र मे १६ प्रकार के 
वचनों का उल्लेख करके उनके प्रयोग का विवेक बताया है, साधु को जिस किसी प्रकार का 
कथन करना हो, पहले उस विषय में तदतुरूप सम्यक्‌ छानबीन कर ले कि मैं जिस वचन का 
वास्तव मे प्रयोग करना चाहता हूँ, वह्‌ उस प्रकार का है या नही ? यह निश्चित हो जाने के बाद 
ही भाषा-समिति का ध्यान रखता हुआ, सयत होकर स्पष्ट वचन कहे । इन १६ वचनों के 
प्रयोग में ४ बातो का विवेक बताया गया है--(१) भलीभांति छानबीन करता, (२) स्पष्ट 
निश्चय करना, (३) भाषा-समिति का ध्यान रखना और (४) यतनापूर्बेक स्पष्ट कहना । 


इस सूत्र से ये ८ प्रकार के वचन निषिद्ध फलित होते हैं--(१) भ्रस्पष्ट, (२) संदिस्ध, 
(३) केवल अनुमित, (४) केवल सुनी-सुनाई बात, (५) प्रत्यक्ष देखी, परन्तु छानबीन न की हुई, 





१ “इत्थीवेस पृ वेस जपु सग बेस” के बदले पाठान्तर हैं--“इत्थी बेल पुभ॑ बेस णपुसभ बेस 'इत्मोवेसा 
पुरिसे नपु सं बेस” एवं 'इत्थीवेस पुरिसवेस णप्‌ सगवेस ।” चूणिकार सम्मत प्राठ प्रन्तिम है। चूणि- 
कृत व्याख्या इस प्रकार है--इत्थि पुरिसणेवच्छित ण वदिज्ञा--एसो पुश्सों गच्छति एथोउप्येव । 


श्प्ड बचारांभ सृत--ट्ितीश अतत्कास 


(६) स्पच्ट, किन्तु प्राणघातक, मर्मस्पर्शी, प्राधात-जनक, (७) द्श्नथंक, (दोहरे भ्र्थ वाली) 
(८) निरपेक्ष त्र एकान्त कथन ।* 


“निट्टाभासो' आदि दाब्दों की व्यास्या--निदुशभासी--निश्चित करने के बाद भाषण 
करने वाला, स्पष्ट-भाषी (सदिग्ध, प्रस्पष्ट, द्रभर्थंक, केवल श्रत या अ्रनुमित भाषा-प्रयोग नहीं 
करने थाला) अजणुवोयि-पहले बुद्धि से निरीक्षण-परीक्षण करके--छानबीन करके । 
अज्झत्यकयण--प्राध्यात्मिक कथन, जो शास्त्रीय प्रमाण, भ्रनुभव, युक्ति या प्रत्यक्ष से निश्चित 
हों, भ्रयवा आात्मा--हृदय में स्पष्ट समुद्भूत, स्फुरित या भ्रन्तकरण प्रेरित वचन । 

उवणीयवयणं--प्रशंसात्मक वचन, जेसे--यह रूपवान्‌ है । अवणीयबयणं--अप्रशंसात्मक 
वचन, जैसे--यह रूपहीन है, उबणीतअवचीतवयणं--किसी का कोई गुण प्रशसनीय है, कोई 
प्रवगुण निन्द्य है, उसके विषय में कथन करना, जेसे--यह व्यक्ति रूपवान्‌ है, किन्तु चरित्रहीन 
है | अवणोत- उपणोलवयणं --किसो के श्रप्रशस्तगुण के साथ प्रशस्तगुण का कथन करना जैसे--यह्‌ 
क्रूप है, किन्तु है सदाचारी ।* 


इत्यीवेस आदि पदों की व्याख्या--चूणिकार ने इस्थोवेस, पु -णपु सगवेसं पाठ मानकर 
इस प्रकार व्याख्या की है--कोई स्त्री के वेष मे जा रही हो तो उसे देखकर यो न कहे कि यह 
पुरुष जा रहा है । इसी प्रकार पुरुष झौर नपु सक के विषय में समझ लेना चाहिए ।* 


दशवैकालिक ७।१५ में भी इसी प्रकार का उल्लेख है कि सत्य दीखने वाली श्रसत्य 
वस्तु का आश्रय लेकर कथन करना भी प्रसत्य-दोष है । 


इस पर दोनों चूणियो तथा हारिभद्वोय टीका मे काफो चर्चा की गई है । चूणिकार का 
मत है कि पुरुषवेषधारी स्त्री को देखकर यह कहना कि पुरुष गा रहा है, नाच रहा है, जा 
रहा है-स-दोष है । जब कि टोकाकार आचाये हरिभद्र का मत है--पुरुषवेषधारी स्तन्नी को 
स्त्री कहना स-दोष है ।* 

इसका आशय यह लगता है कि जब तक उस विषय मे सदेह हो, उसके स्त्री या पुरुष 
होने का निश्चय न हो, तब तक उसे निश्चित रूप मे स्त्री या पुरुष, नपु सक नही कहना चाहिए। 
यह शंकितभाषा की कोटि में श्रा जाती है। कितु रूप-सत्य भी सत्यभाषा का एक प्रकार 
माना गया है, जिसके प्रनुसार वर्तमान रूप मे जो है, उसे उसी नाम से पुकारना “रूपसत्य 
सत्य-भाषा है ।* 


इस समग्र चर्चा का सार यह लगता है कि पुरुषवेषधारी स्त्री को पुरुष न 


१ (क) प्राचाराग वृत्ति पत्र ३८६ (ख) दशवे० झ० ७ गा० ५-११ 

२ (प्र) झ्राचाराग वृत्ति पत्राक ३८६ (झ्ला) प्राचारांग चूणि घू० पा० पृ० १८९ 
३. प्राचारांग चूणि मू० पा० पृ० १९० 

डं 


देखें (क) भगस्यसिहतरुणि पृष्ठ १६५ (ख) जिनदासचूर्णि, पृष्ठ २४६ (ग) हारिभद्रीय टीका 
पन्न २१४--दसवेहालिय पृष्ठ ३४९ 
५ पश्ननणा पद ११ 


'अदुर्ण ब्रध्ययव : प्रथम, उद्देशक : सूत्र ४५२२-२९ श्१ 


कहुकर 'पुरुष-वेषधारो' कहता चाहिए इसी प्रकार स्त्री वेषधारी को स्त्री न कहकर स्त्री- 
वेषधा री' कहना चाहिए; ताकि शंकित व असत्य-दोष से भाषा दूषित न हो । 


एथं वा चेय, अण्णं भा लेयं का तात्पय बृत्तिकार के अनुसार है--यह ऐसा है, या यह 
दूसरे प्रकार का है ”। किम्तु चुणिकार इसका तात्पयय निषेधात्मक बताते हैं--यह ऐसा ही है, 


इस प्रकार संदिग्ध भ्रथवा यह भ्रन्यथा (दूसरों तरह का) है, इस प्रकार का प्रसंदिग्धवचन नहीं 
बोलना चाहिए |" ह 


चार प्रकार की भाषा: विहित-भ्रविहित 

५२२: इच्चेयाइं आयतणजाई उवातिकस्म अह सिक्स जाणेज्जा उतलारि भासज़्जायाईं, 
तंजहा--सच्चमेगं* पढ़म॑ भासजातं, बोयं भोसं, ततियं सल्चामोर्, जं जेत्र सच्च णेव मोसं 
णेब सच्चामोसं जाम त॑ 'बउत्यं भासज्जातं । 

से बेसि--जे य अतोता जे ये पड़प्पण्णा जे थे अजागया अरहंता भगयंतो सब्ये 
ते एताणि चेव चसारि सासज्जाताईं भासिसु भा भालिति वा भासिस्संति वा, पण्ण- 
विसु बा ३ ३ 

सब्बाईं व ज॑ एयाणि अखधिसाणि वण्णमंताणि गंधमंताणि" रसमंताणि फासमंताणि 
जयोवबचहयाइं" विप्परिणामधम्माईं भवंति ति अक्खाताई । 

५२३- से लिक्‍्खू था २ [से ज्जं पुण जाणेज्जा--] पुम्य भासा अभासा, भासिज्जमाणों 
भासा भासा, भासासमयवीहकंतं जे ण॑ भासिता भाता अभासा । 


५२४. से भिकख था २ जा य भासा सच्चा, जा य भासा मोसा, जा थ॑ भासा सच्चामोसा 
(क) भाचाराग वृत्ति पत्राक ३८६, (ख) भ्राचा. चूणि मू. पा पृ १९० 

सच्चमे् के बदले पाठान्तर है--सज्चमेत, सच्चमेयं, सच्चमेम । 

'व्णविसु वा! के भागे ३ का अक शेष (पण्णबेति बा पष्णविस्सति वा) पाठ का सूचक है । 

'रसमताणि फासमंताणि' के बदले पाठान्तर है---“रसबंताणि फासबंताणि । 

“अयोजजइयाईं' के बदले चूणिकार अयोवलयवाई पाठान्तर मानकर व्याख्या करते हैं-अयोजजयाईं 
झतित्यों (शब्द)--वेशेषिका , वैंदिका --नित्य शब्द--न्यथा वायुर्वीजनादिभिरभिव्यज्यते, एवं शब्द', 
ण व एवभारहतानां, यथा पट चीयते अवचीयते च, एवं विप्परिणामसभावाणि, 'ते चेव ण॑ --ते भले ! 
सुब्भिसहा पोग्गला बुब्भिसदृलाए परिणमति, डुम्सिसदा लि पोसगला सुब्सिसहताएं परिणमति । 
पर्यात्‌--वैशेषिक कहते हैं---शब्द अ्रनित्य है, वैदिक कहते हैं--शब्द नित्य है, जैसे वायु पसे झ्ादि 
के द्वारा प्रभिव्यक्त होती है, वैसे ही शब्द है। भ्राहंतमतानुसार ऐसा नहीं है, यहाँ शब्द श्रादि पुदगल 
हैं, जो परिणामी हैं। जैसे वस्त्र का क्य-अपचय' होता है, इसी प्रकार संभी पुद्गल परिणमनस्वभाव 
याले होते हैं। जैसे कि शास्त्र में कहा है--“ते जेब भंते ! ” ये सुशब्द के पुदूगस दुःशब्द के रूप में 
परिणत होते हैं, दु शब्द के पुदूगल भी सुशब्द के रूप में परिणत होते हैं । 


स्ट णए जय ट४ नल 


२१६४ आजचाराधि सृत्र--हद्वितोव आुतस्कत्त 


जा य भासा असल्चासोसा तहुप्पगारं भासं सावज्ज सकिरियं कक्‍्कसं' कडुयं णिट॒दृर फरसं 
अष्युपर्कार छेमणकरि भेयणकरि परितावणकारें उद्ृवण्कार भूयोवधातियं अभिकंस णो? 
भासेजजा । 


५२५. से सिफ्ख वा २ जा य भासा सच्चा सुहुमा जा य भासा असब्चामोसा तहप्पयारं 
सास असावज्ज अकिरिय जाव* अध्ृतोवधातियं" अभिकल भासेज्जा । 


५२६. से भिक्‍खू वा २ पुस आमतेमाणे आमंतिते वा अपडिसुणेमाणे णो एवं बदेज्जा- 
होले ति वा, ' गोले ति वा, बसुले ति वा फुपक्ले ति वा, घड़दासे तिया, साणे ति वा तेणे ति 
था, चारिए ति वा सायो" ति वा, मुसावादों ति था, इतियाईं तुमं, इतियाईं ते लअणगा वा । 
एतप्पगारं भासं सावज्ज सकिरियं जाव" अभिकल णो भासेज्जा । 


५२७. से भिक्‍लू या २ पुम॑ आमंत्माणे आमंतिते वा अपडिसुणेमाणे एवं बवेज्जा-- 
अमुगे ति वा, आउसों ति बा, आउसंतारो ति था, सावके ति वा, उवबासगे ति वा। धम्मिए 
हि वा, धम्मप्पिए' लि वा। एतप्पगारं भासं असावज्ज जाव"" अशृतोवधघातियं अभिकल 
भासेज्जा । 


५र८ से भिक्‍खू वा २ इत्यो आसंत्रेमाणे आमंतिते य अपडिसुणेमाणी णो एवं 
वर्देज्जा - होली ति था, गोलो ति वा, इत्थिगमेण णेतव्यं । 


५२९. से भिक्‍ख वा २ इत्यो आमंतेमाण आमंतिते य॒ अपडिसुणेमाणी एवं बरदेज्जा-- 
आउसो ति वा, भगिणी ति वा, भोई ति वा, भगवती ति वा, साविगे ति वा, उवासिए ति 
वा, घस्सिए ति वा, घम्सत्पिए ति वा। एतप्पगार भासं असावज्ज जाय अभिकंक्ष भासेजजा । 


१ कक्‍कस का भ्र्थ चूणिकार करते है--'कक्कसा किलेस करोति'--कर्कंशा भाषा क्लेण कराती है। 
२ णिट॒ठर फदस' दोतो एकार्थक होते से किसी-किसी प्रति मे 'णिट्टू र' पद नही है। 
३. 'जो भासेज्जा' के बदले पाठान्तर हैं--“भास मन भासेज्जा,' 'णो सास भासेम्जा' । 
८ यहाँ “जांव' शब्द से 'अकिरिय' से लेकर 'अ्रभिकक्चध/ तक का समग्र पाठ सूत्र ५२४ के भनुसार समझे । 
भर 


तुलना कोजिए--- “सहेष फदसा भासा गुरुभुेओवधाइणी । 
सच्चा थि सा न वशव्या, जओ पावस्स आगमो ॥--दशर्व० झ० ६, गा० ११ 
६ तुलना कीजिए-- तहेथ होले गोले लि, साणे वा जसुलेशि य । 
दसए बुह्ुए वा वि, नेव भालेक्ज पत्नवं ।। “>देशवे ० श्र० ७, गा० १४ 


७ तुलना कीजिए--दशवेका लिक भ्र० ७, गा० १० तेण॑ चोरे सि नो वए ।' 
८. यहाँ जाव शब्द से 'सकिरिय' से 'अभिकख' तक का सारा पाठ सू० ५२४ के प्रनुसार समझें । 


९ 'धम्मप्पिए' के बदले पाठान्तर है--धम्मपीए धम्मियपितिए, धम्मपिय त्ति धम्मपितिए ति' झादि । 
१० 'जाव' शब्द से यहाँ 'असावज््ज' से 'अभूतोबधातियं' तक का पाठ सू० ५२४ के प्रनुसार समझें । 


अधुर्थ अध्ययत : प्रथम उद्देशक : सूच ५२२-२९ श्१७ 


४२२. इन पूर्वोक्त भाषागत दोष-स्थानो का भतिक्रमण (त्याग) करके (भाषा का भश्रयोग 
करता चाहिए) । साधु को भाषा के चार प्रकारों को जान लेना चाहिए । वे इस प्रकार हैं-- 
१. सरया, २. मृषा, ३. सत्यामुषा प्रोर जो न सत्या है, न असत्या है भौर न ही सत्याभृषा है 
यह ४. असत्याग्धा-- (व्यवहा रभाषा) नाम का चौथा भाषाजात है। 


जो मैं यह कहता हूँ उसे--भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर भगवान्‌ हो चुके हैं, वतंमान 
में जो भो तीर्थंकर भगवान्‌ हैं भौर भविष्य में जो भी तीरथंकर भगवान्‌ होंगे, उन सबने इल्ही 
जार प्रकार की भाषाप्रों का प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन करते हैं और प्रत्तिपादन करेंगे 
झ्रथवा उन्होंने प्रूपण किया है, प्ररूषण करते हैं और प्ररूपण करेंगे । तथा यह भी उन्होंने 
प्रतिपादन किया है कि ये सब भाषाद्रव्य (भाषा के पुदूगल) भ्रचित्त हैं, वर्ण, गन्‍्ध, रस और 
स्पशंवाले हैं, तथा चय-उपचय (वद्धि-हास प्थवा मिलने-बिछुडने) वाले एव विविध प्रकार के 
परिणमन धमंवाले है । 


५२३ संयमशील साधु-साध्वी को भाषा के सम्बन्ध से यह भी जान लेना चाहिए कि 
बोलने से पूर्व भाषा (भाषावर्गणा के पुदूगल) श्रभाषा होती है, बोलते (भाषण करते) समय 
भाषा भाषा कहलाती है बोलने के पश्चात्‌ (बोलने का समय बीत जाने पर) बोली हुई भाषा 
भ्रभाषा हो जाती है । 


५२४ जो भाषा सत्या है, जो भाषा मृषा है, जो भाषा सत्यामृषा है, अथवा जो भाषा 
असत्यामृषा है, इन चारो भाषाश्रो में से (जो मृषा-असंत्या और मिश्रभाषा है, उसका व्यव- 
हार साधु-साध्वी के लिए सर्वंथा वजित है। केवल सत्या भौर असत्यामृषा--व्यवहारभाषा 
का प्रयोग ही उसके लिए श्राचरणीय है |) उसमें भी यदि सत्यभाषा सावद्य, भ्रनथंदण्डक्रिया- 
युक्त, ककंश, कटुक, निष्ठुर, कठोर, कर्मों की श्रास्वकारिणी तथा छेदनका री, भेदनका री, परि- 
तापकारिणी, उपद्रवकारिणोी एवं प्राणियों का विधात करनेवालो हो तो विचारशील साधु को 
मन से विचार करके ऐसी सत्यभाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। 


५२४५ जो भाषा सूक्ष्म (कुशाग्रबुद्धि से पर्यालोचित होने पर) सत्य सिद्ध हो तथा जो 
असत्यामृषा भाषा हो, साथ ही ऐसी दोनो भाषाएँ असावद्य, अक्रिय यावत्‌ जीवो के लिए 
अघातक हो तो सयमशील साधु मन से पहले पर्यालोचन करके इन्ही दोनो भाषाओ्रो का 
प्रयोग करे । 


५२६. साधु या साध्वी किसी पुरुष को आमन्त्रित (सम्बोधित) कर रहे हो भ्रौर भ्राम- 
न्त्रित करने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार न कहे--“भरे होल (मूर्ख) रे गोले | या हे गोल ! 
अ्य वृषल (शूद्र) | हेकुपक्ष (दास, या निन्‍्च्कुलीन) अरे घटदास (दासीपुत्र)! या भो कुत्ते ! 
शो चोर ! भ्ररे गुप्तचर | भरे झूठे ! ऐसे (पूर्वोक्त प्रकार के) ही तुम हो, ऐसे (पूर्वोक्त प्रकार 
के) ही तुम्हारे माता-पिता हैं ।” विचारशील साधु इस प्रकार की सावद्य, सक्तिय यावत्‌ जीवो- 
पचातिनी भाषा न बोले । 


रेप आचारांय पृत्र--ह्वितीम अुतत्कतया 


४२७. सयमशील साधु या साध्वी किसी पुरुष को भामत्रित कर रहे हो झौर झामत्रित 
करने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार सम्बोधित करे--हे अ्मुक भाई ' हे प्रायुष्मन्‌ ! 
हे आयुष्मानो | श्रो श्रावकजी | हे उपासक ! धामिक ! याहे धर्मप्रिय ! इस प्रकार की निरवद्य 
यावत्‌ भूतोपचातरहित भाषा विचारपूर्वक बोले । 


४२८- साधु या साध्वी किसी महिला को बुला रहे हों, बहुत भ्रावाज देने पर भी बह 
न सुने तो उसे ऐसे नीच सम्बोधनों से सम्बोधित न करे--भ्ररी होली (सूर्खे)! श्री गोली ! 
श्ररी बबली (शूद्रें)! हे कुपक्षे (नीन्धजातीये) ! झरी घटदासी ! कुत्ती ! अश्ररी चोरटी ! है 
गुप्तचरी ! ग्नरी मायाविनी (घूर्ते) ! अरी कूठी ! ऐसी ही तू है श्रौर ऐसे ही तेरे माता-पिता 
हैं।” विचारशील साधु-साध्वी इस प्रकार की सावह्य, सक्रिय यावत्‌ जीवोपधातिनी भाषा 
न बोले । 


५२९ साधु या साध्वी किसी महिला को आमत्रित कर रहे हो, बहुत बुलाने पर भी 
वह न सुने तो उसे इस प्रकार सम्बोधित करे--आायुष्मती | बहन (भगिनी) ! भवती (श्रजी, 
श्राप या मुखियाइन), भगवति ! श्राविके ! उपासिके ! धघामिके | धर्मप्रिये ! इस प्रकार की 
निरवद्य यावत्‌ जीवोपधात-रहित भाषा विचारपूर्वक बोले । 


विवेखन -- भाषा चतुष्टय उसके विधि-निषेध ओर प्रयोग- पिछले श्राठ सूत्रों में भाषा 
के चार प्रकार, उनके प्ररूपक, उनका स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, चारो मे से भाषणीय भाषा-द्वय 
किन्तु इन दोनों के भी सावद्य, सक्रिय, ककंश, निष्ठुर, कठोर, कटु, छेदन-भेदन-परिताप-उपद्रव- 
कारी, आख़वजनक, जीवोपषघातक होने पर प्रयोग का निषेध भ्रौर इनसे विपरीत भ्रसावद्य यावत्‌ 
जीवो के लिए अ्रविधातक भाषा के प्रयोग का विधान तथा नर-नारी को सम्बोधित करने में 
निषिद्ध श्रीर बिहेत भाषा का निरूपण किया गया है। सक्षेप मे, शास्त्रकार ने इन ७ सूत्रों मे 
अ्रनाचा रणीय ग्राचरणीय भाषा का समग्र विवेक बता दिया है ।" 


भाषा अभाषा ? “पुव्व॑ भासा अभासा' : इत्यादि पाठ की व्याख्या वृत्तिकार इस प्रकार 
करते हैं--भाषावर्गंणा के पुद्गल (द्रव्य) वाग्योग से निकलने से पूर्व भाषा नही कहलाते, बल्कि 
श्रभाषा रूप ही होते हैं, वागूयोग से भाषावर्गणा के पुदगल जब निकल रहे हो तभी वह भाषा 
बनती है, और कहलाती है । किन्तु भाषणोत्त रकाल मे यानी भाषा (बोलने) का समय व्यतीत 
हो जाने पर शब्दो का प्रध्बंश हो जाने से बोली गई भाषा भ्रभाषा हो जाती है ।--''भाषा-जो 
उत्पन्न हुई है, --भाषाजात शब्द का ऐसा श्रर्थ मानने पर ही इस सूत्र को सगति बेठती है। इस 
सूत्र से दाब्द के प्रागभाव शौर प्रध्वताभाव सूचित किए गये है, तथा यह भी स्पष्ट कर दिया गया 
है कि जब भाषा बोली जाएगी, यानी जब भी भाषा उत्पन्न होगी, तभी वह भाषा कहलाएगी । 
जो भाषा ग्रभो उत्पन्न नहों हुई है, या उत्पन्न होकर नष्ट हो चुकी है, वह भाषा नही 





१. (क) प्राचाराग वृत्ति पत्रांक ३८७, रै८८ के आधार पर 
(ख) तुलना के लिए देखें---दशरवकालिक झ०७, गा०१, २, ३ 


चतुर्थ अध्ययन : प्रथम उ् शक - सूत्र ५२२-२९ २१९ 


कहलाती । प्रत: साधक द्वारा जो बोली नही गई है, या बोली जाने पर भी नष्ट हो चुकी, वह 
भाषा की सज्ञा प्राप्त नहो करेगी, वर्तमान में प्रयुक्त भाषा ही 'भाषा सज्ञा' प्राप्त करतो है ।* 


खआार भाषाएं--१ सत्या (जो भाव, करण, योग तीनो से यथार्थ हो, जेंसा देखा, युना, 
सोचा, समझा, अनुमान किया, वैसा ही दूसरो के प्रति प्रकट करना), २ मृषा (मूठी), ३. 
सत्यामृषा (जिसमें कुछ सच हो, कुछ झूठ हो) झौर ४ अ्रसत्यामृषा (जो न सत्य हैं, न भ्रसत्म, 
ऐसी व्यवहारभाषा) । इनमें से मृषा झौर सत्यामृषा त्याज्य है ।९ 

'अभधिकंक्ष' का भ्र्थ पहले बुद्धि से पर्यालोचन करके फिर बोले ।३ 


सत्याभाषा भी १२ दोषों से युक्त हो तो अभाषणीय--सूत्र ५२४ में यह स्पष्ट कर दिया 
है कि 'सत्य' कही जाने वालो भाषा भी १२ दोषो से युक्त हो तो असत्य श्रौर झ्वाज्य हो जातो 
है। १२ दोष ये है--(१) सावद्या (पापसहित), (२) सक्रिया (अ्रनर्थंदण्डप्रव त्तिरूप क्रिया से युक्त) 
(३) कर्कशा (क्लेशकारिणी, दपित अक्ष रवाली), (४) निष्ठुरा (हक्‍्काप्रधान, जकार-सकार- 
युक्त, निर्देयतापूरवंक डॉट-डपट) (५) परुषा (कठोर, स्नेह रहित, मर्मोद्घाटनपरकबचन),(६) कटुका 
(कडवी, चित्त मे उदवेग पैदा करनेवाली) (७) श्राश़्वजनक, (८) छेदकारिणी (प्रीतिछेद करने 
वाली), (९) भेदकारिणी (फूट डालनेवाली, स्वजनो में भेद पैदा करनेवाली), (१०) परिताप- 
करी, (११) उपद्रवकरी (तूफान दगे या उपद्रव करनेवाली, भयभीत करनेवाली), (१२) 
भूतोपघातिनी (जिससे प्राणियों का घात हो) | बस्तुत अहिसात्मक वाणी ही भाव-शुद्धि का 
निर्मित्त बनती है ।४ 


सम्बोधन सें भाषा-विवेक--४ सूत्रो (५२६ से ५२९) द्वारा शास्त्रकार ने स्त्री-पुरुषो को 
सम्बोधन में निषिद्ध और विहित भाषा-प्रयोग का विवेक बताया है ।* 


होलेसि वा गोलेसि बा--होल-गोल आझादि शब्द प्राचीन समय मे निष्ठुरवचन के रूप में 
प्रयुक्त होते थे ।* इस प्रकार के शब्द सुननेवाले का हृदय दुखी व क्षुब्ध हा जाता था शझ्रतः , 
शास्त्रों मे ग्रनेक स्थानो पर इस प्रकार के सम्बोधनो का निषेध है ।* 


१ आवचाराग वृतति पत्रांक ३८७ 

२ (क) आचाराग वृत्ति पत्राक ३८७ (ख) आचाराग चूणि मू० पा० टिप्पणी १७४ पू० 
(ग) देखिये दशवे० झ० ७ गा० ३ की व्याख्या 

हे (श्र) भ्राचाराग वत्ति ३८७ पत्राक 
(आ) पुण्ब बुद्धीद पेहित्ता पच्छावथमुदाहरे 


भचक्खभो व मेतार बुद्धिमन्नउ ते गिरा ॥। >देशर्व ० निर्युक्ति गा० २९२ 
४ आखाराग वुज्ति पत्नाक ३८७ 
५ (क) अझ्राचाराग वि ३८७ (ख) दशवे० श्र०७ गा०११ से २० तक तुलना के लिए देखें 
६. होलादिशब्दास्तत्तदेश-प्रसिद्धितो नैष्ठुर्यादि वाचका । +देशर्ब० हारि० टीका पत्र २१५ 
७ दशबे० ७/१४ में, तथा सूतकृताग (१/९/२७) मे--'होलाबाय सहीकाय गोग्राबाम लव नो बे 


झादि सूत्री द्वारा सूचित किया गया है। 


२२० अश्ारांग तृत्र--वितीध्र भुतस्कम्त 


प्राचीन चूणियो के भ्रनुसार ऐसा लगता है कि ये सम्बोधन पुरुष के लिए जहाँ निष्ठुर 
बचन ये, वहाँ स्त्री के लिए 'होले' “गोले' 'वसुले'--मघुर व प्रिय भामन्त्रण भो भाने जाते थे । 
गोल देश में ये श्रामंत्रण प्रसिद्ध थे ।* सभवत. ये निम्न वर्ग में 'प्रणय-भामंत्रण' हों, इसलिए भी 
इनका प्रयोग निषिद्ध किया गया । 


प्राकृतिक दुश्यों में कपन-प्रकथन 

५३०- से भिक्‍ख्‌ वा २ णो एवं वदेज्जा--“ण्ंदेवे ति था, गड्जदेवे ति जा, विज्जुदेये 
ति वा, पबुदुदेवे ति जा, णिवुदु॒देवे ति वा, पड़तु जा बासं मा जा पडतु, णिप्पण्जतु या सासं 
मा वा णिष्पज्जतु, विभातु* वा रमणी मा या विभातु, उदेउ वा सूरिए मा वा उदेउठ, सोभा 
राया जयतु + णो एयप्पयारं भासं भासेज्ला पण्णवं । 

५३१. से सिक्‍्खू बा२ अंतलिक्ले तिवा, गुज्ञाणुचरिले ति वा, समुच्छिते वा, 
जिवदुए था पओए वदेज्ज था बुहुबलाहगे त्ति । 


५३० सयमशील साधु या साध्वी इस प्रकार न कहे कि 'नभोदेव (श्राकाशदेव) है, गरजे 
(मेघ) देव है, वा विद्युतदेव है, प्रवृष्ट (बरसता रहनेबाला) देव है, या निवृष्ट (निरतर बरसने 
वाला) देव है, वर्षा बरसे तो अच्छा या न बरसे, तो अच्छा, धान्य उत्पन्न हो या न हो, रात्रि 
सुशोभित (व्यतिक्रान्त) हो या न हो, सूर्य उदय हो या न हो, वह राजा जीते या न जीते ।” 
प्रशावान साधु इस प्रकार की भाषा न बोले । 


५३१ साधु या साध्वी को कहने का प्रसंग उपस्थित हो तो श्राकाश को गुद्यानुचरित-- 
प्रन्तरिक्ष (आकाश) कहे या देवों के गसनागमन करने का मार्ग कहे । यह पयोधर (मेघ) 
जल देने वाला है, समूच्छिम जल बरसता है, या यह मेघ बरसता है, या बादल बरस चुका 
है, इस प्रकार की भाषा बोले । 

विवेचन--प्राकृतिक तत्वों को देव कहने को घारणा और साधु की भाषा--वैदिक युग 
में सूये, चन्द्र, रात्रि, भ्रग्नि, जल, समुद्र, मेघ, विद्युत, श्राकाश, पृथ्वी, वायु, भ्रादि प्रकृति की 
देनो को प्राम जनता देव कहती थी, प्राज भी कुछ लोग इन्हे देव मानते श्रौर कहते हैं,? किन्तु 


१. (क) होले, गोले वसुलेत्ति देसीए लालणयत्थाणीयाणि प्रियववणामतणाणि--अगस्स्यासहू लूणि पु० १६८ 
(ख) शभ्राचायं जिनदास के भनुसार हले भ्रामन्त्रण का प्रयोग बरदा-तट में, श्लोर 'हुला' का पयोग 
लाटदेश (मध्य भौर दक्षिण गुजरात) मे होता था। “भट्ट ” शब्द का प्रयोग लाटदेश मे नणद के लिए 
किया जाता था । --बशवे ० जिन ० खूणि पूृ० २५० 

२ “विधभादतुकके बदले 'विभावतु' पाठान्तर है । 

३. देखिए प्रश्तोपनिषद्‌ में आाचाये पिप्पलाद का कथन--'तस्से सहोवाचाकाशों हवा एक देवो वायु- 
रग्निराप पृथिवी वाड्मनश्चक्षुओत्न च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्‌ बाणमवष्टभ्य 
विधारयाम । “प्रश्व उपनिषद्‌ प्रश्न २३२ 


चतुर्ज अध्यपय ! प्रथल तह क्षक : सूज ५१२ श्श्षृ 


जेन दास्वानुसार ये देव नही, पुद्गलादि द्रव्य हैं या प्राकृतिक उपहार हैं। सचित्त प्नग्नि, जल, 
वनस्पति, पृथ्वी, वायु झादि में जीव है ।* 


निरवश और यथातथ्य भाषा का प्रयोग करनेवाले जेन साधु को इस मिथ्यायाद से 
बचने-बचाने के लिए यह विवेक बताया है, वह आकाश, मेष, विद्युत भ्ादि प्राकृतिक पदार्थों 
को देव न कहकर उनके वास्तविक नाम से ही उनका कथन करें; अश्रन्यधथा लोगो में मिथ्या 
धारणा फंलेगी ।* 


इसी सूत्र के उत्तराद्ध मे वर्षा-वर्णन, धान्योत्पादल, रात्रि का आयमन, सूर्य का उदय, 
राजा की जय हो या न हो, इस विषय में साथु को तटस्थ रहना चाहिए; क्योंकि वर्षा- 
वर्षण आदि के कहने से सचित्त जीव विराधना का दोष लगेगा, भ्रथवा वर्षा आदि के सम्बन्ध 
में भविष्य कथन करने से असत्य का दोष लगने की सभावना है, भ्रमुक राजा की जय हो, 
श्रमुक की नहीं या श्रमुक की जय होगी, झ्रमुक की पराजय, ऐसा कहने से युद्ध का पअ्नुमोदन- 
दोष तथा साधु के प्रति एक को मोह, दूसरे को द्वेष पैदा होगा ।* इसीलिए दशवेंकालिक सूत्र 
में वायु, वृष्टि, सर्दी-गर्मी, क्षेम, सुधिक्ष, शिव झ्रादि कब होगे, या न हों, इस प्रकार की भाषा 
बोलने का तथा मेष, श्राकात और सानव के लिए देव छब्द का प्रयोग करने का निर्षेध्र किया 
है, इनके सम्बन्ध में क्या कहा जाए यह भी स्पष्ट निर्देश किया गया है ।* 

'संगुच्छिते” आदि पदों के अर्थ--संमुच्छिते--समूच्छित हो रहा है--उमड़ रहा है, श्रथवा 
उन्नत हो रहा है, जिबश्वए- रूक रहा है, या बरस रहा है । बुद्ठ बलाहगे--मेघ बरस पड़ा है ।५ 


५३२- एयं जलु भिक्‍खुस्स था भिकलुणोएं वा सामग्गियं जं सब्बट्ट हि सहिएहि [| सया 
जए ] ज्जासि ति बेसि । 


५३२. यही (भाषाजात को सम्यक्‌ जान कर भाषाह्यय का सम्यक आचार ही) उस 
साधु भ्रौर साध्वी की साधुता की समग्रता है कि वह ज्ञान-दशंन-चारित्ररूप प्रथों से तथा पाल, 
समितियो से युक्त होकर सदा इसमें प्रयत्न करे | >ऐसा मैं कहता हूँ । 


। प्रथम उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (क) 'पृथिव्यम्बुवनस्पतय' स्थावरा ! धर्माधर्माकाशकालपुद्गल, द्रव्याणि' । --तस्वार्थ श्र० ५ 
(ख) उत्तराष्ययन सूत्र श्र० ३६, गा० ८, ७ 

२. (क) दशवै० झ० ७ गा० ५२, हारि० टीका०---'सिश्यावावलाधवा बिप्संगात्‌ । 
(ख) झाचारांग वृत्ति पत्राक ३े८८ । 

३ धर्मरत्न प्रकरण टीका (९/गुण ४) मे वारत सुनि का उदाहरण दिया गया है कि चडप्रद्मोत के श्राकमण 
के समय उन्होंति निरमिस्त कथन किया, जिससे बहुत प्रनर्थ हो गया । 

४. (झा) तुलना के लिए देखिए--दश्वे० भ्र० ७ गा० ५०, ५१, ५२, ५३ तथा टिप्पण पृ० ३६४-६५ 
(झा) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३८८ | 

५. (क) आचारांग वृत्ति पृ० इल८ । (ख) दशवे० (मुनितथमलजी) झ० ७।४२ विवेचन पृ० ३६४ । 


२२२ भआाधाराग सूचज--दितीय जुतस्कता 


बोझो उद्देसश्रो 
द्वितीय उद्देशक 
सावह्य-निरय्य भाषा-विवेक 


४३३. से भिक्‍ल या २ जहा वेगतियाईं रूबाईं पासेज्जा तहा वि ताईं णो एवं वर्देज्णा, 
तजहा-गंडी गंडो ति वा, कुट्टी कुट्टी ति वा, जाब महुमेहणी ति या, हृ॒त्यच्छिण्णं"* हत्यच्छिण्णे 
ति या, एवं पादच्छिण्णे ति वा, कण्णल्छिक्णें लि वा, नक्कस्छिण्णे ति वा, उद्गृष्छिण्णे ति था। 

जे यावउण्णे तहप्पगारा" एतप्पगाराहि भासाहि बुइया २* कुप्पंति साणवा ते सावि 
तह॒प्पगारा तहप्पयाराहि भासाहि अभिकन्ल णो भासेज्जा । 

५३४. से भिक्‍खू वा २ जहा वेगतियाइ रूबाहइ पासेज्जा तहा वि ताईं एवं बदेज्जा 
तजहा--ओयंसी ओयंसी ति वा, तेयंसी तेयंसी ति या, बच्चंसी वच्चंसी ति वा, जससी जसंसी 
ति वा, अभिरूव अभिरूते ति वा, पशिरूय पडिरूये ति था, पासादियं पासादिए ति वा, दरि- 
सणिज्ज॑ दरिसणीए लि वा । 


जे याव5ण्णे तहप्पगारा एयप्पनाराहि भासाहि बुहया २ णो कुप्पंति माणवा ते यावि 
तहप्पगारा एतप्पगाराहि भासाहि अभिकंख भासेज्जा । 

५३५. से भिक्‍ख वा २ जहा वेगतियाइ रूवाइ पासेज्जा, तंजहा--वष्पाणि या जाघ 
गिहाणि वा तहा वि ताईं णो एव वदेज्जा, त॑ [जहा ]-सुकड़े तिया, सुटठुकड़ ति वा, साहु- 
कडे इ वा, फललाणं ति था, करणिज्जे इ था | एयप्पगार भास सायज्जर३ जाव जो भासेज्जा । 

५३६. से भिकखूवा २ जहा वेगहयाई रूबाइ पासेज्जा, त [ जहा--] वष्पाणि वा, जाव 
गिहाणि वा, तहा वि ताइ एवं बदेज्जा, तंजहा-आरशकड़े ति वा, सावज्जकडे ति वा, पयत्त- 
कडें ति वा, पासावियं पासादिए ति या, दरिसणीयं दरिसणोएं ति वा, अभिरुव अभिरूते ति 
था, पढिरूव पडिरूवे ति था । एतप्पगारं भासं असावज्ज जाव" भासेज्जा । 


१ क्रिसी प्रति के 'हत्यच्छिण्ण हृत्यब्छिणति' इत्यादि पाठ के बदले हत्थच्छिण ह॒त्यच्छिणेति' के बाद 
“एव पाद-सकक-कण्ण-उद्भा' पाठ मिलता है । निशीयसूत्र के चतुर्दंश अध्ययन में भी “हत्यब्छिण्णस्स 
पायच्छिण्णस्स, नासचज्छिण्णस्स कण्णछिज्मस्स ओट्डच्छिण्णस्स असक्कस्स न देह।' पाठ मिलता है, 
तंदनुसार यही क्रम सगत प्रतीत होता है, तथा नम्पूर्ण पाठ ही ठीक लगता है । 

२ “बावि तहप्पयारा' का भावार्थ वृत्तिकार के शब्दों मे--तथाःन्ये चर तथाप्रकारा काण-कुण्टादयस्त- 
द्िशेषणवि शिष्टाभिर्वाग्भिरक्ता कुप्यन्ति मॉनवा ।' अर्थात्‌ू-तथा दूसरे भी इस प्रकार के काने, 
कुबडे, छले, लगड़े ग्रादि मानवों को उन-उन विशेषणों से युक्त वचनो से बहने पर वे रुष्ट होते हैं । 

३ यहाँ जाव शब्द से 'सावज्ज' से 'जो ऋआसेज्जा' तक का सारा पाठ सू० ५२४ के अनुसार समझें । 

४ यहाँ जाव शब्द ने 'अस्ाथण्ज से लेकर 'चासेम्ला' तक का सारा पाठ सू० ५२४ के झनुमार समझे । 
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५३७. से भलिकज वा २ असर्ण था ४ उबस्खडियं पेहाए तहा थि त॑ णो एवं बदेज्जा, 
तंजहा--सुकड़े ति वा, सुटृदकडे ति या, साहुकड़ें ति वा, कललाणे' ति वा, करणिज्जे ति वा । 
एतलप्पभारं भासं सायज्ज जाब' णो भासेज्जा । . 


५३८. से भिक्‍ख या २ असर्ण था ४ उवक्जडियं पेहाए एवं वदेज्जा, तंजहा--आरंभकड़े 
ति था, सावज्जकड़े ति या, पयलकड़े ति वा, सटदयं' भहुए ति वा, ऊसड ऊसडे ति वा, रसियं 
रसिए ति वा, सणण्णं सणुण्णे ति वा, एतप्पगारं भासं असावज्ज जाय भासेज्जा । 


५३९. से भिक्ख वा २ मणस्सं व गोणं वा सहिस वा सिगं जा पसु था पक्लखि वा 
सरीसियं" था जलयरं था सत्त परियढ॒कायं पेहाए णो एवं बदेज्जा थुल्ले ति था, पमेतिले* ति 
वा, बट्टे ति या, बज्ले ति वा, पाविमे ति वा | एतप्पगारं भासं साथउजं जाव णो भासेज्जा । 


५४०. से भिदखू वा २ सणुस्सं जा जाव जलयरं वा सत्त परिबदकाय्य पेहाए एवं बदे- 
ज्ञा--परिवृढदकाए ति वा, उवचितकाए ति बा, थिरसंघयणे ति वा, चितभंस-सोणिते ति बा, 
यहुपशिपुण्णइविए ति वा । एयप्पगारं भासं असावज्जं जाव पासेज्जा । 


५४१. से भिक्‍खू वा २ विरूयशुवाओ गाओ पेहाए णो एवं वरदेज्जा, तंजहा--भाओ 
दोज्झ्ञा ति वा, वस्मा ति वा गोरहगा, वाहिमा ति वा, रहजोग्गा ति था। एतप्पगारं भासं 
सावउ्ज जाव णो भासेज्जा । 


५४२. से भिक्‍खू वा २ विरूवरूबाओ गाओ" पेहाए एवं बदेज्जा, तजहा--जुबगवे लि 


. 'शल्लाणे के बदले पाठान्तर है--'कललाणकड़' भ्र्थ होता है--कल्याण के लिए किया है । 
जाव शब्द से यहाँ 'सावफ्ज' से लेकर 'णों भासेक्शा' तक का पाठ ५२४ के अनुसार समझे । 
भहय झादि का प्र्थ चूणि मे--भदहग --पहाण, ऊप्तड---उत्कृष्ट, रसाल---रसिय॑ 
« “जाव' शब्द से यहाँ अक्ाजज्ज से लेकर भासेज्जा तक का पाठ सूत्र ५२५ के अनुसार समझे । 
“'सिरीसिवा संप्पादयो -““दशवें० ७।२१ चूणि में । सरीसृप---साप । 
. परमेतिले ग्रादि पदो के चूणिकृत श्र्थ--परमेदिलो-- पगाढमेतो, श्रत्यूलोवि सुक्कमेदभरितो त्तिभण्णति 
बज्झो--वधा रिहो पायिमो--पाकारिहो ! 
७ “गाओ दोज्लाओ' ग्रादि पाठो की दशर्वंकालिक चूणि (पू १७०-१७१) में इस प्रकार व्याख्या मिलती 
है--गाओ वोज्लाओ त्ति, आ्रादि' सहुलोवो एत्थ, तेण महिसीमातीओो दोज्भाभो दुृह्णपत्तकालाओं | 
दम्मा दमणपत्तकाला । ते य भ्रस्सादयों वि | गोजोग्गा रहा, गोरहजोग्गत्तंणेण गचछति गोरहगा, पड़ु- 
मधुरादीसु किसोरसरिसा गोपोतलगा, श्रण्णत्थ बा तरुणतरूणा रोहा जे रहम्मि वाहिज्जति, प्रमदप्पत्ता 
खुल्लगवसभा वा ते वि। वाहिमा णगलादिसव्व समत्था । सिरघधगतयों जुग्गादिवधा रहजोगस्गा ।--- 
-- गाओों दोज्काझ्ो' मे झ्रादि शब्द का लोप है। भ्रत* भेस आदि दुहने योग्य, दृहने का समय हो गया 
है । वमस्सा--दमन (बधिया) करते का समय झा गया है। वृषभ के प्रतिरिक्त यहाँ भश्व भ्रादि 
को समर लेना चाहिए । बल के योग्य रथ गोरह, गोरय मे जुशा उठा कर चलता है, वह गोरथग 
है । पाण्डु मथुरा मे किशोरसद्श गाय के बछुड़े होते हैं या भ्रस्यत्र तरुण जवान कधों वाले 


सती #ड ४० छा > अंक 


श्श्ष्ट भआधारांग सुत्र--ट्वितीय अुतस्कन्य 


वा, घेणू ति था, रतबती ति वा, मह्यए' ति वा, संवहणं ति था। एयप्वगारं भासं असावस्जं 
जाव अभिकंश भासेज्जा । 

शढड३. से भिक्‍ख वा २ तहेव गतुसुज्जाणाइं' पव्ययाईं बणाणि था रक्‍्या मह्ला पेहाए 
जो एवं वदेज्जा, तंजहा--पासायजोग्गा) लि बा, तोरणजोग्गा ति या, गिहुजोष्मा ति बा, 
फलिहजोरगा ति था, अग्गलजोग्गा लि वा, जावाजोस्गा ति था, उदगदोणिजोग्या ति वा, पोढ- 
संगबेर-जंगल-कुलिय-जंतलट्टी-णा्ि-गंडो-भआासणजोग्गा लि था, सयण-जाण-उयस्सयजोग्गा ति 
वा । एतप्पयारं भासं [सावज्जं | जाव णो भासेज्जा । 

श५४४, से भिक्‍द्ध वा २ तहेव गंतुसुज्ञाणाईं पब्वयताणि जणाणि य रबखा महल्ल पेहाए 
एवं बदेज्जा, तंजहा--जातिमता ति वा, बोह॒बट्टा ति वा, महालया ति था, पयातसाला ति वा, 
बिडिससाला ति था, पासाविया" ति या ४। एतप्पगारं भासं असायञ्ज जाव अभिकंज 
भासेज्जा । 

५४५, से भिक्‍द्च या बहुसंभूता वणफला पेहाए तहा थि ते णो एवं वदेज्जा, तंजहा-- 
पकक्‍काईं वा, पायख्ज्जाइं वा, वेलोतियाईं वा, टालाई वा, वेहियाईं' वा। एतप्पयारं भासं 
सायज्ज जाव णो भासेज्जा । 


शीक्रगामी जुशा प्रादि वहन करने वाले भी रथ-योग्य होते हैं, वे मद को प्राप्त नहीं हुए छोटे-छोटे 
वृषभ भी हो सकते है । वाहिमा--हल चलाने श्रादि सब कार्यों मे समर्थ । 
--अग० ऋणि पृ० १७०-७१ 
१ 'महच्यए' के बदले पाठान्तर हैं-- महल्लए”, कही कही---हस्सेति वा महल्लए ति वा' हस्सेवा महल्लए 
वा महव्वए ति वा । 'हस्से' का भ्र्थ है--छोटा, महललए---बडा । 
»  'गंतुमुज्जाणाइ' आदि पदों की व्याख्या दशशवकालिक चूंणि मे--क्रीडानिमिल वाबियों रुक्खसमुदायो 
उज्जाण । उस्सितो सिलासमुदायों पच्वतों। प्रडवीसु सय जात रुक्बगहुश कर्ण । एताणि उज्जाणा- 
दीणि जातिच्छुया पयोयणतो वा गतृण तत्थ य रुक्‍्खे अज्जुणादयों महल्ले पेहाए--पक्रिखऊण । 
--क्रीडा या मनोरंजन के लिए लगाये हुए वक्षो का समूह उद्यान है। ऊँचा शिला-समूह परत है, 
जगलो मे स्वय पैदा हुए वृक्षों से जो गहन हो, (वह वन है । इन उद्यान आदि में सहजभाव से या 
किसी प्रयोजनवश जा कर, वहाँ प्रर्जुन श्रादि ब्रिशाल वृक्षों को देखकर । 
'परासायजोग्या' भ्रादि क्रम मे किसी-किसी प्रति में 'गिहुजोग्गा' पाठ नहीं है। और किसी प्रति में 
'अग्गला-नावा-उदगदोणि-पीढ' ग्रादि समस्त पद है, तथा श्ागे 'आसण-सयण-जाण-उवस्सयजोग्सा ति' 
भी समस्त पद है । 
दशवेकालिक मूत्र श्र ७ गा २६, २७, २८, ३०, ३१ से तुलना कीजिए । 
५ पासादोया ति वा के झागे ' ४ का अक दरिसणीया अभिरूवा पडिकूबा! पाठ का सूचक है | ,, 
६ बेहियाईं का सस्कृत रूपान्तर 'देेधिफानी' करके बृत्तिकार अर्थ करते है--पेशोसम्पादकेंश दवेधीभाव- 
करणयोग्यानि ।--इसकी फाके बनाकर दों टुकड़े करने योग्य हैं। श्राम झ्ादि का भाचार डालने के 
लिए कच्चे आम आ्रादि के टुकड़े च्ीरकर उसमे मसाला भरा जाता है । 


न 
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५४ ६- से सिख था २ अहुसंभुथा' बर्णफला पेहाए एवं वर्देज्जा, तंजहा-असंयडा' ति 
था, अहुणिम्वट्टिमफला ति था, बहुसंसूबा ति था, भूतरूवा ति वा। एतप्पगारं भासं असावक्जं 
जाव भासेज्जा 


५४७. से भिकखू वा २ बहुसंसुताओं भोसघोओ पेहाए तहा थि ताओ णो एवं बदेक्जा, 
तंजहा--परका ति या, णीलिया ति वा, छवीया ति वा, लाइसा ति वा, भज्जिसा ति वा, बहु- 
खज्जा ति या। एतप्पयारं भासं सावज्जं जाव णो भासेज्णा । 


५४८. से भिक्‍लथू था २ बहुसंभूताओ ओसहीओ पेहाएं तहा वि एवं बबेज्जा, तंजहा-- 
रूढ़ा ति वा बहुसंभूया ति था, चिरा ति था, ऊप्तढ़ा ति या, गब्चिया ति या, पसृथा ति था, ससारा 
ति वा । एतप्पगारं [भासं] असावज्जं जाब भासेज्जा । 


५३३. सयमशील साधु या साध्वी यद्यपि अनेक रूपों को देखते हैं तथापि उन्हें देखकर 
इस प्रकार (ज्यो के त्यों) न कहे । जैसे कि गण्डी (गण्ड--कण्ठ) माला रोग से अस्त या जिसका 
पैर सूज गया हो, को गण्डी, कष्ठ-रोग से पोड़ित को कोढिया, यावत्‌ मधुमेह से पीड़ित 
रोगी को मघुमेही कहकर पुकारना, अथवा जिसका हाथ कटा हुआ है, उसे हाथकटा, पेरकटे 
को पैरकटा, नाक कटा हुआ हो, उसे नकढा, कान कट गया हो, उसे कनकटा और झोठ 
कटा हुआ हो, उसे भ्रोठकटा कहना । ये भ्रौर भ्रन्य जितने भी इस प्रकार के हों, उन्हें इस 
प्रकार की (भश्राधातजनक) भाषाझ्रों से सम्बोधित करने पर वे व्यक्ति दुखी या कुपित हो जाते 
हैं । भरत: ऐसा विचार करके उस प्रकार के उन लोगो को उन्हीं (जैसे हों बेसी) भाषा से 
सम्बोधित न करे । 


५३४. साधु या साध्वी यद्यपि कितने ही रूपो को देखते हैं, तथापि वे उनके विषय में 
(सयमी भाषा में) इस प्रकार कहे । जैसेकि--भोजस्वी को श्रोजस्वी, तेजस्‌ युक्त को तेजस्वी, 
वर्चस्वी--दीप्तिमान, उपादेयवचनी या लब्धियुक्त हो, उसे वर्चस्वी कहें । जिसकी यश:-कोतति 
फंली हुई हो, उसे यशस्बी, जो रूपवान्‌ हो, उसे भ्रभिरूप, जो प्रतिर्प हो, उसे प्रतिछूप 
प्रासाद--(प्रसन्नता) गुण से युक्त हो, उसे प्रासादीय, जो दर्शनीय हो, उसे दर्शनीय कहकर 





१. “बहुसंभूया वणफला पेहाए” के बदले पाठान्तर है---बहुसंभूयफला अबा (अब) पेहाए--भर्थात्‌ जिसमे 
बहुत-से फल भ्राए हैं, ऐसे ग्राम के पेडो को देखकर । 

२. “असंघडा” का ब॒त्तिकार 'असमर्था:' सस्कृत रूपाम्तर मानकर अर्थ करते हैं 'भतिभरेण न शक्नुवन्ति 
फलानि धारयितु्मित्वर्थ: ।--अत्यस्त भार के कारण भ्रव फल-धारण करने में समय नहीं है, भ्र्भात्‌ 
फल टूट पड़ने वाले हैं । 

३. वृत्तिकार दशवकालिक की तरह प्राचारांग मे भी इस सूत्र के अन्तमेत सामान्य फलवान्‌ वृक्ष न 
मानकर प्राज़वक्षपरक मानते हैं। आझाज़ग्रहण प्रधानोपलक्षण---प्रधानरूप से यहाँ अ्राज़्ग्रहणम किया 
है, वहूं उपलक्षण से सभी वृक्षों का सूचक है । 
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सम्बोधित करे। ये और जितने भी इस प्रकार के भन्य व्यक्ति हो, उन्हें इस प्रकार की 
(सौम्य) भाषाओ्रो से सम्बोधित करने पर वे कुपित नहीं होते । भ्रत. इस प्रकार की निरवद्य- 
सौम्य भाषाश्रों का विचार करके साधु-साध्वी निर्दोष भाषा बोले । 


४३५ साधु या साध्वी यद्यपि कई रूपों को देखते हैं, जेसे कि उन्नतस्थान या खेतों 
को क्यारियाँ, खाइयाँ या नगर के चारों शोर बनो नहूरें, प्राकार (कोट), नगर के मु्य द्वार, 
(तोरण), भ्रगंलाएँ, झ्रागल फसाने के स्थान, गड़ढे, गुफाएँ, कूटागार, प्रासाद, भूमिगृह 
(तहखाने), व॒क्षागार, पर्वंतगृह, चेत्ययुकत वृक्ष, चैत्ययुक्त स्तूप, लोहा आ्रादि के कारखाने, 
झ्रायतन, देवालय, सभाएँ, प्याऊ, दूकानें, मालगोदाम, यानगृह, धर्मशालाएँ, चूने, दरें, 
वलक के कारखाने, वन कर्मालय, कोयले, काष्ठ भ्रादि के कारखाने, श्मशान-गृह, शान्ति- 
कमंगृह, गिरिगृह, गृहागृह, पर्वत शिखर पर बने भवन आदि, इनके विषय में ऐसा न कहे, 
जैसे कि यह श्रच्छा बना है, भलोभाँति तैयार किया गया है, सुन्दर बता है, यह कल्याणकारी 
है, यह करने योग्य है, इस प्रकार को सावद्य यावत्‌ जीवोपघातक भाषा न बोले । 


५३६. साधु या साध्यी यद्यपि कई रूपो को देखते हैं, जेसे कि खेतो की क्यारियाँ यावत्‌ 
भवनगृह, तथापि (कहने का प्रयोजन हो तो) इस प्रकार कहे--जेसे कि यह आरम्भ से बना है 
सावश्यकृत है, या यह प्रयत्न-साध्य है, इसी प्रकार जो प्रसादगुण से युक्त हो, उसे प्रासादीय, 
जो देखने योग्य हो, उसे दर्शनीय, जो रूपवान हो, उसे अभिरूप, जो प्रतिरूप हो, उसे प्रतिरूप 
कहे । इस प्रकार विचारपूर्वक भ्रसावद्य यावत्‌ जीवोपधात से रहित भाषा का प्रयोग करे | 


५३७. साधु या साध्वी अ्रद्ननादि चतुविध श्राहार को देखकर भी इस प्रकार न कहे 
जैसे कि यह आहारादि पदार्थ भ्रच्छा बना है, या सुन्दर बना है, अच्छी तरह तैयार किया गया 
है, या कल्याणकारी है और झवश्य करने योग्य है। इस प्रकार की भाषा साधु या साध्वी 
सावद्य यावत्‌ जीवोपघातक जानकर न बोले । 


५३८ साधु या साध्वी मसालो आदि से तैयार किये हुए सुसस्कृत भ्राहार को देखकर 
इस प्रकार कह सकते हैं, जंसे कि यह भ्राहारादि पदार्थ श्रारम्भ से बना है, सावद्यकृत है, 
प्रयत्नसाध्य है या भद्र भ्र्यात्‌ प्राहार में प्रधान है, उत्कृष्ट है, रसिक (सरस) है, या मनोज्ञ 
है, इस प्रकार की श्रसावद्य यावत्‌ जीवोपधघात से रहित भाषा का प्रयोग करे । 


५३९ वह साधु या साध्वी परिपुष्ट शरीर बाले किसी मनुष्य, साड, भेसे, मृग, या पशु 
पक्षी, सर्प या जलचर अ्रथवा किसी प्राणी को देखकर ऐसा न कहे कि यह स्थल (मोटा) है, इसके 
शरीर मे बहुत चर्बो--मेद है, यह गोलमटोल है, यह वध या वहन करने (बोभा ढोने) योग्य 
है, यह पकाने योग्य है । इस प्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवधातक भाषा का प्रयोग न करे । 


५४० सयमशील साधु या साध्वी परिपुष्ट शरीर वाले किसी मनुष्य, बेल, यावत्‌ किसी 
भी विशालकाय प्राणी को देखकर ऐसे कह सकता है कि यह पुष्ठ शरीर बाला है, उपचितकाय 
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है, दृढ़ सहननवाला है, या इसके शरीर में रक्त-मांस संचित हो गया है, इसकी सभी हन्द्रियाँ 
परिपूर्ण हैं । इस प्रकार की श्रसावद्य यावत्‌ जीवोषघात से रहित भाषा, बोले । 


५४१. साधु या साध्वी नाना प्रकार की गायों तथा गोजाति के पशुप्नों को देखकर ऐमा 
न कहे, कि ये गाये दूहने योग्य हैं प्रथवा इनको दृहने का समय हो रहा है, तथा यह बेल दमन 
करने योग्य है, यह वृषभ छोटा है, या यह्‌ वहन करने योग्य है, यह रथ में जोतने योग्य है, 
इस प्रकार की सावद्य यावत्‌ जोवोपषधातक भाषा का प्रयोग न करे । 


५४२. वह साधु या साध्वी नाना प्रकार की गायो तथा गोजाति के पशुश्रों को देखकर 
इस प्रकार कह सकता है, जैसे कि--यहू वृषभ जवान है, यह गाय प्रोढ़ है, दुधारू है, यह बंल 
बडा है, यह सवहून योग्य है । इस प्रकार की श्रसावद्य यावत्‌ जीवोपधात से रहित भाषा का 
विचारपूर्वक प्रयोग करे । 


५४३ सयमी साधु या साध्वी किसी प्रयोजनवश किन्ही बगीचो मे, पर्वतो पर या वनों 
में जाकर वहाँ बड़े-बड्डे व॒क्षो को देखकर ऐसे न कहे, कि--यह वृक्ष (काटकर) मकान आदि में 
लगाने योग्य है, यह तोरण नगर का मुख्य द्वार बनाने योग्य है, यह घर बनाने योग्य है, यह 
फलक (तख्त) बनाने योग्य है, इसकी श्रगेला बन सकती है, या नाव बन सकती है, पानी की 
बडी कु डो झथवा छोटी नौका बन सकती है, भ्रथवा यह वृक्ष चौकी (पीठ) काष्ठमयी पात्री, 
हल, कुलिक, यत्रयष्टी (कोल्हू) नाभि काष्ठमय भ्रहरन, काष्ठ का भ्रासन आादि बनाने के 
योग्य है श्रथवा काष्ठहाय्या (पलूग) रथ आदि यान उपाश्रय श्रादि के निर्माण के योग्य है । 
इस प्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवोपधातिनी भाषा साधु न बोले । 


५४४ सयमी साधु-साध्वी किसी प्रयोजनवश उद्यानों, पर्वतो या बनो में जाए, वहाँ 
विद्ञाल वुक्षो को देखकर इस प्रकार कह सकते हैं कि ये वक्ष उत्तम जाति के हैं, दी्घ (लम्बे) 
हैं, वृत्त [गोल] हैं, ये महालय हैं, इतकी शाखाएँ फट गई हैं, इनकी प्रशाखाएँ दूर तक फंली 
हुई हैं, ये वृक्ष मन को प्रसन्न करने वाले हैं, दर्शनीय हैं, अभिरूप हैं, प्रतिरूप हैं। इस प्रकार 
की असावद्य यावत्‌ जीवोपषघात-रहित भाषा का विचा रपूर्वक प्रयोग करे । 


५४५. साधु या साध्वी प्रचुर मात्रा मे लगे हुए वन फलो को देखकर इस प्रकार न कहे 
जेसे कि--ये फल पक गए हैं, या पराल श्रादि मे पकाकर खाने योग्य हैं, ये पक जाने से ग्रहण 
कालोचित फल हैं, श्रभी ये फल बहुत कोमल हैं, क्योकि इनमे भ्रभी ग्रुठली नही पड़ी है, ये 
फल तोड़ने योग्य था दो टुकडे करने योग्य हैं। इस प्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवोषधघातिनी 
भाषा न बोले । 


४४६. साधु या साध्वी अ्रतिमान्रा मे लगे हुए वनफलो को देखकर इस प्रकार कह 
सकता है, जैसे कि ये फलवाले वक्ष असतृत--फलो के भार से नम्र या घारण करने में भ्रसमर्थ 
हैं, इनके फल प्रायः निष्पन्न हो चुके हैं, ये वक्ष एक साथ बहुत-सी फलोत्पत्ति वाले हैं, या ये 


२ए८ आवचारांय धुत्र--पद्ितीव शुतल्कत्थ 


भूतरूप--कोमल फल हैं । इस प्रकार की झसावद्य यावत्‌ जीवोपधात-रहित भाषा बिचारपूर्बक 
बोले । 


४४७. साथु या साध्वी बहुत मात्रा में पेदा हुई भौषधियों (गेहूँ, चावल प्रादि के लह- 
लहाते पौधों) को देखकर यों न कहे, कि ये पक गई हैं, या ये प्रभी कच्ची या हरी हैं, ये छवि 
(फली) वाली हैं, ये भ्रब काटने योग्य हैं, ये भूनने या सेंकने योग्य हैं, इनमें बहुत-सी खाने 
योग्य हैं, या चिंबडा बना कर खाने योग्य हैं। इस प्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवोपधातिनी 
भाषा साधु न बोले । 


५४८ साधु या साध्वी बहुत मात्रा में पैदा हुई भौषधियो को देखकर (प्रयोजनवद्दया) 
इस प्रकार कह सकता है, कि इनमें बीज अकुरित हो गए हैं, ये भ्रब॒ जम गई हैं, सुविकसित 
या निष्पन्न प्रायः हो गई हैं, या श्रव ये स्थिर (उपधातादि से मुक्त) हो गई हैं, ये ऊपर उठ 
गई हैं, ये भुट्टों, सिरों या बालियो से रहित हैं, भ्ब ये भुट्टों भ्रादि से युक्त हैं, या धान्य 
कणयुक्‍त हैं। साधु या साध्वी इस प्रकार की निरवद्य यावत्‌ जीवोषधात से रहित भाषा 
विचारपूर्वक बोले । 


विवेखल--वृश्यमान वस्तुओं को देखकर लिरवधा भाषा बोले, सावह्य नहीं-सू ०५३३ से 
५४८ तक में झाँखो से दृश्यमान वस्तुओं के विविध रूपो को देखकर बोलने का विवेक बताया है । 
साधु-साध्वी सयमी हैं, पूर्ण भ्रहिसाव्नती हैं झौर भाषा-समिति-पालक हैं, उन्हे सासारिक लोगो 
की तरह ऐसी भाषा नही बोलनी चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति हिसादि पाप में प्रवृत्त हो, 
जीवो को पीड़ा, भीति एव मृत्यु का दु ख प्राप्त हो, छेदन-भेदन करने कौ प्रेरणा मिले तात्पयं 
यह है कि किसी भी वस्तु को देखकर बोलने से पहले उसके भावी परिणाम को तौलना 


चाहिए । 
एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के किसी भी जीव की विराधना उसके बोलने से होती हो 


तो वैसी भाषा का प्रयोग नही करना चाहिए। इन सोलह सूत्रों मे निम्नोक्त दृश्यमान वस्तुभ्रो 
को देखकर सावदय झ्रादि भाषा बोलने का निर्षध और निरबद्य भाषा-प्रयोग का विधान है । 


(१) गण्डी, कुष्ठी आदि को देखकर गण्डी, कुष्ठी श्रादि चित्तोपघातक शब्दो का प्रयोग 
न करे, किन्तु सभ्य, मधुर गुणसूचक भाषा का प्रयोग करे | 


(२) क्‍्यारियाँ, खाइयाँ भ्रादि देखकर 'भ्रच्छी बनी हैं,' श्रादि सावद्य भाषा का प्रयोग न 
करे, किन्तु निरवद्य, गुणसूचक भाषा-प्रयोग करे । 


(३) मसालों भादि से सुसस्कृत भोजन को देखकर बहुत बढ़िया बना है, प्रादि सावह्य व 
स्वाद-लोलुपता सूचक भाषा का प्रयोग न करे, किन्तु भ्रारम्भजनित है, भ्रादि निरवद्य--यथार्थ 
भाषा का प्रयोग करे । 


(४) परिषुष्ट झ्वरीर वाले पशु-पक्षियों या मनुष्यो को देखकर यह स्थूल है, वध्य है, 
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चर्बी वाला है या पकाने योग्य है प्रादि भ्रसभ्य सावद्यथभाषा का प्रयोग न करे, किन्तु सौम्य, 
निरबद्य, गुणसूचक-शब्द प्रयोग करे । 


(५) गायों, बलों श्रादि को देखकर यह गाय दूहने योग्य है, यह बैल बधिया करने योग्य 
है भ्रादि सावद्य भाषा न बोलके निरवद्य गुणसूचक भाषा-प्रयोग करे । 


(६) विश्ञाल वुक्षो को देखकर ये काटने योग्य हैं या इनकी अ्रमुक वस्तु बनाई जा 
सकती है भादि हिंसा-प्रेरक सावशह्य भाषा का प्रयोग न करे | 


(७) बनफलों को देखकर ये खाने योग्य, तोड़ने योग्य या दुकड़े करने योग्य भादि हैं, 
ऐसी सावद्य भाषा न बोले । 


(६) खेतों में लहलहाते धान्य के पोधे को देखकर ये पक गए हैं, हरे हैं, काटने, भुनने 
योग्य हैं भ्रादि सावद्यभाषा का प्रयोग न करे, किन्तु अंकुरित, विकसित, स्थिर हैं आदि 
निरवद्य गुणसूचक भाषा-प्रयोग करना चाहिए ।* 


इन श्राठ प्रकार की दृश्यमान वस्तुझो पर से शास्त्रकार ने ध्वनित कर दिया है कि 
सारे ससार की जो भी वबस्तुएँ साधु के दृष्टिपय मे भ्राएँ उनके विषय मे कुछ कहते या भ्रपना 
अभिपष्राय सूचित करते समय बहुत ही सावधानी तथा विवेक के साथ परिणाम का विचार करके 
निरवद्य निर्दोष, गुणसूचक, जीवोपधात से रहित, हृदय को झ्राघात न पहुँचाने वाली भाषा का 
प्रयोग करे, किन्तु कभी किसी भी स्थिति में सावद्य, सदोष, चित्तविधातक, जीवोपधातक श्रादि 
भाषा का प्रयोग न करे ।* 


'गंडी' आदि पदों के अर्थ -- गडी' के दो प्रर्थ बताए गए हैं--गण्ड (कण्ठ) माला के रोग से 
ग्रस्त भ्रथवा जिसके पैर भ्रोर पिण्डलियों में शून्यता श्रा गई हो, तेयंसी--शौयंवान । वच्चंसी-- 
दीप्तिमान । पड़िरुबं--गुण से प्रतिरूप--तुल्य । पासादिय--प्रसन्‍नता उत्पन्न करने वाला। 
उवक्खडियं--मसाले भ्रादि देकर सस्का रयुक्त पकाया हुआ भोजन । भद्ंग--प्रधान, मुख्य । ऊसक 
- उत्कृष्ट या उच्छित-बर्णं-गन्धादि से युक्त । परिवृद्ठकायं--पुष्ट शरीरवाले । पम्रेशलि--गाढ़ी 
चर्बी (मेद) वाला । वज्ञ--वध्य या वहने योग्य । पादिम--पकाने योग्य या देवता आदि को 
चढाने योग्य । वीजप्ता-दूहने योग्य । वस्मा--दमन (बधिया) करने योग्य । गोरह॒गा--हल में 
जोतने योग्य, बाहिसा--हल, घुरा झ्ादि वहन करने मे समर्थ । जुबं गवेति--युवा बेल । 'महव्वए' 
या 'महल्लए'--/बडा । उदगदोणिजोग्गा---जल का कुण्ड बनाने योग्य, चंगवेर--काष्ठमयी पात्री । 
जगल--हल । कुलिय--खेत में घास काटने का छोटा काष्ठ का उपकरण । जंतलट्टी-- कोल्हू या 
कोल्हू का लट्ठ । णाधि--गाड़ी के पहिए का मध्य भाग | गंडो--गडिक झहरन या काष्ठफलक, 
महालवा--अत्यन्त विस्तृत वक्ष । पयातसाला (हा )--जिनके शाखाएँ फूट गई हैं, विडिससाला 
(हा) - जिनमें प्रशाखाए फूट गई हैं । पायक्षज्जाइं--पराल झआादि मे क्ुत्रिम ढग से पका कर थाने 


जल 


१ आजारांग वृत्ति पत्रांक ३८९, ३९० के श्ाधार पर 
२. यही, पन्ञांक ३८९ के झ्राघार पर, [ख] दश्य ० ३॥१७, ५४, ५५ 


२३० आधारांग सृूध--डितीय ऋतस्कम्त 


पिग्व । चेलोलियाइं--पझ्रत्यन्त पकने से तोड़ लेने योग्य । दहालाइं-कोमल फल, छजिनसें ग्रुठली 
भाई हो, । वेहियाइं--दो टुकडे करने योग्य, वेध्य । नीलियाओ--हरी, कच्ची या भ्रपक्‍्ज | 
प्रसंघइए-- फलों का प्रतिभार धारण करने में असमर्थ । भूतरूवा--पूर्वरूप-कोमल । छबीया-- 
इलियाँ, छीमियाँ । लाइसा--लाई या मुडी श्रादि बनाने योग्य प्रथवा काटने योग्य । भज्जिमा 
“भू जने-सेकने योग्य, बहुआज्जा (पहुखज्जा)--चिउड़ा बनाकर खाने योग्य ।* 

बमस्पति को रूढ आदि सात अवस्थाएँ भाषणीय-प्रौषधियों के विषय में साधु को 
प्रयोजनवश कुछ कहना हो तो वनस्पति की इन सात अ्रवस्थाओो मे से किसी भी एक अवस्था के 
हप में कह सकता है । 

(१) रूढ़ा-बीज बोने के बाद अकुर फूटना, 

(२) बहुसंधूत्ता- बीजपत्र का हरा और विकसित पत्ती के रूप में हो जाना, 

(३) स्थिरा--उपधात से मुक्त होकर बीजाकुर का स्थिर हो जाना, 

(४) उत्सुता--संवर्धित स्तम्भ के रूप में झागे बढना, 

(५) गर्भिता-श्रारोह पूर्ण होकर भट्टा, सिरा या बाली न निकलने तक की भ्रवस्था, 

(६) प्रसृता--भुट्टा निकलने पर, 

(७) ससारा-दाने पड जाने पर ।* 


शब्दादि-विधयक-भाषा-विवेक 


५४९. से भिक्‍ख वा २ जहा वेगतियाई सहाई सुणेज्जा तहा दि ताइ णो एवं वदेज्जा, 
तंजहा--सुसदे ति वा, दुसदें ति जा | एसप्पगारं [भासं ] सावज्जं जाब णो भासेज्जा । 

५५०. [से भिक्‍खू था२ जहा वेगतियाईं सहाइ सुणेज्जा] तहा वि ताईं एवं वर्देज्जा 
तजहा--सुसद" सुसहे ति वा, दुसह ढुसहेँ ति बा। एतप्पगार | भास] असावज्ज जाब भासेज्जा । 

एबं रूवाइं किण्हे ति वा ५, गंधाई सुब्भिगंधे ति वा २, रसाई तिसाणि था ५, फासाइ 
ककक्‍्खडाणि वा ८ ।५ 


१ [क] आराचाराग चूणि मूलपाठ टिप्पणी पृष्ठ १९५ [खि| ग्राचाराग वृत्ति पत्राक ३८९, ३९०, ३९१ 
[ग] पाइचअ-सहू-महण्णवो 
[घ] देखिए--दशवंकालिक सूत्र अ ७, गा ११, ४१, ४२, तथा २२ से ३५ तक 
[श्र] अ्रगस्त्य खूणि पृ. १७० से १७२, [ब] जिन चूणिपृ २५३ से २५६ 
[स] हारि टीका पत्र २१७ से २१९ तक । 

२ (क) दशर्व श्र ७, गा ३५ जिन चूणि पृ २५७, (ब) श्रग, चूणि पृ १७३ | 
से भिकक्‍खू झादि पक्ति का तात्पय वृत्तिकार के शब्दों मे--सभिक्षु यद्यप्येतान्‌ शब्दान्‌ शणुयात्‌ 
तथापि नंब बदेत्‌ ।' पर्थात्‌ वह भिक्षु यद्यपि इन शब्दों को सुने तथापि इस प्रकार न बोले । 

४. 'सुसहं सुसह ति' भ्रादि का तांत्पयं वृत्तिकार के शब्दों मे--सुसह ति शोभन शब्द शोभनमेव ब्रयात्‌ 
ग्रशोभन त्वशोभनमिति । एवं रूपा दिसूत्रमपि नेयम ।“--शोभनीय शब्द को शोभन झोर अशोभनीय 
को प्रशोभन कहे । इसी प्रकार रूपादि विषयक सूत्रों के सम्बन्ध मे जान लेना चाहिए । 

४५ इस सूत्र मे ५, २, ५, ८ के अक सम्बन्धित भेद-प्रभेद के सूचक हैं | विवेजन देखें पृष्ठ २३१ पर । 


अलुर्थ अध्ययन $ द्वितीय उद्देशक : सूत्र (४९-४० रश्१ 


५४९. साधु या साध्वी कई शब्दों को सुनते हैं, तथापि उनके विषय में राग्र-द्वेष युक्त 
आय से) यों न कहे, जेसेकि---यह मागलिंक शब्द है, या यह भ्रमांगलिक शब्द है । इस प्रकार 
की सावद्य यावत्‌ जीवोषधातक भाषा साधु या साध्वी न बोले । 

५५०. यद्यपि साधु या साध्वी कई शब्दों को सुनते हैं, तथापि उनके सम्बन्ध में कभी 
बोलना हो तो (राग-देंष से रहित होकर) सुदाब्द को “यह सुशब्द है” भौर दुःशब्द को यह 
दुःशब्द है” इस प्रकार की निरवच्य यावत्‌ जीवोपषधातरहित भाषा बोले । 

इसी प्रकार रूपो के विषय में--कृष्ण को कृष्ण, यावत्‌ श्वेत को श्वेत कहे, गन्धों के 
विषय में (कहने का प्रसग आए तो)सुगन्ध को सुगन्ध श्र दुर्गन्‍्ध को दुर्गन्ध कहे, रसो के विषय 
में भी (तटस्थ होकर) तिक्त को तिक्त, यावत्‌ मघुर को मधुर कहे,इसी प्रकार स्पर्शों के विषथ में 
कहना हो तो कर्कश को ककंश यावत्‌ उष्ण को उष्ण कहे । 

विवेखन--पंचेन्द्रिय विषयों के सम्बन्ध में भाघा-विवेक--इस दो सूत्रों में शब्द, रूप, 
रस, गन्ध शौर स्पर्श, इन पड्चेन्द्रिय विधयों को अपनी-अपनी इन्द्रियों के साथ सबन्निकर्ष होने पर 
साधु को उनके सम्बन्ध मे क्या और कंसे शब्द बोलना चाहिए ? यह विबेक बताया है ! 

स्थानांगसूत्र में पाँचों इन्द्रियों के २३ विषय झौर २४० विकार बताए गए हैं, वे इस 
प्रकार है*-- 

१ ओओशज्रेन्द्रिय के ३ विषय--जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द । 

२ चक्ष्रिन्द्रिय के ४ विधय--काला, नीला, लाल, पीला, सफेद वर्ण । 

३. श्राणेन्द्रिय के दो विषय--सुगन्ध झौर दुर्गेन्ध । 

४ रसनेन्द्रिय के ४ विषय--तिक्‍त, कटु, कषेला, खट्टा झभौर मधुर रस । 

५ स्पहोंस्त्रिय के श्राठ विषय--करकेश (खुदरा), मृदु, लघु, गुरु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत 
ग्रौर उष्ण स्पर्श । 

आओजेन्द्रिय के १२ विकार--तीन प्रकार के शब्द, शुभ और श्रशुभ, (३२२७६) 
इन पर राग और द्वेष [६५ २5१२) | 

चक्षुरिन्द्रिय के ६० बविकार--काला झआादि ५ विषयो के सचित्त, भ्रज्षित्त, मिश्र ये तीन- 
तीन प्रकार, इन १४ के शुभ भ्रौर भ्रशुभ दो-दो प्रकार, झौर इन ३० पर राग झौर द्वेंष, यो कुल 
मिलाकर साठ । 

स्रारणेंम्द्रिय के १२ विकार--दो विषयो के सचित्त-भ्रचित्त-भिश्र ये तीन-तीन प्रकार, फिर 
६ पर राग-द्वेष होने से १२ हुए । 

रसनेन्द्रिय के ६० विकार--चक्षुरिन्द्रिय की तरह उसके पाँचो विषयो के समझें । 

स्पष्टो स््रिय के ९६ विकार--८ विषय, सचित्त-प्रचित्त-मिश्र तीन-तीन प्रकार के होने से 
२४ इनके शुभ-अशुभ दो-दो भेद होते से ४८ पर राग और द्वेष होने से ९६ हुए ।* 

१. [की] आचारांग बत्ति पतन्नांक ३९१ [ख] स्थानाग १ सू० ४७, 
[ग] स्था० ५ सु० ३९०, [ध] स्था० ८ सू० ५६९ [च] प्रशापनासूत्र पद २३ उद्दे०२ 
२. कुल सब मिलाकर--१२--६०--१२५-६०-९६ ७ २४०---इस प्रकार समभझनां चाहिए । 


श्श्र  शाचारांत शूभ--हित्तीष भुतर्कन्त 


... साधु को पंचेन्द्रिय के विषयों मे जो जैसा है, बेसा तटस्थ भावपूर्वक कहना चाहिए, भाषा 
का प्रयोग करते समय राग या द्वेष को मन एवं वाणों में नही मिलने देना चाहिए । यही मत 
चुशिकार का है ।" 
भाषण-विवेक 


४५१. से भिकख वा २ बंता' कोहू चर साथ च साये ज लोभ चर अजुवोधि शिट्टाभासो 
निसम्भलासी अतुरियभासी विवेशभासी? समसियाए संजते भासं भासेज्जा । 

५५१. साधु या साध्वी क्रोध, मान, माया, श्रौर लोभ का वमन (परित्याग) करके 
विधा रपूर्वक निष्ठाभासी हो, सुन-समझ कर बोले, अत्वरितभाषी एव विवेकपूर्वक बोलने बाला 
हो ग्रौर भाषासमिति से युक्त सयत भाषा का प्रयोग करे । 

विवेशन--सारांश-इस सूत्र में समग्र भ्रध्ययन का निष्कर्ष दे दिया गया है। इसमें 
शास्त्रकार ने साधु को भाषा प्रयोग करने से पूर्व भ्राठ विवेक सृत्र बताए हैं-- 


(१) क्रोध, माल, साया भौर लोभ का परित्याग करके बोले । 

(२) प्रासंगिक विषय ओर व्यक्ति के अनुरूप विचार (भ्वलोकन) चिन्तन करके बोले । 

(३) पहले उस विषय का पूरा निश्चयात्मक ज्ञान कर ले, तब बोले । 

(४) विचारपूर्वेक या पूर्णतया सुन-समझ कर बोले । 

(५) जल्दी-जल्दी या अस्पष्ट शब्दों में न बोले । 

(६) विवेकपूर्वक बोले । 

(७) भाषा-समिति का ध्यान रक्षकर बोले । 

(८) सयत-परिमित शब्दों में बोले ।* 

५५२. एयं खखु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीय वा सामग्गियं जं॑ सब्यट्ठेहि सहितेहि 
सदा जएज्जासि सि बेसि । 

५५२. यही (भाषा के प्रयोग का विवेक ही) वास्तव मे साधु-साध्वी के श्राचार का 
सामथ्यं है; जिसमें बह सभी ज्ञानादि ्थों से युक्त होकर सदा प्रयत्नशील रहे । 

-ऐसा मैं कहता हूँ । 

॥ “भासज्जाया” च्तुर्भभध्ययन समाप्स ।। 


१ झाभाराग चूणि सू पाठ टि पृ २०० 'सुड्भिसह राधो, इतरे बोसो' 

२ बंशा का भावार्थ वृत्तिकार करते है--'स भिक्षु क्रोधादिक वान्त्या एव भूतो भवेत््‌ ।---चह शिक्षु 
ऋ्रोधादि का वन (त्याग) करके इस प्रकार का हो । 

३ “विवेगभासी' का भ्र्थ चूणिकार करते है--विविच्यते येत कर्म त भाषेत---जिस भाषा- प्रयोग से कर्म 
प्रात्मा से पृथक्‌ हो, बेसी भाषा बोले । 

४. श्ाचारांग मूल तथा वत्ति पत्रांक ३९१ । 


(] 


४. 


सस्ञेबणा : पंचम अध्ययन 


प्राथमिक 
झाखाराग सूत्र (द्वितीय श्रुतस्कन्ध) के पंचम भ्रष्ययन का नाम “वस्त्रेषणा' है । 


जब तक वस्त्र-रहित (अचेलक) साधना की भूमिका पर साधक नही पहुँच जाता, तब 
तक वह अपने सयम के निर्वाह एवं लज्जा-निवारण" के लिये बस्त्र-प्रहण या धारण 
करता है, किन्तु वह जो भी बस्त्र-धारण करता है, उस पर उसकी ममता-पूर्च्छा नहीं 
होनी चाहिए । 


चूणिकार के मतानुसार भाव-वस्त्र (अ्रष्टादशसहस्रशीलांग--सयम) के रक्षणार्थ तथा 
शीत-दश-मशक आदि से परित्राण के लिए द्रव्यवस्त्र रखने का प्रतिपादन किया गया 
है ।* श्रतः: वस्त्र ग्रहण-धारण जिस साधु को प्रभीष्ट हो, उसे विविध-एषणा (गवेषणा; 
ग्रहणंषणा, परिभोगेषणा) का ध्यान रखना झ्रावश्यक है, अन्यथा वस्त्र का ग्रहण एवं 
धारण भी अनेक दोषो से लिप्त हो जाएगा । 


इन्ही उद्देश्यों के विषणद स्पष्टीकरण के लिए “वस्त्रषणा श्रध्ययन' प्रतिपादित किया 
गया है ।३ 


वस्त्र दो प्रकार के होते हैं-भाव-वस्त्र और द्रव्य-वस्त्र । भाव-वस्त्र भ्रठारह हजार 
शीलाग है भ्रथवा दिशाएँ या आकाश भाव-बस्त्र हैं । 


द्रव्य-बस्त्र तीन प्रकार का होता है--१.- एकेन्द्रियनिष्पन्न (कपास, अ्रकंतूल, तिरीड 
वृक्ष की छाल, प्रलसी, सन (पटसन) भप्रादि से निर्मित), २ विकलेन्द्रियनिष्पन्न 
(चीनाशुक, रेशमीवस्त्र भ्रादि), और ३ पंचेन्द्रियनिष्पन (ऊनोवस्श्र, कबल 
झादि) ।* 


इस अध्ययन मे वस्त्र किस प्रकार के, कैसे, कितने-कितने प्रमाण मे, कितने मूल्य तक 


'त पि सजम-लज्जट्टा घारति परिहरति थे ।' “देश श्र. ६ गा २० 
भाववत्य सरक्षणार्थ दब्ववस्थेसणाहिगारो | सीद-दस-मसयादीण च परित्राणार्थ 

-““भा चू. मू., पा टि २०१ 
झाचाराग वृत्ति पत्राक ३९२ । 
(क) प्राजारांग वृत्ति प्रत्राक ३९२ । (छ) आचाराग निर्युक्ति गा ३१५॥ 


रश४ | आजयारांग सृूच--द्वितीय अुतस्कत्स 


के, किसविधि से निष्पन्न वस्त्र ग्रहण एवं धारण किये जाएँ, इसको त्रिविध एथणा 
विधि बताई गई है; अ्रत: इसे 'वस्त्रेषणा-अध्ययन' कहा गया है । 


० इस भ्रध्ययन के दो उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में वस्त्र-ग्रहण विधि का भ्रतिपादत किया 
गया है, जबकि द्वितीय उद्देशक में वस्त्र-धारण विधि का प्रतिपादन है ।१ 


(१ सूत्र सख्या ५५३ से प्रारम्भ होकर ५८७ पर समाप्त होती है। 


१. (पर) झाचाराग वृत्ति पत्रांक ३९२ । 
(प्रा) 'पढ़से गहणं बीए धरणं, पगय॑ तु वब्यसस्प्रेणं -आचा. निर्युक्ति मा. ३१५ 


पंचम अज्करयणं *सत्थेसणा' 
[पढमो उददेसओझो ] 


वस्त्रेषणा : पंचम अध्ययन : प्रथम उद्देशक 


ग्राह्म-बस्कों का प्रकार 4 परिसमाण 

५५३. से भिक्‍ख वा २ अभिकंजेज्ञा बत्यं एसित्तए । से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा, तंजहा-- 
जंगिय' वा भंगियं जा साणयं वा पोत्तमं वा खोसियं या तुलकडं वा, तह॒प्पगारं वत्थं जे णिर्गंये 
तराणे जग बलयं अप्पायंके थिरसंघयणे से एगं वत्य घारेज्जा, जो बितियं | 


जा णिग्गंभी सा चलारि संघाडीओ घारेज्जा---एगं वृहत्यवित्पारं, दो तिहत्यविश्याराओ, 
एगं जउ॒ह॒त्यथवित्यारं । 

सह॒प्पगारेहि' वत्येहि असंविज्णमा्ेहि अह पण्छा एगमेगं संसीवेज्जा । 

५५३ साधु या साध्वी वस्त्र की गवेषणा करना चाहते हैं, तो उन्हे वस्त्रो के सम्बन्ध 
में जानना चाहिए । वे इस प्रकार हैं--(१) जागमिक, (२) भागिक, (३) सानिक (४) पोजक 
(५) लोमिक झौर (६) तूलकृत । इन छह प्रकार के तथा इसी प्रकार के भ्रन्य वस्त्र को भी मुनि 
अ्रहण कर सकता है | जो निग्नेन्थ मुनि तरुण है, समय के उपद्रव से रहित है, बलवान, रोग- 
रहित भौर स्थिर सहनन (दुढशरीर) वाला है, वह एक हो वस्त्र घारण करे, दूसरा नहीं । 
(परन्तु) जो साध्वी है, वह चार सघाटिका--चादर धारण करे--उसमे एक दो ह्वाथ प्रमाण 
विस्तृत, दो तोन हाथ प्रमाण और एक चार हाथ प्रमाण लम्बी होनी चाहिए। इस प्रकार के 
बस्त्रो के न मिलने पर वह एक वस्न्न को दूसरे के साथ सीले । 


विवेजन--साधु के लिए प्राह्मा जस्जों के प्रकार और घारण को सोभा-अस्तुत सूत्र मे 
वस्त्र के उन प्रकारों का तथा श्लग-झलग कोटि के साधु-साध्वियों के लिए वस्त्रों को धारण करने 


१ 'जंगियं झ्र/दि की व्याख्या चुणिकार के शब्दों मे--जगमाज्जात जंगियं, अमिलं--उद्दीण, भंगियं--- 
“ब्रयसीमादी, सणवष--सणवागादि, णेत्थयम (पत्तम ?) तालसरिस सघातिज्जति तालसूति बा, खोमिय 
थूलकड कप्पति, सण्हु ण कप्पति | तूलकड वा उण्णिय भ्रोट्टियादि |” इसका भावार्थ विवेचन मे दे 
दिया गया । चूणिकार के मतासुसार क्षौसिक (सूती) वस्त्र मोटा बुना हो तो कल्पता है, बारीक 
बुना हो तो नहीं। तूलक्ड था का प्र्यं--अकंतूलनिष्पन्न न करके ऊन, ऊँट के बाल श्रादि से बना 
कपड़ा किया गया है । 


२. 'सह्पवारेंह चत्वेहि असंजिक्ममाणेहि' के बदले पाठान्तर है---एएकह अधिय्मसाणेह 


श्श्द आज्रारांध सूज--द्वितोय अुतस्कन्ध 


के प्रमाण का भी उल्लेख कर दिया गया है ।" स्थानाग, बृहत्कल्प भ्ादि सूत्र में भी साधु 
द्वारा ग्रहणीय वस्त्र के प्रकारो का नामोल्लेख किया गया है। स्थानाग सूत्र से जिस ५ प्रकार 
के वस्त्रों का उल्लेख है, उनमें क्षौमिक झौर तुलकृत का नामोल्लेख नही है, इनके बदले 
'तिरीदुपट्ट' का उल्लेख है, इन छह प्रकार के वस्त्रों की व्याख्या इस प्रकार है-- 

जांयसिक--(जागिक) जगम (त्रस) जीवों से निष्पन्न । वह दो प्रकार का है--विकले- 
न्द्रियज झौर पचेन्द्रियज । 

विकलेन्द्रियज पाँच प्रकार का है १. पट्टज २. सुवणंजण (मटका) ३ मलयज ४. अशक झौर 
५. चीनांशुक । ये सब कीटो (शहतूत के की वगेरह) के मुंह से निकले तार (लार) से बनते हैं।* 

पच्चेन्द्रिय-निष्पन्न वस्त्र प्ननेक प्रकार के होते हैं-जेसे १ प्रौणिक--(भेड-बकरी भ्रादि 
की ऊन से बना हुआ) २. भौष्ट्रिक-- (ऊंट के बालो से बना) ३. मृगरोमज--शशक या मूषक के 
रोम या बालमृग के रोएँ से बना, ४ किट्ट-(अश्व भ्रादि के रोए से बना वस्त्र) भ्रौर कुतप-- 
(चर्म-निष्पन्न या बाल मृग, चूहे भादि के रोए से बना वस्त्र) ।? 


१ बौद्ध श्रमणो के लिए तीन वस्त्रों का विधान है--१ प्रन्तरवासक (लुगरी) २. उत्तरासगग (चादर) 
३ सथाटी (दोहरी चादर) । तीन से प्रधिक वस्त्र रखने वाले भिक्षुको निस्ससम्गिय पाश्ित्तिय (नैसर्गिक- 
प्रायश्चित्त) भ्राता है। देखें विनयपिटक भिक्‍्खु पातिसोक्खे/ (२०) भिक्षुणी के लिए पाँच चीवर रखने 
का विधान है--- भसिक्‍खुणों पातिमोक्‍्ख (२५)। 

तीन वस्त्र की मर्यादा के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण का घटना के रूप मे उल्लेख किया गया है, 
जो मननीय है । एक बार तथागत राजगृह से वशाली की श्लोर विहार कर रहे थे । मार्ग मे भिक्षुश्रो 
की चीवर से लदे देखा । सिर पर भी चीवर की पोटली, कधे पर भी चीवर की पोटली, कमर में भी 
चीवर की पोटली बाँधकर जा रहे थे। यह देखकर भगवान्‌ को लगा, यह मोघ-पुरुष (मूर्ख) बहुत 
जल्दी चीवर बटोरु बनने लगे, अच्छा हो मैं चीवर की सीमा बाँध दूँ, मर्यादा स्थापित कर दूँ। 
उस समय भगवान्‌ हेमन्त में प्रन्तराष्टक (माघ की अतिम चार व फागुन की आरम्भिक घार रातें) 
की रातों में हिम-पात के समय रात को खुली जगह मे एक चीवर ले बैठे । भवगान्‌ को सर्दी 
मारूम नहीं हुई । प्रथम याम (पहर) के समाप्त होने पर भगवान्‌ को सर्दी मालूम हुई, भगवान्‌ ने दूसरा 
चीवर और लिया भ्रौर भगवान्‌ को सर्दी मालूम नहीं हुई | बिचले याम के बीत जाने पर भगवान्‌ को 
सर्दी मालूम हुई तब भगवान्‌ ने तीसरे चीवर को पहन लिया और सर्दी मालूम नहीं हुई । अतिम याम 
के बीत जाने पर (पौ फटने के वक्त) सर्दी मालम हुई। तब भगवान्‌ ने चौथा चीवर प्रोढ लिया। 
तब भगवान्‌ को सर्दी मालूम नही हुई । तब भगवान्‌ को यह हुआ 'जो कोई शीतालु (जिसको सर्दी ज्यादा 
लगती हो) सर्दी से डरने वाला कुलपुत्र इस धर्म मे प्रत्नजित हुआ है, वह भी तीन चीवर से गुजारा कर 
सकता है । भच्छा हो मैं भिक्षुश्रो के लिए चीवर की सीमा बाँधू, मर्यादा स्थापित करूँ, तीस चीवरो की 


अनुमति दूँ । -+ विमयपिटक, सहावर्ग ८, ४, २, पृ० २७९-८० (राहुल०) 
२ विस्तार के लिए देखें-- 
(क) बृह॒त्कल्पभाष्य गाथा ३६६१-६२ (ख) ठाणं (मुनि नथमल जी) पृ० ६४२ 


३ विस्तार के लिए देखे--(क) निशीथभाष्य चूणि गाथा ७६० 


(ख) स्थानाग वृत्ति, पत्र २२१ (ग) बृहस्कल्प भाष्य गा. ३६६१ की वृत्ति व चणि 
(घ) विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ८७८ वृत्ति (धूषिकलोमनिष्पस्न ्‌ 


पंचम अंध्ययन : अय्थ उश्लेशक : सूध ५५४ १३७ 


भोगिक--इसके दो अर्थ हैं“ (१) अलसी से निष्पन्नवस्त्र, (२) वंशकरील के मध्य भाग 
को कूट कर बनाया जानेवाला वस्त्र ।* 

सालल-पटसन (पाट), लोध की छाल, तिरीड़व॒क्ष की छाल के तन्तु से बना हुआ वस्त्र | 

पोच्रक--ताड झ्ादि के पत्रों के समूह से निष्पन्न वस्त्र । 

खोमियं--कपास (रूई) से बना हुमा वस्त्र । 

तूलकड़ं---प्राक भादि की रूई से बना हुआ वस्त्र । 


वर्तेमान में साधु-साध्वीगण प्रायः सूती श्रौर ऊनीवस्त्र ही घारण करते हैं। किन्तु 
तरुण साधु के लिए एक ही वस्त्र घारण करने की परम्परा ग्राज तो समाप्तप्राय' है। इस 
सम्बन्ध में बृत्तिकार स्पष्टीकरण करते हैं कि 'दृढ़बली तरुण साधु श्राचार्यादे के लिए जो भ्न्य 
वस्त्र रखता है, उसका स्वयं उपयोग नही करता। जो साधु बालक है, वृद्ध या दुबंल है, या 
होन-सहनन है वह यथासमाधि दो, तोन प्रादि वस्त्र भी धारण कर सकता है। जिनकल्पिक 
अपनी प्रतिज्ञानुसार वस्त्र धारण करता है, वहां भ्रपवाद नहीं है । 


साध्वी के लिए चार चादर धारण करने का विघान किया है, उनमे से दो हाथवाली 
चादर उपाश्रय में प्रोढें, तीन हाथवाली भिक्षाकाल में तथा स्थडिलभूमि के लिए जाते समय 
श्रोढे, तथा चार हाथवाली चादर धर्म-सभा आदि में बैठते समय प्रोढे ।* 


'जुगवं' का भर्थ प्राकृत-कोष के अनुसार --समय के उपद्रव से रहित ।* 


बौद्ध श्रमणो के लिए ६ प्रकार के बम्त्र विहित हैं--कौशेय, कबल, कार्पासिक, क्षौम 
(प्रलसी को छाल से बना) शाणज (सन से बना) भंगज (भग की छाल से बना हुप्रा) वस्त्र ।४ 


ब्राह्मणों (द्विजो) के लिए निम्नोक्त ६ प्रकार के बस्त्र मनुस्मृति में श्रनुमत है--कृष्ण, 
मृगचर्म, रूरू (मुग विशेष) चमं, एवं छाग-खर्म, सन का वस्त्र, क्षुपा (भलसी ) एवं मेष (भेड) के 
लोम से बना बस्त्र ।५ 


वस्त्र-ग्रहण की क्षेत्र-सीमा 
५५४. से भिक्‍ल या २ पर अद्धजोयणमेराए वत्यपडियाए नो अभिसंधारेज्जा गमजाएं। 


१ मूल सर्वास्तिवाद के विनयवस्तु पृ ९२ मे भी 'भागेय' वस्त्र का उल्लेख है। यह वस्त्र भाग वक्ष के 
ततुप्रो से बनाया जाता था। प्रभी भी कुमायूँ (उ प्र) में हसका प्रचार है, वहाँ 'भागेला' नाम से 
जानते हैं । --डा. मोतोचंद; भारती विश्ञा, १॥१।४१ 

२. (क) धाजाराग चूणि मू. पाठ-टिप्पणी पु २१० (ख) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३९२ 
(ग) 'ठाण/--विवेचन (मुनि नथमलजी) स्था. ५ पृ १९० पृ, ६४२, ६४३ 
(घ) वृहृत्कल्पभाष्य था. ३६६१, ३६६२, ३६६३ बृत्ति (ड) निशीय ६१०, १२ की चुणि मे 
(च) तिशोश्पटू की व्याख्या [लोध बुक्ष की छाल से बना] झाचारांग टीका पत्र ३४२ 

३ पाइय-सह-महण्णबो पृ. ३५९ '४ विनयपिटक महावस्ग ८।२।४ पृ. २७५ (राहुलसांकृत्यायन) 

४. ममुस्मति श्र २ इलो. ४००४१ 


श्शेय आजारांध सूच--- द्वितीय शुतस्‍्करा 


४५४. साधु-साध्बी को वस्त्र-ग्रहूण करने के लिए शभाधे योजल से झ्रागे जाने का 
विचार करना चाहिए। 


बविवेजन-- दस सूत्र में साधु-साध्वी के लिए वस्त्र याचना में क्षेत्रसीीमा बताई गई है । 
योजन चार कोस का माना जाता है। झाघे योजन का मतलब है--दो कोस । आणय यह है कि 
साधु जहाँ ग्रभी अपने साधमिकों के साथ ठहरा हुश्ला है, उस गाँव से दो फोस जाकर वस्त्र 
झादि याचना करके वापस आने मे सभवत: उसे रात्रि हो जाए, या रुग्णता झ्रादि के कारण 
सक्‍कर भ्रादि झाने लगें, इन सब दोषों की संभावना के कारण तथा कुछ दिनों के लिए वस्त्र- 
प्राप्ति का लोभ सवरण करने हेतु ऐसी मर्यादा बताई है । [शिष काल के बाद विहार करके 
उस ग्राम मे जाकर वह वस्त्र की गवेषणा कर सकता है ।] 


झोौद्देशिक श्रादि दोष युक्त वस्श्रंषणा का निषेध 
५५५. से भिक्‍खू वा २ से जज पुण बत्थं जाणेज्जा अस्सिपडियाए एयं साहस्भियं सपु- 


ट्विस्स पाणाईं जहा पिडेसगाए भाणियव्यं, एवं बहवे साहस्मिया, एगं साहरम्भिणि, बहुले साह- 
स्मिणीओं, बहये समण-माहुण तहेव पुरिसंतरकर्ड जधा पिडेसणाएं । 


५५६. से भिक्‍लू वा २ से ज्जं पुण वत्यं जाणज्जा अस्संजते भिक्‍खुपडियाएं कोतं वा 
घोयं था रस वा घट्ठ वा सट्ठ वा संसद्ठ वा संपधूवितं बा, तहृष्पयार वत्यं अपुरिसंतरकर्ड 
जाव णथो पडिगाहेज्जा । अह पुणेय जाणेज्जा पुरिसंतरकर्ड जाब पडिगाहेज्जा ।" 


५५५ साधु या साध्वी को यदि वस्त्र के सम्बन्ध में ज्ञात हो जाए कि कोई भावुक 
गृहस्थ घन के ममत्व से रहित निग्नेत्थ साधु को देने की प्रतिशा करके किसी एक सार्धामिक 
साधु का उद्देश्य रखकर प्राणी, भूत, जीव श्रौर सत्त्वों का समारम्भ करके (तैयार कराया 
हुआ) श्रौदेशिक, या खरीद कर, उधार लेकर, जबरन छीन कर, दूसरे के स्वामित्व का, 
सामने उपाश्रय मे लाकर दे रहा है, तो उस प्रकार का वस्त्र पुरुषान्तर कृत हो या न हो, 
बाहर निकाल कर अ्रलग से साधु के लिए रखा हो या न हो, दाता के अपने भ्रध्विकार मे हो 
या न हो, दाता द्वारा परिभुक्त (उपयोग में लाया हुआ) हो या श्रपरिभुक्त हो, प्रासेवित 
(पहना--झ्ोढा) हो या अ्नासेबित, उस वस्त्र को भअ्प्रासुक और झनेषणीय समझ कर मिलने 
पर भी न ले । 


जैसे पिण्डैषणा प्रध्यपन में एक साधमिकगत श्राह्मर-विषयक वर्णन किया गया है, 
ठीक उसी प्रकार यहाँ वस्त्र-विषयक वर्णन कहना चाहिए । तथा पिण्डेषणा अ्रध्ययन में जेसे 
१ चूणिकार ने 'पुर्सिंतरकड जाव पड़िग्गाहेब्जा' का तात्पयं बताया है--विसोधिकोडी सब्बा सजयद्गा 
ण॒कप्पति भ्रपुरिततरकडादी, पुरिसतरकडा कप्पति ।” भ्र्थात्‌--सव्वेविशुद्ध तवकोटि से सभी साधुझों 

को प्रपुरुषान्तरक्ृत झादि विशेषणयुक्त बस्त्र नहीं कल्पता, पुरुषान्तरकृत श्रादि कल्पता है। 


' शजम अध्ययन : प्रथम उदु शक : सुत्र ४४५५-४६ श्३९ 


बहुत-से साधमिक साधु एक साधरमिणों साध्वी, बहुत-सी साधमिणी साध्वियाँ, एवं चहुल-से 
शाक्यादि श्रमण-ब्राह्मण आदि को गिन-गिन कर तथा बहुत-से छाक्यादि श्रमण-ब्राह्मणादि 
का उद्देश्य रखकर जेसे प्रौदेशिक, क्रीत श्रादि तथा पुरुषाल्तरकृत झादि विशेषज्ञों से युक्त 
झाहार-प्रहण का निषेघ किया गया है, उसी प्रकार यहाँ शेष पाँचों झ्ालापकों में बताए हुए 
बहुत-से साधमिक झ्रादि का उद्देश्य रखकर समा रम्भं से निर्मित, क्रीत आदि तथा प्रपुरुषान्तर 
कृत आदि विशेषणों से युक्त ऐसे बस्त्र ग्रहण के निषेध का तथा पुरुषान्तरकृत झादि होने पर 
प्रहण क्रने को सारा वर्णन उसी प्रकार समझ लेना चाहिए । 


५३६. साधु या साध्वी यदि किसी वस्त्र के विषय मँआह जान जाए कि भअ्रसंयमी 
गृहस्थ ने साधु के निमित्त से उसे खरीदा है, धोया है, रंग! है, घिस कर साफ किया है, 
चिकना या मुलायम बनाया है, संस्कारित किया है, धृप, इत्र आदि से सुवासित किया है, 
झौर ऐसा वह वस्त्र अ्र॒भी पुरुषान्तरकृत यावत्‌ दाता द्वारा झासेवित नहीं हुआ है, तो ऐसे 
प्रपुरुषान्तरकृत यावत्‌ अ्रनासेवित वस्त्र को अ्रप्रासुक व अनेषणीय मान कर मिलने पर भी 
ग्रहण न करे। यदि साधु या साध्वी यह जान जाए कि वह वस्त्र पुरुषान्तरकृत यावत्‌ आसेवित 
है तो मिलने पर प्रासुक व एघणीय समझ कर उसे ग्रहण कर सकता है । 


विवेखचन--एथणादोथ से युक्त और मुक्त बस्त्रप्नहुण : निषेघ-विधान -प्रस्तुत दो सूत्रों 
में भ्राधाकर्म भादि १६ उद्गम दोषों से युक्त वस्त्र ग्रहण का निषेध किया है। श्ाथ ही यदि 
वह वस्त्र पुरुषान्तरकृत यावत्‌ भ्रासेवित हो वह साधु के निमित्त या साधु के लिए ही भलग से 
खास तौर से तेयार करा कर न रखाया हुझा हो, तथा प्राधाकर्म, भौद्देशिक आदि दोषों 
की शका नही रह जाती हो तो ऐसी स्थिति मे साधु उस वस्त्र को प्रासुक एव एकणीम समझ 
कर ग्रहण कर सकता है ।" 


'रत्त'ं के विषय में समाधान--रंगीन वस्त्र भगवान्‌ महावीर के शासन के साधु-साध्बी 
ग्रहण नही करते, इसलिए यह पाठ सभी तीर्थंकरों के साधु वर्ग को दृष्टि मे रखकर अंकित नही 
प्रतीत होता है । क्योंकि भ० भजितनाथ (द्वितीय तीर्थंकर) से भ० पाश्व॑ंनाथ (२३वें तीर्थंकर ) 
तक के शासन के साधु-साध्वी पांचों रगों के वस्त्र धारण कर सकते थे | भ्रथवा “रत्त' का भ्र्थ यह 
भी सम्भव है कि तुरत उड़ने वाले रंगीन इत्र या चन्दन के चूर्ण, या केसर भ्रादि किसी पदार्थ 
से सुगन्धित करते समय जल्दी छूट जाने वाले रंग से स्वाभाविक रूप से रगा हुग्ना वस्त्र ।* 


वस्त्रेवणा में दोष - प्रस्तुत दो सूत्रों में से प्रथम में प्रतिपादित बस्त्रग्नहण में भ्राधाकर्म, 
भौद्देशिक, पूतिकर्म, मिश्रजात, स्थापन, क्रीत, प्रामित्य, परिवर्तित, श्राब्छेय, भ्निसृष्ट, 
एवं ्रभिद्दत झ्रादि दोष लगने की सम्भावना बताई है । जबकि दूसरे सूत्र में उल्लिखित वस्त्र 


१ आचारांग बलि पत्नांक ३९३ के प्लाधार पर 
२. अ्र्थागम अभम खण्ड, ग्राचा० दिन्‍श्ुुत० पृ० १३० 


र४ड० आचारांव शूच--हितोन शुतत्कमर 


को ग्रहण करने में क्रीत, झाधाकर्म, झोहेशिक, स्थापना, भनिसृष्ट झ्ादि दोषों के विषय में 
कहा है ।१ इन दोबों से युक्त वस्त्र ग्रहण का निषेध है । 
बहुसूल्प-बहु भारंभ-निष्पन्न बस्त्र-निषेध 

५५७. से सिक्‍लू वा २ से ज्जाइं पुण बत्याइं जाणेज्जा विरूवकबाईं महड्धणमोल्लाइं, 
तंजहा--आईणगाणि वा सहिणाणि वा सहिणनकलल्‍्लाणाणि वा आयाणि वा कायाणनि वा छोमि- 
याणि"* वा दुगुल्लाणि वा पट्टाणि वा मलयाणि वा पसुष्णाणि वा अंसुयाणि वा चोणंसुयाणि 
वा देसरागाणि या अमिलाणि वा गज्जलाणि वा फालियाणि या कोयवाणि वा कंबलगाणि वा 
पावाराणि या, अप्णतराणि वा तहप्पगाराई वत्थाईं सहुद्धणमोल्लाई लाभे संते जो पड़िगा- 
हेज्जा । 

५५८ से भिक्‍ल वा २ से ज्जं पुण आईणपाउरणाणि वत्याणि जाणेज्जा, तंजहा--उद्दा- 
णि या पेसाणि वा पेसलेसर्शण वा किण्हसिगाईणगाणि था णीलमभियाईणगाणि वा गोरसिगाई- 
णगाणि वा कणगाणि वा फकणग्कंताणि वा कणगपट्टाणि* वा कणगलखइयाणि* था कणगफुसि- 
थाणि वा वस्घाणि वा विवग्घाणि वा आभरणाणि वा आभरणविचित्ताणि वा अण्णतराणि वा 
तहप्पयाराइं आईणपाउरणाणि वत्याणि लाभे संते णो पडिगाहेल्‍जा । 


५५७. सयमझील साधु-साध्वी यदि ऐसे नाना प्रकार के वस्त्रो को जाने, जो कि महा- 
घन से प्राप्त होने बाले (बहुमूल्य) वस्त्र हैं, जंसे कि--आजिनक (चूहे भ्रादि के चरम से बने 
हुए) इलक्ष्म--(सहिण ) बर्ण और छबि श्रादि के कारण बहुत सूक्ष्म या मुलायम, इलकण 
कल्याण- सूक्षम श्रौर मगलयम चिह्नो से अंकित, आजक--किसी देश की सूक्ष्म रोएँ वाली 


१ जेतसिद्धान्त बोल सग्रह भाग ५ बोल ८६५ पृ० १६१-१६२ 

२ “क्षोमिक' का अर्य बुत्तिकार ने सामान्य कपास से बना हुझ्मा वस्त्र किया है, लेकिन यहा महँगे वस्त्रो 

की सूची में उसे दिया है, इसका रहस्य यह है कि जो सूती वस्त्र हो, लेकिन बहुत ही बारीक हो, 

उस पर सोने-चाँदी झादि के किनारी गोटे लगे हुए हो तो वह बहुमूल्य हो जाएगा । निशीथचूणि उ० ७ 

में तो उसका श्रर्थ ही दूसरा किया है---'पोंडमया खोम्मा, भ्रण्णे भण्णति रुक्खेट्टितो निग्गोच्छति, जहा 

बड़े हितों पादगा सहा ।--पुष्पों के रेशे से बना या वृक्षों से निकलने बाले रस से बना हुआ वस्त्र । 

'क्रणगर्कताणि' के बदले पाठान्तर है--कणगताणि । अर्थ है--जिसकी किनारी सुनदरी है, सोने की है। 

फहणगप्ट्टाणि' के बदले पाठान्तर है--कणगपट्टाणि । प्र्थ है--जिसके पृष्ठभाग सोने के हैं । 

५. कणगश्चक्चित' का प्र्थनिशीयचूणि में किया गया है--कणगसुत्तेण जस्स फुल्लिया पाडिता त 
'कणगखललितं सोने के सूत्र (घागे) से जिस पर फूल अकित किये हैं, वह है--कनक-खचित | 

६ 'आभरणा आभरणबिखचित्ता' इन दोनो का अर्थ निशीययूणि मे यो दिया है--'एकाभरणेन मडिता 
झ्ाभरणा । छपत्रिक-चदलेहिक-स्वस्तिक-घटिक-मोत्तिकमादीहिं मडिता प्राभरणविचित्ता' ।--पर्थात्‌ 
--एक आभूषण से मडितवस्त्र आभरणवस्त्र, झौर ऋपत्रिक (पत्र, चन्दरलेखा, स्वास्तिक घटिका 
झादि नमूनो से निष्पन्न) वस्त्र को श्राभरणबिचित्र कहते हैं । 


७८ +७ 


भंचन अध्ययत :. अचन उहुँ शक : सूत्र ४४७-४४५८ श४१ 


बकरी के रोस से तिष्पल, काय्रक--हन्द्रनीलगर्श क्रपास से निर्मित, क्षोमिक दुकूल--गौड़देश 
में उत्पन्न विध्षिष्ट कपास से बने हुए वस्त्र, पट्रेशम के वस्त्र, भलयज (चंस्दन) के खूते से 
बने था मलयदेदा में बने वस्थ, बल्कलतन्सुओं से निभित वस्त्र, अंक्षक--बा रौक वस्त्र, चीनांशुक-- 
चीन देश के बने शत्यन्त सूधम एवं कोमल बस्त्र, देक्राभ-एक प्रदेश से रंगे हुए, अमिल-- 
रोमदेश मे मिभित, गर्जल--पहनते समय बिजली के समान कड़कड़ शब्द करने वाले स्तर, 
स्फट़िक--स्फटिक के समान स्वच्छ पारसी कबल, था मोटा कबल तथा प्नन्य इसी प्रकार के 
बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होने पर भी विचारशोल साधु उन्हे ग्रहण न करे । 


५५८. साधु या साध्वी यदि चमे से निष्पक्ष भोंढने के वस्त्र जाने जेसे कि औद्ध--सिन्धु 
देदा के मत्स्य के चर्म और सूक्ष्म रोग से निष्पन्न वस्त्र, पेष---ब्विन्धुदेश के सूक्ष्म चंवाले जानवरों 
से निष्पन्न, पेषलेझ्च-उसी के चर्म पर स्थित सूक्ष्म रोमों से बने हुए, कृष्ण, नील और गौरवर्ण के 
भृगो के चमडो से निर्मित वस्त्र, स्वर्णरस में लिपटे वस्त्र, सोने की कान्ति वाले वस्त्र, सोने के 
रस पट्टियाँ दिये हुए वस्त्र, सोने के पुष्प गुच्छों से अंकित सोने के तारो से जटित और स्वर्ण 
अन्द्रिकाग्रों से स्पशित, व्याप्रचम, चीते का चर्म, ग्राभरणों से मण्डित, झ्राभरणों से चित्रित ये 
तथा अन्य इसी प्रकार के चरम्मं-निष्पन्न प्रावरण--वस्त्र प्राप्त होते पर भीं ग्रहण न करे । 


विवेखन--बहुमूल्य एवं चमं-निष्पन्न वस्त्र ग्रहण-निषेध--पअ्रस्तुत सूत्रढ्यय मे उस गुग में 
प्रचलित कतिपय बहुमूल्य एवं चर्मनिर्भित वस्त्रो के ग्रहण का निर्षंध किया गया है। इस 
निषेध के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-- 


(१) ये भ्रनेक प्रकार के झारस्भ-समारम्भ (प्राणि-हिंसा) से तैयार होते हैं । 

(२) इनके चुराये जाने का लटे-छीने जाने का डर रहता है । 

(३) साधुओं के द्वारा ऐसे वस्त्री की अधिक मांग होने पर ऐसे बस्त्रो के लिए उन-उन 
पशुप्रो को मारा जाएगा, भयंकर पचेन्द्रियवध होगा । 

(४) साधुभशो को इस बहुमूल्य वस्त्रो पर मोह, मूर्च्छा पंदा होगी, सचित करके रखते 
की वृत्ति पेदा होगी । 

(४) साधुओ का जोवन सुकुमार बन जाएगा । 

(६) इतने बहुमूल्य वस्त्र साधारण गृहस्थ के यहाँ मिल नही सकेंगे । 


(७) विशिष्ट धनाढय गृहस्थ भ्क्तिभाववाला नही होगा, तो वह साघुझों को ऐसे 
कीमती वस्त्र नहीं देगा, साधु उन्हे परेशान भी करेंगे । 


(८) भक्तिमान धनाढ्य गृहस्थ मोल लाकर या विशेष रूप से बुनकरों से बनवा- 
कर देगा। 


[ ९) एबणादोव लगने की सम्भावना है ।ँ 





३. प्राचाराम मूल तथा वत्ति पंत्रांक ३९४ के प्राघ्वार पर 


श्र आजारांग सूच--हितीय शुतत्कला 


(१०) चमड़े के वस्त्र घुणाजनक, प्रपवित्र झौर झमंगल होने से इनका उपयोग साक्ुधों 
के लिए उचित एवं शोभास्पद नही । 

,. भह्दाभूल्य/ किसे कहते हैं इस विषय में भ्रंभयदेवसूरि ने बताया है--'पाटलीपुत्र के 
सिक्‍के से जिसका मूल्य भ्रठारह मुद्रा (सिक्का-रुपया) से लेकर एक लाख मुद्रा (रुपया) तक 
हो बह भड्डाभूल्य वस्त्र होता है |" 

अ्यतराणि वा तहप्पगाराइं--बहुमूल्य एवं चर्म-निर्मित वस्त्र के ये कतिपय नाम श्षास्त्र- 
कार से गिनाए हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक घरुग में जो भी बहुमूल्य, सूक्ष्म, चर्म एव रोमों से 
निर्मित, दुलेभ तथा महाआरम्भ से निष्पन्न होने वाले वस्त्र प्रतीत हों, उन्हें साधु ग्रहण न 
करे सूत्रकार का यहू आशय है । 

आइणगाणि' आवि पदों के विशेष अर्थ--झ्राचारांगचूणि, निशीयचूर्णि भ्रादि में इन पदों 
के विशिष्ट भ्र्भ दिये गए हैं। आइणगाणि--भजिन--चर्म से निर्मित | अआयाणि--तोसलिदेश में 
प्रत्यन्त सर्दी पड़ने पर बकरियों के खुरों में सेवाल जैसो बस्तु लग जाती है, उसे उख्ाड़कर 
उससे बनाये जाने वाले वस्त्र । कायाणि--काक देश में कौए की जाघ की मणि जिस तालाब 
में पड जाती है, उस मणि की जैसी प्रभा होती है, वेसी ही वस्त्र की हो जाती है, उन काकमणि 
रजित बस्त्रों को काकवस्त्र कहते हैं। जओोमियाणि--क्षोम कहते हैं पॉड-पुष्पमय वस्त्र को, अथवा 
जँसे वट वक्ष से शाखाएँ निकलती हैं वैसे ही वक्षो से लबे-लबे रेशे निकलते हैं, उनसे बने हुए 
वस्त्र, दुगुल्लाणि--दुकूल एक वृक्ष का नाम है, उसकी छाल लेकर ऊखल में कूटी जाती है, जब 
वह भुस्से जेसी हो जाती है तब उसे पानी में भिगोकर रेशे बनाकर वस्त्र निर्माण किया जाता 
है । पट्टाणि--तिरीड वृक्ष की छाल के तन्‍्तु पट्टसद॒श होते हैं उनसे नि्मितवस्त्र तिरीडपट्ट वस्त्र 
झथवा रेशम के कीडो के मुं हू से निकलने वाले तारो से बने वस्त्र ।* समलयाणि--मलयदेद (मेसूर 
आदि) मे चन्दन के पत्तो को सड़ाया जाता है, फिर उनके रेशो से बने वस्त्र, पत्तुष्णाणि--वल्कल 
से बने हुए बारीक वस्त्र *, देसरामा--जिस देश में रगने की जो विधि है, उस देश में रगे हुए 
वस्त्र, गज्जलाणि--जिनके पहनने पर विद्युत्गजन-सा कड़कड़ शब्द होता है, वे गर्जल वस्त्र । 
कणगो--सोने को पिधला कर उससे सूत रंगा जाता है, और वस्त्र बनाये जाते हैं।* 
कणगर्कंताणि--जिनके सोने की किनारी हो, ऐसे वस्त्र । विवर्धाणि--चीते का चमड़ा | 


कौलप आदि के ग्रहण का निषेध क्यों ? कौतप, कब्रल (फारस देश के बने गलीचे) तथा 


१. (क) स्थानांग वृत्ति, पत्र ३२२ 
(ख) विनयपिटक (महावस्ग) ८५।४८।१२ यु० २९८ में शिविदेश में बने 'सिवेब्धकबस्ज' का उल्लेख है, 
जो एक लाख मुद्रा मे मिलता था । 
२. अनुयोगव्वारसूत्र (१७) की टीका के झ्नुसार--किसी जनल में सचित किये हुए मांस के चारो ओर 
एकज्रित कीड़ो से “पहट्ट” वस्त्र बनाये जाते थे । 
- पतन्रोण' का उल्लेख महाभारत २७८।५४ में भी है । --जैन० सा० झा० यपूृ० २०७ । 
४, (क) शभ्ाचाराग चूथि मू० प्‌० टि० पु० २०३, (ख) निशीथ चूथि उ० ७ पृ० ३९९, ४०० 
(ग) पाइम्न-सह-महण्णवो (थ) धाचारांग बृलि पत्मनांक २१९४ 


न्च्ण 


ह 
| 
बचत अभ्यत्तर : प्रथम पद शक्त : सूत्र ६५९-॥६० श४३ 


भ्रावारक भहंगे होने के श्तिरिक्त ये वीच-यीच में छ'छे, छिद्रवाले या पोले होते हैं, जिनमें 
जीव धुस जाते हैं, जिनके मरने को भाशंका रहती है तथा प्रतिलिखषन भी ठोक से नहीं हो 
सकता, इन सब दोषों के कारण ये बस्तर उग्माहा कोटि में गिनाये हैं ।१ . 


वस्जेयणा को चार प्रतिमाएं 
५५९. इच्छेयाइं आययपणाईं उदातिकस्स अह भिक्‍लू जाणेज्जा चर्डाहि पंशिमाहि' बर्थ 
। 


[१] तत्व खलु इमा पढ़सा पड़िभा--से लिक्‍्खू वा २ उहिसिय २ वत्यं जाएज्जा, तंजहा--- 
जंगिय॑ वा भंगियं वा साणयं था पोसगं वा खोमियं वा तूलकर्ड वा, तहप्पणारं वत्यं सय॑ था 
ज॑ जाएज्जा परो वा से देज्जा, फासुयं एसणिज्जं लासे संते जाब पडिगाहेज्जा । 

[२] बहावरा दोज्या पश्सि--से भिकखू वा २ पेहाए २ वत्यं जाएज्जा, तंजहा-- 
गाहावती वा जाय कम्मकरी वा, से पुल्शश्मेथष आलोएज्जा--आउसो ति था भइणो ति वा दाहिसि 
में एसो अण्णतरं वत्यं ? सहुप्पयारं बत्य सम॑ वा ण॑ जाएजजा परो या से देज्जा, फासुय 
एसणिज्जं लाभे संते जाव* पड़िगाहेज्जा । दोच्ला पड़िसा । 

[३] भहावरा तस्या पड़िमा-से भिक्‍्खू जा २ सेज्जं पुण बत्यं जाणेज्जा, तंजहा-- 
अंतरिज्जगं वा उसरिक्जग वा, तहुप्पभारं बत्थं सथ्थं था ण॑ जाएज्जा जाव* पडियाहेम्जा । तज्या 
पडिसा । 

[४] अहावरा चठत्था पडिमा--से भिक्‍लू वा २ उज्मियधस्भियं बत्यं जाएज्जा जं 
च5ण्णे बहवे समण-साहण-अतिहि-किवण-बणजोीसगा जावकंजं ति, तहुप्पपारं उश्लियधम्भियं वत्य॑ 
सं वा ण॑ जाएज्जा परो था से वेज्जा, फासुष" जाब पडिगहेज्जा । चउत्या पड़िसा । 

५६०- इच्चेताणं सउण्ह पडिसाणं जहा पिडेंसगाएं । 


१ आजधाराग चुणि सू० पा० टि० पृ० २०२ कोयब-कंजलपाबवारादीणि सुसि वोसाय ण गुष्हीयात्‌ । 

२ चूणि (भ्राचा०) में इस पाठ की व्याल्या इस प्रकार मिलती है--“चड़रो पड़िमा--जदिसिय जंगिय- 
मादी । बितिय पेडाए पुच्छिते भगति-एरिस। अहृवा पेहाए उस्लेब निक्सेव निदेस ब्रीयाण उ्दरिं । 
ततियाए अतरिज्जगं साडतो, उत्तरिज्जगं पयुरण । प्र॒हवा अतरिज्जग हेट्रियपत्थरण, उत्तरिज्जग 
पच्छाओ । उज्मियधम्मिय चउब्विध दव्बादि झालावगस्रिद्ध /--प्र्थात्‌--वार प्रतिमाएं हैं--(१) 
जंगीय आदि चारो में से किसी भी एक प्रकार के वस्त्र को उद्देश्य करके ग्रहण करने का सकल्प । 

(२) दूसरी प्रतिभा-प्रेक्षापूवंक निश्चित करना, पूछने पर कहुना--ऐसा वस्च । बीजों पर उत्क्षेप या 
भमिक्षेप का निर्देश भी इसके साथ है । 

(३) तृतीय भ्रतिमा में प्रस्तरीयक वस्त्र, चादर ओर उत्तरीमक ऊपर लपेटने का, भ्रथवा भ्रन्तरीयक 
तीचे बिछाने का, उत्तरीयक श्रच्छादन पट । (४) उज्मितशािक् के द्रब्यादि चतुविध प्रालापक हैं! 
(डहत्कल्प सूत्र वुत्ति पृ० १८० श्रौर निशीय चणि उ० ५ (पृ० ५६८) मे भी इसका उल्लेख है ।) 

३. ज्ाथ' शब्द से यहाँ 'लाभे सते' से लेकर 'पढ़िगाहेक्ज' तक का पाठ सू० ४०९ के धनुसार है। 

४. जांब शब्द से यहाँ इसी सूत्र के [२] विभाग सें उल्लिखित समभना चाहिए । 

४५. यहाँ 'जाय' शब्द से 'फह्शुबं' से लेकर 'पंड़िगाहेल्‍लथा' तक का पाठ सू० ४०९ के प्रमुसार समके। 


श्रेड साचररांग झृूज--दितोग बृतस्कत्ा 


, ५४५९. इन (पूर्वोक्त) दोषो के श्रायतनों (स्थानों) को छोडकर चार अतिमाशो 
(प्रभिग्रहविशेषों) से वस्त्रैषणा करनी चाहिए । 


[१] पहली प्रतिमा--वह साधु या साध्वी भन में पहले सकल्प किये हुए बस्तर की याचनों 
करे, जैसे कि--जागमिक, भागिक, सानज, पोत्रक, क्षौमिक या तूलनिर्मित वस्त्र (इन वस्त्र 
प्रकारों में से एक प्रकार के वस्त्र ग्रहण का मन में निश्चय करे), उस प्रकार के वस्त्र की स्वय 
याचना करे अथवा गृहस्थ स्वय दे तो प्रासुक और एषणीय होने पर ग्रहण करे । 


[२] दूसरी प्रतिमा-वह साधु या साध्वी (गृहस्थ के यहाँ) वस्त्र को पहले देखकर गृह- 
स्वासी यावत्‌ नौकरानी श्रादि से उसकी याचना करे । देखकर इस प्रकार कहे--आशथुष्मन्‌ गृहस्थ, 
भाई ! भ्रथवा बहन ' क्‍या तुम इन बस्त्रों मे से किसो एक वस्त्र को मुझे दोगे? दोगी ? 
इस प्रकार साधु या साध्वी पहले स्वय वस्च्र की याचना करे अथवा वह गृहस्थ दे तो प्रासुक 
एवं एषणीय होने पर प्रहण करे । यह दूसरी प्रतिमा हुई । 


[३] तोखरी प्रतिमा--साधु या साध्वी (गृहस्थ द्वारा परिभुक्त प्रायः) बस्त्र के सम्बन्ध 
मे जाने, जैसे कि--अन्दर पहनने के योग्य या ऊपर पहनने के योग्य चादर आदि अन्तरीय । 
तदनन्तर उस प्रकार के वस्त्र की स्वय यथात्रना करे या गृहस्थ उसे स्वय दे तो उस वस्त्र को 
प्रासुक एवं एषणीय होने पर मिलने पर ग्रहण करे । यह तीसरी प्रतिमा हुई । 

[४] चौथी प्रतिमा--वह साधु या साध्वी उज्मितधामिक (गृहस्थ के द्वारा पहनने के 
बाद फेंके हुए) वस्त्र की याचना करें। जिस वस्त्र को बहुत से अ्रन्य शाक्यादि भिक्षु यावत्‌ 
भिखारी लोग भी लेना न चाहें, ऐसे उज्कित-धामिक (फेकने योग्य) वस्त्र की स्वय याचना करे 
अथवा वह गृहस्थ स्वयं॑ ही साधु को दे तो उस वस्तु को प्रासुक भौर एषणीय जानकर ग्रहण 
कर ले । यह चौथी प्रतिमा हुई । 

५६०. इन चारो प्रतिमाओ के विषय मे जैसे पिण्डेषणा भ्रध्ययन मे वर्णन किया गया है, 
वैसे ही यहाँ समझ लेना चाहिए । 

विवेखनन--बस्त्रेषणा से सम्बन्धित थार प्रतिश्ञाएं--पिण्डैषणा-भ्रध्ययन में जैसे पिण्डेषणा 
की ४ प्रतिज्ञाएँ बताई गई है, बसे ही यहाँ वस्त्रेषणा से सम्बन्धित ४ प्रतिज्ञाएँ बताई गई हैं ! 
उनके नाम इस प्रकार हैं--१ उहिष्टा, २ प्रेक्षिता, ३ परिभुक्त पूर्वा और ४. उज्मित 
धामिक । 

चारो प्रतिजञाओ का स्वरूप इस प्रकार है-- 

(६) मैं पहले से सकल्प या नामोल्लेख करके वस्त्र की यालना करूँगा । 

(२) मैं वस्त्र को स्वय देखकर ही याचना करूँगा । 

(३) अन्दर पहनने के या बाहर भोढने के जिस वस्त्र को दाता ने पहले उपयोग कर 
लिया है, उसी को ग्रहण करूँगा । 

(४) जो वस्त्र अब काम का नही रहा, फेंकने योग्य है, उसी वस्त्र को ग्रहण करूँगा । 


अजस अध्ययत : प्रथम उ् शक : सृज् ४६१-६७ रेड 


जो साथु ज़िस प्रकार की प्रतिशा, करता. है, यह भ्रपनी प्रतिशा के अनुसार वस्त्र मिले, 
तो ग्रहण करता है, झन्यथा नहीं । 


परन्तु पिण्डेबणा भ्रध्ययन में उक्त प्रतिशापालन से भ्रादुधू त अहंकार के विसर्जेन कौ 
बात यहाँ भी शास्त्रकार ने सूत्र ५६० के द्वारा भ्रभिव्यक्त की है | वस्त्रेषणा-प्रतिसापालक साधु 
स्वयं को उत्कृष्ट श्रौर दूसरे साधुश्रों का निकृष्ट न माने । बह सभी प्रकार के प्रतिमापालक 
साधुनों को जिनाशानुवर्ती तथा समान माने । समाधिभाष में रहे ।* 


भरनेषणोय वस्त्र-ग्रहएा-नि्षेध 

४६१० सिया ण॑ एताए एसजाए एसम्राणं परो यदेज्जा - अआउसंतो समया ! एज्जाहि तुसं 
सासेण था बसरातेण वा पंचरातेण था सुते' था सुततरे वा, तो ते बयं आउसो ! अण्णतरं 
वत्यं दासामों । एतप्पगारं णिरघोस सोच्ला मिसम्म से पुव्यामेश आलोएज्जा-आउसो ! सि 
था, भगिणी ! ति वा, णो खलु में कप्पति एतप्पगारे संगारे? पडिसुणेलए, अभिकंखसि मे दाउं 
इृदाणिसेव दलयाहि । ह 


५६२. से णेव॑ बदंतं परो वदेज्जा-आउसंतो समणा ! अणुगच्छाहि', तो ते वयं अच्ण- 
तरं बत्यं दासामों । से पुब्यालेथ अआलोएडजए--आउसो ! लि जप, सभइ॒णी ! ति जा, णोे खलु से 
कप्पति एयप्पगारे संगारवयणे पडिसुणेत्तए, अभिकंखसि मे दाउं इयाणिमेव दसयाहि । 


५६३ से सेव बद्ंतं परो णेत्ता वदेज्ञा-आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति बा, आहरेत॑ 
वत्यं समणस्स दासामो", अधियाई बयं पक्छा थि अप्पणों संयद्राए पाणाई भूताई जोवाई सत्ताई 
समसारंभ ससुहिस्स जाव चेतेस्सामों + एतप्पनार भनिग्धोसं सोच्छा मिसम्म तहप्पगारं जत्थ॑ 
अफासुयं जाव णो पड़ियाहेण्जा । 


५६४. सिया ण॑ परो णेत्ता वदेश्जा--आउसो ! सि वा, भदणी ! तिवा, बाहर एपयं 
बत्यं सिमाणेण था जाबव आधंसित्ता या परचंसिशा था ससणस्स णं वासासमों । एतप्पभारं 


१. [के] श्राचाराग वृत्ति पत्राक ३९४ के प्लाधार पर 
[ख] शभ्राचा० चूत मूलपाठ दिप्पण पु० २०४ 

२ सुते बा सुततरे बा! के बदले 'सुसतण या सुत्ततरे या', 'सुए वा सुततराएं वा', 'सुतेण या सुतततेण या 
श्रादि पाठान्तर हैं । 

३. सगारे' के बदले 'संगारक्यणे पाठ है । 

४. मणुगण्छाहि' के बदले पाठान्तर है--अहुणा गच्छाहि' । भ्र्यात्‌--“इस समय तो जाओ बृत्तिकार ने 
भावार्थ दिया है--“प्रनुगच्छ तावत्‌ पुन स्तोकवेलायां समागताय दास्पामि ।' भ्रभी तो जाब्ी । फिर 
थोड़ी देर मे लौटने पर दूंगी/दूंगा । 

५, बासामों के बदले ल्षियासरो' एवं दाहासो पराठास्तर हैं। प्रभे समान है । 


२४६ ' आधारांग सूच-- दितीय अुतस्कता 


लिधोसं सोचा विसम्ण से पुष्वामेब आलोएज्जा--आउसो ! सि था, भइणो ! लिया, मा एवं 
तुम बत्य॑ सिज्याभेणथ वा जाव पधंसाहि था, अभिकंजसि मे दातु एमेथ वलयाहि । से सेव ध्दंत- 
इस परो सिजाणेण था जाव पधंसितता [वा ? ] वलएज्जा । दलप्पगारं बर्थ अफासुपं जाव' जो 
पडियाहेकजा । 


५६५. से ण॑ परे णेसा वदेज्ञा--आजउसी । ति था, भइझो ! ति या, आहर एस बर्थ 
सीओवगवियडेंग था उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेसा' वा पधोवेशा वा समणस्स ण॑ दासामों । 
एयप्पयारं निरघोसं, तहेज, नवरं सा एयं तुम बत्यथं सीओदसंवियडेण वा उसिणोदगवियड्धेज 
था उच्छोलेहि था पधोवेहि था । अभिकंशरस मे धातु सेस तहेव जावे जो पडिगाहेज्जा । 

५६६. से ण॑ परो णेला वदेज्ञा--आउसों ! ति, वा भदणी ! ति था, आहरेतं बत्थ॑ 
कंदाणि या जाव हरियानि जा विसोधेशा५ सम्र॒णस्स णं दासामो । एतप्पगारं णिरघोसं सोल्चा 


निसम्त जांव" भदरणों ! लि था, भा एताणि ठुर्स कंदाणि वा जाव विसोहेहि, णो ख़लु में कप्पति 
एयप्पयारे बत्ये पढ़िगाहिसए । 


५६७. से सेव अदंतस्स परो कंदाणि वा जाव' विसोहेसा दलएउजा । तहप्पगारं वत्थ॑ 
अफासुर्थ जाब जो बढिगाहेज्जा । 


४५६१- कदाखित्‌ इन (पूर्वोक्त) वस्त्र-एषणाशओों से वस्त्र की गवेषणा करने वाले साधु 
को कोई गृहस्थ कहे कि--'झ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! तुम इस समय जाझ्रो, एक मास, या दस या पाँच 
रात के बाद धथवा कल या परसों झ्राता, तब हम तुम्हें एक वस्त्र देंगे ।! इस प्रकार का कथन 
सुनकर हृदय में धारण करके वह साधु विचार कर पहले ही कह दे--भ्रायुष्मन्‌ गृहस्थ ! 
अथवा बहन ' मेरे लिए इस प्रकार का सकेतपूर्वक वचन स्वीकार करना कल्पनीय नही है । 
अगर मुभे वस्त्र देना चाहते हो (दे सकते हो) तो प्रभी दे दो ।” 


५६२. उस साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ यो कहे कि- 'भायुष्मन्‌ 
अमण ' श्रभी तुम जाझो । थोडी देर बाद श्ाना, हम तुम्हें एक वस्त्र दे देंगे।' इस पर वह 





१ यहाँ 'जाव' शब्द से अफासु्' से लेकर “पडिग्गाहेज्जा' तक का सारा पाठ सूत्र ३२४ के प्नुसार 
समभना चाहिए | 


२. “उच्छोलेत्ता पधोवेत्ता' के बदले पाठान्तर हैं--उच्छालेशा पच्छालेत्ता, उच्छलेज्ज था पहोएज्ज वा । 
» यहाँ 'जाव' शाढद से सू० ५६४ के झ्नुसार शेष पाठ समझें । 
४. विशोध्ेता का तात्पयं वृत्तिकार लिखते हैं--'कदादीनि वस्त्रादपनीय'--भ्र्थात्‌-कद प्रादि जो बस्त्र में 
रखे हैं, उन्हे निकालकर साफ करके । 
५. यहाँ जाव धाह्द से “निश्नस्म' से 'भदणी” तक का पाठ सू० ५६४ के अनुसार समझें । 
६. जाव शब्द से यहाँ 'कंदाणि” से 'हरियाणि' तक का सारा पाठ सू० ४१७ के प्रनुतार समझें । 


ञ्प्ण 


पंचम आमजन : भक्त हह शक : शुभ ५६१-६७ रं 


पहले मन में जिलार करके उस गृहस्थ से कहे--भागुष्मन्‌ गहस्थ ध्रथवा बहन  भेरे लिए इस 
प्रकार से सकेतपूर्वेंक वचन स्वीकार करना कल्पनीय नहीं है। भगर मुभे देता चाहते/चाहती 
हो तो इसी समय दे दो ।' ! 


५६३. साथु के इस प्रकार कहने पर यदि वह गृहस्थ धर के किसी सदस्य (अहन भ्रादि) 
को (बुलाकर) यों कहे कि “भायुष्मन्‌ या अहन ! वह वस्त्र लाझो, हम उसे श्रमण को देंगे। 
हम तो ग्रपने मिजी प्रयोजन के लिए बाद में भी प्राणी, भूत, जीव धोौर सत्वों का समारम्भ 
करके झौर उद्देश्य करके यावत्‌ और वस्त्र बनवा लेंगे ।” इस प्रकार का वार्तालाप सुन कर 
उस पर विचार करके उस प्रकार के बस्त्र को अ्रपरासुक एवं प्रनेषणीय जान कर ग्रहण 
नकरे। 


५६४. कदाचित्‌ गृहस्वामी घर के किसी व्यक्ति से यो कहे कि “प्रायुष्मन्‌ श्रथवा बहन ! 
बह वस्त्र लाश, तो हम उसे स्नानीय पदार्थ से, चन्दन धादि उद्ध्तन द्रव्य से, लोध से, वर्ष से, 
चूर्ण से या पदम भ्रादि सुगन्धित पदार्थों से, एक बार या बार-बार घिसकर श्रसण को देंगे ।” 
इस प्रकार का कथन सुनकर एव उस पर विचार करके वह साधु पहले से ही कह दे--झापुष्मन्‌ 
गृहस्थ ! या स्रायुष्मती बहन ! तुम इस बस्त्र को स्नानोय पदार्थ से भावत्‌ पद्म भादि सुगन्धित 
द्रव्यों से आध्षंण या प्रध्षण मत करो । यदि मुझे वह वस्त्र देना चाहते/चाहती हो तो ऐसे ही 
दे दो ।” साधु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी वह भृहस्थ स्नानीय सुगन्धित द्रव्यों से एक बार 
या बार-बार घिसकर उस वस्त्र को देने लगे तो उस प्रकार के वस्त्र को अ्रप्रासुक एवं प्रनेषणीय 
जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


५६५ कदखित्‌ गृहपति घर के किसी सदस्य से कहे कि “प्रायुष्मन्‌ ! या बहन ! उस 
वस्त्र को लाझो, हम उसे प्रासुक शीतल जल से या प्रासुक उष्ण जल से एक बार या कई बार 
धोकर श्रमण को देंगे ।” इस प्रकार को बात सुनकर एवं उस पर विचार करके वह पहले ही 
दाता से कह दे--“प्रायुष्मन्‌ गृहस्थ (भाई) ! या बहन ! इस वस्त्र को तुम प्रासुक झीतल जल 
से या प्रासुक उच्ण जल से एक बार या कई बार मत धोझो । यदि मुझे इसे देना चाहते हो तो 
ऐसे ही दे दो ।” इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ उस वस्त्र को ठण्डे या गर्म जल से 
एक बार या कई आर धोकर साधु को देने लगे सो बहु उस प्रकार के वस्त्र को भ्रप्रासुक एवं 
प्रनेषणीय जानकर मिलने पर भी भ्रहण न करे । 


५६६ यदि वह गृहस्थ झपने घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि भ्रायुष्णन्‌ ! या बहन ! 
उस वस्त्र को लापग्रों, हम उससे में कन्द यावत्‌ हरी (वनस्पति) निकालकर (विशुद्ध करके) 
साथु को देंगे । इस प्रकार की बात सुनकर, उस पर विंचार करके वह पहले ही दाता से कह 
दे--“अायुष्मन गृहस्थ ! या बहन ! इस वस्त्र में से कन्द यावत्‌ हरी मत निकालो (विशुद्ध 
मल करो) । मेरे लिए इस प्रकार का वस्त्र ग्रहण करना कल्पनीय नही है 7” 


४६७. साधु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी वह मृहस्थ कन्द यावत्‌ हरी वस्तु को 


बडप , ! भाचारांध सुत्॑+--्ितोंए अ्रुतस्कत्य 


निकालकर (विशुद्ध करके) देने लगे तो उस प्रकार के बस्न्न को अप्नासुक एवं प्रनेषणीय समझ 
कर प्राप्त होने पर भी ग्रहूण न करे । 


विवेजल-- विविध अनेवणोय व्त्रों के प्रहण का निधेघ-सू० ५६१ से ५६७ तक सात 
सूत्रों में निम्तलिखित परिस्थितियों में वस्त्र ग्रहण करने का निषेध किया गया है-- 


(१) एक दो दिन से लेकर एक मास तक के बाद ले जाने के लिए साधु को बचनबद्ध 
करके देना चाहे । 
(२) थोडो देर बाद झ्राकर ले जाने के लिए वचनबद्ध करके देना चाहे । 


(३) या बह वस्त्र साथु को देकर अपने लिए दूसरा बस्त्र बना लेने का बिचार 
प्रकट करे । 


(४) सुगन्धित द्रव्यों से सुबासित करके (पुरुषान्त रक्त, परिभुक्त या श्रासेवित बताने को 
अपेक्षा से) देने का विचार प्रकट करे तो । 


(५) ठण्डे या गर्म प्रासुक जल से धोकर देने के विचार प्रकट करे । 


(६) उसमे पढ़े हुए कन्द या हरी श्रादि सचित्त पदार्थों को निकाल कर साफ करके 
देने का विचार प्रकट करे। 


(७) तथा वैसा करके देने लगे तो 
ऐसे झनेषणीय वस्त्र के लेने से हिंसा, पश्चात्कर्म आदि दोषो की सम्भावना है ।* 


'संगारे पडिसुणेलए' भ्रादि पदो का अर्थ--सगारे--वादा करना, या सकेत करना, बचन- 
बद्ध होना । संगारवयणें-सकेतवचन, वादे की बात, किसी खास वचन में बध जाना । पडिसुणे- 
खसए--स्वीकार करना ।* 


बस्त्र-प्रहण-पूर्व प्रतिलिखना विधान 

४५६८. सिय्या से परो णेसा वत्यं निसिरेज्जा, से पुष्वामेब आलोएज्जा--आउसो ! ति 
या, भद्दणो ! लि वा, तुमं चेव ण॑ संतियं वत्य॑ं अंतोअंतेण पडिलेहिस्सासि । केवलो श्रूया-- 
आयाणमेय । वत्यंते ओवर! सिया कु डले वा गुणे वा हिरण्णे या सुबण्णे वा सणी था जाव 
रतणाबलो वा पाणे वा बीए वा हरिते वा । 


अह भिक्‍्ख्ूण पुष्योवविट्ठा ४ ज॑ पुव्यामेव बत्यं अंतोभंतेण पहिलेहेज्जा । 





१ झाचारांग मूल एव वृत्ति पत्राक ३९४५ के आधार पर 

२ (क) पब्राचा० (पर्थायम खण्ड १) १० १३१ 
(ख) पाइभ-सहु-महण्णबों पृ० ८३४ 

३ “बल्थंते ओबड्ध ' के बदले पाठान्तर हैं---'बत्थेण मोबद्ध , 'बत्यंतेण उबद्ध , 'वत्म॑तेण बर्द , '“बत्यंते 
बड़ । अर्थ है--वहाँ वस्त्र के अन्त--कितारे या पल्‍ले मे कोई वस्तु बंधी हो । 


फें्रेंश अध्यंयंग :-प्रवर फ्ददोशक : सृ् ५६९-७१ श्डर्‌ 


' ४६८. कैंदाचिंत्‌ वह गृहस्वामों (साधु के द्वारा याचता करने पर) वस्त्र (घर से लाकर) 
साधु को दे, तो वह पहले ही विचार करके उसंसे कहै--आयुंष्मन्‌ गृहस्थ ! मा बहने ! तुम्हारे 
हो इस वस्त्र को मैं प्रन्दर-बाहर चारों धोर से (खोलकर) भलीभाँति' देखू गा, क्योंकि केवली 
अयवान्‌ कहते हैं--अस्त्र को अतिलेखना किये बिना लेना कर्मबन्धन का कारण है । कदांचित्‌ 
उस वस्त्र के सिरे पर कुछ बंधा हो, कोई कुण्डल बेंधा हो, या धागा, चाँदी, 'सोना, मभिरत्न, 
यावत्‌ रत्नो की माला बंधी हो, या कोई प्राणी, बीज या हरी वनस्पति बंधी ही । इसीलिए 
भिक्षु्नों के लिए तीर्थंकर भादि आप्तपुरुषों ने पहले से ही इस प्रतिज्ञा, हेतु, कारण और 
उपदेश का निर्देश किया है कि साधु वस्त्र ग्रहण से पहले ही उस वस्त्र को अ्रन्दर-बाहर चारों 
और से प्रतिलिखना करे । 


विवेचन---वस्ञत्र लेसे से पू्थ भलोभाँतसि वेखभाल छें-.प्रस्तुत सूत्र में वस्त्र ग्रहण करने 
से पूर्व एक विशेष सावधानी की झोर संकेत किया है, वह है वस्त्र को पहले भ्रन्दर-बाहर सभी 
कोनो से श्रच्छी तरह देख-भाल कर ले ।" बिना प्रतिलेखन किये वस्त्र ले लेने से निम्नलिखित 
खतरो की सम्भावना है--(१) वस्त्र के पल्‍ले में कोई कीमती चीज बधी हो, साधु को उसे 
रखने से परिग्रह दोष लगेगा, (२) गृहस्थ की वह चीज गुम हो जाने से उसे साधु पर शका 
होगी, (३) वस्त्र बीच में से फटा हो तो फिर साधु का उस वस्त्र के ग्रहण करने का प्रयोजन 
सिद्ध न होगा, (४) वस्त्र को गृहस्थ ने साथु के लिए विविध द्रव्यो से सुबासित कर रखा हो, 
या उसमें बीच मे फूलपत्ती आदि या चाँदी सोने के बेलबूटे भ्रादि किये हों । (५) उस वस्त्र में 
दीमक, खटमल, जू्‌, चीटी झ्रादि कोई जीब लगा हो, बीज बधे हो या हरी वनस्पति बँधी 
हो तो जीव-हिंसा की संभावना है। (६) किसी ने द्वेषवश उस वस्त्र पर विष लगा दिया हो, 
जिसे पहनते हो प्राणवियोग की संभावना हो । (७) उस बस्त्र की अपेक्षित लम्बाई-चौडाई 
न हो । इसीलिए साधु को उक्त वस्त्र अ्रपनी निश्चाय में लेने से पूर्व गृहस्थ से कहना चाहिए-- 
“तुम चेव ज॑ संतियं बत्यं अंतोअंतेणश पडिलेहिस्सासि ।”---भ्र्थात्‌ मैं प्रतलिखन करता हूँ तब तक 
यह वस्त्र तुम्हारे स्वामित्व का या तुम्हारा है. ।* 
ग्राह्म-प्रग्राह्म-वस्ञ-विवेक 

४६९, से भिक्‍खू वा २ से उजं पुण बत्यं जाणेज्जा सअंड जाब संताण तहृप्पगारं वल्थं 
अफासुय जाव णो पडिगाहेण्जा । 

५७०. से भिक्‍खू वा २ से ज्जं पुण जअत्यं जाणेज्जा अप्पयंड जाव संताणर्गं अगर्ल अधिरं 
अधुर्य अधारणिज्ज रोइज्जंतं ण रख्यलि, तहप्पयारं बत्थं अफ़ासुवं जाब णो पडिगाहेज्जा । 


हमआ>-कृममी>3+- 2केल०-मन 2०. 4 “नानानस्‍ाकननक००)-- 


२. आवाराग मूल पाठ एवं वक्ति पन्मांक ३९५! 
२. प्राचाराग वृक्ति पत्राक ३९५ | 
हे 'ण कलालि! के बदले पाठान्तर है---'भो शोइक्ज, नो रोचइ ।' श्रथ समान है । 





२६% आचयापंग सुत्र--डितीय भृतस्काओ, 


, ॥७१- से लिकखू वा २ से ज्ज पुण बत्यं जाणेज्जा अप्पंडं जाव संताणयं अल बिर॑ 
घुय धारजिज्म रोइस्जंत रच्चति, तहप्पयारं वत्य फासुर्म जाब पंशियाहेण्मा । 


५६९. साधु या साध्वी यदि ऐसे वस्त्र को जाने जो कि अ्रण्डों से यावत्‌ मकडी के 
जालों से मुक्त है, तो उस प्रकार के वस्त्र को भ्रप्रासुक एवं अ्रनेषणीय सान कर प्रांष्त होने पर 
भरी अहण ते करे । 


५४७० साधु या साध्वी यदि जाने कि यह वस्त्र झण्डों से यावत्‌ मकड़ी के जालों से' 
तो रहित है, किन्तु प्रभीष्ट कार्य करने में प्रसमर्थ है, भरस्थिर (टिकाऊ नही) है, या जी है, 
झध्रूव (थोड़े समय के लिए दिया जाने बाला) है, धारण करने के योग्य नही है, रुचि होने पर 
भी दाता और साधु की उसमें रुचि न हो, तो उस प्रकार के वस्त्र को श्रप्रासुक भौर अनेषणीय 
समझ कर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


५७१. साधु या साध्वी यदि ऐसा वस्त्र जाने, जो कि अण्डो से यावत्‌ मकड़ी के जालो 
से रहित है, साथ ही वह वस्त्र भ्रभीष्ट कार्य करने मे समर्थ, स्थिर, प्र्‌व, घारण करने योग्य 
है, दाता की रुचि को देखकर साधु के लिए भी कल्पनीय हो तो उस प्रकार के वस्त्र को प्रासुक 
झोर एषणीय समझ कर प्राप्त होने पर साधु ग्रहण कर सकता है । 


विवेचन--वस्त्र ग्रहण-अप्रहण-विजेक---प्रस्तुत तीन सूत्रों में यह विवेक बताया गया है 
कि कौस-सा वस्त्र साधु को ग्रहण न करना चाहिए, झौर कौन-सा करना चाहिए ? 


बस्ज--१. जो अंडे झादि जीव-जन्तु्रो से युक्त हो, २. भ्रभीष्ट कार्य करने में 
असमर्थ हो, ३, अस्थिर हो, ४. अल्पकाल के लिए देय होने से प्रश्न व हो, ५. धारण करने योग्य 
नही हो, ६. दाता की रुचि न हो, तो साधु के लिए बह कल्पनीय नही है । 


इसके विपरीत जीवादि से रहित, झभीष्ट-कार्य करने में समर्थ झ्रादि कल्पनीय, प्रासुक 
और एपघणीय वस्त्र को साधु ग्रहण कर सकता है ।" 


वस्त्र प्रहण-अग्रहण के १६ विकल्प -वत्तिकार ने बताया है कि अणरूं, अधिरं, अधुर्व 
आधारणिक्ज इन चारो पदों के सोलह भग (बिकल्प) होते हैं, इनमे प्रारम्भ के १५ भग अशुद्ध 
हैं, सोलह्बाँ मंग 'अरूं, स्थिर, प्र्‌वं, घारणीयं' शुद्ध है | तात्पर्य यह है कि जो बस्त्र इन चारों 
विशेषणों से युक्त होगा, वही ग्राह्म होगा, प्रन्यथा, इन चारों में से यदि एक विशेषण से भी 
युक्त न होगा तो वह अशुद्ध भोर भ्रग्राह्म मासा जायेगा ।* 


अगर आदि पदों के अर्थ--अणलं--जो वस्त्र प्रभीष्ट (पहनने भोढ़ने वगेरह) का्ये 
के लिए प्रपर्याप्त--अप्तमर्थ हो, यानी जिसकी लम्बाई-चौडाई कम हो । अधिरं-- जो मजबूत 
झोर टिकाऊ ने हों, जीर्ण हो, जल्दी ही फट जानेवाला हो । अधु्थ --जो प्रातिहारिक 


१, धाचाराग मूलपाठ एवं वृत्ति पत्रांक ३९६ के भ्राधार पर । 
२. धाचारांग बृत्ति पत्रांक ३९६ । 


अंजाम अध्यक्ष ; प्रथंभ उ्दशक : सूत्र (७२-७४ श्धव 


(पाडिहारिय)--थोड़े समय के उपयोग के लिए दिया गया दो | अधारजिज्ञं--जो अ्रप्रशस्त 
हो, खंजन झादिं के चिह्न (धब्बे) जिस पर अंकित हों, भ्रतः जो वस्त्र लक्षणहीन हो। 
ीइच्ण थ॑ भर इज्यति--इस प्रकार चारों विशेषताओं से युक्त प्रशस्त वस्त्र रुचिकर एवं देय होने 
पर भी दाता की रुचि न हो, प्रथवा साधु को लेसां पसन्द था कल्पनींय न हो तो बैसा अस्त 
भी भग्राह्मय है ।* 


बस्श्न-प्रक्ालन निषेध स् 
५७२. से भिकलू था २ जो जवए भे बत्ये' सि कहुदु जो बहुदेसिएण सिजाणेज जा 
पर्यसेल्ल था । 
५७३. से लिक्ख वा २ 'जो णयए मे वत्ये' स्ति कदट्दु णो बहदेसिएणम सोमोवयजियडेज 
था उसीणोद्गवियडेज था जाव पशधोएज्ज वा । 


५७४. से भिक्‍ल्‌ वा २ 'दुम्भिगंधे से जत्ये' त्ति कट्दु जो अटटुंदेसिएम सिजाणंण या तहेब 
सीतोदगवियडेण था उसिणोदशणबियडेंण बा आलावओं । 


५७२ 'मेरा वस्त्र नया नहों है', ऐसा सोच कर साथु या साध्दी उसे [पुराने वस्त्र को] 
थोड़े या बहुत सुगन्धित द्रव्य से यावत्‌ पह्मराग से क्‍्राषवित-प्रचर्षित न करे । 


५७३. 'मेरा वस्त्र नूतम नही है,' इस झभिप्राय से साधु या साध्वी उस मलिन वस्त्र 
को बहुत बार थोडें-बहुत शीतल या उष्ण प्रासुक जल से एक बार या बार-बार प्रक्षालन 
न करे | 


४५७४. "मेरा वस्त्र दुर्गन्धित है', यों सोचकर उसे [विभूषा की दृष्टि से] बहुत बार 
थोडे-बहुत सुगन्धित द्रष्य झादि से भ्राषषित-प्रथषित न करे, न ही शीतल या उष्ण प्रासुक 
जल से उसे एक बार या बार-बार धोए | यह झालापक भी पूर्ववत है । 

विवेखन--वल्त को सुन्दर बनाते का प्रयत्त : सिषिद्ध-प्रस्तुत तीन सूत्रों में सुन्दर एवं 


१. (क) झाचाराग पृत्ति पत्राक ३९६ । 
(ख) प्राचारांभ चरण मू पा टिप्पण पृ. २०७ में-- 
अणजसं--प्रपज्जतगं, अधिरं--दुब्बलग, अश्ुव--पाडिहारिय, अधारणिश्जें-भलक्खण, एवं 
जेजव ने चण्लति । 
(ग) निशीय भाष्य गा ४६२६ मे देखें--- 
'झणसं अपक्जस' खलु, अधिरं अबढ़ तु होति णायण्यं । 
जअधुब तु तु 
२. यहाँ 'शाव' शब्द से सिणाणेण वा से 'पंबंसेज्ज था तक का पाठ सू. ४२१ के अनुप्तार समझें। 
३. यहाँ 'जाब' शब्द से 'डसिजोद्ननियडेज था! सें 'प्योएम्ज भा तक का पाठसू ४२१ के अनुसार 
समझे । 








२श्र माजारांय सूज--दितीयम अतलकराण 


शोशनीय दिखाते की दृष्टि से वस्त्र को सुगन्धित द्रव्यों से सुबासित करने तथा शीक्षल या 
उत्ण जब से धोकर उज्ज्वल बनाने का निषेध है। ऐसा करने से फेशन, साजसज्जा, विलास 
भौर सौकुसार्थ आदि का साधु-जीवन में प्रवेश हो जाने की सम्भगवना है, विभुषावृत्ति से साशु 
के चिकने कर्म बन्धते हैं ।* की 

'बहुदेसिएण' या 'बहुदेवलितेज' को व्यालया--बृत्तिकार ने इसका संस्कृत में 'बहुदेश्येत' 
रूपान्तर करके श्र्थ किया है--बहुद्देश्येत--ईषद्बहुना--अर्थात्‌-थोड़े-बहुत रूप में था बहुत 
बार थोडा-थोड़ा । 

चूणिकार इसका “बहुविवसिल' रूपान्‍्तर मानकर व्याख्या करते हैं--““बहुदिवसपिडितं 
बहुबिवसितं, बहुदिवसित, बहुग वा बहुदिवसित, लोदादिणा सीतोदएण वा'--अभर्थात्‌ लगातार बहुत 
दिनों तक का नाम बहुदिवसित है । अथवा “बहुदिवसित' का भ्र्थ है--बहुत बार दिनों तक | 

निशीथचूर्णि में दोनों ही पाठो को मानकर व्याख्या की है-देसोनाम पसती । एक्का 
पसती दो वा तिण्णि वा पसतीतो देसो भण्णति, तिण्ह परेण बहुदेसो भण्णति । भ्रणाहारादि- 
कबकेण वा संवासितेण, एत्थ एगारातिसवासित पि बहुदेवसिय भन्नति ।” 

अर्थात्‌ -देश का श्रर्थ है--'प्रसुति'- अश, किनारी । एक दो या तीन किनारी तक देश 
कहलाता है । सीन से उपरान्त बहुदेश कहलाता है । कल्क श्रादि सुगगन्धित द्रव्यो से सुवासित 
करके एक रात्रि तक रखना भी यहाँ बहुदेवसिक कहलाता है ।'* 


वस्त्र-सुखाने का विधि-नि्षेध 
५७५: से भिक्‍ल जा २ अभिकंखेज्जा वत्यं आयावेत्तए वा पयावेलए वा, तहप्पगारं 
चत्यं थो अणतरहिताए पुडवोए णो समणिद्धाए जाब' संताणए* आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा । 


४७६. से भिक्‍ू वा २ अभिकंलेज्जा बत्प आयावेत्तर त्रा पयावेत्तए वा, तहप्पयारं 
बत्यं थूणंसि* था गिहेलुगसि वा उसुयालसि था कासजरूसि वा अण्णयरे बा तहप्पयारे अत- 
लिक्खजाते दुग्बडे वृण्णिक्खित्ते अणिकपे खलाचले णो आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा । 


किन व नअिन्‍ननरननन्‍नन-+++ अननाओ 


१ (का) भाचाराग वृत्ति पत्राक ३९६ के आधार पर 
(ख) “विशुसावशियं भिक्‍खू कसम अंधई चिक्कर्ण ।”' संसारसायरे घोरे जेण पडइ दुरुसरे ॥। 
““दशर्वकालिक सूत्र धर. ५गा ६६ 
२. (क) भाचाराग वुत्ति पत्राक ३९६ (ख) झ्ाचाराग चूणि मू पा. टि पृष्ठ २०८ 
(ग) निशीथचूणि उद्देशक १४, प्‌ ४६५ 
३. यहाँ 'जाव' शब्द से 'ससणिद्धाएं' से 'संताणए' तक का पाठ सू. ३५४३ के अनुसार समझे । 
४. संताणए! के बदले पाठान्तर हैं--ससंताणाय ससताणाएं । 
४. निशीधभाष्य ग्राथा ४२६८ में देखिए “बरणा' झादि पद्दो के प्र्थ-- 
“थूणा उ होति वियली, गिहेलुशो उबरो उ णायब्वों । 
उदूखल उसुयाल, सिणाणपीढ् तु कामजलू ॥/ 





पंचज सध्यान :अयन | उद शक  सूज ५७४५-७९ श्श्ई 


५७७. से भिक्‍्शू था २ अभिकशिक्जा वत्यं आयायेसए वा प्रयावेसए था, तहप्पगारें 
बत्थं कुलियंस* वा भित्तिसि वा सिलंसि जा सेसु सी था अण्णतरें था सहप्पभारें अंतर्लिक्णजाते 
जाव जो आयाजेज्ज बा परयातेज्जा वा । 


४५७४८ से भिकलू वा २ अभिकंखेज्जा बत्थं आयानेसए वा पयावेत्तए वा, तहुप्पयार वल्व 
खंधंसि था संचंसि वा सालंसि वा पासायंसि वा हम्सिमतरूसि वा अष्णतरे वा तहप्पयारे अंत- 
लिफखजाते' जाव णो आयाणेज्ज वा पयावेज्ज था १ 

४५७९. से समादाए एमंतमबक्कमेज्जा, २ [सा] अहे शामयंडिल्लंसि बा आव अण्ण- 
तरंसि या तहुप्पगारंसि भंडिल्लंसि पडिलेहिय २ पमण्लिय २ ततो सजयामेव वत्व॑ आग्रावेज्ज वा 
पयावेज्ज वा । 


५७५. संयसशील साधु या साध्वीं वस्च को धूप में कम या भ्रधिक सुखाना चाहे तो वह्‌ 
वेसे वस्त्र को सचित पृथ्वी पर, स्निरध पुड्बी पर, तथा ऊपर से सचित्त मिट्टी गिरती हो, ऐसी 
पृथ्वी पर, सचित्त शिला पर, सचित्त भिंट्री के ढेले पर, जिसमें धुन या दीमक का निवास हो 
ऐसी जीवाधिष्छित लकड़ी पर, प्राणी, भण्डे, बीज, मकड़ी के जाले झादि जीव-जन्‍्तु हों, ऐसे 
स्थान में थोड़ा भ्रथवा भ्रधिक न सुखाए । 

५७६ सयमशील साधु या साध्वी वस्त्र को धूप में कम या श्रधिक सुखाना चाहे तो बह 
उस प्रकार के वस्त्र को ठठ १र, दरवाजे की देहली पर, ऊखल पर, स्नान करने की चौकी पर, 
इस प्रकार के और भी श्रन्तरिक्ष--भूमि से ऊँचे स्थान पर जो भलीभांति बधा हुमा नहीं है 
ठीक तरह से भूमि पर गाडा हुआ या रखा हुआ नही है, निश्चल नही है, हवा से इधर-उधर 
चलविचल हो रहा है, (वहां, वस्त्र को) आताप या प्रताप न दे (न सुखाए) 


४७७. साधु या साध्वी यदि बस्त्र को धूप मे थोडा या बहुत सुखाना चाहते हों तो घर 
की दीवार पर, नदी के तट पर, शिला पर, रोड़े-पत्थर पर, या अन्य किसी उस प्रकार के 


१ (क) कुलियं झ्ादि पदो का अर्थ चूणिकार के भ्रनुसा र--'कुलियं--कुडो दिग्धो लिसो घरे जि दिग्घातो 

कुडा । जे अतिमपच्छिमा ताझो भित्तोभो । लिला--सिला एवं ) ले - लेट्ठुओ ।' धर्थात्‌--कुलियं का 
प्रय॑ लम्बी पतली-सी दीवार, घर मे जो लम्बी दीवार होती है, वह कुलिक या कुड्या कहलाती है। 
जो झ्न्तिम या पीछे की दीवारें होती हैं, वे भित्तियाँ या भीतें कहलाती हैं । सिला-- शिला, चंद्राम । 
लेछू--पत्थर के टुकड़े, रोड़े । 
(ख) निशीथ जूणि (उ १३१ पृ ३७९ में एबं भाष्य गा ४२७३) में बताया है--कुलियं कुहू ते 
जतो णेन्वमवतरति । इयरा सह क़्रभएण घित्ती, नईण वा तडी भित्ती ।“--कुलिय कहसे हैं, ऐसी 
कुड्या (दीवार) को, जिससे उतरा न जा सके । दूसरी भिली होती है, जो कर के भय॑ (करें-भीति) 
से बनाई जाती है, इसलिए उसे भित्ती कहते हैं, अथवा नदी का तट भी पित्ती कहलाता है ( 

२. 'जाव' शब्द से यहाँ “असलिक्खछजाते' से 'णों आताबेज्ज” तक का पाठ सू ५७६ के प्नुसार है । 

३. यहाँ जाव' शब्द से 'झासबंडिल्लंसि या से “अण्जतरेंसि' तक का पाठ सू. ३२४ के भनुसार सम । ' 


नह 


श्श्४ अाचारंप पुत्र ड्ित्तीय मतरकना 


झन्सारिक्ष (उच्च) स्थान पर जो कि भलीभाँति बंधा हुझा, या जमीन पर गड़ा हुआ नहीं है, 
अंचल झादि है, यावत्‌ भोड़ा या भ्रध्रिक त युखाए । 


५७८ यदि साधु या साध्यी वस्त्र को घृप में थोडा या अधिक सुखाना चाहते हों तो 
उस वस्त्र को स्तम्भ पर, मंच पर, ऊपर की मंजिल पर, महल पर, भवन के भूमिगृह में, झथवा 
इसी प्रकार के प्न्‍्य भ्रन्तरिक्षजात--ऊँचे स्थानों पर जो कि दुबंड, दुनिक्षिप्त, कंपित, एवं 
चलाचल हो, (वहाँ, वस्त्र) थोड़ा या बहुत न सुखाए ।१ 


५७९. साथु उस बस्त्र को लेकर एकान्त में जाए; वहा जाकर [देखे कि) जो भूमि 
झग्नि से दग्ध हो, यावत्‌ वहाँ ्रन्य कोई उस प्रकार की निरवच्य भ्वित्त भूमि हो, उस निर्दोष 
स्थंडिलशूमि का भलीभाँति प्रतिलिखन एब रजोहरणादि से प्रमार्जत करके तत्पश्चात्‌ यतना- 
पूर्वक उस वस्त्र को थोड़ा या भ्रधिक धूप में सुबाए । 


विवेजन--पिछले भार सूत्रों में ऐसे स्थानों या भ्ाधारो पर वस्त्र को सुक्षाने का निषेध 
किया है--(१) जो सचित्त हो, (२) सचित्त जीब से भ्रधिष्ठित हो (३) सचित्त पर रखी हुई हो, 
(४) दूठ5, ऊखल, स्तानपीठ या देहली झ्रादि जो चल-बिचल हो, उस पर, (५) दीवार, नदी- 
तट, शिला, पत्थर आदि पर, (६) खम्भे, मचान, छत, महल आदि किसी ऊँचे स्थान पर जोकि 
चचल हो, उस पर या तहखाने मे । इन पर वस्त्र न सुखाने का जो निर्देश है, बहू हिंसा एवं 
झात्म-विराधता की दृष्टि से तथा कपड़े उड़कर कही भ्रन्यत्र चले जाने या भ्यतनापूर्वक गिर 
जाने, हवा में फरफट करने से भ्रयतना होने की दृष्टि से है, यही कारण है कि प्नन्त मे, सूत्र 
५७९ में अचित, निर्दोष, स्थण्डिलभूमि पर प्रतिलेखन-प्रमाजन करके यतनापूर्वक सुखामे का 
विधान भी किया गया है ।' 


गिहेलुगंसि आदि पदों के अर्थ --घिहेलुगं-घर के द्वार की देहली, उबरा । उसुबाल-- 
ऊखल । कामजलूँ--स्नानपीठ ।* 


४५४०. एत॑ खलु लस्स भिक्‍्खुस्त था २ सामण्गियं जं सब्यट्ट हि सहितेहि सबा जएज्जासि 
सि बेसि 


५८० यही (बस्त्रों के ग्रहण-धारण-परिरक्षण-सम्बन्धी एषणाजिवेक ही उस साथु या 
साध्वी का सम्पूर्ण भाचार है, जिसमें) सभी प्रथों एव ज्ञानादि आचार से सहित होकर वह 
सदा प्रयत्तनशील रहे ।--ऐसा मैं कहता हूँ । 

0 “बत्थेसणाए'” पढमों उद्देसतों समसो ।। 
है, बौद्ध श्रमण पहले जमीन पर चीवर सुखा देते थे, उनमें घूल लग जाती, प्त बाद में तथागत ने तुण 
संचरी' की, तृणसवरी को कीडे खा जाते थे इसलिए पश्चात्‌ बाँस पर रस्सी ब्रॉँधकर सुखाने की 
झनुमति दी । ““विनयपिटक यू. २७८ 
२ आजारांग दृत्ति पत्माक ३९६ 
2. (क) निशीयभाष्य गा, ४२६८, (ख) ब्राचारागचरूणि मू पा टि प्‌ रे०८। 


पंचभ अध्यवंध; फितोच डहु शक : सूच ५४६१ ऋष 
बोझो उद्देसभो 
डिलोष उद्देशक ! 
॥ ; (0 पं 
बस्त्र-घारण को सहुज विधि 


४८१. से भिकक्‍ल था २ अहेसणिज्ञाईं बत्याईं जाएज्जा, अहापरिग्गहियाईं वत्थाईं 
धारेज्जा, थणो घोएज्जा, भो रएम्जा, णो घोतरतसाई वत्याईं धारेज्जा, अपलिउंचमाणे गस्‍्म॑ंतरेसु, 
ओमचेलिए । एवं खजु वत्यधारिस्स सामग्गियं । 


५१. साधु या साध्वी वस्जेषणा समिति के अनुसार एकणीय वस्न्नों की याचना करे, 
भौर जैसे भी वस्त्र मिलें श्रौर लिए हों, वेसे ही वस्त्रों को धारण करे, परन्तु (विभूषा के लिए) 
न उन्हें धोएट, न रंगे शौर न ही धोए हुए तथा रंगे हुए वस्त्रों को पहने । उन (बिना उजले धोए 
या रंगे) साधारण-से बस्त्रों को न छिपातिक्ुए ग्राम-ग्रामान्तर में समतापूर्यक विचरण करे । यही 
वस्त्रधारी साधु का समग्र आचार सर्व॑स्व है । 

विवेजम-- बस्त्र-धारण का सहल जिधान--प्रस्तुत सूत्र में वस्ज-धारण के सम्बन्ध में 
दास्त्रकार ने ५ बातों की ओर साधु-साध्वी का ध्यान खीचा है-+- 

(१) सादे एवं साधारण भ्रल्पमूल्य बाले एबणीय वस्त्र की याचना करे | 

(२) जेसे भी सादे एव साधारण-से बस्त्र मिलें या ग्रहण करे, वैसे ही स्वाभाविक वस्त्रों 
को सहजभाव से वह पहने-प्रोढ़े । 

(३) उन्हें रंग-घोकर या उज्ज्वल एव अमकीले-भड़कीले अनाकर न पहने ।* 

(४) ग्राम-नगर झादि में वितरण करते समय भी उन्ही साधारण-से बस्त्रों में रहे । 

(५) उन्हें छिपाए नही । 

'अपलिउंचमाणे' आदि पदो के अर्नृ--अपलिउंचमाणे--तहीं छिपाते हुए। ओस- 
चेलिए --स्वल्प तथा तुच्छ (साधारण) बस्त्रधारी । 

णो धोएज्जा, जो रोएज्जा, णो घोत्तरताईं बत्याईं धारेज्जा--यह निवेधसूत्र साज- 
सज्जा, विभ्ूषा, श्वु गार सथा छेल-छबीला बनने की दृष्टि से है। प्रदर्शन या अच्छा दिखने की 
दृष्टि से वस्त्रों को विशेष उज्ज्वल करना निषिद्ध है, श्वेत वस्त्रधारी के लिए वस्त्र रगना भी 
निषिद्ध है, किन्तु कई वस्त्र का रग स्वाभाविक मटमैला या हल्का पील।-सा होता है, उन्हें 
धारण करने में कोई दोष नही है | वुत्तिकार शीलाचार्य का मत है*---यह सूत्र जिनकल्पिक के 
उद्देश्य से उल्लिखित समझना चाहिए, बस्त्रधारी विशेषण होने से स्थवि रकल्पी के भी भ्रनुरूप है। 


१. बौद्ध श्रमण पहले भोबर व पीली सिट्टी से वस्थ रंगते थे । जे दुर्बजणे हो जाते, तब बुद्ध ने छाल का रग, 
पे का रंग भ पृष्प-रंग से अस्त रंगते की अमुमति दी । --जिनवपिटक पृ० २७७-७८ 

२, 'एतकल झूउ' जिनकल्पिकोदरेशेम, द्रष्टम्पं, बस्त्धारित्वविशेषणाद सच्छान्यमेतेडपि स्राविशद्धम । 
के -प्राचारांग वि पत्नांक ३९७ 


२५६ ५... अत्थारीत सूज--दितोय आुतत्कम्य 


समस्त बस्च्रों सहित विहाराबि विधि-निर्षेध 
भपए. से भिक्‍खू वा २ गाहावतिकुल पिडवायपड़ियाएं पवितिउकामे सब्यं जोवरसाबाए 
गाहावतिकुरं पिडवातपडियाए निक्‍्खमेज्ज वा पबिसेज्ज वा, एवं वहिया वियारपधूर्भि वा बिहार- 
भूसि वा गामाणुगामं वा दृहज्जेज्जा । 
अह पुणेव जाणेज्जा तिव्वदेसियं" वा वास बाससाण पेहाए, जहा पिडेंसगाए", णबरं 
सब्यं॑ जोवरसायाए । 


५८२. वह साधु या साध्बो, यदि गृहस्थ के घर में प्राहार-पानी के लिए जाना चाहे 
तो समस्त कपडे (चीवर) साथ में लेकर उपाश्रय से निकले! और गृहस्थ के घर में भिक्षा के 
लिए प्रवेश करे । इसी प्रकार बस्ती से बाहर स्वाध्यायभूमि या शौचार्थ स्थडिलभूमि मे जाते 
समय एवं ग्रामानुग्राम विहार करते समय सभी वस्त्रो को साथ लेकर विचरण करे । 


यदि वह यह जाने कि दूर-दूर तक तीज्र वर्षा होती दिखाई दे रही है यावत्‌ तिरछे 
उड़ने वाले त्रसभ्राणी एकत्रित होकर गिर रहे हैं, तो यह्‌ सब देखकर साधु बैसा ही श्राचरण 
करे, जैसा कि पिण्डेषणा-पमध्ययन भे बताया गया है । भ्रन्तर इतना ही है कि वहाँ समस्त उपधि 
साथ में लेकर जाने का विधि-निषेध है, जबकि यहाँ केवल सभी बस्त्रो को लेकर जाने का विधि- 
निषेश्त है । 


विजेखवत- प्रस्तुत सूत्र द्वय मे से प्रथम सूत्र मे भिक्षा, स्वाध्याय, शौच एव ग्रामानुग्राम 
विहार के लिए जाते-प्राते समय सभी वस्त्र साथ मे लेकर जाने का विधान है, जबकि द्वितीय 
सूत्र में प्रत्यन्त वर्षा हो रही हो, कोहरा तेजो से पड रहा हो, श्राँधी या तुफान के कारण तेज 





१ “तिथ्यदेसियं में सम्बन्धित भ्रपवाद के सम्बन्ध मे चूणिकार का मत--'तिव्वदेसितगाविसु ण कप्पति' 
तीब्र वर्षा, श्राधी, कोहरा, तुफान भझादि में साधु को सब कपडे लेकर विहारादि करना तो दूर रहा, 
स्थान से बाहुर निकलना भी नहीं कल्पता । 
सम्पूर्ण वस्त्र साथ भे लेकर जाने के सन्दर्भ में तत्कालीन बौद्ध साहित्य का एक' उल्लेख पठनीय है। एक 
भिक्षु अध्वल में चीबर छोडकर गाँव में भिक्षा के लिये गया | चोर पीछे से चीवर को च्राकर ले गया। 
भिक्षु मैले चीवर बाला हो गया । जब तथागत के समक्ष यह प्रसंग झाथा तो तथागत ने कहा--एक ही 
बचे चीवर से गाँव मे नही जाना चाहिए । 

झागे इसी प्रसंग मे ४ कारणों से चीवर छोड़कर गाँव मे जाने का थिधान है--१. रोगी 

होता है, २ वर्षा का लक्षण मालम होता है, ३. या सदी पार गया होता है, ४ क्रियाड से रक्षित 
विद्वार होता है, ५. या कठिन भास्थित हो गया होता है । 

-“7विनयपिटदक (सहायम्ग ६६११, पूृ० २८७०-८८) 

२. “जहा पिडेसभाए' का तात्पय है--जँसे पिडषणाउध्ययन सूत्र ३४४ मे वर्णन है, बहू सब पाठ यहाँ से झागे 
समक लेनां चाहिए । 4 


हु 


धंचम अध्यमन : द्वितीय उद्देशक : सूच ५८३ २५७ 


हवा चल रही हो, तिरछे उड्नेवाले त्रस प्राणी गिर रहे हों तो उस समय वस्त्र साथ में लेकर 
जाने का ही नहों, उपाश्यय से बाहर निकलने या भिक्षा प्रादि स्थलों में प्रवेश करने का भी 
निषेध है । यह विधान भर निषेध्त परस्पर विरुद्ध नहीं, अपितु प्रणि-विराधना एवं प्रार्म- 
विराधना होने की सम्भावना से निषेध है भौर भपहरण किये जाने, द्षवश फेंक दिये जाने या 
शस्तादि रखकर दोषबारोप लगाने या भक्तिवहझ्य मृहस्थ द्वारा धोकर, रगकर या सुवासित करके 
देने की श्राशका से विधान है । अधिक उपधि का निषेध करना भो इस विधान का भाशय हो 
सकता है । 


आ्रातिहारिक-बस्श्र-प्रहण-प्रत्यर्प ण-विधि 


५८३. से एगतिओ मुहुत्तग २ पाडिहारियं' वस्थं जाएज्जा जाब एयाहेण वा दुयाहेण" 
था तियाहेजण वा चउयाहेण था पंचाहेण था विप्पप्सिय २ उदयागच्छेल्जा, तहप्पगारं बत्यं णो 
अप्पणा गेण्हेज्जा, नो अजक्षमन्नस्स देजखर, नो पासिच्य कुम्जा, णो वत्येण बल्यं परिणाम 
करेज्जा, णो परं उबसंकसिसा एवं बदेज्जा--आउसतों समणा ! अभिकंश्षस वत्यं घारित्तए वा 
परिहरित्तए वा ? थिरं या ण॑ संत जो पलिछिदिय २ परिट्टवेज्जा, तहुप्पगारं व्त्यं ससंधियं तस्स 
चेव निसिरेज्जा, नो णं सातिज्जेज्जा । 


से एगतिओ * एयप्पगारं निग्घोसं सोक्ष्या निसल्‍भ “जे भयंतारों तहप्पनाराणि वत्याथि 
ससंधियाणि" मुहुत्तरं २ जाव एगाहेण वा दुयाहेण वा तियाहेण था चउयाहेण था पंचाहेण या 
विष्पकसिय २ उवागच्छंति, तहप्पगाराणि वर्थाणि नो अप्पणा गिण्हंसि, नो अनश्नमझस्स दलमंति, 
त॑ चेव जाव नो साइज्जंति, बहुबयणेण' भाणियव्वं । से हुंता अहमबि मुहृत्त पाडिहारियं वर्स्थ 
जाइसा जाव एगाहेण वा दुयाहेणश वा तियाहेण था जउयाहेण या पंचाहेण वा विप्पलषसिय 
२ उयागणब्छिस्सामि, अवियाईं एतं ममेव सिया, माइट्रा्ण संफासे, णो एवं करेज्जा । 


५८३. कोई साधु मह॒तं श्रादि नियतकाल के लिए किसी दूसरे साधु से प्रातिहारिक 


१ पाडिहारिय वत्यं/ के बदले कही-कही पााठान्तर है--पाडिहारियं बीय॑ बत्थं' ग्र्धात्‌--प्राति- 
हारिक दूसरा वस्त्र माँगे । 

२ “इुघराहेण' के बदले पाठान्तर है--दुबाहेन । भ्र्थ समान है । 

३ जो अप्पणा गेज्हे्जा' के बाद प्रतिरिक्त पाठ है-- नो पर गिब्हाविज्ञा । झर्यात्‌ दूसरे फो लेने 
न्‌दे। 

४ से एगतिओ' पाठ किसी- किसी प्रति मे नही है । 

५ सर्ंधियाणि! पाठ किसी-किसी प्रति में नहीं है । 

६ बहुबयणेण साणियब्द के बदले पाठास्तर हैं--“बहुबयणेण सासियव्य॑', 'बहुमाणेण भासियव्य' इनका 
ऋरमश. अभ्रय है--बहुबचन से भ्रालापक कहना चाहिए | बहुमानपुर्वक बोलना चाहिए । 


शशद आधाराग सुत्र--दितोध आुतल्कन्श 


बस्तर की याचना करता है और फिर किसी दूसरे ग्राम शादि में एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 
खार दिन भथवा पाँच दिल तक निवास करके वापस श्राता है। इस बीच वह वस्त्र उपह्त 
(खराब या विनष्ट) हो जाता है। (तो,) लौटाने पर वस्त्र का (असली) स्वामी उसे वापिस 
लेना स्वीकार नहीं करे, लेकर दूसरे साथु को नहीं देवे; किसी को उधार भी नहीं देवे, उस 
वस्त्र के बदले दूसरा वस्त्र भी नही लेवे, दूसरे के पास जाकर ऐसा भी नहीं” कहे कि-- 
झायुष्सन्‌ श्रमण ! श्राप इस वस्त्र को धारण करना चाहते हैं, इसका उपभोग करना चाहते 
हैं ? उस दृढ़ वस्त्र के टुकड़े-टुकड़े करके परिष्ठापन भी नही करें--फेंके भी नहीं । किन्तु 
उस उपहृत वस्त्र को वस्त्र का स्वामी उसी उपहत करने वाले साधु को दे, परन्तु स्वयं उसका 
उपभोग न करे ।* 


बह एकाकी (ग्रामान्तर जाने वाला) साधु इस प्रकार की (उपयु क्त) बात सुनकर उस 
पर मन में यह विचार करे कि सबका कल्याण चाहने वाले एव भय का भ्रन्त करने वाले ये 
पृज्य श्रमण उस प्रकार के उपहत (दृषित) बस्त्रों को उन साधुओों से, जो कि इनसे मुहूर्त भर 
झादि काल का उद्देश्य करके प्रातिहारिक ले जाते हैं शौर एक दिन से लेकर पाँच दिन तक 
किसी ग्राम आदि में निवास करके झाते हैं, (तब वे उस वस्त्र को) न स्वयं (वापस) ग्रहण 
करते हैं, न परस्पर एक दूसरे को देते हैं, यावत्‌ न वे स्वय उन बस्त्रों का उपयोग करते हैं । 
भर्थात्‌ के वस्त्र उसी/उन्ही को दे देते हैं । इस प्रकार बहुबचन का झालापक कहना चाहिए ।* 
प्रत: मैं भी मुहूर्त श्रादि का उद्देश (नाम ले) करके इनसे प्रातिहारिक वस्त्र माँगकर एक दिन से 
लेकर पाँच दिन तक ग्रामान्तर में ठहरकर वापस लौट झ्राऊ, (इन्हे वह उपहत वस्त्र वापस देने 
लगूगा तो ये लेंगे नही, ये मुझे ही दे देंगे) जिससे यह वस्त्र (फिर) मेरा ही हो जाएगा । ऐसा 
विचार करने वाला साधु मायास्थान का स्पर्श करता है, प्रत: ऐसा विचार न करे । 


विवेखन--प्रातिहारिक वस्त्र का ग्रहण, ओर प्रत्यपंण--एक साधु दूसरे साधु से 
निर्धारित समय के बाद वापस लोटा देने को दृष्टि से बस्त्र (प्रातिहारिक) लेता है, किन्तु 
ग्रकस्मात्‌ श्राचायें आदि के द्वारा उसे कही दूसरे गाँव भेजे जाने पर वह एकाकी जाता है । वहाँ 
चार-पाँच दिन भ्रकेला रह जाता है, ऐसी स्थिति मे उस वस्त्र पर सोने या श्रोढने भादि से बह 
वस्त्र खराब हो जाता है। वह वापस प्राकर उस वस्त्र को जब वस्त्रस्वामी साधु को देने लगे 
तो वह (बस्ञस्वामी) उसे न तो स्वयं ग्रहण करे, न दूसरे को दे, न उधार दे, न ही भ्रदल-बदल 
करे, न ही उस मजबूत वस्त्र के टुकडे कर डाले, किन्तु उस उपहत वस्त्र को उसो साधु को दे 


१. वत्तिकार का स्पष्दीकरण--तथाप्रकार वस्त्र 'ससंधियं ति उपहत स्वतो वस्त्रस्वामी न परिभुब्जीत 
अपितु तस्येवोपहन्तु समर्पयेत्‌ । प्रन्यस्मे वंकाकिनों गहु. समपंयेद्‌ । --पत्र ३९७ 

२. सृत्र के श्रभमां मे जो बात एक साधु के लिए कही है, वही बात यहाँ बहुबचन मे बहुत साधुभो के 
लिए कह लेनी चाहिए । 


| 


अंचल अध्ययत्र ; हिलीब हहू शक्कर : सूत्र ५ू४-४६६ २५५ 


दे । यह सब देखकर भ्रस्य कोई साधु यदि जान-बूककर (वस्त्र को हड़पने को तोयत से) बस्तर 
की याचना करके दूसरे गाँव जाकर उस वस्त्र को खराब करता है भौर सोचता है कि इस 
तरकोब से वस्त्र मुझे मिल जाएगा तो ऐसा करनेवाला साधु मायाचार का सेवन करता है। 
साधु को ऐसा नही करना चाहिए । यही प्रस्तुत सूश्रद्यँ का भाक्षय है ।' ' 


वस्त के लोभ तथा हपहरण-भय से मुक्ति 

शभ८४. से भिकखू था २ णो बण्णमंताई बत्याईं विवण्णाई करेज्जा, विवण्णाइईं वण्णमंताईं 
ण करेज्जा, लब्णं वा बत्यं लभिस्सामि सि कद्ंदु नो अण्णसण्णस्स देज्जा, नो पासिज्च कुज्जा, 
नो अत्येण बत्मपरिणामं करेज्जा, नो परं उबसंकमिसु एवं बदेज्जा--आउसंतो ससणा ! अभि- 
कंखसि* बत्यं घारित्तर वा परिहरिसए वा ? थिरं था जंसंतं णो पलिछिदिय २ परिट्वुवेज्णा, 
जहा) मेयं बत्थं पावर्ग परो भण्णइ, परं लण॑ अदसहारो"* पड़िपहे पेहाएं तस्स वत्थस्स णिदा- 
णाय णो तेसि भीओ उम्मग्गेणं गउछेज्जा जाव अध्युस्सुए" जाव ततो संजवामेत गासाणगास 
दृषज्जेज्जा । 

५८५. से भिक्‍लू जा २ गासाणुगामं दृदृ्जमाणे अंतरा से विहूं सिया, से रज पुण बिहूं 
जाणेज्जा-- इमंसि खलसु विहंसि बहवे आमोसगा बत्थपड़ियाएं संपडिया' [55] गच्छेज्जा, णो 
तेसि भीओ उम्मर्गेण गच्छेज्जा जाब” गामाणुगामं दूइज्जेज्जा । 

५८६- से भिक्‍खू जा २ गासाणुगा्ं वृइज्जमाजे अंतरा से अस्मोसगा संपडिया [55] 
गर्छेजजा, ते णं आमोसगा एवं वदेज्जा आउसंतो समणा ! आहरेत॑ वत्यं, देहि, जिक्खिवाहि, 
जहा रियाए," णाणत्त दत्थपढियाए । 

१ (क) प्राचाराग चूथणि मू० पा० टि० पृ० २१० 
(ख) आचाराग वृक्ति पत्राक ३९७ 

२ यहाँ “अभिकसंसि बलथ ' के बदले 'प्रभिकलसि में वस्थ' तथा 'समभिकखसि वत्य '' पराठान्तर 
हैं । भ्र्थ प्राय' समान है । 

३. जहा मेय॑ बर्थ के बदले जहा वेय वत्थ' पाठान्तर है । 

४ चूणिकार के मतानुसार अबशहारी के प्लालापक ईर्याउध्ययन की तरह है--(अदसहारी श्रालावया जहा 
रियाए) यहीं वस्त्रेषणाउध्ययन' समाप्त हो जाता है--(इति वस्त्रेषणा परिसमाप्ता) । हर] 

५ अच्युस्युए के भागे 'जाव' शब्द “अध्युस्सुए' से संतों संजपामेथ तक के पाठ का सूचक हूँ, सू० ४८२ 
के भ्नुसार । 

६. 'सपहिया55गच्छेज्जा' के बदले पाठान्तर है--सपिढि क्‍्रागच्छेज्जा, सपिडियामच्छेज्जा । भर्भ एक- 
समान है | 

७. यहाँ बा शब्द से गच्छेक्जा' से 'गामाणुगाम” तक का समग्र पाठ सू० ५४१५ के झनुसार समर । 

८. लहारियाए शब्द 'णलिव्चियाहि' के क्‍झ्रागे समग्र पाठ का सूचक है, ईर्याश्रध्ययन के सू ० ५१७ के 
अनुसार समझें । 


२६० आचारंग सुत्र--द्वितोष शुतत्कणां 


भध४, साधु या साध्वी सुन्दर वर्ण वाले वस्त्रों को विवर्ण (प्रसुन्दर) न करे, तथा विवर्ण 
(प्रसुन्दर) अस्त्रों को सुन्दर वर्ण वाले न करे । मैं दूसरा नया (सुन्दर) वस्त्र प्राप्त कर लूगा,' 
इस प्रभिश्राय से अपना पुराना वस्त्र किसी दूसरे साधु को न दे झोर न किसी से उधार वस्त्र 
ले, और न द्वी वस्त्र की परस्पर भ्दलाबदली करे। दूसरे साधु के पास जाकर ऐसा न कहे-- 
“झायुष्मन्‌ श्रमण ! क्‍या तुम मेरे बस्त्र को धारण करना या पहनना चाहते हो ?” इसके भ्रति- 
रिक्त उस सुदृढ़ वस्त्र को टुकड़े-टुकड़े करके फेंके भी नही, साधु उसी प्रकार का वस्त्र धारण 
करे, जिसे गहस्थ या भ्रन्य व्यक्ति श्रमनोश्ञ (प्रसुन्दर) समझे । 


(वह साधु) मार्ग में सामने से झाते हुए चोरों को देखकर उस वस्त्र की रक्षा के लिए 
चोरो से भयभीत होकर साधु उन्‍्मार्ग सेन जाए अपितु जीवन-मरण के प्रति हर्ष-शोक-रहित, 
बाह्य लेश्या से भुक्त, एकत्वभाव में लीन होकर देह प्रोर वस्त्रादि का व्युत्सगं करके समाधि- 
भाव में स्थिर रहे । इस प्रकार सयमपूर्वेक ग्रामानुग्राम विचरण करे । 


५८५४ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी के मार्ग के बीच मे भ्रटवीवाला 
लम्बा मार्ग हो, प्रौर वह जाने कि इस झ्रटवीबहुल मार्ग में बहुत-से चोर वस्त्र छीनने के लिए 
इकट्ठे होकर आते हैं, तो साधु उनसे भयभोत होकर उन्‍्मार्ग से न जाए, किन्तु देह भौर 
वस्त्रादि के प्रति अनासक्त यावत्‌ समाधिभाव में स्थिर होकर सयमपूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण 
करे । 

५८६ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी के मार्ग मे चोर इकट्ठे होकर 
वस्त्रहरण करने के लिए भ्रा जाए और कहें कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! वह बस्त्र लाभ्ो, हमारे हाथ 
में दे दो, या हमारे सामने रख दो, तो जैसे ईर्याउध्ययन में वर्णन किया है, उसी प्रकार करें। 
इतना विशेष है कि यहाँ वस्त्र का श्रधिकार है । 


विवेश्चन--नये वस्त्र के लोभ ओर बस्श्रहरण के भय से मुक्त हो--प्रस्तुत तीन सूत्रो में से 
प्रथम सूज में साधु को नये वस्त्र पाने के लोभ मे पुराने वस्त्र को मलिन, बिकृत एव फाडकर 
फेंकने, उधार दे देने, विनिमय करने या दूसरे साधु को दे देने का निषेध किया है, इसके 
उत्तर में तथा भ्रागे के दो सूत्रों में चोरों से डरकर विहारमार्ग बदलने, चोरो द्वारा वस्त्र 
लूटे जाने पर उनसे दीनतापूर्वक पुन. लेने की याचना करने का निषेध है, उस समय देहादि 
के प्रति भ्रनासक्ति और समाधिभावष में स्थिरता रखने का भी निर्देश किया है। सभी स्थितियों 
में वस्त्र का उपयोग ममत्व, राग-द्वेष, लोभ भ्ौर मोह से रहित होकर करने का शास्त्रकार का 
स्पष्ट आदेश है ।१ 


चष्णमंताईं विवण्णाईं करेज्जा--का तात्पर्य है--जो वस्त्र भ्रच्छा है, प्रधिक पुराना नही 
है, उसे भद्दा बना देता है ।* 


१ झाचाराग वृत्ति पृ० ३९८ के आधार पर 
२. झाचाशग वृत्ति पृ० ३९८ 


पंचम अध्ययत : द्वितीय उद्देशक : सूत्र ५८७ २६१ 


वायर्ण का प्र्थ वुणिकार के झनुसार है--पापक, जिसे लोग भ्राँखों से देखना पसन्द 
नहीं करते, देखने में भ्युन्दर हो ।१ 


बहत्कल्पसूत्र (१/४५) तथा भाष्य में हृताहतप्रकरण के भस्‍्तग्त साधुओं के वस्त्र 
चोरो आदि द्वारा छीने जाने के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचन है । 


५८७- एत॑ खलु तसस भिष्खुस्स वा २ सामग्गिय ज॑ सब्बट्ठेह सहिएह सदा जएज्जासि 
सि बेमि । 

४५८७ यही (वस्त्रेषणा-विशेषत: वस्त्रपरिभोगैषणा-विवेक ही) वस्तुत. साधु-साध्वी का 
सम्पूर्ण ज्ञानादि क्‍्राचार है। जिसमें सभी श्रथों में शानादि से सहित होकर सदा प्रयस्तशील 
रहे । 

हे “ऐसा मैं कहता हूँ । 
॥ हितोय उद्देशक समाप्त ॥) 


) “वस्त्रेषणा' पंचममध्ययनं समाप्त १। 


१. भाभाराग चूथि मू० पा० टि ० पृ० २१२ में--“पाव्थ जाम अजोश्स सण्यति !' 


) ६) 
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१. 


३ 


पाजेचध्णा : बरढख अध्ययन 


प्राथमिक 


झाचारागसूत्र (द/4ि० श्रुत०) के छठे भ्रध्ययन का नाम पार््रषणा है । 

जब तक साधक शभ्रभिग्रहपुवंक दृढ़मनोबल के साथ 'कर-पात्र' की भूमिका पर नहीं 
पहुँच जाता, तब तक निग्नेन्थ साधु के लिए निर्दोष भ्राह्मर-पानी ग्रहण एवं सेवन करने 
के लिए पात्र की भ्रावश्यकता रहतो है। किन्तु साधु किस प्रकार के, क॑से, कितने- 
कितने मूल्य के पात्र रखे ? जिससे उसकी उन पर ममता-मूर्च्छा न जागे। न ही पात्र- 
ग्रहण में उदगमादि एषणादोष लगे, और न ही पात्रों का उपयोग करने में रागादि से 
युक्त अगार, घूम आदि दोष लगें; इन सब दृष्टियों से पात्रेषणा अध्ययन का प्रतिपादन 
किया गया है ।] 

पात्र” छाब्द के दो भेद हैं--द्रव्यपात्र श्लौर भावपात्र । भावपात्र तो साधु आदि हैं। उनकी 
आत्म रक्षा या उनकी सयम-परिपालना के लिए द्रव्यपात्र का विधान है । 

द्रव्यपात्र है--एकेन्द्रियादि शरीर से (काप्ट शभ्रादि से) निष्पन्न पात्र | इस अध्ययन में 
द्रब्य-पात्र का वर्णन ही अ्रभीष्ट है ।* 

इस अभ्रध्ययन में पात्र की गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोग॑ंषणा इन--तीनों पात्रेषणाश्रो 
की दुष्टि से बर्णन है इसलिए इसका सार्थक नाम--'पात्रएणा' रखा गया है । 

इस अध्ययन के दो उद्देशक हैं-- प्रथम उद्देशक मे पात्रग्रहणविधि का निरूपण है, जबकि 
द्वितीय उद्देशक में मुख्यतया पात्र धारणविधि का प्रतिपादन है । 


इस अध्ययन में परात्रेषणा सम्बन्धी वर्णन प्राय. “वस्श्रेपषणा---अध्ययन के क्रमानुसार 
किया गया है । 


यहू श्रध्ययन सूत्र ५८८ से प्रारम्भ होकर ६०६ पर समाप्त होता है। 


आचारांग वृत्ति पत्राका ३९९ के झराधार पर 
(क) झ्ाचारांग निर्युक्ति गा० ३१५ (ख) भाचाराग वुत्ति पत्रांक ३९९ । 


छट॒ठं अज्करयणं *चाएसणा' 
[पढ़मो उद्देसझो] हे 


वात्रेषणा : षष्ठ अध्ययन : प्रथम उद्देशक 


पात्र के प्रकार एवं मर्यादा 

श८्थ- से भिक्ल जा २ अभिकतेज्णा पायं एसिसए, से ज्ज॑ं पुण पायं जाणेंज्जा, 
लंजहा---लाउयपायं या दारपाय था भटष्टियापायं वा, तहुप्पगारं पाय जे लिर्थे तर णे जाब 
थिरसंघयणे से एगं वायं धारेज्जा, भो वितियं । 


भ्रषण, सयमशील साधु या साध्बी यदि पात्र ग्रहण करना चाहे तो वह ज़िन पात्रों को 
जाने (स्वीकार करे) थे इस प्रकार है-तुम्बे का पात्र, लकड़ी का पात्र और मिट्टी 
का पात्र | इन तोनों प्रकार के पात्रों को साधु ग्रहण कर सकता है ।* जो निम्नेन्ध 


१ निग्नेन्थ श्रमणों के लिए जहाँ भगवान्‌ महाबोर ने लकडी के, तुम्बें के और मिट्टी के पात्र रखने का 
विधान किया है, वहाँ शाक्य-श्रमणो के लिए तथागत बुद्ध ने लकड़ी के पात्र का निर्षध कर, लोहे 
का और मिट्टी का पात्र रखने का विधान किया है । 

विनयपिटक की घटना से ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्षु प्रहले मिट्टी का पात्र भी रखते थे, किम्तु 
एक घटना के पश्चात्‌ बुद्ध ने लकड़ी के पात्र का निर्षंध कर दिया, वह घटना संक्षेप में इस प्रकार है--- 
एक बार राजगृह के किसी श्रेष्दी ने चंदन का एक सुन्दर, मूल्यवान्‌ पात्र बनवॉकर बांस के 
सिरे पर ऊँचा टाग कर यह घोषणा करवा दी कि--“जो श्रमण, ब्राह्मण झहँत्‌ ऋद्धिमान हो, बह 
इस पात्र को उतार ले ।”” 
उस सम मौदगल्यायन भौर पिंडोल भारद्वाज पात्र-चीवर लेकर राजगृह में भिक्षार्थ भ्राये । 
पिडोल भारद्वाज ने भ्राकाश मे उड़कर वह पात्र उतार लिया औौर राजगृह के तीन चक्कर किये | इस 
प्रकार चमत्कार से प्रभावित बहुत-से लोग हल्ला करते हुए तथागत के पास पहुँचे । तथागत बुद्ध ने पूरो 
चटता सुनी तो उन्हे बहुत खेद हुआ । भारद्वाज को बुलाकर भिक्षु-सध के सामने फटकारते हुए कहा--+ 
'भारदाज ! यह भ्रनुचित है, श्रमण के भ्रयोग्य हैं। एक तुच्छ लकडी के बतंन के लिए कंसे तू भृहस्थों 
को प्रपना ऋद्धि, प्रातिहार्य दिखायेगा ?” फिर बुद्ध ने भिक्षुसब को झाज्ञा दी, उस पात्र को तोड़कर 
दुकड्े-टुकड़े कर भिक्षुओ को अजन पीसने के लिये दे दो । 
इसी सदर्भ मे भिक्षुसघ को सम्बोधित करते हुए कह्ाा-- भिक्षु को सुबर्णमथ, रौष्य, मणि, कांस्य, 
स्फटिक, काँच, तौँबा, सीसा झ्रादि का पात्र नहीं रखना चाहिए । भिक्षुओ ! लोहे के शौर भिट्टी के दो 
पात्रों की झ्ननुझा देता हूँ । 
- विनयपिटक्र, जुल्लअर्ण जुदक वत्यखंध (५/१/१० पृ० ४२२-२३) 
इसी प्रकरण में एफ जगह लकड़ी के पाज का निषेध करके लकड़ी के भांडो की भ्रनुमति दी है । 
--पृष्ठ ४४९ 


र्षड आधारांग सूभ--टद्वितीय शुतस्कमा 


तरुण बलिष्ठ स्वस्थ और स्थिरसंहननवाला है, वह इस प्रकार का एक ही पात्र रखे, 
दूसरा नही । 


भूष्ध९, से सिख या २ परं अद्धजोफ्णमेराएं वायपडियाएं णो अभिसंधारेक्जा 
गमणाएं । 


५८९ वह साधु, साध्वी श्रद्धयोजन के उपरान्त पात्र लेने के लिए जाने का मन में 
विचार न करे | 


विवेखन--इन दोनो सूत्रो मे साधु के लिए ग्राह्म पात्र के कितने प्रकार हैं, किस साधु को 
किलने पात्र रखने चाहिए ? एवं पात्र के लिए कितनी दूर तक जा सकता है ” ये सब विधि- 
निषेध बता दिये हैं | वृत्तिकार एक पात्र रखने के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण करते हैं कि “जो साधु 
तरुण बलिष्ठ तथा स्थिर सहनन वाला हो, वहू एक ही पात्र रखे, दूसरा नही, वह जिनकल्पिक 
या विशिष्ट अभिग्रह धारक झादि हो सकता है। इनक श्रतिरिक्त साधु तो मात्रक (भाजन) 
सहित दूसरा पात्र रख सकता है। सघाडे के साथ रहने पर वह दो पात्र रखे--एक भोजन के 
लिए दूसरा पानी के लिए और माजत्रक का अआचार्यादि के लिये पच्रम समिति के हेतु उपयोग 
करे ।" निशीथ और बहृत्कल्पसूत्र मे भी* एक पात्र रखने का विधान । 


एबणा दोषयुक्त पात्र प्रहण-निर्षध 
५९०. जे भिक्‍ख वा २ से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा अस्सिपड़ियाए एगं साहुस्मियं समु- 
दिस्स पाणाह ४ जहा पिडेवणाए चत्तारि आलावगा। पंचमो बहवेः सम्रण-माहुण पगणिय २ 


तहेब । 
४५९१. से भिक्‍ख वा २ अस्संजए सिक्‍्खुपडियाएं बहुवे समण-माहुण वत्येसणाएपलावओ । 


५९० साधु या साध्वी को यदि पात्र के सम्बन्ध मे यह ज्ञात हो जाए कि किसी भावुक 
गृहस्थ ने घन के सम्बन्ध से रहित निर्ग्नन्ध साधु को देने की प्रतिज्ञा (बिचार) करके किसी 
१. आझाचारांग बृत्ति पश्मनांक ३९९ 
२ [क) जे णिरगधथे तरुणे बलव जुथाणे से एग पाय धारेज्जा, णो बितिय ।' 

“एनिशीध सूत्र उ० १३ पु० ४४१ 
(सख) “जे भिक्‍खू तरुणें जुगव बलव से एग पाथ धारेज्जा ।” 
“बहत्कल्प चूत्र प१ृ० ११०९ 
३. 'गहुये समण-साहुण इत्यादि शब्दों से पिण्डेषणाधध्ययन के अन्तर्गत (सूत्र ३३२२) छठा 
आ्रालापक पहले दे दिया है, उसके बाद “अह्सजए सिक्‍्लूपड़ियाए  * इस पाठ से वस्त्रैषणाउध्ययन के 
अन्तगंत ५५६वाँ सूत्र यहाँ विविक्षित है। वस्त्रेषणा-प्रध्ययन में भी यही क्रम है, बसा ही सृत्रपाठ है, 
'. किल्तु यहाँ भिन्न क्रम रखा है, यह विचारणीय है ! 


छठा भध्यपत : प्रथम उद्देशक : धूज ५९२०-९३ २६५ 


एक साधर्भिक साधु के उद्देश्य से प्राणी, भूत, जोव झौर सत्वों का समारम्भ करके पात्र बन" 
वाया है, और वह उसे प्रौदेशिक, क्रीत, पामित्य, भच्छेद्य, भमिसृष्ट और भभ्याहत भादि दोषों 
से युक्त पात्र ला कर देता है, वह भश्रपुरुषान्तरक्ृत हो या पुरुषान्तरक्षत्त यावत्‌ श्रासेवित हो या 
भनासेवित, उसे अप्रासुक भौर झनेषणीय समझकर मिलने पर भी न ले । 

जेसे यह सूत्र एक साधभिक साधु के लिए है, वैसे ही प्रनेक साधर्मिक साधुओं, एक साध- 
भिणी साध्वी एवं भ्रनेक साधमिणी साध्वियो के सम्बन्ध में भी शेष तीन झआलापक समझ लेने 
चाहिए । जैसे पिण्डेषणा श्रध्ययन में चारों प्रालापकों का वर्णन है, वैसे ही यहाँ समझ लेना 
चाहिए । झौर पाँचवाँ झ्ाालापक (पिण्डैषणा अध्ययन में) जैसे बहुत से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण 
आदि को गिन-गिन कर देने के सम्बन्ध में है, वेसे ही यहाँ भी समझ लेना चाहिए । 

४९१ यदि साधु-साध्वी यह जाने कि अ्सयमी गृहस्थ ने भिल्लुश्रो को देने की प्रतिज्ञा 
करके बहुत-से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण भ्रादि के उद्देश्य से पात्र बनाया है भौर वह भौद्देशिक, 
क्रीत झ्रादि दोषों से युक्त है तो ” “ उसका भी शेष वर्णन वस्व्ेषणा के आलापक के समान 
समभ लेना चाहिए। 

विवेखन--एथणादोषों से थुक्त तथा मुक्त पात्र ग्रहण का निषेघ-विधान प्रस्तुत सूत्रद्स 
में वस्त्रेषणा में बताये हुए विवेक को तरह पात्र-ग्रहणंघणा विवेक बताया गया है। सारा वर्णन 
वस्त्रेषणा की तरह ही है; सिर्फ वस्त्र के बदले यहाँ 'पात्र' शब्द समझना चाहिए । 


बहुमूल्य पात्र-ग्रहण निषेध 

५९२. से भिक्‍ल या २ से ज्ञाइं पुण पायाइं जाणेज्जा विरुवरुबाईं भमहुद्धणमोल्लाई, 
तंजहा--अयपायाणि वा तउपायाति वा तंबपायाणि वा सोसशपायाणि" वा हिरण्णपायाणि वा 
सुबण्णपायाणि वा रीरियपायाणि वा हारपुडपायाणि' था मणि-काय-कंसपायाणि वा संख- 
सिम्रषाधाणि वा दंतपायाणि वा चेलपायाणि वा सेलपायाणि वा शम्भपायाणि वा, अण्णयराणि . 
या तह॒प्पयाराइं विकवरूथाई महद्धणमोल्लाईं पायाईं अफासुयाई ? जाव तो पड़ियाहेज्जा । 


५९३ से सिक्‍्खू वा २ से ज्जाइ पुण पायाईं जाणेज्जा विरूवरूवाई महंद़्रणबंधणाईं, 
तंजहा--अयबंधणाणि वा जाव अ्रम्मबंधणाणि वा, अण्णयराइई वा तहुप्पगाराइ महदणबंधणाई 
अफासुयाइं ! जाबव णो पड़िमाहेज्जा । 


१ “सौसगपायाणि वा हिर्ण्णपायाणि वा” घधलग-झलंग पदों के बदले किसी-किसी प्रति मे-- सीसग- 
हिरञ्-सुबच्न-रोरियाहार्पुड-मणि-काय-कंस-संख्-सिग-दंत-चेल-सेलपायाणि बा जम्मपायाणि बा ऐसा 
समस्त पद मिलता है । 

२. निशीयचूर्णि ११/१ में 'हारपुडपात्र का श्रम किया गया है--हारपुर्श णाम प्रयमाद्मा: पात्रभिशेषा 
मौक्तिकलताभिरुपशोभिता ।- -अ्र्थात्‌ हारपुट लोहादिविशिष्ट पात्र है और जो मौतियों की बेल 
से सुशोभित हो । 

३. यहाँ 'जाव' शब्द से 'अफासुबाइं' से लेकर णो 'पड़िगाहेश्जञा' तक का पाठ सू० ३२४ के भ्रमुसार समझें । 


आधारांग सृत्र--द्वितोष भुत्तत्कन्प 


५९२ साधु या साध्वी यदि यह जाने कि नानाप्रकार के महामृल्यवान पात्र हैं जैसे कि 
लोहे के पात्र, रागे के पात्र, तांबे के पात्र, सीसे के पात्र, चाँदी के पात्र, सोने के पात्र, पीतल के पात्र, 
हारपुट (त्रिलोहा) धातु के पात्र, मणि, काँच झोर कासे के पात्र, शख झोर सीग के पात्र, दांत 
के पात्र, बस्त्र के पात्र, पत्थर के पात्र, या चमडे के पात्र, दूसरे भी इसी तरह के नानाप्रकार के 
महा-मूल्यवान्‌ पात्रो को श्रप्रासुक और झनेषणीय जान कर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


२६६ 


५९३ साधु या साध्वी फिर उन पात्रो को जाने, जो नानाप्रकार के महामूल्यवान्‌ 
बन्धन वाले है, जैसे कि वे लोहे के बन्धन है, यावत्‌ चर्म-बन्धनवाले हैं, भ्रथवा भ्रन्य इसी 
प्रकार के भहामू ल्यवान्‌ बन्धनवाले हैं, तो उन्हे भ्रप्रासुक और शभ्रनेषणीय जान कर मिलने पर 
भी ग्रहण न करे । 

विवेचन--महासूल्यवान्‌ एवं बहुसुल्य बन्धनवाले पात्रों का ग्रहण-निषेध-प्रस्तुत दो 
सूत्रों मे उन पात्रों के ग्रहण करने का निषेध किया है, जो या तो धातु के हैं, या शख, मणि, 
काँच, चम, दात और सीग भ्ादि बहुमूल्य वस्तुप्नो से बने हुए हैं, या उनके बन्धन भी इन 
बहुमूल्य वस्तुओ के बने हुए हैं। इन बहुमूल्य पात्रों को ग्रहण करने के निषेध के पीछे निम्नोक्त 
कारण हो सकते है-- 

(१) चुराये जाने या छीने जाने का भय, (२) सग्रह करके रखने की सभावना, (३) 
क्रय-विक्रम या अ्रदला-बदली करने की सभावना, (४) इन बहुमूल्य पात्रों के लिए धनिक की 
प्रशसा, चाटुकारी श्रादि की सभावना, (५) इन पर आसक्ति या ममता-मूर्च्छा श्लौर खराब 
पात्रों पर घृणा भ्राने की सभावना, (६) कीमती पाज्न ही लेने की श्रादत, (७) इन पात्रो को 
बनाने तथा टूटने-फूटने पर जोडने मे बहुत ब्रारम्भ होता है, (८5) शख, दात, चमं, भ्रादि के 
पात्रों के लिए उन-उन जीवो की हिसा की सभावना, (९) साधमिको के साथ प्रतिस्पर्धा, 
ईर्ष्या एवं दूसरो को उपभोग के लिए न देने की भावना ।" 

इसीलिए निशीध सूत्र में* इस प्रकार के पात्र बनाने, बनवाने और बनाने का अनुमोदन 
करने वाले साधु-साध्वी के लिए प्रायश्चित्त का विधान है | चम्मपायाणि? का भ्रर्थ है--चमडे 
की कुप्पी श्रादि, चेलपायाणि--कपडे का खलीता, डब्बा या थेलीनुमा पात्र ।४ 


पात्रेषणा को चार प्रतिसाएं 
५९४. इच्चेताइं आयतणाई उवबातिकम्म अह भिक्‍खू जाणेज्जा चर्डाहि पड़िमाहि पाय॑ 
एसिसए । 











१ आचाराग मूल तथा वृत्ति पत्राक ३९९ के झ्राधार पर 

२ निशोध सूत्र ११।१ में देखिए यह पाठ--“जे भिक्‍्खु अयपायाणि वा तउय-तब-सीस- हिरण्ण-सुबष्ण-री रि- 
या-हारउड-मणि-काय-कस-अक-सख- सिंग-दत-सेल-चेल-चम्मपायाणि वा भ्रण्णतराणि वा तहप्पगाराइ 
प्राताइ करेति ।/ 

३. झाचारागचूणि--'बम्मभपाद > चम्मकुतुओ | मू पा टि पृ. २१४ 

४ निशीयचूणि १११ मे 'चेलमस पसेबओ खलियं जा पड़ियाकार कज्जह ।' 


छूठा अध्यकत्त : प्रशन उद शक्ष : सूच ५९४-९४५ २६७ 


( १ ) तत्य खखु इसा पढ़मा पड्िसा-से भिक्‍खलू द २ उद्दिसिय २ पायं जाएज्जा, 
तंजहा- लाउयपायं वा दादपायं वा सट्टिवापायं वा, तहुप्पयारं पायं सं वा णं जाएज्जा जाव" 
पडिगाहेज्ञा । पढमा पड़िसा । * 


(२) अहावरा दोच्चा पडिमा--से भिक्‍खू वा २ पेहाए पायं जाएज्जा, तंजहा-गाहावई 
वा जाव' कस्मकरी वा, से पुष्वामेव आलोएज्जा, आउसों । ति वा, भगणिणी ! ति वा, दाहिसि 
में एत्तो अण्णवरं पायं, तंजहा--लाउयपायं वा ३,7 तहप्पगारं पायं सय्य या णं जाएज्जा जाव 
पडिगाहेज्जा । दाच्या पड़िमा । 


(३) अहावरा तच्चा पड़िमा-से भिक्‍ल्‌ वा २ से ज्ज पुण पा जाणेज्जा संगतिय 
वा वेजयंतियं वा, तह॒प्पगारं पाय॑ं सं वा णं जाव" पडिगाहेज्जा । तच्चा पड़िमा । 


(४) अहाबरा चउत्या पड़िमा--से भिक्‍खू था २ उज्सियधम्धियं पाद जाएज्जा जं 
अण्ण्णे बहुवे समण-साहुण जाब* वणोमगा जावकंखंति, तहप्पयारं पायं सं वा ण॑ं जाएज्जा? 
जाव पड़िगाहेज्जा । जउत्था पडिमा । 


५४९५. इच्चेताण चडभ्हू पड़िसाणं अण्णतरं पडिमं जहा पिडेसणाएं |" 


५९४ इन (पूर्वोक्‍्त) दोषो के झ्रायतनो (स्थानो) का परित्याग करके पात्र ग्रहण करना 
चाहिए, साधु को चार प्रतिमा पूर्वक पात्रंषणा करनी चाहिए । 


[१] उन चार प्रतिमाओ मे से पहली प्रतिमा यह है कि साधु या साध्वी कल्पनीय पाज् 
का नामोल्लेख करके उसकी याचना करे, जंसे कि तुम्बे का पात्र, या लकडी का पात्र या मिट्टी 
का पात्र, उस प्रकार के पात्र की (गृहस्थ से) स्वय याचना करे, या फिर वह स्वय दे और वह 
प्रासुक भर एषणीय हो तो प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करे । यह पहली प्रतिमा है । है 


यहाँ जाव शब्द से 'जाएक्जा' से 'पड़िगाहेज्जा' तक का पाठ सू ४०९।३ के श्रनुसार समझें । 
यहाँ 'जाव' शब्द से गाहाबई” से 'कम्मकरी” तक का पाठ सू, ३५० के श्रनुसार समझें । 
यहाँ लाउयपाय के आगे ३ का अक “दारुपाय वा मट्टियापायं वा! पाठ का सूचक है । 
(क) चूणिकार के शब्दों मे--''सगतिश मत्तश्नो, जेजयंतियं पडिर्गहप्तो । अहवा समतिय बे पादा वारा- 
बारएण वा तत्वेग देति जत्थ परवयणदोसो नत्थि । वेजयतिय णाम जत्थ अब्भरहियस्स-रागादिणों 
उस्सवे फालकिच्चे वा भज्जिया हुढड वा छोड णिज्जति । 
(ख) वृत्तिकार के शब्दो मे-- संगइय ति दातु स्वागिक परिभुक्तप्रायम्‌ बेजयतियं ति द्वित्रेषु पात्रेषु 
पर्यायेणोपभुज्यमान पात्र याचेत ।” इनका प्र्थ विवेचन मे देखे । 
. यहाँ 'जाव' शब्द से 'सथ 'था' णं' से पढिग्याहेज्जा तक का पाठ सूज--४०९।३ के अतुसार समझें । 
यहाँ 'जाब' शब्द से 'समण-माहण' से 'वणीमगा' तक का पाठ का सूत्र--४०९।७ के प्रनुसार समर । 
यहाँ 'जाबव' शब्द सूत्र ४०९।३ के झनुसार 'जाएज्जा' से 'पड़िग्गाहेज्जा' तक के पाठ का सूचक है । 
जहापिडेसणाए' से यहाँ शेष समग्र पाठ पिण्डेबणाध्ययन के ४०९ सूत्र के श्रनुसार समझें । 
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श्श्द आवशारांयप पृज--हितीय बतस्कम्ा 


[२] इसके पश्चात्‌ दूसरी प्रतिमा यों है--बहू साधु या साध्वी पात्रों को देखकर उनको 
याचना करे । जेसेकि गृहपति यावत्‌ कर्मचारिणी से । वह पात्र देखकर पहले ही उससे कहे-- 
झायुष्मत्‌ गृहस्थ ! या भायुष्मती बहन ! क्‍या मुझे इनमें से एक पात्र दोगी/ दोगे ? जेसे कि 
तुम्बा, काष्ठ या भिट्टी का पात्र । इस प्रकार के पात्र की स्वयं याचना करे, या गृहस्थ स्वय दे 
तो उसे प्रासुक एव एबणीय जानकर प्राप्त होने पर ग्रहण करे । यह दूसरी प्रतिमा है । 


[३] इसके भनन्‍्तर तोसरी प्रतिमा इस प्रकार है--वह साधु या साध्वी यदि ऐसा पात्र 
जाने कि वह गृहस्थ के द्वारा उपभुक्त है अथवा उसमें भोजन किया जा रहा है, इस प्रकार के 
पात्र की पूर्ववत्‌ स्वय याचना करे भ्रथवा वह गृहस्थ स्वयं दे दे तो उसे प्रासुक एव एषणीय 
जानकर मिलने पर ग्रहण करे । यह तीसरी प्रतिमा है । 


[४] इसके पश्चात चौथी प्रतिमा यह है--वह साथु या साध्वी (गृहस्थ के यहाँ से) 
किसी उज्मितधामिक (फेंक देते योग्य) पात्र की याचना करे, जिसे भ्रन्य बहुत-से शाक्यभिक्षु, 
ब्राह्मण यावत भिखारी तक भी नही चाहते, उस प्रकार के पान्न की पू्वंवरत स्वय याचना करे, 
अथवा वह गृहस्थ स्वय दे तो प्रासुक एव एषणीय जानकर मिलने पर ग्रहण करे । यह चौथी 
प्रतिमा है । 


५४९५ इन (पूर्वोक्त) चार प्रतिमाओ (विशिष्ट अभिग्रहो) मे से किसी एक प्रतिमा का 
ग्रहण जैसे पिण्डेषणा-भ्रध्ययन में वणन है, उसी प्रकार शेष वर्णन जाने । 


विवेचन--पात्रेषणा के सम्बन्ध में खार प्रतिमाएं--प्रस्तुत सूत्रद्वय मे पात्रेषणा की चार 
प्रतिमात्रों का वर्णन पिण्डेषणा-अध्ययन की तरह है । पात्र के प्रसग को लेकर कद्दी-कही वर्णन 
में थोडा-सा अन्तर है, बाकी चारो प्रतिमाओ का नाम एवं विधि उसी तरह है--१ उहिंष्टा, 
२. प्रेक्षा, ३ परिभुक्तपूर्वा श्रौर ४. उज्मित-घा्िका । निग्नंन्थ साधु इन चार प्रतिमाश्रो में से 
किसी भी एक, दो या तीन प्रतिमाश्नों को ग्रहण करके तदनुसार दृढ़ रहकर उसका पालम कर 
सकता है । परन्तु वह्‌ चारो में से किसी एक प्रतिमा के धारक दूसरे मुनि को प्रपने से निकृष्ट 
झोर स्वय को उत्कृष्ट न माने, प्रपितु प्रतिमाप्नरो के स्वीकार करनेवाले सभी साधुश्रो को 
जिनाज्ञा में उपस्थित एब परस्पर समाधिकारक एवं सहायक माने, यही सकेत सूत्र ५९५ मे 
“जहा पिडेसगाए' पदो से दिया गया है ।* 


'संगइय॑ आदि पदों की व्याद्या--चूणिकार के मतानुसार यो है--संगइयं--दो या तीन 
पात्रो का गृहस्थ बारी-बारी से उपयोग करता है, साधु के द्वारा याचना करने पर उनमें से एक 
देता है तो ऐसे (स्वागिक) पात्र के लेने में प्रवचन-दोष नही है । वेजयंतियं--जिस पात्र में 
भोजन करके राजा आदि के उत्सव या मृत्युक्ृत्य पर खाद्य को भूनकर या बसे ही रखकर 
छोड दिया जाता है, वह पात्र । वृत्तिकार के अनुसार “संगइय' का श्रर्थ है--दाता द्वारा उस 


१ (क) श्राबाराग वत्ति पत्राक ३९९ के श्राधार पर । 
२ (ख) श्ाचारांग मूल (झायारचूला, मुनि नसमलजी) पृ० १७६, १७७ । 


पे 


, जुदा भध्यपन : घ्रथम उहू शक : सूत्र ५९६-९८ २६९ 


पात्र में प्राय: स्वयं भोजन किया गया हो, वह स्वांगिक पात्र, वेजबंतिय का झर्थ है--वो-तोन 
पात्रों में बारी-बारी से भोजन किया जः रहा हो, वह पात्र ।" 


इनेषणीय-पात्र-ध्रहण निषेष 


५९६. से ज॑ एसताए एसणाएं एससार्ज' पासिसा परो बवेज्ञा--आउसंतों समणा ! 
एक्जासि तुम मासेज वा जहा बत्येसआए २ 


५९७. से ण॑ परो णेसा बदेज्जा--आउसो भइणी ! आहरेग॑ पायं, तेल्लेज" वा घएण 
वा णबणीएण वा बसाए वा अब्भंगेसा वा तहेव सिशाणादि तहेव, सोतोदयादि कंदावि तहेव" । 


५९८. से ण॑ परो णेसा बदेज्जा-आउसंतो समणा ! सुहुस्त्ग २ अच्छाहि भाव ताव 
अम्हे असर्ण था ४ उबकरेमु व उवक्खडेंसु वा, तो ते बर्य आउसो ! सपा सभोयर्ण पडिग्गहगं 
दासामो, तुल्छए पडिस्गहए' दिण्णे समणस्स णो सुट्दु णो साहु भवति | से पुव्चामेव अलोएज्जा 
-आउसो ! तिवा, भइणी ! ति वा, णो ख़लु से कष्पति आधाकम्सिए असणे या ४ भोशतए 
वा पायए वा, मा उवकरेंहिं, मा उवकक्‍्खडंहि", अभिकंजसि से दाउं एमेव दलयाहि । से सेथं 
बदंतस्स परो असर्ण था ४ उवकरेसा उवक्लरडेसा सपाणं पड़िग्गहगं दलएज्जा, तहुप्पगारं 
पडिग्गहग अफासुययं जाघ णो पडिगाहेज्जा । है 


५९६ साधु को इसके (पात्रषणा के) द्वारा पात्र-गवेषणा करते देखकर यदि कोई 
गृहस्थ कहे कि “भायुष्मन्‌ श्रमण ! झभी तो तुम जाओ, तुम एकमास यावत्‌ कल या परसों 
तक श्राना शेष सारा वर्णन वस्त्रेषणा श्रध्ययन मे जिस प्रकार है, उसी प्रकार जानना । 
इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ कहे--प्रायुष्मन्‌ श्रमण ! प्रशभली तो तुम जानो, थोड़ी देर बाद 
४5 हम तुम्हें एक पात्र देगे, आदि शेष वर्णन भो वस्त्रेषणा अध्ययन की तरह समझ लेना 
चाहिए । मे 


१. (क) झ्ाचाराग चुणि भू० पा० टि० पृ० २१५ 
(ख) आचाराग चृत्ति पत्राक ३९९ 

२. _'एसमाण पासित्ता परो बदेडजा' के बदले 'एसमा्जण पास णेसा बदेज्जा' 'एसमाणं परो पासिता 
बवदेशजा' झादि पाठान्तर हैं । 

३. “जहावस्येसगाए' से यहाँ शेष समग्र पाठ वस्त्रषणा-भ्रध्ययन के सूज ५६१-५६२ के भ्रनुसार सममें । 

४ तुलना कीजिए--“जे भिक्‍खू” नो नवए मे परिग्गहे ल्धेंसि कटदु तेल्लेण घएण वा णवणीएण वा 
वसाए वा मक्लेज्ज वा भिलिंगेज्ज वा ।,/ -“मिशोीधसृत्र १४/१२ 

४. जहाँ-जहाँ 'तहेब' प्राठ है, वहाँ वहाँ सवंत्र वस्त्रेषणा अध्ययन के सूज--५६४, ५६५, ५६६, ५६७, 
के प्रनुसार वर्णन सममभें । 

६ पडिप्गहुए' के बदले पाठान्तर हैं-- “पडिस्गहूं, पडिग्गहे, पडिग्गए । 

७. किसी-किसी प्रति में 'भा उयक्खडेहि' पाठ नहीं है । 


२७० आचारांध सुत्र---हितोय अुतस्यष्य 


५९७ कदाजित्‌ कोई गृहनायक पात्रान्वेषी साधु को देखकर अपने परिवार के किसी 
पुरुष या रत्री को बुलाकर यो कहे--“भ्रायुष्मन्‌ ! या बहत ! बह पात्र लाओे, हम उस पर 
तेल, घी, नवनोत या वसा चुपड़कर साधु को देगे शेष सारा वर्णन, इसी प्रकार स्‍्नानीय 
पदार्थ श्रादि से एक बार, बार-बार घिसकर इत्यादि वर्णन, तथव शीतल प्रासुक जल, उष्ण 
जल से या एक बार या बार-बार घोकर शभादि झअवज्षिष्ट समग्र वर्णन, इसी प्रकार कंदादि 
उसमें से निकाल कर साफ करके इत्यादि सारा वर्णन भी वस्त्रेषणा भ्रध्ययन मे जिस प्रकार 
है, उसी प्रकार यहाँ भी समभ लेना चाहिए। 


विशेषता सिर्फ यहो है कि वस्त्र के बदले यहाँ 'पात्र' शब्द कहना चाहिए । 


५९८ कदाचित्‌ कोई गृहनायक साधु से इस प्रकार कहे--'आायुष्मन्‌ श्रमण ! झाप 
मुहत्तपयेन्‍्त ठहरिए । जब तक हम अशन आदि चतुर्विध भ्राहार जुटा लेगे या तंयार कर लेगे, 
तब हम श्राप झायुष्मान्‌ को पानी और भोजन से भरकर पात्र देगे, क्योंकि साधु को खाली 
पात्र देना भ्रच्छा और उचित नहीं होता ।” इस पर साधु मन मे विचार कर पहले ही उस 
गृहस्थ से कह दे--“आयुष्मन्‌ गृहस्थ ' या श्रायुष्मती बहन ! मेरे लिए ग्राधाकर्मी चतुविध 
आहार खाना या पीना कल्पनीय नही है । भ्रतः तुम आहार की सामग्री मत जुटाओ्नो, श्राहार 
तैयार न करो । यदि मुझे पात्र देना चाहते/चाहती हो तो ऐसे (खाली) ही दे दो ।” 


साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि कोई गृहस्थ भ्रशनादि चतुविध श्राहार की 
सामग्री जुटाकर अ्रथवा आहार तयार करके पानी और भोजन भरकर साधु को वह पात्र देने 
लगे, तो उस प्रकार के (भोजन-पानी सहित) पात्र को प्रप्रासुक श्रौर अनेषणीय सममक र मिलने 
पर भी ग्रहण त करे । 


विवेचन--अनेषणीय पाद्र प्रहण न करे- प्रस्तुत तीन सूत्रो मे वस्त्रेषणा-अध्ययन मे वर्णित 
वस्त्र-ग्रहण निषेध की तरह झनेषणीय पात्र-ग्रहण-निषेध का वर्णन है। साधु के लिए पात्र प्रने- 
षणीय श्रग्राह्य कब हो जाता है ? इसके लिए वस्त्रेषणा को तरह यहाँ भी सकेत किया गया 
है--(१) साधु को थोडी देर बाद से लेकर एक मास बाद आकर पात्र ले जाने का कहे । (२) 
पात्र के तेल, घी अश्रादि स्निग्ध पदार्थ लगाकर देने को कहे, (३) पात्र पर स्तानीय सुगन्धित 
पदार्थ रगड़ कर या मलकर देने को कहें, (४) ठण्डे या गर्म प्रासुक जल से धोकर देने को कहे, 
(५) पात्र मे रखे कद झ्रादि निकाल कर उसे साफ कर देने को कहे, (६) पात्र मे आहार-पानी 
तेयार करवाकर उनसे भरकर साधु को देने को कहे । इन सब स्थितियों में साधु को पात्र 
को अनेषणीय एव भग्राह्म बनाने के गृहस्थ के विचार सुनते ही सर्वप्रथम उसे सावधान कर 
देना चाहिए कि ऐसा अनेषणीय पात्र लेना मेरे लिए कल्पनीय नही है, यदि देना चाहते हो तो 
सत्कार या परिकर्म किये बिना प्रथवा सदोष आहार से भरे बिना, ऐसे ही दे दो | 


१ आचाराग मूलपाठ एब वृत्ति पत्राक ४०० के आधार पर 


छुठा अध्यगत : प्रथम उदू शक : सूत्र ५९९-६०० २७१ 


पात्र-पतिलेखन 

४९९. सिया परो" णेंसा पडिग्गह॒गं णिसिरेज्जा, से पुष्यामेश आलोएज्जा--आउसो ! 
ति या, भइणी ! ति वा, तुम लेबव ण सतिय पडिग्गहमं अंतोअंतेण पडिलेहिस्सामि । केवली 
बूया-आयाणमेयं, अंतो पडिग्गहगंसि पाणाणि वा बोमाणि वा हरियाणि वा, गह भिक्‍खूणं 
पु्बोवबिद्ा ? ४ ज॑ पुब्बामेव पडिग्गहगं अंतोअंतेण पडिलेहेम्ना । 


६००. सअभंडादों सज्बे आालावगा जहा वल्येसणाएं, जाणत्तं तेल्लेण वा घएणवा 
णजवणीएण वा बसाए वा सिणाणादि जाब अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिल्लंसि पडिलेहिय २ 
पम्चज्जिय २ ततो संजयामेव आमज्जेज्ज वा [जाव पयावेज्ज बा] । 


५९९ कंदाचित्‌ कोई गृहनायक पात्र को सुसस्क्ृत भ्रादि किये बिना ही लाकर साधु 
को देने लगे तो साधु विचारपूर्वक पहले ही उससे कहे-“आयुष्मन्‌ गृहस्थ | या श्रायुष्मती 
बहन ! मैं तुम्हारे इस पात्र को अ्न्दर-बाहर चारों ओर से भलीभाँति प्रतिलिखन करूँगा, 
क्योकि प्रतिलेखन किये बिना पात्रग्रहण करना केवली भगवान्‌ ने कर्मबन्ध का कारण बताया 
है । सम्भव है उस पात्र मे जीवजन्तु हो, बीज हो या हरी (वनस्पति) झादि हो । श्रत. भिक्षुत्रों 
के लिए तोर्थंकर भ्रादि आप्तपुरुषो ने पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा का निर्देश किया है या ऐसा हेतु, 
कारण और उपदेश दिया है कि साधु को पात्र ग्रहण करने से पूर्व ही उस पात्र को अन्दर-बाहर 
चारो ओर से प्रतिलिखन कर लेना चाहिए । 


६००. अण्डो यावत्‌ मकडी के जालों से युक्त पात्र ग्रहण न करे इत्यादि सारे आलापक 
वस्त्रेषणा के समान जान लेने चाहिए । विशेष बात इतनी ही है कि यदि वह तेल, घी, नवनीत 
झादि स्निग्ध पदार्थ लगाकर या स्तानीय पदार्थों से रगडकर पात्र को नया व सुन्दर बनाना, 
चाहे, इत्यादि वर्णन ठेठ अन्य उस प्रकार की स्थण्डिलभूमि का प्रतिलेखन-प्रमार्जन करके फिर 
यतनापूवक॒ उस पात्र को साफ करे यावत्‌ धूप में सुखाए तक वस्त्रषणा अ्रध्ययन की तरह ही 
सम लेना चाहिए । 


विवेशन-पाजश्रप्रहण से पूर्व प्रतलिद्षन आयश्यक--प्रस्तुत सूत्र में बस्त्रेषणा-भ्रध्ययन 
की तरह यहाँ पात्र ग्रहण करने से पूर्व प्रतलिखन को अ्रनिवार्य बताया है | बिना प्रतिलिखन किये 


१ 'वरो जेत्ता' के बदले पाठान्तर है 'परो उबणेता', श्र्थ है--'पर--गृहस्थ लाकर | 
'वडिष्महुगं' के बदले पराठान्तर है-- पडिग्गहं । 

३. यहाँ 'बुध्योदिट्का' के होगे “४ का अक सूत्र ३५७ के प्रनुतार 'एस उबएसो” तक के पाठ 
का सूचक है । 

४. 'सअंडादि सब्ये आलशावगा जहा वसत्येसभाए' पाठ वस्त्रेषणाध्ययन के सूत्र ५६९ से ५७९ तक के समग्र 
वर्णन का सूचक समरफ़े, 'पयावेज्ज वा पाठ तक । 


२७२ आधारांग सूज--दितीय भुतस्‍्करण 


पात्र ग्रहण कर लेने में उन्ही खतरों या दोषों की सम्भावना है, जिनका उल्लेख हम वस्त्रेषणा- 
अध्ययन में कर आए हैं ।* 


पात्र-प्रहण-अपग्रण एवं संरक्षण-विवेक--वस्त्रेषणा-भ्रष्ययन में उल्लिखित 'स अंड से 
लेकर, “आयाचेज्ज प्यावेज्ज” तक के सभी सूत्रों का वर्णन इस एक ही सूत्र में समुच्चयरूप से दे 
४» दिया है। प्रस्तुत सूत्र मे वस्तेषणा अध्ययन के ११ सूत्रों का निरूपण एवं एक अतिरिक्त खूत्र का 
समावेश कर दिया है--(१) अडो यावत्‌ मकड़ी के जालों से युक्त पात्र को अहण- न करे 
(२) अंडों यावत्‌ मकडी के जालों से रहित होने पर भी वह पात्र प्रपर्याप्त (प्रभीष्ट कार्य के लिए 
असमर्थ), भ्रस्थिर, भश्रश्न व, भ्रधारणीय एवं भ्रकल्प्य हो तो ग्रहण न करे, (३) किन्तु वह अंडों 
यावत्‌ मकडी के जालो से रहित पर्याप्त, स्थिर, श्रूव, धारणीय एवं रुचिकर हो तो ग्रहण 
करे, (४) अपने पात्र को नया सुन्दर बनाने के लिए उसे थोडा या बहुत स्नानीय सुगन्धित 
द्रव्य आदि से घिसे नहीं, (५) पात्र नया बनाने के उद्देश्य से थोडा बहुत ठडे या गर्म जल से 
उसे घोए नही, (६) मेरा पात्र दुर्गन्धित है, यह सोच उसे सुगन्धित एव उत्कृष्ट बनाने हेतु उस 
पर स्नानीय सुगन्धित द्रव्य थोडे बहुत न रगड़े, न ही उसे शीतल या गर्म जल से धोए (७) पात्र 
को सचित्त, स्निग्ध, सचित्त प्रतिष्ठित पृथ्वी पर न सुखाए, (रखे), (८) पात्र को ठुठ, देहली, 
ऊखल या स्नानपीठ पर न सुखाए, न ही ऊँचे चल-विचल स्थान पर सुखाए, (९) दीवार, भीत, 
शिला, रोड़े या ऐसे ही श्रन्य ऊँचे हिलने-डुलने वाले स्थानों पर पात्र न सुखाए, (१०) खभे 
मजान, ऊपर को मजिल या महल पर था तलघर मेया अन्य कम्पित उच्च स्थानों पर पात्र 
न सुखाए, (११) किन्तु पात्र को एकान्‍्त में ले जाकर श्रणित्त निर्दोष स्थण्डिलभूमि पर धूल 
भ्रादि पोंछुकर यतनापूर्वक सुकाए । इसमे नौ सूत्र निषेधात्मक हैं ओर दो सूत्र विधानात्मक है । 
शास्त्रकार ने इसमे एक सूत्र और बढ़ा देने का सकेत किया है कि पात्र को सुन्दर व चमकदार 
बनाने के लिए वह तैल, घो, नवनीत आदि उस पर न लगाए ।* 


शगाणसं' तेह्लेण वा घएण वा पंक्ति के अर्थ में मतभेद -ऊपर जो ग्रर्थ हमने दिया है, 
उसके भ्तिरिक्त एक अर्थ और मिलता है--“यदि वह पात्र तेल, घृत या भ्रन्य किसी पदार्थ से 
स्निउ्ध किया हुश्ला हो तो साधु स्थण्डिलभूमि मे जाकर वहाँ भूमि की प्रतिलेखना शोर प्रमार्जना 
करे झौर तत्पश्चात्‌ पात्र को धूलि आदि से प्रमाजित कर मसल कर रूक्ष बना ले ।” परन्तु यह 
अर्थ यहाँ सगत नही होता । 


६०१. एयं खलु" तस्स सिक्खुस्स या भिक्‍्खुणोए वा सामग्गियं जं सब्यटर्ठह सहितेह 
सवा जएज्जासि शि बेसि । 
१ आाचारांग वृत्ति पत्नाक ४०० के झ्राधार पर । 
२- प्राचारांग मुलपाठ सु० ५५९ से ५७९ तक वृत्ति सहित पतन्नाक ३९६ । 
३. आचाराग, भअर्थागम प्रथम खण्ड पृ० १३७ । 


४. एयं खलु तस्स भिक्‍्छुस्स' के बदले किसी-किसी प्रति मे 'अहभिक्छुस्स' पाठान्तर है । 





झुका अध्यक्षत : द्वितोष उहु शक्त : सृत्र ६०२ २५७४३ 


६०१. यही (पात्रेषणा विवेक ही) बस्तुत: उस साथु या खाध्वी का समग्र आचार है, 
जिसमें वह ज्ञान-दर्शन-चारित्र भ्रादि सर्व भ्र्थों से युक्त होकर सदा प्रयत्नश्ील रहे । 
>ऐसा मैं कहता हूँ । 
॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


बीझो उद्देसश्रो 


द्वितीय उद्देशक 


पात्र बोजादियुक्त होने पर ग्रहण-विधि ' 

६०२- से भिक्‍खू बा २ गाहाबहकुल पिडबातपड़ियाएं परविसमाणे" पुब्बामेब पेहाए 
पडिग्गहगं, अवहददु, पाणे, पमज्जिय रयं, ततो संजयामेव गाहावतिकुरं पिड्वातपडियाए 
णिकखमेज्ज वा पश्ििसेज्ज वा। केबलो बूया--आयाणमेयं । अंतो पडिग्गहगंसि पाणे था योए 
वा रए* या परियावज्जेज्जा, अह भिक्‍ख्ण पुग्बोवदिट्ा ४ ज॑ पुव्वासेव पेहाए पडिग्गहूं, अवहटदू 
पाणे, प॒ज्जिय रयं, ततो सजयाभेव गाहावतिकुल॑ पिडवायपडियाएं णिक्खमेज्ज या 
पविसेज्ज था । 


६०२ गृहस्थ के घर मे आहार-पानी के लिए प्रवेश करने से पूर्व ही साधु या साध्वी 
अपने पात्र को भलीभाँति देखे, उसमें कोई प्राणी हो तो उन्हे निकालकर एकान्त में छोड दे 
प्रौर घूल को पोछकर भराड दे । तत्पश्चात्‌ साधु अथवा साध्वी झआाहार-पानी के लिए उपाश्रय 
से बाहर निकले या गृहस्थ के घर में प्रवेश करे। केवली भगवान्‌ कहते हैं--ऐसा करना' 
कर्मबन्ध का कारण है, क्योकि पात्र के अदर द्वीन्द्रिय श्रादि प्राणी, बीज या रज भ्रादि 
रह सकते हैं, पात्रों का प्रतलिखन- प्रमार्जन किये बिना उन जीवो की विराधना हो सकती 
है । इसी लिए तीर्थंकर श्रादि प्राप्तपुरुषो ने साधुश्रो के लिए पहले से ही इस प्रकार की प्रतिज्ञा, 
यह हेतु, कारण भर उपदेश दिया है कि भ्राह्मर-पानी के लिए जाने से पूर्व साधु पात्र का 
सम्यक्‌ निरीक्षण करके कोई प्राणी हो तो उसे निकाल कर एकान्त में छोड दे, रज भादि को 
पोछकर भाड दे और तब झाहार के लिए यतनापूर्वक उपाश्रय से निकले भौर गृहस्थ के घर 
मे प्रवेश करे । 


विवेखन -- प्रस्तुत सूत्र मे भिक्षाटन से पूर्व पात्र को श्रच्छी तरह देखभाल झौर भाड़ 
पोछ लेना श्रावश्यक बताया है, ऐसा न करने से भ्रात्म-विराधना भ्रौर जोव-विराधना के होने 
५. “'वजित्ममाणे' हे बदले व्वविट॒डे समाणे' पाठान्तर है । 
२. किसी किसी प्रत्ति मे 'रए था' पाठ नहीं है, उसके बदले 'हुरिए बा पाठ है । 


श्छ्ड आजारांग सूअ---वितीय अुतस्कत्त 


का तो मूलपाठ में स्पष्ट उल्लेख है, इन दोषों के अतिरिक्त और भी इन दोबों की संभावना 
रहती है-- 

(१) कदाचबित्‌ पात्र किसी कारण से फूट गया हो, तो वह प्राह्मर-पानी लाने लायक 
नहीं रहेगा । 

(२) किसी घधम्मद्रेषी ने साधुओ को बदनाम करने के लिए कोई धास्त्र, विष या भन्य 
भ्रकत्प्य, भग्राह्य वस्तु चुपके से रख दी हो । 

(३) कोई बिच्छु या सांप पात्र में चूस कर बेठ गया हो तो शभ्राह्यर लेते समय हठात्‌ 
काट खाएगा प्रथवा उसे देखे-भाले बिना अंधाघु धी में गर्म श्राह्र या पानी लेने से वह भ्राह्मर 
पानी भी विषाक्त हो जाएगा, जीव की विराधना तो होगी हो । 

(४) पात्र में कोई खट्टी चीज लगी रह गई तो दूध झ्रादि पदार्थ लेते ही फट जाएगा । 
झत: साधु को उपाश्रय से निकलते समय, गृहस्थ के यहाँ प्रवेश करते समय भौर भोजन करना 
प्रारम्भ करने से पूर्व पात्र-प्रतिलिखन-प्रमार्जज करना श्रावश्यक है ।* 


सचिस संसूध्ट पात्र को सुखाने को विधि 

६०३- से भिक्‍ल्‌ वा २ गाहावति जाव समाणे सिया से परो आहुददु अंतो पडिप्गहगंसि 
सीओवर्ग परिभ+एता जीहददु दलएज्जा, तहप्पगारं॑ पडिग्गहगं परहत्थसि था परपायंसि वा 
अफासुयं जाबव जो पडिगाहेज्जा | से य आहज्च पडिग्गाहिए सिया, दिप्पामेय* उदगंसि साह- 
रेज्जा, सपडिग्गहमायाए व ण॑ परिट्रवेज्जा, ससणिद्धाए व णं भूमीए नियमेज्जा । 


६०४, से भिक्‍ल्‌ था ३ उदउल्लं! वा ससणिद्ध वा पडिग्गहं णो आसज्जेज्ज या जाव 
पयावेज्ज बा । अह पुणेब॑ जाणेज्जा विगदोदए से पडिग्गहए छिण्ण-सिणेहे, तहप्पगारं पडिग्गहूं 
तलो संजपामेव आसज्जेज्ज था जाव पयावेज्ज" वा | 








१ झाचाराग वुत्ति, मूलपाठ पत्राक ४०० 

२. इसके बदले पाठान्तर है--स्लिया से खिप्पासेश उदगरसि आहरेज्जा'। अर्थ होता है--कदालित्‌ वह 
गहस्थ शीघ्र ही अपने जल पात्र से उसे बापस डाल दे । 

३ चूणिकार उदठल्ल था ससणिद्ध वा इस पाठ के बदले कोई दूसरा पाठ मानकर पात्रेषणाध्ययन की 
यही समाप्ति मानते हैं। वह पाठ इस प्रकार है--'उदउल्ल-ससणिद्ध पडिग्गहग भ्रामज्ज पमज्ज अतो 
सलिहृति, बाहिं भिल्लिहृति, उब्बलेति, उव्बट्टेति, पत्ताविज्ज । इति पात्रंषणा समाष्ता |” 

प्र्यात्‌--जल से झाद और सल्लनिग्ध पात्र को थोडा या बहुत प्रमार्जज करके अदर से लेपरहित 
करता है, फिर बाहर से छेपरहित करता है. उपलेपन करता है उद्धतंन करता है, (जलरहित करता 
है) फिर थोडा या भ्रधिक धूप में सुखाता है। इस प्रकार पात्रेषणा समाप्त हुई । इस पाठ को देखते हुए 
किसी किसी प्रति मे 'अमज्जेटल था के बाद 'पसस्जेक्‍्ल था का पाठ माना है| 

४. 'आमस्जेज्ज जा से 'पयावेक्ज बा तक के पाठ को सूत्र ३५३ के प्रनुसार सूचित करने के लिए 'जाव' 
शब्द है । 





झुठा अध्ययन : हितीय, उद्दे शक्त : सूच ६०३-४ २७४ 


६०३. साधु या साध्वी गृहस्थ के यहाँ भाहार-पानी के लिए गये हों भौर गृहस्थ चर 
के भीतर से अपने पात्र में सचत (शीतल) जल लाकर उसमें से निकाल कर साथु को देते 
लगे, तो साधु उस प्रकार के पर-हस्तमत एव पर-पात्रगत शीतल (सचित्त) जल को शअ्रप्नासुक 
झौर झनेषणीय जान कर अपने पा में ग्रहण न॑ करे । 


कदाखित्‌ असावधानी से वह जल (अपने पात्र में) ले लिया हो तो क्षीत्ष दाता के जल 
पात्र में उड़ेल दे । यदि गृहस्थ उस पानी को बापस न ले तो फिर वह जलयुक्त पात्र को लेकर 
किसी स्निग्ध भूमि में या भ्रन्य किसी योग्य स्थान में उस जल का विधिपूर्वक परिष्ठापन कर 
दे । उस जल से स्निग्ध पात्र को एकान्‍्त निर्दोष स्थान में रख दे । 


६०४. बहू साधु या साध्वी जल से श्रार्दर भीर स्निर्ध पात्र को जब तक उसमें से बू दें 
टपकती रहे, और वह गोला रहे, तब तक न तो पोंछे भौर न ही घृष में सुखाए । जब वह यह 
जान ले कि मेरा पात्न भ्रव निर्गंतजल (जल-रहिल) श्नौर स्नेह-रहित हो गया है, तब वह उस 
प्रकार के पात्र को यतनापूर्वक पोंछ सकता है धौर घृप में सुखा सकता है । 


विवेचन - प्रस्तुत सूत्र मे सर्वप्रथम गहस्थ के हाथ ओर बतंन से झ्पने पात्र में सचित्त 
जल ग्रहण करने का निषेध है, तत्पश्चात अ्सावधानी से सचित्त जल पाजश्न में ले लिया गया हो 
तो उस पात्र को पोंछने झौर सुखाने प्रादि की विधि बताई गई है ।* 


चूणिकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हैं-- सचित्त जल हिलाकर निकाल 
कर देने लगे तो वेता पर-हस्तगत पात्र ग्रहण न करे। भूल से बैसा सचित्त जल ससृष्ट 
पान्न ग्रहण कर लेने पर यदि वही गृहस्थ उस जल को स्वय वापस ले लेता है तो सबसे भ्रच्छा; 
प्र्यथा वह उस उदक को दूसरी जगह प्रन्य भाजन में डाल दे ।* 


'प्रिभाएसा' आबि पदों का अर्थ--परिभाएशा--विभाग करके, चूणिकार के प्रनुसार--- 
हिलाकर । 'पीहृददु-- निकाल कर । 


जलग्रहण-परक या पात्र ग्रहण-परक-चूणिकार इस सूत्र को पात्रषणा-अभ्रध्ययन होने से 
पात्र-प्रहण विषयक मानते हैं, किस्तु वुत्तिकार इसकी पानक-ग्रहण विषयक व्याख्या करते हैं-- 
गृहस्थ के घर में प्रविष्ट भिक्षु प्रासुक पानी की याचना करे इस पर कदाचित्‌ वह गृहस्थ 
अंसावधानी से, भ्रान्ति से या धर्म-देषबश (प्रतिकूलतावश) प्रथवा अनुकम्पावश विचार 
करके घर के भीतर पडा हुआ्ना दूसरा भ्रपना बर्तत ला कर, उसमे से कुछ हिस्सा रख कर, पानी 
निकाल कर देने लगे तो साधु उस प्रकार के पर-हस्तगत, पर-पात्रनत सचित्त जल को प्रप्नासुक 


१ आचाराग मूल पाठ एवं वल्ति पत्राक ४०० के आधार पर 

२ आचारांय चूणि मू पा. दि. पृ. २१७--परियाभाएतत ति छुभित्तु पडिग्गह परहूत्थगयथ ण येण्हेज्जा । 
आाहच्य गहिते गिह॑त्यों एस ब्रेव उदए जति परिसाहरति, लट्ठ । अण्णस्थ वा उदए (उएभद ?) भन्‍ने 
हिं भायणे पक्खिवति ।”” 

३. (क) झाचारांग बृत्ति पत्रोक ४००, (ख) झाचाराग चरण मू. पा. दि. पृ. २१७. 


२७६ आधारांत तुज--हितोध ब्रुतल्कत्स 


मान कर न छे ।“ ” किक्तु यहाँ चूणिकार का आशय भिन्न है, उसके भनुसार यों भ्र्थ होता 
है--“साधु पात्र के लिए गृहस्थ के यहाँ जाए तब गृहस्थ पात्र खाली न होने के कारण घर में 
से उस पात्र को लाकर उसमें से सश्चितत जल (झ्धिकाहशत:) निकाल कर उस पात्र को देने लगे 
तो वह उस पर-हस्तगत सचित्तजल सस्पृष्ट पात्र को श्रप्नासुक जान कर ग्रहण न करे ।” यह्‌ 
भ्रर्थ प्रकरण संगत प्रतीत होता है ।" 


जिहार-ससय पात्र विघयक विधि-निर्षेघ 

६०४. से भिक्‍खू वा २ गाहावतिकुरूं पं्विसिसुकामे सपडिग्गहमायाएं गाहावतिकुलं 
विडवायपडियाए पथिसेज़्ज था णिक्‍लमेज्ज था, एवं बहिया वियारभूर्ति वा जिहारभूसि वा 
गासाणगाम [वा] दृइज्जेज्जा, तिव्वदवेसियादि जहा बवितियाए* वस्येसतणाए' णयरं एत्य 
पडिग्गहो । 


६०५ साधु या साध्वी गृहस्थ के यहाँ आहारादि लेने के लिए प्रवेश करना चाहे तो 
क्रपने पात्र साथ लेकर वहाँ श्राहारादि के लिए प्रवेश करे या उपाश्रय से निकले । इसी प्रकार 
स्व-पात्र लेकर वस्ती से बाहर स्वाध्यायभूमि या शौचार्थ स्थण्डिलभूमि को जाए, पअ्रथवा 
ग्रामानुग्राम विहार करे । 


तीज वर्षा दूर दूर तक हो रही हो यावत्‌ तिरछे उडने वाले त्रसप्राणी एकत्रित हो कर 
गिर रहे हो, इत्यादि परिस्थितियों में जैसे वस्त्रेषणा के द्वितीय उद्देशक मे निषधादेश है, वैसे 
ही यहाँ भी समझना चाहिए । विशेष इतना ही है कि वहाँ सभी वस्त्रो को साथ में लेकर जाने 
का निषेध है, जबकि यहाँ भ्रपने सब पात्र लेकर जाने का निषेध है । 


६०६ एयं* छालु तसस भिक्‍्खस्स वा भिषखुणोीए वा सामग्गियं ज॑ सब्बट्ठेहि सहितेहि 
सदा जएज्जासि त्ति बेमि । 


६०६ यही (पात्रंषणा विवेक अवश्य ही) साधु-साध्वी का समग्र श्राचार है, जिसके 
परिपालन के लिए प्रत्येक साघु-साध्वी को शानादि सभी श्रर्थों से प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
- ऐसा मैं कहता हूँ । 
। द्वितीय उद्देशक समाप्त । 
१ पाएसणा' षष्ठसध्ययनस्‌ समाप्त ।। 


१. (क) आचाराग वत्ति पन्नांक ४००-४०१ (ख) झाचाराग चूणि मू पा टि पृ २१७ के झ्राधार पर 
“बितियाए' के बदले पाठान्तर हैं--'बीतीयाए! 'थ्ीयाए' । श्र्थ एफ-सा है । 

३. “जहां बितियाए वत्येसभाए' का तात्पयं है--जैसे वस्त्रेषणा के द्वितीय उद्देशक सूत्र ५८२ में बर्णन है, 
वैसे ही यहाँ समझ लेना चाहिए । 

४ “एय' के बदले कहीं कही 'एवं' या 'एत' पाठान्तर मिलता है। 


अयकाह-प्रतिमा : सप्तम अध्ययन 


प्राथमिक 


() भाचारांग सूत्र (द्वि० श्रुत०) के सातवें अ्रष्ययन का नाम 'अवग्रह-प्रतिमा' है । 
[. '्रवग्रह' जेन श्वास्त्रो का पारिभाषिक शब्द है। यों सामान्यतया इसका भ्रथें--ग्रहण 
करना' होता है । 


[] प्राकुंत शब्द कोष मे “भ्रवग्नह शब्द के ग्रहण करना, प्रवधारण, लाभ, इन्द्रिय द्वारा होने 
वाला ज्ञानविशेष, ग्रहण करने योग्य वस्तु, ग्राश्रय, झावास, स्वस्वामित्व की या स्वाधीनस्थ 
वस्तु, देव (सोधर्मेन्द्र) तथा ग्रुरुआदि से श्रावश्यकतानुसार याक्तित्‌ मर्यादित भूभाग या 
स्थान, परोसने योग्य भोजन एव श्रनुज्ञापूर्वक ग्रहण करना श्रादि श्रर्थ मिलते हैं ।" 


() प्रस्तुत सूत्र मे मुख्यतया चार श्र्थों में भ्रवग्रह शब्द प्रयुक्त हुआ है-- 
(१) अनुज्ञापू्वक ग्रहण करना, 
(२) ग्रहण करने योग्य वस्तु, 
(३) जिसके भ्रधीनस्थ जो-जो वस्तु है, श्रावश्यकता पडने पर उससे उस वस्तु के उपयोग 
करने की आज्ञा माँगना, तथा 
(४) स्थान या आ्रावासगृह, भ्रथवा मर्यादित भूभाग ।* 


() अवग्रह चार प्रकार का है--१ द्रव्यावग्रह, २. क्षेत्रावग्रह, ३. कालावग्रह भ्रौर 
४. भावावग्रह । 


[] द्र॒व्यावग्रह के तीन प्रकार (सचित्त, भ्रचित्त, मिश्र) हैं । 


() क्षेत्रावग्रह के भी सचित्तादि तोन भेद हैं अथवा ग्राम, नगर, राष्ट्र, भ्ररण्य आदि अनेक 
भ्रेद हैं । 


() कालावग्नह के ऋतुबद्ध श्रोर वर्षाकाल ये दो भेद हैं । 
() भावावग्रह-मतिज्ञान के प्रर्थावग्रहू, व्यजनावग्रह आ्रादि भेद हैं । 
[7 प्रस्तुत अ्रष्ययन में द्रव्यादि तीन ग्वग्रह विविक्षित हैं, भावावग्रह नहीं । 


() अपरिय्रही साधु को जब कभी ग्राहर, वसलि (अपास), वस्त्र, पात्र या प्रन्य धर्मोपकरण 
भ्रादि के ग्रहण का परिणाम (विचार) होता है, तब वह ग्रहण-भावाबग्रह होता है । 


१ 'प्राइम-सह-महण्णबी' पृ० १९७, १४३ | 
२. भ्राचाराग भूलपाठ तथा वुत्ति पत्राक ४०२ । 


श्छ्द आचारांग सूच--ठिंतीन भुतस्‍्कत्ण 


छा. उक्त पदार्थ मुख्यतया पांच कोटि के व्यक्ति के अधोन होते हैं, जेसे कि-- १. देवेन्द्र, २. राजा 
(शासक), ३. गृहपत्ति, ४ छ्ाय्यातर एवं ५. साधमिक साधु वर्ग; ध्रत. भवग्नह के ग्धि- 
कारी होने से ये भी पंचविध भवग्रह कहलाते हैं। स्थण्डिलभूमि, वसति भ्रादि प्रहण करने 
से पूर्व यधावसर इनकी झ्राज्ञा लेना झावश्यक है ।* 


5 अवग्नह से सम्बन्धित विविध प्रतिज्ञाएँ (सकल्प या अभिग्नह) करना अवग्रह-प्रतिमा है । 
विविध प्रकार के अबग्रहो तथा उनसे सम्बन्धित प्रतिमाश्रो का वर्णन होने के कारण इस 
अ्रध्ययन का नाम 'अवग्रह-प्रतिमा' रखा गया है । * 


() अवग्मह-प्रतिमा-अ्रध्ययन के दो उद्देशक हैं । प्रथम उद्देशक में अवग्रह-ग्रहण की झनिवायंता 
एब अ्रवग्रह के प्रकार एवं याचनाविधि बताई है, द्वितीय उद्देशक में मुख्यत" विविध झव- 
प्रहो की याचनाविधि का प्रतिपादन है ।* 


() यह अध्ययन सूत्र ६०७ से प्रारम्भ होकर सूत्र ६३२६ पर समाप्त होता है । 


१. (क) प्राचाराग निर्युक्ति गा० ३१६ से २१९ तक । 
(छ) ग्राचाराग वृत्ति पत्मनांक ४०२) 
२ प्ाचाराग मूलपाठ एवं वृत्ति के श्राघार पर, पन्नाक ४०२॥ 


सतक्तम अज्ड्ायणं *ओग्गहपडिमा' 
| पढसो उदवेसओ | 


अबपग्रह-मतिमा : सप्सम अध्ययन : प्रथम उद्देशक 


शबग्रह-ग्रहण को अनिवायंता 

६०७. समणे सविस्सासि अणगारे अकिलणे अपुसे अपसू परवश्तणोई पाव॑ कम्मं णो 
करिस्तासि शि समुद्गाए सब्द भंते ! अविष्णादाणं पस्चक्‍्खामि । 

से अणुपविसिसा या था जाव रायहाणि वा णेव सयं अविण्णं, गेष्हेज्जा, णेयउण्णेणं 
अविष्ण गेण्हावेज्जा, णेव5ण्णं अविण्णं गेण्हुंत पि समणुजाणेज्जा । 

जेहि वि स्धि संपव्वइए तेसिपषपियाइं छुतय वा' डइंडर्ग वा मततयं वा जाव"* चम्मच्छे- 
पणगं वा तेसि पुव्वामेव उरगहूं अणणण्णविय अपडिलेहिय अपमज्जिय णो गिण्हेण्ज वा, पणिण्हेम्ल 
वा, तेसि पु्वामेव उरगहू अणुण्णविय पडिलेहिय पसज्जिय तञो संजयामेब ओगिष्हेज्ज वा 
पगिण्हेश्म वा । 


६०७ मुनिदीक्षा लेते समय साधु प्रतिन्ना करता है--“भ्रब मैं श्रमण बन जाऊँगा । 
झनगार (घरबार रहित), भ्रकिचन (भपरियग्रही), भ्रपुत्र (पुञ्रादि सम्बन्धों से मुक्त), प्रपशु 
(द्विपद-घतुष्पद भ्रादि पशुओं के स्वामित्व से मुक्त) एवं परदत्तभोजी (दूसरे-गृहस्थ हारा 
प्रदत्त-भिक्षा प्राप्त आहारादि का सेवन करते वाला) होकर मैं श्रव कोई भी हिसादि पापकर्म , 
नही करूगा ।” इस प्रकार संयम-पालन से लिए उत्थवित्त-समुच्यत होकर (कहता है--) “भते ! 
मैं श्राज समस्त प्रकार के अदत्तादान का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ ।' 

(इस प्रकार की (तृतीय महाब्रत की) प्रतिशा लेने के बाद -) वह साथु ग्राम यावत्‌ 


१ छत्र-दण्ड श्रादि उपकरण बिना दिये लेने का प्रसग--चूणिकार के शब्दों मे--“त कहि गामे सग्रे 
बा लोइय गत । लोउत्तर डड़गादि, छत्रग, देस पडुच्च जहा कोकणेसु, णिव्वता सत्ता णाउल्लितति 
डडएण सन्नाभूमी गछछतों भ्रप्षणों भ्रदिस्संतो प्रणुश्नव्त्ता णेति, सघारामादिसु वा प्रणुन्नवेति ।” 
उदाहरणाथे-- साधु किसी ग्राम या नगर में शौचादि के लिए स्थण्डिलभूमि मे गया, शौचनिवृत्ति के 
झनन्तर वर्षा हो गई । चारो प्रोर कीचड ही कौचड़ हो गया | प्गर साधु उस समय चलता है तो भीग 
जायेगा, फीचड में फेस जायेगा'। इसलिए वहाँ प्पना दड न देखकर दूसरे का दड़ उतावली में बिना 
झाज्ञा लिए ही ले लेता है। कोकण झादि देश की प्रपेक्षा से छाता भी लगाना पड़ता है । वर्षा मे 
छात्ता भी दूसरे बौद्ध भ्रादि भिक्षु से बिना श्ाज्ञा के उस समय ले लेता है, फिर संघाराम प्ादि में 
झाकर उस भिक्षु से उनकी भ्राशा लेता है । 

२. जाव' शब्द यहाँ सू० ४४४ के प्रनुसार 'भत्तयं' से जध्मच्छोयजर्ण' तक के पाठ का सूचक है । 


रद० आजारांग धृधर--द्वितीय अतस्कम्ण 


राजधानी में प्रविष्ट होकर स्वयं बिना दिये हुए (किसी भो) पदार्थ को ग्रहण तन करे, न दूसरों 
से ग्रहण कराए झौर न भदत्त ग्रहण करने वाले का झनुमोदन-समर्थन करे । 


जित साधुभो के साथ या जिनके पास वह प्रव्नणित हुआ है, या विचरण कर रहा है या 
रह रहा है, उनके भी छुत्रक, दंड, पात्रक(भाजन) यावत्‌ चर्मच्छेदनक झ्ादि उपकरणों की पहले 
उनसे झवशग्नह-पनुशा लिये बिना तथा प्रतिलेखन-प्रमार्जन किये बिना एक या ग्ननेक बार ग्रहण 
न करे। झपितु उनसे पहले अ्रवग्रह-अनुझा (ग्रहण करने की झ्राज्ञा) लेकर, तत्पश्चात्‌ उसका 
प्रतिलेखन-प्रमाजन करके फिर संयमपूर्वक उस वस्तु का एक या अनेक बार ग्रहण करे । 


विवेखन--प्रस्तुत सूत्र में श्रगग्रह की उपयोगिता झौर श्रनिवार्यता बताई है, उसका 
कारण प्रस्तुत किया गया है--साधु का श्रकिचन, परदत्तभोजी एवं श्रदत्तादानविरमण-महाद्वती 
जीवन । साधु कही भी जाए, कहीं भी किसी भी साधु के साथ रहे, या बिचरण करे, या किसी 
भी स्थान, भ्रचित्त पदार्थ श्राहार-पानी, श्रौषध, मकान, वस्त्र पात्रदि उपकरण की झ्रावश्यकता 
हो, नया उपकरण लेना हो, किन्‍्ही साधुओ के निश्चाय के पुराने उपकरणादि का उपयोग करना 
हो तो सर्वप्रथम उस वस्तु के स्वामी या अधिकारी से अ्रवग्नह-अनुज्ञा लेना ग्रावश्यक है, 
तत्पश्चात प्रतिलिखन-प्रमार्जज करके उसका एक या अधिक बार ग्रहण या उपयोग करना है ।" 


अपुसे अपसु” आदि पदों का तात्पर्य एवं रहस्य--अपुर्ते का शब्दश भ्रर्थ तो भ्रपुत्न-- 
पुत्ररहित होता है, किन्तु वहाँ उपलक्षण से पुत्र झ्रादि जितने भी गृहस्थपक्षीय सम्बन्धी है, उनके 
उक्त सम्बन्ध से मुक्त भ्रथ॑ समझना चाहिए। इसी प्रकार “अपसु” का तात्पयें भी होता है-- 
समस्त द्विपद-चतुष्पद आदि पशु-पक्षी आदि हैं, उन सबके प्रति स्वामित्व या ममत्व से रहित । 
इन दोनों पदों को प्रस्तुत करने के पीछे शास्त्रकार का भ्राशय यह प्रतीत होता है कि साधु का 
पुत्नादि या पशु आदि के प्रति ममत्व एवं स्वामित्व समाप्त हो चुका है, तब यदि कोई पुत्र 
ग्रादि शिष्य बनना चाहे तो उनके अ्रभिभावक या सरक्षक की अनुज्ञा के बिना शिष्य रूप मे 
उसे स्वीकार नही कर सकता । पशु भो साथ में रख नही सकता । 


सर्वत्र अवग्रहानुशा आवश्यक--विहार, शौचादि, भिक्षाटन आदि प्रत्येक क्रिया मे प्रवृत्त 
होने से पूर्व झाचारय या दीक्षास्थविर वा दीक्षाज्येष्ठ मुनि का गुरु की अनुजञा ग्रहण करना 
आवश्यक है। प्रतिक्रमण, शयन, प्रवचन, स्वाध्याय, तप, वयाबृत्य झ्लादि प्रवृत्ति की भी भ्रनुज्ञा 
ग्रहण करना श्रावश्यक बताया है ।१ 


१ प्राचाराग वृत्ति पत्राक ४०२ के भ्राधार पर 
२. तुलना करें--पुच्छिज्जा पजलिउडों, कि कायब्व मए इहू । 
इच्छ निम्नोइट भरते ! वेयावच्चे व सज्काएं ॥ --उत्तरा० श्र० २६/९ 
/इच्छामिण भते ! तुन्भेहिं श्रब्भण्णुण्णाए समाणे देवसिय पड़िककमण ठाइट.. --आवश्यक सूज्ञ 
“अणुजाणह में मिउरगह “आवश्यक गुदवन्दन संत 


सप्तम अवध्यक्त : द्वितीय उद्देशक : सुज्च ६०८-११ रच्१ 


छन्नक आवि उपकरणों का उल्लेख क्‍यों? --प्रस्तुत सूत्रपाठ में छाता (छत्रक) चर्मच्छेदनक 
झादि उपकरण का उल्लेख है। जबकि दशवेकालिक में 'छतस्स धारणद्वाए' कह कर इसे 
अनाचीोण्ण में बताया है, तब इनका उल्लेख शास्त्रकार ने यहाँ क्यों किया ? 

वृत्तिकार एवं चूणिकार इसका समाधान करते हैं--छन्न वर्षाकल्पादि के समय किसी 
देश विशेष में कारणवश साधु रखता है । कही कोकण झ्रादि देश में प्रत्यन्त वृष्टि होने के कारण 
छुत्र भो रख सकता है। उसे अ्रभिमानर्वद्ध एव राजसी ठाटबाट का सूचक नहीं बनाना चाहिए । 
चर्मच्छेदनक भी प्रातिहारिक रूप में गहस्थ से किसी कार्य के लिए साधु लाता है; उपकरण के 
रूप में नही रखता ।* 


“समणा भविस्सामो' भ्रादि प्रतिज्ञा का पाठ सूत्रकृताग मे इसी क्रमपृ्वक मिलता है, इस 


प्रतिशा को दोहरा कर साधु को अ्रपनी श्रदत्तादान-बिरमण की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रह कर सर्वेत्र 
अवग्रहग्रहूण करने की बात पर जोर दिया है ।* 


'अकिचन' का तात्पर्य--चूणिकार ने भ्रकिचन का स्पष्टीकरण यो किया है--साधु द्रव्य 
से अपुत्र एवं धन-धान्यादि रहित है, भाव से क्रोधादि रहित है, इसलिए वह द्रव्य श्ौर भाव 
दोनो प्रकार से श्रकिचन--अश्रपरिग्रही है ।२ 

ओगिण्हेज्ज पणिण्हेज्ज' दोनो शब्दो के अर्थ मे चूणिकार अन्तर बताते हैं--एक बार 
ग्रहण करना श्रवग्रहण है, बार-बार ग्रहण करना प्रग्रहण है ।* 


भ्रगग्रह-पाचना : विविध रूप 


६०८- से आगंतारेसु वा" ड अणुवीद्द उप्गहं जाएज्जा, जे तत्य ईसरे* जे तत्य समाहि- 
ट्वाए ते उग्गह अणुण्णवेज्जा- का खलु आउसो ! अहालूुंद अहापरिष्णायं बसासो, जाब 
आउसो , जाव आउसंतस्स उरगहे, जाव साहम्मिया, एत्ताव ताव उन्गहं ओगिष्हिस्सामों, तेण, 
पर विहरिस्सामो । 


१ (क) प्लाचा बुत्ति पत्राक ४०२, (ख) भाचा चणि मू पा टि पृ २१९ 

२ तुलना कीजिए -- 'समणा भविस्सामों श्रणगारा ध्रकिचणा श्रपुत्ता प्रपसू परदत्भोइणों भिकखुणों पाव कम्म 
मो करिस्सामो समुद्राए /---सूत्रकृताग २।१४२ 

३ श्रकिचणा-दब्बे झपुत्ता अ्पसू, भावे शभ्रकोह्या--झाचा चूणि मं पा दि पृ २१९ 
“श्रोगिष्डूति एक्फासि, परणिण्हति पुणी पुणों ।/-- भ्राचा चूणि मू पा टि पृ २१९ 
'आगंतारेसु था! के भागे (४ का अक सूत्र ४३२ के झ्नुसार “आरामागारेसु वा गाहावहकुलेसु वा 
परियावसहेसु था पाठ का सूचक है । 

६ चूथिकार के भ्रनुसार पाठान्तर हैं--“इहस्सरो, समाधिट्राएं ।' प्र्थ किया गया है--इस्सरो--राया 
भोइभो जाव सामाइझो | समाधिट्ठाए--प्रभूसदिट्टो गहवतिमादी ।--ईश्वर का पअ्र्थ है--राजां, 
ग्रामाध्यक्ष, ग्रामाध्यापक, स्वामी या मालिक भादि । समाधिष्ठाता का प्रर्थ है--स्वामी के द्वारा झ्रादिष्ट 
या नियुक्त प्रधिकारी, गृहपति आदि ! 


सर | आजारांध सुत्र---दितीम अुतत्कत्त 


६०९. से कि युण तत्थोग्गहंसि एवोग्यहियंसि ? जे तत्य साहस्लिया संभोइया समणुण्णा* 
अवागस्छेल्ला में तेण सयमेसिसए असणे था ४ तेण ते साहम्सिया संभोदया समणण्णां 
उवणिमंतेज्जा, जो खेव ण॑ परपडियाए" ओगिज्क्िय २ उवणिमंतेक्णा । 


६१०- से आगंतारेसु वा जाव से कि पुण तत्थोग्यहेंस एवोग्गहियंसि ? जे तस्थ 
साहम्सिया अण्णसंसोहया समणुण्णा उवागच्छेज्ज़ा जे तेम सयमेसित्तएरं पीढें वा फलए वा 
सेज्जासंभारए या तेण ते साहम्मिए अण्णसंभोइए* समरणुण्णे उबणिसंतेज़्जा, णो चेव णं पर- 
पड़ियाए" ओगिण्हिय ' २ उवणिमसंतेज्जा । 


६११- से आगंतारेसु वा जाब से कि पुण तत्थोग्गहुंसि एवोग्गहियंसि ? जे तत्य गाहा- 
बतीण वा गाहावतिपुत्ताण या सुई वा पिप्पलए था कष्णसोहणए था णह॒च्छेदणए वातें 
अप्पणो एगसस अट्वाए पडिहारियं जाइता णो अण्णसण्णस्स देज्ज वा अणुपदेज्ज वा, सब 
करणिज्ज ति कट्टु से त्तमादाएं तत्थ गच्छेज्जा, २ [त्ता] पुथ्वामेव उत्ताणए हत्थे कटदु भूमीए 
या ठवेतसा इमं छलु इमं छलु क्ति आलोएज्जा, णो चेव णं सं पाणिणा परपाणिसि पच्च- 
प्विणेज्जा । 


६०८. साधु पथिकशालाझओ, भ्रारामगुहो, गृहस्थ के घरो भ्रौर परित्राजको के भ्रावासो 
(मठो) में जाकर पहले साधुश्रों के श्रावास योग्य क्षेत्र को भलीभाँति देख-सोचकर फिर श्रवग्रह 
(बवसति आदि) की याचना करे। उस क्षेत्र या स्थान का जो स्वामी हो, या जो वहाँ का 
अ्रधिष्ठाता--नियुक्त अधिकारी हो उससे इसभप्रकार श्रवग्नह की श्रनुज्ञा मांगे -'प्रायुष्मन्‌ 
झ्रापकी इच्छानुसार--जितने समय तक रहने की तथा जितने क्षेत्र मे निवास करने की तुम 
आज्ञा दोगे, उतने समय तक, उतने क्षेत्र में हम निवास करेंगे। यहाँ जितने समय तक श्राप 


१ समणुण्णो का प्रर्थ चूणिकार के शब्दों मे---“समणुण्णो, ण केण सम भसखण, ण वा एगल्लविहारी ।/* 
+सभनुज् भ्रर्थात्‌ जो न तो झनियत्रित भ्रथवा किसी के साथ कलहकारी है, और न ही एकलबिद्दारी है, 
भ्र्थात्‌ जो मिलनसार है । 

२. 'परपड़ियाए' का प्रर्थ चुणिकार करते हैं--“परवेयायडिया पर सतिएण ।--दूसरे साधु की सेवा के लिए 

दूसरे के भ्रधिकार का। 

'सयमेसित्तए' के बदले पाठान्तर हैं-- समेसिय” 'सयभेसिलाते! 'सयसेखितए्‌' । 

४ चूणिकार के प्रनुसार तात्पयं है--भ्रण्णसभोइए पीढएण वा फलएण वा सेज्जासधा रएण बा उवणिमतेज्ज 
“अर्थात्‌--भन्यसाभोगिक साधु को पीठ, फलक और शय्यासस्तारक का उपनिमत्रण (मनुहार) करना 
साहिए । 

५ परपडियाए' के बदले पाठान्तर है--परवेबाबडियतते । 

६ ओगिक्हिय ओगिष्हिय के बदले पाठास्तर हुैं--डगिज्किय २! उणिण्हिय उनिमतेज्जा, उगिण्हिय 
णिमतेज्जा उगिण्हिय-२ निमतेज्जा | भाषवाबं॑ संमान है । 


जप 


अत्यन्त अव्यकय : प्रजम उद शक्त : सुभ ६०८-११ श्घ३ 


प्रामुष्मान्‌ की प्रवप्रह -अनुशा है, उतनी अवधि तक जितने भो भनन्‍्य साधमिक साधु भाएँगे, उनके 
लिए भी जितने क्षेत्रकाल की झवग्रहानुजा ग्रहण करेंगे वे भी उतने ही समय तक उतने ही क्षेत्र 
में ठहरेंगे, उसके पश्चात्‌ वे और हम विहार कर देंगे । 


६०९ भ्रवग्नह के भ्नुझापूर्वक भ्रहण कर लेने पर फिर वह साधु क्‍या करे ? वहाँ 
(निवासित साधु के पास) कोई साधर्मिक, साम्भोगिक एवं समनोज्ञ साधु अतिथि के रूप में 
आ! जाएँ तो वह साधु स्वय अपने द्वारा गवेषणा करके लाये हुए श्रशनादि चंतुविध् श्राह्र को 
उन साधमिक, सांभोगिक एवं समनोज्ञ साधुओं को उपनिमत्रित करे, किन्तु भन्य साधु द्वारा 
या भ्रन्य रुग्णादि साधु के लिए लाए आहारादि को लेकर उन्हे उपनिमन्रित न करे । 


६१० पथिकक्षाला श्रादि अवग्मह को श्रनुज्ञापर्वक प्रहूण कर लेने पर फिर वह साथु 
क्या करे ? यदि वहाँ (निवासित साधु के पास), कुछ प्रन्य साम्भोगिक, साधमिक एवं समनोश 
साधु अतिथि रूप में श्रा जाएँ तो जो स्वय गवेबणा करके लाए हुए पीठ (चौकी), फलक (पद्टा) 
शय्यासस्तारक (घास प्रादि) आदि हों, उन्हें (भप्रन्य साम्भोगिक साधमभिक समनोज्ञ साधुओं को) 
उन वस्तुग्नो के लिए भ्रामत्रित करे, किन्तु जो दूसरे के द्वारा या रुग्णादि भ्रन्य साधु के लिए 
लाये हुए पीठ, फलक या दाय्यासस्तारक हो, उनको लेने के लिए आमत्रित न करे । 


६११ उस घमंशाला श्रादि को अ्रवग्नहपूर्वक ग्रहण कर लेने के बाद साधु क्या करे ? 
जो वहाँ प्रासपास में गृहस्थ या गृहस्थ के पुत्र श्रादि हैं, उनसे कार्यवश सूई, कंची, कानकुरेदनाौ, 
नहरनी-प्रादि अपने स्वय के लिए कोई साधु प्रातिहारिक रूप से याचना करके लाया हो तो 
वह उन चीजो को परस्पर एक-दूसरे साधु को न दे-ले। अथवा वह दूसरे साधु को वे चीजे 
न सौपे । 


उन वस्तुभो का यथायोग्य कार्य हो जाने पर वह उन प्रातिहारिक चीजो को लेकर 
उस गहस्थ के यहाँ जाए और लम्बा हाथ करके उन चीजो को भूमि पर रख कर गहस्थ से 
कहे -यह तुम्हारा श्रमुक पदार्थ है, यह श्रमुक है, इसे सभाल लो, देख लो । परन्तु उन सूई 
आदि वस्तुओं को साधु अपने हाथ से गृहस्थ के हाथ पर रख कर न सौंपे । 


विवेशन--अवपग्रहयाचना जिधि ओर याचना के पश्चात्‌ू--सूत्र ६०८ से ६११ तक में 
अवग्रहयाचना के पूर्व और पश्चात्‌ की कत्तंव्य-विधि बताई गई है । इसमे निम्नोक्त पहलुग्नों पर 
कत्तेज्य निर्देश किया गया है-- 


(१) आवासीय स्थान के क्षेत्र झौर निवासकाल की सीमा, अ्वग्नरह की याचना विधि । 


(२) प्रवग्रह-गृहीत स्थान में साधमिक, सम्भोगिक, समनोन्न साधु श्रा जाएँ तो उन्हे 
स्वयाजित प्राहारादि में से लेने की मनुहार करे, पर-याचित में से नही । स्व-याचित प्राहार भी 
यदि रुग्णादि साधु के लिए याचना करके लाथा हो तो उसके लिए भी नही ! 


(३) भ्रवग्रह-गृहीत स्थान में भ्रन्य साम्भोगिक साधमिक समनोश्न साथु भा जाएं तो उन्हें 


श्थड४ आशारांग सूज--द्ितोय शुतत्कन्त 


स्व-याचित पीठ, फलक, शय्या-सस्तारक झादि में से लेने की मनुहार करे, पर-याखित पीठादि 
में से अथवा रुणादि के लिए याचित में से नही । 


(४) गृहस्थ के घर से स्वयाचित सुई, केची, कानकुरेदनी, नहरनी भादि चीजें लाया हो 
तो उन चीजों को स्वय जाकर उस गृहस्थ को विधिपूर्वक सोपे, भ्रन्य किसी को नही । 


तात्पवें---इन चारो सूत्री मे स्थान, झ्रााहार, पीठ-फलकादि या सूई , क॑ची झ्रादि, जितनी 
भी वस्तुओं का साधु उपयोग या उपभोग करता है, उनके स्वामी या भ्रधिकारी से झनुज्ञापुर्वक 
ग्रहण (प्रवग्नरह) को विधि से उन सबकी याचना करना आ्रावश्यक बताया है और स्वयाजित 
वस्तुम्रों में से ही यथायोग्य साधमिकों को मनुहार करके दिया जा सकता है । प्रातिहारिक रूप 
से स्वयाचित वस्तु (सुई भ्रादि) को स्वय जाकर वापस सौपने की विधि बताई है। इन विधानो 
के पीछे कारण ये हैं--बिना भ्रवग्नरहया चना किये ही किसी के स्थान का उपयोग करने से उस 
स्थात का स्वामी या श्रध्रिकारी क्रुद्ध होगा, भ्रपमानित करेगा, साधु को अदत्तादान दोष भी 
लगेगा। परयाचित या परार्थ--दूसरे किसी साधु के लिए याचित वस्तु को लेने की किसी 
साधर्मी साधु को मनुहार करने से उस साधु को बुरा लग सकता है, वह रुग्ण हो तो उसके 
प्रन्तराय लग सकता है। तथा प्रातिहारिक रूप से स्वयाचित वस्तुएँ दूसरे साधु को सौप देने से 
वहू वापस लौटाना भूल जाए या उससे वह चीज खो जाए तो दाता को साघुओ के प्रति भ्रश्नद्धा 
पैदा हो जाएगी, वचन-भग होगा, असत्य का दोष लगेगा । 


साधभिक, साम्भोगिक ओर समनोज्ञ में अन्तर--एक घमं, एक देव और प्राय: एक 
सरीखे वेश वाले साधमिक साधु कहलाते हैं । साम्भोगिक वे कहलाते हैं, जिनके श्राचार-विचार 
झ्ोर समाचारो एक हो श्नौर समनोज्ञ वे होते हैं, जो उद्यक्त विहारी -आचार-विचार मे अधशिधिल 
हो । इसका समनुज्ञ रूपान्तर भी होता है, जिसका अर्य होता है--एक श्राचार्य या एक गुरु को 
अझनुज्ञा मे विचरण करने वाले । 


शास्त्रीय विधान के अनुसार जो साधर्मिक होते हुए साम्भोगिक (बारह प्रकार के 
परस्पर सहोपभोग व्यवहारवाले) और समनोज्न साघु होते हैं, उनके साथ झाहार आदि या 
वन्दन व्यवहारादि का लेन-देन होता है, किन्तु अन्य साम्भोगिक के साथ शयनीय उपकरणों 
झादि का लेन-देन खुला होता है| इसी भ्रन्तर को स्पष्ट करने हेतु शास्त्रकार ने ये तीन विशे- 
षण प्रयुक्त किये है । 


झबग्रह-बजित स्थान 
६१२. से भिक्‍खू वा २ से ज्जं पुण उग्यहूं जाणेज्जा अणंतरहिताए पुढबोए ससणिद्धाए 
प्रुढ्यीए* जाव संताणए, तहूप्पयारं उग्गहूं जो ओमिण्हेज्ज वा २ । 


१. यहाँ “जाव' शब्द से 'पुढबीए” से संतणाएं तक का पाठ सूचर-३५४३ के अनुसार समझें । 


२. “णों ओगिण्हेज्जवा' के बदले पाठान्तर है--+भो गिष्हेज्ज' । 


सप्तम अध्ययन : अ्यम उ्द शक : सूत्र ३६१२-१९ श्ेशश 

६१३- से भिक्‍लू या २ से ज्जं पुण उप्गहूं' जाणेज्जा यूणंसि था ड जाव तहप्पगारे 
अंतरलिकखजाते वृब्बद्ध) जाव णो उप्यह्‌ ओोगिष्हेम्ज या । 

६१४. से भिक्‍ख्‌ वा २ से ज्ञं पुण उरगह जाणेज्जा कुलियंसि वा* ४ जाब णो [उग्गहं ] 
ओोभिष्हेज्ज या । 

६१५. से भिक्‍लू वा २ [से उ्जं पुण उरगहू जाणेंज्जा] खंधंसि वा ६९, अण्णतरे वा 
तह॒प्पयारे जाब णो उर्गहूं ओगिण्हेज्ज वा २१ 


६१६ से भिक्‍स वा २ से उजं पुण उस्गहूं जाणेज्जा सागारियं" सागणियं सठदयं सइत्यि 
सखुडड सपसुभलपाणं णो पण्णस्स णिक्‍्खम-पवेस* जाव घस्माणओगरश्लिताए, सेव णच्छा 
तह॒प्पगारे उवस्सए सागारिए जाव' सखुड़डं-पसु-भरतपाणे नो उग्गहूं ओगिण्हेज्न वा २। 


६१७. से भिक्‍लख वा २ से ज्जं पुण उच्गहूं जाणेज्जा गाहायतिकुलस्स मज्ञझंमज्ञेणं गंतु 
पंचे (बत्यए ) पडिबद्ध ।९ था, णो पण्णस्त जाव" ', से एवं णत्त्या तहप्पगारे उवस्सए णो उरगहूं 
ओगिण्हेज्ज वा २ । 


६१८- से भिक्‍खू था २ से ज्ज॑ पुण उग्यहूं जाणेज्जा-इह खलु गाहाबतो था जाव 
कम्मकरोओ या अनश्नमन्न अक्कोसंति या तहेब"* तेल्लावि सिणाणादि सीओवदगबियडादि 
णिगिणा ठिता जहा सेज्जाए आलावगा, णबरं उम्गहवत्तव्यता । 


- से ज्ज पुण उग्गह जाणेज्जा' पाठ किसी-किसी ध्रत्ति मे नही है । 
“बूणसि वा' के आगे '४ फा अक सू० ५७६ के भनुसार शेष तीन पदो का सूचक है | 
यहाँ “जाव” शब्द सू० ५७६ के भ्रनुसार बुब्बद्ध ” से 'णो उग्गह” तक के पाठ का सूचक है | 
ओगिष्हेज्ज बा, के आगे '२' का अक 'परिष्हेज्म था पाठ का सूचक है। 
'कुलियसि वा! के प्रागे ४ का अंक सूत्र ५७७ के झनुसार भित्तिसि वा' श्रादि शेष तीन पदो का 
सूचक है । 
'खधंसि बा! के प्रागे ६ का अक सूत्र ५७८ के प्रनुसार “मंच्रंसि था! प्रादि भ्रवशिष्ट ५ पदो का 
सूचक है । 
७ सामरियं' के बदले 'ससागारियं' पाठान्तर है । 
८. यहाँ 'जाव' शब्द सूत्र ३४८ के प्रतुसार “निकथम-पवेस! से 'धम्माणओगर्थिताए' पाठ तक का 
सूचक है । 
९ यहाँ 'जाव' शब्द इसी सूत्र के भनुसार 'सागारिए से लेकर 'सखुड्ड' पाठ तक का सूचक है। 
१०. “गंतु पंचे पडिबद्ध ' के बदले 'गतु बत्यए' 'गंतु पंथपडिबद्ध  पाठान्तर है । 
११. यहाँ 'जाव' शब्द से “पण्णस्स' से लेकर 'सेबं जउचा' तक का पाठ सूत्र ३४८ के अनुसार समझे । 
१२. 'तहेब” शब्द से सूत्र ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३ में वणित पाठ समुच्चय में 'जहा सेल्जाए 
अआलावगा' कह कर सूत्रित किये गये हैं । 


रू न !ू आए अआा ७ 


्ती 


२८६ आचारांत शुश्च--द्वितीय अुतस्कम्ध 


६१९. से सिक्ख थार से ज्जं पुण उन्गहं जाभेण्जा आइण्णं सलेक्खं' णो पष्णस्स 
जिक्‍लम-पवेसाउ (ए) जाव' चिताए, तहप्पयारे उबस्सए णो उग्गहूं ओगिषण्हेज्ला वा २।* 


६१२ साक्षु या साध्वी यदि ऐसे श्वग्रह (स्थान) को जाने, जो सबित्त, स्निग्ध पृथ्वी 
यावत्‌ जीव-जन्तु श्रादि से युक्त हो, तो इस प्रकार के स्थान की झवग्मह-अनुशा एक बार या 
झनेक बार ग्रहण न करे । 


६१३ साधु या साध्वी यदि ऐसे श्रवग्रह (स्थान) को जाने, जो भूमि से बहुत ऊँचा 
हो, दूं 5, देहली, खू टी, ऊब्बल, मूसल आ्रादि पर टिकाया हुआ एवं ठीक तरह से बध्चा हुआ या 
गड़ा या रखा हुआ न हो, अस्थिर और चल-विचल हो, तो ऐसे स्वान की भी श्रवग्रह-भनुजा 
एक या प्रनेक बार ग्रहण न करे । 


६१४ साधु या साध्वी ऐसे अवग्रह (स्थान) को जाने, जो घर की कच्ची पतली 
दीवार पर, या नदी के तट या बाहर की भीत, शिला या पत्थर के टुकड़ो पर या श्रन्य किसी 
ऊँचे व विषम स्थान पर निर्मित हो, तथा दुबंद्ध, दुर्निक्षिप्त, अस्थिर झौर चल-विचल हो तो 
ऐसे स्थान की भी श्रवग्रह-अनुजझ्ञा एक या अधिक बार ग्रहण न करे । 


६१५ ४ हिल -साध्यी ऐसे श्रवग्नह को जाने जो स्तम्भ, मचान, ऊपर की मजिल, प्रसाद 
पर या तलघर में हो या उस प्रकार के किसी उच्च स्थान पर हो तो ऐसे दुबंद्ध यावत्‌ 
चल-विचल स्थान की अवग्रह-प्रनुज्ञा एक या श्रधिक बार ग्रहण न करे । 


६१६ साधु या साध्वी यदि ऐसे श्रवग्नरह को जाने, जो गृहस्थो से ससक्त हो, श्रग्नि 
झौर जल से युक्त हो, जिसमें स्त्रियाँ, छोटे बच्चे भ्रथवा क्षुद्र (नपु सक) रहते हो, जो पशुभ्रो 
झोर उनके योग्य खाद्य-सामग्री से भरा हो, प्रज्ञावानू साधु के लिए ऐसा आवास स्थान निर्ममन- 
प्रवेश, वाचना यावत्‌ धर्मानुयोग-चिन्तन के योग्य नही है। ऐसा जानकर उस प्रकार के गृहस्थ 
यावत्‌ स्त्री, क्षुद्र तथा पशुओओो तथा उनकी खाद्य-सामग्री से परिपूर्ण उपाश्षय की अबग्नह-प्नुज्ञा 
ग्रहण नही करनी चाहिए । 


६१७ साधु या साध्वी जिस अ्रवग्नह (स्थान) को जाने कि उसमे जाने का मार्ग गृहस्थ 
के घर के बीचोंबीच से है या गृहस्थ के घर से बिल्कुल सटा हुआ्ना है तो प्रज्ञावान्‌ साधु को ऐसे 
स्थान में निकलना और प्रवेश करना तथा वाचना यावत्‌ धर्मानुयोग-चिन्तन करना उचित नही 
है, ऐसा जानकर उस भ्रकार के गृहपतिगृह-प्रतिबद्ध उपाश्षय की अवग्रह-भअनुज्ञा प्रहण नहीं 
करनी चाहिए । 


१ “भाहण्ण सलेक्ख' पाठ के बदले पाठान्तर है-- 'ग्राइण्णस्सलेक्ख, ग्राइण्णसलेक्ख, भ्राइश्नलेक्ख, श्राइणणं- 
सलेक्ख, श्राइनन सलेक्ख”” झादि । 

२ यहाँ जाव' शब्द सूत्र ३४८ के झनुसार निवमण-प्रवेसाड' से लेकर 'धम्मल्षिताए' तक के पाठ का 
सूचक है । 

३ ओगिण्हेज्ज वा के श्रागे '२' का अक 'पणिण्हेज्ज बा' का सूख्षक है । 


' झंप्लण अध्ययन : प्रखर उद्देशक : सूत्र ६२० र्द्छ 


६१८. साधु या साध्वी ऐसे भ्रवग्रह (स्थान) को जाने, जिसमें गृहस्वामी यावत्‌ उसकी 
नौकरानियाँ परस्पर एक दूसरे पर झ्राक्तोश करती हों, लड़ती-फगड़ती हो तथा परस्पर एक 
दूसरे के शरीर पर तेल, थी झ्ादि लगाते हो, इसी प्रकार स्मानादि, छीतल सचित्त या उष्ण 
जल से भात्नसिचन झादि करते हों या नग्नस्थित हों इत्यादि वर्णन शय्याउध्ययत के झालापकों 
की तरह यहाँ समझ लेना चाहिए । इतना ही विशेष है कि वहाँ वहु वर्णन धाय्या के विषय मे 
है, यहाँ श्रवग्रह के विषय में है । प्र्थात्‌--इस प्रकार के किसी भी स्थान की श्रवग्रह-अनुजञ ग्रहण 
नहीं करनी चाहिए । 


६१६९ साधु या साध्बी ऐसे झवग्नह-स्थान को जाने, जिसमें अश्लील चित्र आदि अकित 
या आकीर्ण हों, ऐसा उपाश्रय प्रश्ञावान्‌ साधु के निर्गमन-प्रवेश तथा बाचना से घर्मानुयोग 
चिन्तन तक (स्वाध्याय) के योग्य नही है। ऐसे उपाश्रय की भ्रवग्नरह-भनुजझ्ा एक या अधिक बार 
ग्रहण नही करनी चाहिए । 


विवेजल--अवग्रह-प्रहण के अयोग्य स्थान--सूत्र ६१२ से ६१९ तक श्राठ सूत्रों से भ्वग्रह 
की भ्रनुज्ञा ग्रहण करने के लिए अयोग्य, भनुचित, भ्रकल्पनीय, श्रशान्तिजनक एवं कर्मंबन्धजनक 
स्थानों का शय्याउध्ययन मे उल्लिखित क्रम से उल्लेख किया है एवं उन स्थानों के अवग्नह-याचन 
का निषेध किया है ।" इन सूत्रो का वक्तव्य एवं प्राद्यय स्पष्ट है। पहले वस्श्रेषणा-पिण्डैयणा- 
शय्या भ्रादि अध्ययनों के सूत्र ३३३, ५७६, ५७७, ५७८, ४२०, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, 
४५२, ४५३, ४५४ भप्रादि सूत्रों मे इसी प्रकार का वर्णन भ्रा चुका है, श्रौर वहाँ उनका विवेजन 
भी किया जा चुका है ।*१ 


६२०. एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्स था भिक्‍लुणोएं वा सासग्गियं ज॑ सबटठेहि [समिते 
सहिते सवा जएज्जासि त्ति वेशि | । 


६२० यही (धअवग्रह-अनुज्ञा-प्रहण विवेक ही) वास्तव में साधु या साध्वी का समग्र ' 
झ्राचार सर्वस्व है, जिसे सभी प्रयोजनों एवं ज्ञानादि से युक्त, एव समितियों से समित होकर 
पालन करने के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहे ।३ 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 
॥ प्रथम उलेद्ाक सम्राप्त ।। 


१. झाचाराग' मूलपाठ एव वृत्ति पत्नांक ४०४ के प्राधार पर । 
२. आाचारांग (मूलपाठ टिप्पण सहित) पृ० २२१, २२२।॥ 
३. इसका विवेचन सू० ३३४ सें किया जा चुका है । 


शरद आजारांग सूज-- द्वितीय श्रुतस्कत्य 
बीझो उददेसभो 
द्वितीय उद्देशक 
ग्रास्नवन पश्ाावि में भ्रवग्र ह विधि-निषेष 

६२१. से आगंतारेसु बा' ४ अणुवोई उग्गहं जाएज्जा । जे तत्थ ईसरे जे समाधिट्ठाए 
ते उप्यहं अजुण्णविसा (ज्जा)--कामं खलु आउसो ! अहारूंदं अह्परिण्णातं बसामो, जाव 
आउसो, जाव आउसंतस्स उन्गहे, जाव साहम्सिया, एलाव उरगहूं ओगिण्हिस्सामों, तेण पर 
विहरिस्सामो । 

६२२. से कि पुण" सत्य उग्गहंसि एबोग्गहियंसि ? जे तत्य समणाण वा माहणाण वा 
दंडए वा छत्तर वा जाव चम्मछेदणए? वा त॑ जो अंतोहितो बाहि णोणेज्जा, बहियाओ वा णो 
अंतो परवेसेश्जा, सुश वा ण पड़िबोहेज्जा, णो तेसि किचि थि अप्पत्तियं* पड़िणीय करेज्जा । 

६२३- से भिक्‍खू वा २ अभिकंखेज्जा अंबवर्ण उवागच्छितए । जे तत्य ईसरे जे तत्थ 
समाहिद्दाए५ ते उप्यहूं अणुजाणावेज्जा-कार्म खलु जाव' विहरिस्सामों । 

से कि पुण तत्यथ उग्महूंसि एवोग्गहियंस ? अह भिक्‍ख्‌ इच्छेज्जा अंबं भोत्तर वा 
[पायए बा]। से ज्जं पुण भबं जाणेज्जा सअ्डं जाब सताणग सह॒प्पगारं अंबं अफासुर्य जाय 
जो पड़िगाहेज्जा । 

६२४. से झिक्‍खू वा २ से ज्जं पुण अंबं जाणेज्ञा अप्पंड जाब संताणगं अतिरिश्छछिण्णं 
अग्बोच्छिण्णं अफासुयं" जाव णो पडिगाहेज्जा । 

६२५ से भिक्‍्ख्‌ वा २ से ज्ज पुण अंबं जाणेज्जा अप्यंड जाबव संताणग तिरिच्छछिण्णं 
वोजडिछिण्ण फासुय" जाव पडिगाहेज्जा । 

१ आगतारेसु या! के श्रागे '४' का अक शेष तीन पदो--आराम्ागारेसु था गाहावइकुलेसु वा परिया- 

बसहेसु वा' का सूचक है । 

२ से कि पुण' के बदले पाठान्तर है--'से ये पुण सेव पड़िणीय करेज्जा !” वह साधु जिस प्रवग्नह की 

वह साधु प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो उस अ्वग्रह (स्थान) की झनुज्ञा ग्रहण करने से क्‍या 
मतलब ? 

३ यहाँ 'जाव' शब्द सू० ४४४ के अनुसार 'छु्त्तए वा' से 'बन्मछेदणए' पाठ त्तक का सूचक है! 
'अप्यक्तिय पड़िणीयं के बदले पाठान्तर हैं--- अपत्तिय पड़िणीय' अपत्तियं पड़णीय । प्रर्थ दोनो का 
वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है--अप्पशियति मनस पीडाम्‌, तथा पड़िणीय--प्रत्यनीकता प्रत्ति- 
कूलतां न विदध्यात्‌ | प्र्थात्‌--पअ्रप्पत्तिय का भ्रर्थ है--मन को पोडा न दे, पडिणोय श्रर्थात्‌ प्रत्यनी- 
कता, प्रतिकलता धारण न करे । 
समाहिद्वाए के बदले पाठान्तर है--समहिद्ठिए---समघधिष्ठित है । 

' यहाँ 'जाव' शब्द से सूत्र ६०८ के अनुसार काम खलु से विह्रित्सामों तक का सारा पाठ समझें । 
यहाँ 'जाव” शब्द से अफासुय से णो पडिगाहेज्जा तक का पाठ सूत्र ३२५ के झ्नुसार समझे । 
यहाँ जाव शब्द सू० २२५ के अनुसार फासु्य से पडिभाहेश्मा तक के पाठ का सूचक है । 


 & १ उऊुट 


सक्तम हध्यमंत्र : द्वितीय उद्देसक : सूत्र ६२६-३२ रछ९, 


<$६२६. से भिरक बा २ अभिकंकेलज्जा अंबभितायं था! अंब्रपेसिय् वा अंबचोयगं या 
अंबसालगं था अंबदालगं वा भोसए था पायए वा, से उसमें पुण जाणेज्जा अंग्रभिसर्ग वा जाव 
अंबवालग वा समंड जाब संताणगं अफासुर्य जाब जो पडिगाहेज्जा । 

६२७- से भिक्खू वा २ से उ्जं पुण जाणेण्जा अंबभिसर्ग वा [जाब अंबदालगं वा] 
अप्यंड जाव संताणग्ग अतिरिच्छच्छिण्ण॑ [अव्वोष्छिष्णं] अफासुयं वा नो पडियाहेज्जा । 

६२८. से ज्जं पुण जाणेज्जा अंबर्भितगं वा [जाव अंबदालगं वा] अप्पंड जाव संताणगं 
तिरिच्छब्छिण्णं दोडिछुण्ण फासुयं जाब पडिगाहेज्जा । 

६२९. से शिक्लू वा २ अभिकंसेज्जा उस्छृष्ण उयागसश्छिसए | जे तत्य ईसरे' जाय 
उप्गहियंसि [एवोग्गहियंसि ? ] जह भिक्‍ख्‌ इच्छेज्जा उच्छ' भोतए वा पायए वा, से ज्जं उच्छु 
जाणेज्जा सअंड जाव जो पड़िगाहैम्जा अतिरिच्छल्छिण्णं तहेब” तिरिच्छच्छिष्णे वि तहेब । 

६३०. से सिक्‍खू वा २ अभिकंखेज्जा अंतरच्छुयं" वा उच्छ गंडियं वा उच्छुचोयगगं" वा 
उच्छुसालग वा भोत्तए वा पातए वा। से ज्ज पुण जाणेज्जा अंतरुच्छुयं वा जाब डालगं वा 
सअंड जाव णो पड़िगाहेज्जा । 

६३१. से भिक्‍खू वा २ से ज्जं पुण जाणेक्जा अंतरुच्छुयं था जाब डालग वा अप्पर्ड 
जाव नो पड़ियाहेज्जा, अतिरिच्छच्छिण्णं तिरिच्छच्छिण्णं सहेव । 

६३२. से भिक्‍्खू वा २ अभिकखेज्जा ल्हसुणवर्ण उवागच्छित्तए, तहेब” तिण्णि वि 
आलावगा, नवर ल्हसुणं । 


१ निशीथचुणि में अन्य आचाय॑ के अ्रभ्रिप्राय की गाया इस प्रकार है-- 

अंब केणति ऊण, डगलड, सिसरं जउछ़भागो । 

चोय॑ तयाभो सणिता साल पुण अक्खुयं जाण ॥ ४७०० ॥ ४ 

इसका भावार्थ विवेचन मे दिया गया है । “+निशीयचूणि उ० १५ पृ० ४८१/४८२ 

अबदालग के बदले पाठान्तर है--अबडालग, अबड़गल ! 
यहाँ जाब शब्द से ईसरे से उम्महियंसि तक का पाठ सूत्र ६०९ के प्रनुसार समझें । 
जहाँ जहाँ तहेब पाठ है, वहाँ उसी सन्दर्भ मे पूर्व बणित पाठ के अभ्रनुसार पाठ समझ लेता चाहिए । 
निशोवर्चाण उहेशक १६ से इक्षु-प्रबयवसूत्रान्तर्गत शब्दों का श्र्थ इस प्रकार दिया है-- 

पथ्यसहित तु खंड, तदवज्जिय अंतरण्छुपष होइ । 

डगल अक्कलिछेदोी, मोय पु छल्लिपरिहीण ।! ४४११॥। 

चोयं तु होति होरों सगरू पुण तस्स वाहिरा छलली। 


डाल थुण मुकक (सुक्क) वा इतरजुतं तप्पइट्ट हु ॥ ४४१२॥ 
भावाथ विवेद्न मे भा चुका है। देखे । “-निशीधचूणि उ० १६ पृ० ६६ 


६. किसी प्रति मे “उच्छुचोयग' पाठ नही है, तो किसी मे “उच्षठुडालगं' पाठ नहीं है, कही 'अतदच्छय' 
पाठ नहीं है, कहीं 'तिरिक्षछणिछुल्यं पाठ मही है! 
७. 'तट्टेव” शब्द से यहाँ अबबण सूत्र ६२३, २४, २५ के झनुसार सारा पाठ समझें । 


न बन 0 
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से भिक्‍सू वा २ अभिकलेण्जा ल्हसुण था ल्हुसुणकंद था ल्हुसुणचोगर्ग था . ल्हुसुणणालगं* 
यथा गोसए वा पायए वा । से ज्जं पुण जाणेज्जा ल्हुसुणं वा जाब ल्हुसुणवीजं वा सअंड जाव 
जो पड़िगाहेज्जा । एवं अतिरिश्छच्छिण्णे वि। तिरिव्छण्छिण्णे जाज' पड़िगाहेग्ला । 


६२१. साधु धर्मशाला झादि स्थानों मे जाकर, ठहरने के स्थान को देखभालकर विचार 
पूर्वक झवग्रह की याचना करे । वह अवग्रह की श्रनुज्ञा मागते हुए उक्त स्थान के स्वामी या 
अ्रधिष्ठाता (नियुक्त भ्रधिकारी) से कहे कि--प्रायुष्मन्‌ गहस्थ ! आपकी इच्छानुसार--जितने 
समय तक और जितने क्षेत्र में निवास करने की आप हमें झनुजझ्ा देंगे, उतने समय तक भ्रौर 
उतने ही क्षेत्र मे हम ठहरेंगे । हमारे जितने भी साधमिक साधु यहाँ भ्रायेगे, उनके निवास के 
लिए सो काल शोर क्षेत्र की सीमा की अनुज्ञा माँगने पर जितने काल शोर जितने क्षेत्र तक इस 
स्थान में ठहरने की भ्रापकी झनुजशा होगी, उतने काल और क्षेत्र मे वे ठहरेंगे । नियत भ्रवधि के 
पश्चात वे श्रौर हम यहाँ से विहार कर देंगे । 


६२२. उक्त स्थान के अवग्रह की पनुज्ञा प्राप्त हो जाने पर साधु उसमे निवास करते 
समय क्या करे ? वह यह ध्यान रखे कि-वहाँ (पहले से ठहरे हुए) शाक्यादि श्रमणो या 
ब्राह्मणों के दण्ड, छत्र, यावत्‌ चर्मच्छेदनक भ्रादि उपकरण पड़े हो, उन्हे वह भीतर से बाहर न 
निकाले और न ही बाहर से श्रन्दर रखे, तथा किसी सोए हुए श्रमण या ब्राह्मण को न जगाए। 
उनके साथ किचित्‌ मात्र भी पअप्रीतिजनक या प्रतिकूल व्यवहार मे करे, जिससे उनके हृदय 
को झ्राघात पहुँचे । 


६२३. वह साधु या साध्वी श्राम के वन (बगीचे) में ठहरना चाहे तो सर्वप्रथम वहाँ 
उस भ्राम्रवत का जो स्वामी या अ्रधिष्ठाता (नियुक्त श्रधिकारी) हो, उससे वे पूर्वोक्त विधि से 
श्रवग्रह की झनुज्ञा प्राप्त करे कि आयुष्मन्‌ ! आपकी इच्छा होगी उतने समय तक, उतने नियत 
क्षेत्र मे हम आपके भ्रास्रवन मे ठहरेंगे, इसी बीच हमारे समागत साधभिक भी इसी नियम का 
अनुसरण करेंगे | भ्रवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ हम लोग यहाँ से विहार कर जाएगे । 


उस श्राम्रवन मे अवग्रहानुज्ञा ग्रहण करके ठहरने पर क्‍या करे ? यदि साधु श्राम खाना 
या उसका रस पीना चाहता है, तो वहाँ के श्राम यदि श्रण्डों यावत्‌ मकडी के जालो से युक्त 
देखे-जाने तो उस प्रकार के झाम्रफलो को भ्रप्रासुक एवं प्रनेषणीय जानकर ग्रहण न करे । 


६२४. यदि साधु या साध्वी उस शभ्राम्नवन के आमों को ऐसे जाने कि वे हैं तो अ्रण्डों 
यावत्‌ मकडी के जालों से रहित, किन्तु वे तिरछे कटे हुए नही हैं, न खण्डित हैं तो उन्हें 
झ्प्रासुक एवं भ्रनेषणीय मानकर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 


६२५. यदि साधु या साध्वी यह जाने कि प्माम भ्रण्डों यावत्‌ सकड़ी के जालों से रहित 





१ 'णालग' के बदले कही कही 'नाल' पाठ है । 
२. यहाँ जाव शब्द 'तिरिसछछिण्णे' से 'पड़ियाहेज्ला' तक के पाठ का सूत्र ६२५ के भतुसार सूचक है । 


का 
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हैं, साथ ही तिरछे कटे हुए हैं भोर जण्डित हैं, तो उन्हें प्रासुक भौर एथणीय जानकर प्राप्त होने 
पर भप्रहण करे । 


६२६. यदि साथु या साध्वी श्राम का झाधा भाग, शभ्राम की पेशी (फाडी--चौथाई 
भाग), भाम की छाल या आम की गिरी, आम का रस, या धाम के बारीक टुकड़े खाना-पीना 
चाहे, किन्तु वह यह जाने कि वह आस का अर्ध भाग यावत्‌ झ्राम के बारीक दुकड़े अंडों यावत्‌ 
मकड़ी के जालो से युक्त हैं तो उन्हें भप्रासुक एवं अनेषणीय मानकर प्राप्त होने पर भी ग्रहण 
नकरे। 


६२७. यदि साधु या साध्वी यह जानें कि भ्राम का प्राधा भाग (फांक) यावत्‌ आम के 
छोटे बारीक दुकडें अडो यावत्‌ मकडो के जालों से तो रहित हैं, किन्तु वे तिरछे कटे हुए नही 


हैं, झौर न ही खण्डित हैं तो उन्हें भी भ्रप्रासुक एब भ्रनेषणीय जान कर प्राप्त होने पर भी ग्रहण 
न करें ! 


६२८. यदि साधु या साध्वी यह जान ले कि भ्राम को प्राधी फाक से लेकर धाम के 
छोटे बारीक टुकडे तक अडो यावत्‌ मकड़ी के जालों से रहित हैं, तिरछे कटे हुए भो हैं झौर 
खण्डित भी हैं तो उस प्रकार के आम्न-झ्वयव को प्रासुक एवं एषणीय मानकर प्राप्त होने पर 
ग्रहण कर ले । 


६२९ वह साधु या साध्बी यदि इक्षुबन मे ठहरना चाहे तो जो वहाँ का स्वामी या 
उसके द्वारा नियुक्त अभ्रधिकारी हो, उसमें पूर्वोक्त विधिपूर्वक क्षेत्ररकाल की सीमा खोलकर 
अ्वग्मह की भ्रनुज्ञा ग्रहण करके वहाँ निवास करे । उस इक्षुबन की अ्रवग्रहानुजशञा ग्रहण करने से 
क्या प्रयोजन ? (शास्त्रकार कहते है--) यदि वहाँ रहते हुए साधु कदाखित्‌ ईख श्लाना या 
उसका रस पीना चाहे तो पहले यह जान ले कि वे ईख अडो यावत्‌ मकडी के जालों से युक्त ' 
तो नही है ”? यदि बैसे हों तो साधु उन्हें प्रश्नासुक अनेषणीय जानकर छोड़ दे । यदि वे अंडों 
यावत्‌ मकडी के जालो से युक्त तो नही हैं, किन्तु तिरछे कटे हुए या टुकडें-टुकडें किये हुए नहीं 
है तब भी उन्हे पूर्ववत्‌ जानकर न ले। यदि साधु को यह प्रतीति हो जाए कि वे ईख अडों 
यावत्‌ मकडी के जालों से रहित हैं, तिरछे कटे हुए तथा दुकड़े-टुकड़े किये हुए हैं तो उन्हें 
प्रासुक एवं एषणीय जानकर प्राप्त होने पर वह ले सकता है । यह सारा वर्णन प्राम्रवन मे 
ठहरने तथा झाम्रफल ग्रहण करने-न करने को तरह समझना चाहिए । 


६३०, यदि साधु या साध्वी ईख के पर्ब का मध्यभाग, ईख की गेंडेरी, ईख का छिलका 
या ईख का भ्रन्दर का गर्भ, ईख की छाल था रस, ईल के छोटे-छोटे बारीक टुकडें, खाना या 
प्रीना चाहे तो यदि पहले वह जान जाए कि वह ईख के पर्व का मसध्यभाग यावत्‌ ईर के 
छोटे-छोटे बारीक टुकड़े भ्रण्डों यावत्‌ मकड़ी के जालों से युक्त हैं तो उस प्रकार के उन इक्षु- 
झवयवो को प्रप्रासुक एवं झ्नेषणीय जानकर ग्रहण न करे । 


६३१. साधु या साध्वो यदि यह जाने कि वह ईख के पर्व का मध्यभाग यावत्‌ ईख के 
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छोटे-छोटे कोमल टुकड़े भ्रष्डो यावत्‌ मकड़ी के जालों से तो रहित हैं, किन्तु तिरछे कटे हुए 
नहों हैं, तो उन्हें पृर्वंबत्‌ जानकर ग्रहण न करे, यदि वह यह जान ले कि वे इक्षु-प्रवयव अण्डों 
यावत्‌ मकड़ी के जालों से रहित है तथा तिरछे कटे हुए भो हैं तो उन्हे प्रासुक एव एषणीय 
जानकर भिलने पर वह ग्रहण कर सकता है । 


६३२ यदि साधु या साध्वी (किसी कारणवश ) लहसुन के वन (खेत) पर ठहरना चाहे 
तो पूर्वोक्त विधि से उसके स्वामी या नियुक्त भ्रधिकारी से क्षेत्रकाल को सीमा खोलकर 
अवग्रहानुज्ञा ग्रहण करके रहे। अ्रवग्नह ग्रहण करके वहाँ रहते हुए किसी कारणवश लहसुन 
खाना चाहे तो पूर्व सूत्रवत्‌ दो बाते--भ्रण्डों यबावत्‌ मकडी के जालों से युक्त तथा तिरछे न कटे 
हुए हो तो न ले, यदि ये दोनो बाते न हों, और वह तिरछा कटा हुश्ना हो तो पूर्वोक्त विधिवत्‌ 
ग्रहण कर सकता है । इसके तीनों झालापक पूर्वंसृजवत्‌ समझ लेने चाहिए । विशेष इतना ही है 
कि यहाँ 'लहसुत' का प्रकरण है । 


यदि साधु या साध्वी (किसी कारणवश ) लहसुन, लहसुन का कद, लहसुन की छाल या 
छिलका या रस भ्रथवा लहसुन के गर्भ का भ्रावरण (लहसुन का बीज) खाना-पीना चाहे और 
उसे ज्ञात हो जाए कि यह लहसुन यावत्‌ लहसुन का बीज प्रण्डों यावत्‌ मकडी के जालो से युक्त 
है तो पूर्ववत्‌ जानकर ग्रहण न करे, यदि वह अण्डो यावत्‌ मकडी के जालो से रहित है, किन्तु 
तिरछा कटा हुआ नही तो भी उसे न ले, यदि तिरछा कटा हुपम्ला हो तो पूर्ववत्‌ प्रासुक एव 
एथणीय जानकर मिलने पर ले सकता है । 


विवेखन-- विभिन्न अबग्रहों को ग्रहण-विधि और कशेंब्य--सूत्र ६२१ से ६३२ तक १२ 
सूत्री में ्रवग्रह-ग्रहण के विभिन्न मुह्ों पर विविध पहलुओं से विचार प्रस्तुत किये गए है। इनमे 
विशेष रूप से ४ बातो का निर्देश है-- 


(१) किसी स्थान रूप अ्रवग्रह की भ्रनुजा लेने की विधि, 

(२) अवग्रह-ग्रहण करने के बाद बहाँ निवास करते समय साधु का कत्तेंव्य, 

(३) प्राम्रवन, इक्षुबन एवं लहसुन के वन में अवग्रह-ग्रहण करके ठहरने पर ये तीनों 
वस्तुएँ यदि झ्रप्नासुक और भ्रनेषणीय हों, तो सेवन करने का निषेध और 


(४) यदिये वस्तुएँ प्रासुकु शौर एषणीय हो और उस-उस क्षेत्र के स्वामी या 
झधिकारी से यथाविधि प्राप्त हो तो साधु के लिए ग्रहण करने का विधान ।* 


आवासस्थानरूप अवग्मह-ग्रहण से सोमावद्धता क्‍यों ?--भ्रगर स्थान रूप झ्वग्रह-ग्रहण में 
इतना स्पष्टीकरण श्रवग्रहदाता से न किया जाए तो मुख्य रूप से चार खतरो की सम्भावना 
है--(१) साधु बहाँ सदा के लिए या चिरकाल तक जम जाएँगे, ऐसी स्थिति में कदानित 
शय्यावर रुष्ट होकर झ्पमानित करके साधुओं को वहां से निकाल दे, (२ ) भविष्य में कभी 


१. प्राचारांग वृत्ति एव मूलपाठ पत्राक ४०४-४०५ के आधार पर 


) 


सप्तन अध्ययन : हितोध उह शक्त : सूज ६२१-३२ २९३ 


झपना स्थान साधुशों को निवास के लिए देने में उत्साह न रहेगा; (३) साथुपों द्वारा भ्रध्तिक 
क्षेत्र रोक लेने पर गृहस्थ को भ्रपने अ्रन्य कार्य करने में दिक्‍कतें होगी भौर (४) इससे साधुझों 
के प्रति उपयुक्त कारणो से झ्श्नद्धा पैदा हो जाएगी । 


स्थान रूप झवग्रह की भ्रनुज्ञा लेते समय काल श्रौर क्षेत्र को सीमा बांधना प्निवायें 
बताया है भर पश्रवग्नहदाता को पूर्ण श्राश्वस्त एवं विश्वस्त करने हेतु साधु को स्वय वचनबद्ध 
होना पडता है । हाँ, यदि भ्रवग्रहदाता उदारतापूर्वक यह कह दे कि श्राप जब तक झभोर जितने 
क्षेत्र में रहना चाहें, खुशी से रह सकते हैं, तब साधु अपनो कल्पमर्यादा का विवेक करके 
रहे । 


अवग्रह-गृहोत स्थान में लिवास और करेव्य--प्रस्तुत सूत्र में ऐसे स्थान के विषय में 
कत्तंव्य-निर्देश किया है, जहाँ पहले से शाक्य भिक्षु श्रादि श्रमण या ब्राह्मण भ्रथवा गृहस्थ 
ठहरे हुए हैं । ऐसी स्थिति में साधु उनके सामान को न तो बाहर फेंके और न ही एक कमरे 
से निकाल कर दूसरे में रखे, श्रगर वे सोये हों या झ्राराम कर रहे हो तो हल्लागुल्ला करके 
उन्हे न उठाए और न ऐसा कोई व्यवहार करे जिससे उन्हें कष्ट हो या उसके प्रति भश्रप्रीति 
हो । यह तो सामान्य नैतिक कत्तेव्य है। इससे भी प्रागे बढ़कर साधु को श्रपने क्षमा, मेज्री, 
ग्रहिसा, मुदिता (प्रमोद), मृदुता, ऋजुता, सयम, तप, त्याग प्रादि धर्मों का झ्रपनें व्यवहार से 
परिचय देना चाहिए | यदि जरा-सी भी कोई झ्नुचित बात या कठोर व्यवहार झथवा भनुदारता 
झपने या अपने साथियों से हो गई हो तो उन पूर्व निवासी व्यक्तियों से उसके लिए क्षमा माँगनी 
चाहिए, वाणी में मृदुता श्रोर व्यवहार मे सरलता इन दोनो श्रमण-गुणों का त्याग तो कथमपि 
नही करना चाहिए । प्रथम तो साधु को ऐसी सार्वजनिक सर्व॑ंजन ससक्त धर्मशाला श्रादि में 
अन्य एकान्त एवं सर्वजन विविक्त स्थान के रहते ठहरना ही नहीं चाहिए, यदि वसा स्थान न 
मिले शौर कारणवश ऐसे स्थान में ठहरना पडे तो अपने नेतिक कत्तंव्यों का अतिक्रमण नहीं 
करना चाहिए । 


इसके साथ कुछ नैतिक कतेंव्य श्रौर भी हैं, जिनका स्पष्टत उल्लेख तो मूलपाठ में 
नही है, किन्तु 'भो तेसि किखसि वि अप्पत्तियं पडिणीयं करेज्जा' पाठ से ध्वनित प्रवश्य होते हैं, वे 
इस प्रकार हैं--(१) प्रावासीय स्थान को गंदा न करे न ही कूडा-कर्कट जहाँ तहाँ डाले (२) 
मल-मृशत्र झ्ादि के परिष्ठापन में भो प्रत्यन्त बिवेक से काम ले, (३) मकान या स्थान को 
स्वच्छ रखे, (४) मकान को तोड़े-फोडे नहीं, (५) जो र-जोर से चिल्ला कर या पधाराम के 
समय क्षोर मचा कर शान्ति भंग न करे । (६) भरन्‍्य धर्म-सम्प्रदाय के भागन्तुकों के साथ भी 
साधु का व्यवहार उदार एवं मृदु हो | यद्यपि इन नेतिक कर्तव्यों का समावेश साधु के द्वारा 
प्राचरणीय पांच समिति, तीन गुप्ति एबं भ्रहिसा महाव्रत में हो जाता है तथापि साधु को 





१. (क) झाचारांग वृत्ति एवं सूलपाठ '४०४-४०५ 


श्ष्ड, आजारांग सृञ---हितीथ आतस्कत्य 


इनका विशेष ध्यान रखना वतंमानयुग में प्रत्यन्त आवश्यक है, इसलिए यहाँ सूत्र में संक्षेप 
में उल्लेख कर दिया है ।* है 


आज्जवन निवास आदि से सम्बन्धित सूत्र-यद्यपि तीन सूत्रों में इन तीनों वनों से 
सम्बन्धित भवग्रह-विवेक का समावेश हो जाता, तथापि विशेष स्पष्ट करने की दृष्टि से १० सूत्रों 
में इनका वर्णन किया है । इन तोनो बनो (क्षेत्र) में निवास करने के सूत्र प्रणयन का रहस्य 
बृत्तिकार एवं चूणिकार दोनो ने सक्षेप में खोला है । 


चूणिकार के प्रनुतार- भरा म्रवन मे दारुक-दोष या भ्रस्थिदोष नही होते, इसलिए किसी 
रोगादि कारणवश भौषध के कार्य हेतु (वंद्यादि के निर्देश पर) श्रद्धालु श्रावक से गवेषणा करने 
पर बह प्रार्थना करता है, भगवन्‌ ! मेरे प्राज़वन मे निवास करें | किसी वस्तु के गध से भी 
व्याधि नष्ट होती है। जैसे रसोई की गध से ग्लान को तुप्ति-सी होने लगती है, हडें की गध 
से कई व्यक्तियों को विरेचन होने लगता है, स्वर्ण से ब्याकुलता दूर होती है *' व्याधि- 
निवारण के निमित्त इक्षुबन मे निवास करना उचित है । लहसुन के वन में भी व्याधि के 
कारण रहा जा सकता है, इसलिए लहसुन का विकल्प भी प्रतिपादित किया गया है ।* 


वत्तिकार का कथन है--कारण उपस्थित होने पर कोई साधु झ्राभ खाना चाहे 
प्रासुक भ्राम कारण होने पर ले सकता है। यहाँ आम्रादि सूत्रों के श्रवकाश के सम्बन्ध 
में निशीथयूत्र के १६वें उद्देशक से जान लेना चाहिए ।* 


'अंबधित्तम' आदि पदो का अर्थें--भित्तर्ग (भत्तर्म )-- श्राधाभाग या चतुर्थंभाग, पेसी-- 
चौथाई भाग झाम की रूबी फाडी, चोयगत्वचा या छाल (किसी के मत से), मोयग--अन्दर 
का गर्भ या गिरी, सलागं--तखादि से अक्षुण्ण बाहर को छाल भ्रथवा रस, डालगं--छोटे-छोटे 
मुलायम टुकडे अथवा डलग (रूपान्तर)--जो लम्बे शोर सम न हो, ऐसे चक्रिकाकार खण्ड 
झ्थवा ग्राधा भाग, अंतरुष्छुयं--पवे रहित या पव्व का! सध्य-भाग, छांड--पर्व सहित भाग, 
गंडिका- गडेरी ।* 


१. (क) दशर्व० प्र० ८/४८ गा० “अपत्तिय जेण सिया आसु कुष्पेज्ज बा परो । 
(ख) भाजाराग मूलपाठ, वृत्ति पत्राक ४०४-४०५ 

२ भाचारांग चूणि मु पा टि प्‌ २२३-२२४ मे--/'अबबणे ण बट्टति, दारुय प्रट्ठमादि दोसा, कारणे 
झोसहकज्जे सड़ढों मग्गिश्नों भगति--भगव अबवणे टूठाह ! कस्सवि गध्ेण चेव णस्सति बाही, जहा 
रसवईए गिलाणो, जहा वा हरीडईए गधेण विरिचज्चति, हेमयाए कं । वाधिणिमिस उक्खुवर्णेनि 
वाहिकारणें लसुणं विभासियव्व । 

३. प्राचाराग वृत्ति पत्रांक ४०५ * “तत्रस्थश्य सति कारणे आम भोकतुमिच्छेत्‌ । व्यवच्छिल्न 
यावस्प्रासुक कारणे सति गृण्हीयात्‌ । आम़ादिसूत्राणामवकाशों निशीयषोडद्रेशकादवगन्तव्य । 

४. (क) प्राचारांग चूणिसू पा टि. प्‌ २२३ 
(ख) प्राचारांग्र वृत्ति पत्राक ४०४५ 
(ग) निशीयचूणि उद्दे० १५, पृ ४८१, ४८२ 
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छाथग्रह-प्रहण में सप्त-प्रतिमा 

६३३. से भिक्‍स वा २ आगंतारेसु ४ जाबोग्गहियंसि" जे तत्य याहावतीम था याहां- 
वतिपुसाण वा इच्चेपाई जायतणाई* उवातिकम्सम अह भिक्‍लू जाणेज्जा इसाहि सर्ताह पडिसाहि 
उन्गहूं जोमिण्हिसए-- 


[१] तत्थ खलु इसा पढमा पढ़िसा-से आगंतारेसु वा) ४ अजुवीयि उरगहू जाएज्जा 
जाव" विहरिस्सामों। पढसा पड़िमा । ' ह 


[२] भहावरा दोक्षणया पडिसा--जस्स ण॑ भिकक्‍्खुल्स एवं सवति “अहं च खलु अ्जेसि 
सिक्‍्खू्ण अट्टाए उन्गहं ओगिन्हिस्सासि, अण्णेति सिक्‍खू्ण उप्गहे उन्गहिते उदल्लिस्तासि*। 
बोज्जा पड़िमा । 


[३] अजहाबरा तच्चा पडिमा--जल्स ण॑ं भिक्‍खुस्स एवं भवति--'अहूं ज खलु अण्णेसि 
भिक्‍खणं अट्टाए उपगहूं ओगिष्हिस्सामि, अण्णेसि ले उरगहे उग्गहिते भो उवल्लिस्सासि । 
तत्चा पढ़िमा । 


[४] अहावरा चउत्या पडिमा--जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवति--“अहूं 'ज छलु अण्णेसि 
प्रिक्लू्ण अट्टाए उप्गहूं णो ओगिण्हिस्सामि, अण्णेसि ल उरगहे उप्गहिते उवल्लिस्सासि' । 
चउत्था पड़िसा । 


[५] अहावरा पंचमा पडिमा--जस्स ण॑ भिक्खुस्स एवं सवति “अहं जे खलु अध्यणों 
अट्टाए उप्गहं ओगिण्हिस्सासि, जो दोण्हूं, जो तिणुूं, णो चउण्हुं, णो पंचण्हुं । पंचमा 
पड़िसा । 


[६] अहावरा छंट्टा पडिसमा--से भिषछू वा२ जस्सेवब उगगहे उवल्लिएक्जा, जे तस्थ , 
अहाससण्णागते तजहा--इक्कडे था” जाव पलाले वा, तस्स लाभे संवसेज्जा, तस्स" अलासे 
उक्कुडुए था णेसज्जिओ* वा विहरेज्जा | छट्टा पडिभा । 

१. यहाँ 'जाव” शब्द 'आगतारेसु खा से ओग्गैहियसि तक के पाठ को सू० ६२१, ६२२ के झनुसार 
सूचित करता है । 

ग्रायतणाइ के बदले पाठान्तर हैं--आवाणाई, आयणाई । 

झागतारेसु वा के भ्रागे ४ का अक सू० ४३२ के प्रनुसार शेष तीनो स्थानों का सूचक है। 

जाएज्जा' के बदले पाठान्तर है-- जाणेज्जा' । अर्थ होता है जाने । 

'जाव' शब्द से यहाँ 'जाएज्जा' से 'बिहरिस्सामो' तक का पाठ सूत्र ६०८ के प्नुसार समझें | 
'उबल्लिस्सामि”! के बदले पाठान्तर हैं--'उदस्लिसामि, 'उबलिइस्सामसि', उबलसिस्सामि । पध्ष 
समान है । 

« यहाँ जाव शब्द सू० ५५६ के झनुसार 'इक्कड़ें जहर! से 'पलाले जा पाठ तक का सूचक है । 

'क््स अलाधिे' के बदले पाठान्तर हैं--तस्सालाभे, तस्सइलासे। 

९.  लजेसज्जिलरो' के बदले पाठाल्तर है--नेसज्जिए । 
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[७] महावरा सत्ता पड़िमा-से लिकखू था २ अहासंयडमेव, उप्यहं भाएज्जा, 
तेजहा--पुडविसिल या कट्टुसिलं था अहासंचडमेव तस्स लाभे संवसेर्जा, तस्स अलाभे उक्कुड़भो 
या णेसफ्जिलो या विहरेज्जा । सत्तमा पड़िसा । 


६३४. इच्चेतासि" सत्तण्हूं पडिसाणं अण्णतरि जहा पिडेसणाए' । 


६३३. साधु या साध्वी पथिकशाला झादि स्थानो में पूर्वोक्त विधिपूर्वक अवग्नह की 
अनुजशञा ग्रहण करके रहे । भ्रवग्रह-गृहीत स्थान मे पूर्वोक्त भ्रप्रनीतिजनक प्रतिकूल कार्य न करे 
तथा विविध प्रवग्रहरूप स्थानो की याचना भी विधिपूर्बक करे। हसके पझ्तिरिक्त अवगृहीत 
स्थानों में गृहस्थ तथा गृहस्थपुत्र श्रादि के ससर्ग से सम्बन्धित (पूर्वोक्त) स्थानदोषों का परित्याग 
करके निवास करे । 


भिक्षु इन सात प्रतिमाझों के साध्यम से अवग्रह ग्रहण करता जाने-- 


(१) उनमे से पहली प्रतिमा यह है--वह साधु पथिकशाला प्रादि स्थानों की परि- 
स्थिति का सम्यक विचार करके अवग्रह की पूर्ववत्‌ विधिपूर्वक क्षेत्र-काल की सीमा के स्पष्टी- 
करण सहित याचना करे । इसका वर्णन स्थान की परिस्थिति का विचार करने से नियत भ्रवधि 
पूर्ण होने के पश्चात्‌ विहार कर देंगे तक समभना चाहिए । यह प्रथम प्रतिमा है। 


(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी प्रतिमा यह है--जिस भिक्षु का इस प्रकार का भ्रभिग्रह 
(सकल्प) होता है कि मैं भ्रन्य भिक्षुओ के प्रयोजनार्थ अ्रवग्रह की याचना करूँगा और श्न्य 
भिक्षुओ के द्वारा याचित भ्रवग्रह-स्थान (उपाश्नय) मे निवास करूँगा । यह द्वितीय प्रतिमा है। 


(३) इसके झनन्तर तृतीय प्रतिमा यों है--जिस भिक्षु का इस प्रकार का भ्रभिग्रह होता 
है कि मैं दूसरे भिक्षुओ के लिए अ्रवग्रह याचना करूगा, परन्तु दूसरे भिक्षुझ के द्वारा याचित 
झवग्रह स्थानों मे नही ठहरू गा ) यह तृतीय प्रतिमा है । 


(४) इसके पश्चात्‌ चौथी प्रतिमा यह है-जिस भिक्षु के ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं 
दूसरे भिक्षुत्रो के लिए श्रवग्रह की याचना नहीं करूँगा, किन्तु दूसरे साधुओ्ो द्वारा याखित 
झवग्रह स्थान में निवास करू गा । यह चौथी प्रतिमा है । 


(५) इसके बाद पाचवी प्रतिमा इस प्रकार है--जिस भिक्षु के ऐसी प्रतिशा होती है कि 


१ चूणिकार इस सूत्र का भाशय स्पष्ट करते हैं-अतरादीवग सुथ मे आउसंतेण भगवता, पचविहे 
उरगहे परुवेयब्वे । एवं पिडेसगाण सब्बज्कयणाण य। इत्यबग्रहप्रतिमा समाप्ता। भर्थात--बीच में 
पोर भादि मे 'सुबं मे आउसलेण भगवता' इस प्रकार से कहकर शास्त्रकार को पचविध श्रवग्रह की 
प्ररूपणा करनी चाहिए थी । (चूणिकार के मतानुसार) इस प्रकार पिण्डंषणा की तथा समस्त भ्रध्ययनो 
की श्रवग्रह प्रतिमा समाप्त हुई। इस दृष्टि से सूत्र ६३६ से पहले ही यह अ्रध्ययन समाप्त हो जाता 
है । यह सूत्र प्रतिरिक्त है| 

| हा शब्द से यहाँ पिण्डंषणा भ्रध्ययन के सूत्र ४१० के अ्णुसार वर्णन जान लेने का संकेत 
किया है । 
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मैं भ्रपने प्रयोजन के लिए ही भ्रवग्रह की याचना करूँगा, किन्तु दूसरे वो, तीन, चार और 
पांच साधुओों के लिए नहीं । यह पांचवो प्रतिमा है । ५ 


(६) इसके पश्चात्‌ छठो प्रतिमा यो है--जो साधु जिसके श्रवग्रह (झावासस्थान) की 
याचना करता है उसी झबगुहीत स्थान में पहले से ही रखा हुआ शब्या-संस्तारक (बिछाने के 
लिए घास झादि) मिल जाए, ज॑से कि इक्कड नामक तृणविशेष यावत्‌ पराल श्रादि; तभी 
निवास करता है । वैसे श्रनायास प्राप्त शय्या-संस्तारक न मिले तो उत्कटुक भश्रथवा निषद्या- 
आसन द्वारा रात्रि व्यतीत करता है| यह छठी प्रतिमा है। 


(७) इसके पश्चात्‌ सातवी प्रतिमा इस प्रकार है--साधु या साध्वी ने जिस स्थान की 
श्रवग्रह-प्नुशा ली हो, यदि उसी स्थान पर पृथ्वीशिला, काष्ठक्षिता तथा पराल झादि बिछा 
हुप्रा प्राप्त हो तो वहाँ रहता है, वसा सहज संस्तृत पृथ्बीक्षिला शभ्रादि न मिले तो वह उत्कटुक 
या निषश्या-प्रासन पूर्वक बैठकर रात्रि व्यतीत कर देता है। यह सातवी प्रतिमा है । 


६३४. इन सात प्रतिमाओ्रो मे से जो साधु किसी प्रतिमा को स्वीकार करता है, बह इस 
प्रकार न कहे-मैं उग्राचारी हूँ, दूसरे शिथिलाचारी हैं, इत्यादि शेष समत वर्णन पिण्डेषणा 
प्रध्ययन मे किये गए वर्णन के अ्रनुसार जान लेना चाहिए। 


विवेचन--अवग्रह सम्बन्धी सप्त प्रतिसाएं-सूत ६३३ भौर ६३४ में अवग्रह-याचना 
सम्बन्धी सात प्रतिज्ञाएँ (अ्रभिग्रह) और उनका स्वरूप बताने के अतिरिक्त प्रतिमा-प्रतिपन्न साधु 
का जीवन कितना सहिष्णु, समभावी एवं नम्र होना चाहिए, यह भी उपसहार में बता दिया 
है । चूणिकार एव वृत्तिकार के अ्रनुसार इन सातो प्रतिमाशो का स्वरूप क्रमश' इस प्रकार 
होगा--“सात प्रतिमाएँ हैं। जितनी भी प्रवग्नरह याचनाएँ हैं, वे सब इन सातो प्रतिमाभों के 
अ्रन्दर आ जाती हैं ।' 


(१) प्रथन्ष प्रतिमा-साभोगिको की सामान्य है | धमंशाला झ्रादि के सम्बन्ध में पहले 
से विचार करके प्रतिज्ञा करता है कि 'ऐसा ही उपाश्रय मुझे अवग्मह के रूप में ग्रहण करना है, 
श्रन्यथाभूत नही ।' 

(२) दूसरी प्रतिमा--गच्छान्तगंत साम्भोगिक साधुझ्नो की तथा श्रसाम्भोगिक उद्युक्त- 
बिहारी साधुओ की होती है | जैसे--“'मैं दूसरे साधुभो के लिए अ्वग्रह-याचना करू गा, दूसरों 
के गृहीत अ्रवग्रह मे रहूंगा ।' 

(३) तीसरी प्रतिमा--प्राहालदिक साधुओं और ग्राचार्यों को होती है, कारण विशेष 
मे श्रन्य साम्भोगिक साधुझे की भी होतो है। जेसे--“मैं दूसरे साधुश्रो के लिए श्रवग्रह की 
यातना करूँगा, किन्तु दूसरो के श्रवगृहीत श्रवग्नह में नही ठहरू गा ।” 


(४) चौथी प्रतिभा-गच्छ में स्थित भ्रभ्युअतविहारियो तथा जिनकल्पादि के लिए 
परिकर्म करने वालो की होती है जैसे--“मैं दूसरों के लिए अवग्नह-याचना नही करू गा, दूसरे 
साधुओं द्वारा याचित अ्वग्रह में रहेंगा ।' 


श्द्द आद्ारांग सूत्र--दितोल शुतत्काश 


(५) पांचथों प्रतिभा -जिनकल्पिक की या प्रतिमाधारक साधु की होती है। यबा--- 
“मैं अपने लिए झवग्रह की याचना करूँगा, किन्तु प्रन्य दो, तोन, चार, पांच साधुों के लिए 
नहीं [ 

(६) छुडी प्रतिमा--यह भी जिनकल्पिक झ्ादि मुनियो की या जिनभगवान्‌ (वीतराग) 
की होती है । जैसे--“मैं जिस अ्रवग्नह (स्थानरूप श्रवग्नह) को ग्रहण करू गा, उसी में भ्रगर 
शय्यासंस्तारक (घास श्रादि) होगा तो ग्रहण करू गा (बाहर से भ्रन्दर ले जाने या प्रन्दर से 
बाहर धास भ्रादि संस्तारक निकालने का इसमें पूर्ण निषेध है) भ्रथवा, उत्कटुक या निषद्या- 
आसन से बेठकर रात्रि बिता दूंगा ।” ' 


(७) सातवथों प्रतिमा-यह भी जिनकल्पिक झ्रादि मुनियों की या वीतरागों की होती 
है । जैसे--“मैं जिस श्रवग्रह को ग्रहण करूँगा, वहाँ यदि पहले से ही स्वाभाविक रूप से पृथ्वी- 
छिला या काष्ठशिला आदि बिछाई हुई होगी तो ग्रहण करू गा, श्रन्यथा उत्कदुक या निषजद्या- 
आसन से बैठकर रात बिता दू गा ।” 


सातो प्रतिमाओ्रो में से किसी भी एक प्रतिमा का धारक साधु पिण्डंषणा-प्रतिमा-प्रति- 
पन्न की तरह आत्मोत्कषं, श्रभिमान शादि से रहित, समभाव में स्थित होकर रहे ।* 


“उबल्लिस्सामि” आदि पदों का अर्थ--उवल्लिस्सासि--आश्रय लूगा, निवास करूँगा । 
अहासमण्णागते--यथागत, पहले से जैसा है, वेसा ही । अहासंबचड--जेसा बिछा हुआ हो, जो 
भी सस्तारक हो, स्वाभाविक रूप से बिछा हो ।* 


पंचविध श्रयग्रह 

६३५- सु मे आउसंतेण॑ भगवया एक्सक्खायं-इह छलु बेरेष्टि भगवंतेहि पंचविहे 
उरगहे पष्णसे, तंजहा--देविदोग्गहे १, राओग्गहेः २, गाहायलिउर्गहे ३, सामारियउरग्गहे ४, 
साधस्मियरग्गहे ५ । 


६३५ है झ्ायुष्मन्‌ शिष्य ! मैंने उन भगवान्‌ से इस प्रकार कहते हुए सुना है कि इस 
जिन प्रवचन में स्थविर भगवन्तो ने पाच प्रकार का श्रवग्रह बताया है, जैसे कि--( १) देवेन्द्र- 
अवग्रह, (२) राजावग्रह, (३) गृहपति-अ्रवग्रह, (४) सागारिक-पवग्रह, और (५) साधमिक- 
ग्रवग्रह । 


१ (क) झ्ाचाराग चूणि मू० पा० दि० पृष्ठ २२५ 
(ख) प्राचाराग वृत्ति पन्नाक ४०६ 

२. आचाराग वृत्ति पत्राक ४०६ 

३. 'शाओग्गहे' के बदले पाठाम्तर हैं--रायाउम्गहे, रायोउर्गढ़े, राय-उन्गहे, राउग्गहे, राउउग्गहे, रायोग्गहे 
आदि । झर्थ एक-सा है । 
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विवेचन-- (पांच प्रकार के अवश्वह)--अस्तुत सूत्र में पांच प्रकार के झवग्रह, झवग्न ह- 
दाताझों की दृष्टि से बताए हैं। भ्रर्थात्‌ देवेन्द्र सम्बन्धी ग्रवग्न हू, राजा सम्बन्धी भवग्मह झ्रादि । 


अथवा देवेन्द्र का अवग्रह, राजा का प्रवग्रह आदि पांच प्रकार के पवग्रहों की याचना साधु के 
लिए जिनश्ासत में बिद्वित है । 


६३६. एतं खलु तसस भिवखुस्स था भिक्‍लुणोए जा सामग्गियं । 


६३६- यही उस भिक्षुया भिक्षुणी का समग्र भ्राचार है, जिसके लिए वह श्रपने सभी 
ज्ञानादि भ्राचारों एव समितियों सहित सदा प्रयत्नशील रहे । न 


)॥ ससमज्ययणं उम्महृपिसा सससा ।॥ 


0 प्रथम चूला सम्पूर्ण ।। 


[ 
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सप्त सप्तिका : द्वितोया चला 
स्थान-सट्लिकाा : अब्टम अध्ययन 


प्राथमिक 


झाचाराग सूत्र (द्वि० श्रुत०) के आठवें प्रध्ययन का नाम स्थान-सप्तिका है । 
यहाँ से सप्त-सप्तिका नाम को द्विततीय चूला प्रारम्भ होती है । 


साधु को रहने तथा प्रन्य धामिक क्रियाएँ करने के लिए स्थान की झावश्यकता श्रनिवा्य 
है | स्थान के बिना वह स्थिर नही हो सकता । साधु जीवन में केवल चलना, खडे रहना 
या थोड़ी देर बैठना ही नही है, यथासमय उसे शयन, प्रतिलेखन, प्रवचन, कायोत्सगं भ्रादि 
क्रियाएँ करने के लिए स्थिर भी होना पडता है। किन्तु साधु कायोत्सर्ग, स्वाध्याय, 
आहार, उच्चार-प्र्रवणादि के लिए किस प्रकार के स्थान मे, कितनी भूमि मे, कब तक, 
किस प्रकार से स्थित हो ? इसका विवेक करना प्रनिवार्य है। साथ ही कायोत्सर्ग के 
समय स्थान से सम्बन्धित प्रतिजाएँ भी होनी श्रावश्यक हैं, ताकि स्थान के सम्बन्ध में 
जागृति रहे । इसी उद्देश्य से 'स्थान-सप्तिका' भ्रध्ययन का प्रत्तिपादन किया गया है ।" 
जहाँ ठहरा जाए, उसे स्थान कहते है। यहाँ द्रव्यस्थान--ग्राम, नगर यावत्‌ राजधानी में 
ठहरने योग्य स्थान विवक्षित है। श्रौपशमिकभाव आअ्रादि या स्वभाव में स्थिति करना 
आदि भावस्थान विवक्षित नही है ! 


साधु को कैसे स्थान का आ्राश्नय लेना चाहिए ? ऊध्व (प्रशस्त) या उक्त भावस्थान भ्रादि 
प्राप्त करने के लिए द्रव्य-स्थान के सम्बन्ध मे प्रतिपादन है ? * 


स्थान (ठाण) एक विशेष पारिभाषिक शब्द भी है, शय्याउध्ययन मे जगह-जगह इस शब्द 
का प्रयोग किया गया है--कायोत्सगं श्रर्थ मे । वहाँ 'ठाणं या सेज्ज॑ वा णिसीहियं वा 
चेतेज्जा' वाक्य-प्रयोग यत्र-तत्र किया है । यही कारण है कि स्थान (कायोत्सगं) सम्बन्धी 
ज्ञार प्रतिमाएँ इस अध्ययन के उत्तराद्ध में दी गई हैं ।* अतः: द्रव्यस्थान एवं कायोत्सगर 
रूप स्थान के सात विवेक सूत्रों का वर्णन इस अ्रध्ययन में है । 

यद्यपि सात अध्ययनो में सातो ही सप्तिकाएँ एक-से-एक बढ़कर हैं, सातो ही उद्देशकरहित 
हैं, तथापि सर्वेप्रथम स्थान के सम्बन्ध में कहा जाता प्रभीष्ट है, इसलिए सर्वप्रथम 'स्थान- 
सप्तिका' नाम अध्ययन का प्रतिषादन किया गया है ।* 


- आ्राचाराग वृत्ति पत्राक ४०६ के आधार पर 


(क) श्राचाराग नियुक्ति गा० ३२० (ख) आचाराग वृत्ति पत्राक ४०६ 
प्राचाराग मूल पाठ सू० ४१२ से ४२३ तक वृत्ति सह्दित पत्राक 


« शभाचाराग वृत्ति पन्नाक ४०६ ) 


॥ बोच्रा चला ।। 


अटठमं अज्करयणं *ठाणसत्तिक्कये! 
स्थान-सप्तिका : अष्टम अध्ययन 


झण्डावि युक्त-स्थान ग्रहण-निषेध 

६३७. से भिक्‍खू वा २ अभिकंखेति' ठाणं ठाइतस्तए्‌। से अणुपविसेज्जा गामं वा नगर्र 
वा जाव* संणिवेसं था। से अणुपविसिसा गासं वा जाव सुंणिवेसं वा से ज्जं पुण ठाणं जाणेज्जा 
सअंडं* जाव मकक्‍्कडासंताणयं, त॑ तह॒प्पगारं ठाणं अफासु्यं अणेसणिज्जं लासे संते णो पड़िगा- 
हेज्जा । एवं सेज्जागमेण नेयव्यं जाब उदयपसूयाइंष ति। 


६३७. साधु या साध्वी यदि किसी स्थान में ठहरना चाहे तो वह पहले ग्राम, नगर 
यावत्‌ सन्निवेश में पहुँचे । वहाँ पहुँच कर वह जिस स्थान को जाने कि यह अंडो यावत्‌ मकडी 
के जालो से युक्त है, तो उस प्रकार के स्थान को अ्रप्रासुक एवं अनेषणीय जानकर सिलने पर 
भी ग्रहण न करे । 


इसी प्रकार इससे श्रागे का यहाँ से उदकप्रसूत कदादि तक का स्थानषणा सम्बन्धी 
वर्णन शय्यैषणा अ्रध्ययन मैं निरूपित वर्णव के समान जान लेना चाहिए । 


विवेचन--कंसे स्थान में न ठहरे, कंसे में ठहरे ? --प्रस्तुत सूत्र में शब्येषणा अ्रध्ययन की 
तरह स्थान सम्बन्धी गवेषणा मे विवेक बताया गया है | शय्या के बदले यहाँ स्थान समझता 
चाहिए । एक सूत्र तो यहाँ दे दिया है, शेष सूत्रों का रूप संक्षेप मे इस प्रकार समझ लेना 
चाहिए-- 


(१) अडो बावत्‌ मकडी के जालों से युक्त स्थान न हो तो उसमे ठहरे । 


(२) एक साधामिक यावत्‌ बहुत-सी साधभिणियो के उद्देश्य से समारम्भपूर्वक निर्मित, 
क्रीत, पामित्य, ग्राच्छेश, ध्रनिसृष्ट श्लौर अधभिहत स्थान पुरुषान्तरकृत हो या भ्रपुरुषान्त रकृत 
यावत्‌ ग्रासेवित हो भ्रथवा भ्रनासेवित, उसमें न ठहरे । 


“अभिकंलेति' के यदले अभिकंजति', “अभिकंखेज्जञा' पाठान्तर है, श्र्थ एक-सा है । 
« यहाँ 'जाव' शब्द सू. २२४ के श्रनुसार “यास वा से 'सणिवेख बा' तक के पाठ का सूचक है। 
यहाँ 'जाब' शब्द सू ३२४ के प्रनुसार 'सअंड' से 'मक्कडासंताणयं तक के पाठ का सूचक है । 
. यहाँ 'जाव' शब्द से शय्याउध्ययन के सू ४१२ से ४१७ तक उदकपसूताणि कदाणि ' चेतेज्जा' 
सक का समप्र वर्णन समभें । 
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३०२ आचाररांग सुअ--हितीय भुतत्कका 


(३) बहुत-से श्रमणादि को गित-गिनकर प्रौहेशिक यावत्‌ प्रभ्चिहृत दोषयुक्त स्थान हो 
तो न ठहरे । ः 

(४) बहुत-से श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित, क्रोतादि दोषयुक्त तथा प्रपुरुषान्तरकृत 
यावत्‌ भनासेवित स्थान में न ठहरे । 


(५) ऐसे पुरुषान्तरक्षत स्थान में ठहरे । 

(६) साधु के लिए सस्कारित-परिकर्सित झौर भ्रपुरुषान्तरकृत यावत्‌ प्रनासेवित स्थान 
में न ठहरे । 

(७) इससे विपरीत पुरुषान्त रकृत यावत्‌ प्रासेवित स्थान में ठहरे । 


(८) साधु के लिए द्वार छोटे या बड़े बनवाए, यावत्‌ भारी चीजों को इधर-उधर 
हटाए, बाहर निकाले, ऐसे भ्रपुरुषान्तरकृत यावत्‌ भ्रासेवित स्थान में न ठहरे । 


(९) इससे विपरीत पुरुषान्त रकृत यावत्‌ श्रासेवित स्थान मे ठहूरे । 


(१०) साधु को ठहूराने के लिए उसमें पानी से उगे हुए कंदमूल यावत्‌ हरी को वहाँ से 
हटाए, उखाड़े, निकाले, फिर यह पुरुषान्तरकृत यावत्‌ भ्रनासेषित स्थान हो तो उसमे न ठहरे । 


(११) इससे विपरौत पुरुषान्तरक्ृत यावत्‌ श्रासेवित हो तो उसमें ठहरे ।* 


इन ११ भ्रालाप्रको के अतिरिक्त चूणिकार के मतानुसार और भी बहुत से भ्रालापक हैं, 
जेसे कि--जो स्थान भ्रब्रन्तरहित (स्चेतन) पृथ्वी यावत्‌ जीवो से युक्‍त हो, जहाँ दुष्ट मनुष्य 
साड, सिंह, सर्प श्रादि का निवास हो या खतरा हो, जो ऊँचा हो भोर जिस पर चढ़ने मे फिसल 
जाने का भय हो, जो विषम ऊबड-खाबड या बहुत नीचा या बहुत ऊँचा स्थान हो, जिस 
स्थान पर गह॒स्थ द्वारा पश्चात्कमें करने की सम्भावना हो, जो स्थान सचित्त पथ्वी, जल, 
प्रस्नि, वनस्पति आदि से युक्त या प्रतिष्ठित हो, जिस स्थान में स्त्री, पशु, क्षुद्र प्राणी तथा 
नपु सक का निवास हो, जहाँ गृहस्थ का परिवार प्रग्ति जलाना, स्तानादि करना आदि सावद्य- 
कर्म करता हो, जहाँ गृहस्थ का परिवार व पारिवारिक महिलाएँ रहती हों, जिस स्थान में से 
बार-बार सृहस्थ के घर में जाने-आझने का मार्ग हो, जहाँ गृहस्थ के पारिवारिक जन परस्पर 
लडते भगड़ते हो, हैरान करते हो । जहाँ परस्पर तेल प्रादि का मर्दत किया जाता हो, जहाँ 
पड़ोस में स्त्री-पुरुष एक दूसरे के शरीर पर पानी छीटते यावत्‌ स्नान कराते हो, जहाँ बस्ती 
में नग्न या अ्रधनग्न स्त्री पुरुष परस्पर मंथुन सेवन को प्रार्थना करते हों, रहस्थमंत्रणा करते हों, 
जहाँ नग्न या अश्लील चित्र अकित हो इत्यादि स्थानों में साधु निवास न करे । 


इसके भ्रतिरिक्त गाँव आदि मे जिस स्थान मे दो, तीन, चार या पाँच साधु समूह रूप 
से ठहरें, वहाँ एक दूसरे के शरीर से झालिगन आदि मोहोत्पादक दुष्कियाझों से दूर रहे । इन 


१ आावारांग वृत्ति पन्नाक ३६०-३६१, सूत्र ४१९२ से ४१८ तक | 


अप्यज् अध्यवत । सुध ६३५८-३९ ३०४ 


दोषों की सम्भावना के कारण एक साथु दूसरे साधु से कुछ झन्तर (दूर)--कोई विशेष कारण 
न हो तो दो हाथ के फासले १र--सोए ।" 


निष्कर्ष यह है “स्थानैषणा के सम्बन्ध में! चूणिकार-सम्मत बंहुत-से प्ृत्रपाठ हैं, जो 
वर्तमान में आधाराग सूत्र में उपलब्ध नहीं हैं । १ 


चार स्थान प्रतिसा 

६३८. इचचेताईं आयतणाई उवातिकम्म अहू भिक्‍ल्‌ इच्छेण्जा चर्जाह पड़िसाहि ठाज॑ 
ठाइत्तए । ह 

[१] तत्यिसमा पढसा पडिसा-अजित्त झलु उदसज्जेज्जा, अवलंबेज्जा, काएण विप्परि- 
कम्मादी *, सवियारं ठाणं ठाइस्सामि | पढमा पडिमा । ५ 

[२] अहावरा बोच्चा पड़िमा-अचित्त खलु उबसज्जेज्जा, अवलंबेज्जा, णो काएज 
विप्परिकम्भादी, णो सवियारं ठार्ण ठाइस्सामि सि' दोरा पड़िमा । 

[३] अहावरा तल्‍्चा पडिमा-अधिसं छलु उवसज्जेज्जा, अवलूंबेज्जा, णो काएण 
विष्परिकम्मादी, णो सचियारं ठाणं ठाइस्सामि त्ति तख्या पड़िसा ४ 

[४] अहावरा चठउत्था पड़िता--अखित्त खलु उबसज्जेज्जा, णो अवलबेज्जा, णो काएण 
विप्परिकम्मादी, णो सबियारं ठाणं ठाइस्सामि, योसट्रकाए बोसट्रुकेस-मंसु-लोम-णहे संणिरद्ध 
था ठाणं ठाइस्सासि त्ति* जउत्था पड़िसा । 

६३९. इच्लेयासि" खठ़बहूं पडिमाणं' जाव परगहियतरायं जिहरेज्जा, णेव किलि वि 
बदेज्जा । 


१ (क) शक्राचाराग सूत्र मूलपाठ सू ४१९ से ४४१, तथा ४४३ से ४४५ तक बृत्ति सहित । 
(ख) झ्ाचाराग चूणि मू पा ठि.पृ र२८। 
/इृदाणि सब्वेसि सुत्तालावगा--से भिक्‍लथू वा भिक्‍्थुणीवा अभिकश्तेज्ज ठा्ण ठाइत्तर स अंडाबितु ण॑ 
ठाएज्जा । अगंतर हियाएं पृढबादी जाव आइण्णसलेक्ख प्रालावगसिद्धा । गामादिसु एगो वा २, ३, ४, ५ 
तेहि सर्द्धि एगततों ठाण ठाएमाणे आलिंगणा वज्जेज्ज। जम्हा एते दोसा तम्हा अतरा सुबति, दो 
हत्था भ्रणाबाधा ।* 

२ झचारांग मूलपाठ दिप्पण--सम्पादक का मत--/इत झ्रारभ्य बहुचु सूत्रेष्‌ चूणिकृ्ता सम्मतो भूयान्‌ 
सूत्रपाठ, सम्प्रति आचारांगसूत्रे मोपलभ्यत इति ध्येयम्‌ । प्‌ २श८। 

३. 'िष्यरिकस्सादी के बदले पाठात्तर हैं--'बिप्परकम्भादी, 'विपरिकस्मादी', 'विप्पयरक्कम्सादी' । भ्र्थ 
समान है । 

४ घणिकार के अनुसार 'शि अउत्था पंड़िसा' (सू ६३८/४) के बाद ही 'स्थानसप्तिका' भ्रष्यमन समाप्त 
हो जाता है। प्ागे के दो सूत्र उसके मतानुसार नहीं हैं पढ़मं छाज सत्तिकर्म समाप्तम्‌ | पृ. २२९ 

४. यहाँ इच्लेधाति' के बदले पाठान्तर है---इच्चेथाणं । 

६. यहाँ 'जाब' शब्द से 'पडिमाणं' से 'परगहियतरायं तक का समग्र पाठ सू. ४१० के झनुसार समझें । 





०४ आचारांग सृञ्च--द्वितोभ भ्रतस्करत 


६३८. इन पूर्वोक्त तथा बकष्यमाण कर्मोपादानरूप दोषस्थानों को छोड़कर साधु इन 
(भागे कही जाने वाली) चार प्रतिमाओशो का झाश्रय लेकर किसी स्थान में ठहरने की 


इच्छा करे । 


[१] इन चारो मे से प्रथम प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है-मैं प्रपने कायोत्सगं के 
समय अचित्त स्थान में निवास करू गा, भ्रच्षित्त दीवार आदि का शरीर से सहारा लगा तथा 
हाथ-पैर आदि सिकोडने-फंलाने के लिए परिस्पन्दन भ्रादि करू गा, तथा वही (मर्यादित भूमि 
में ही) थोडा-सा सविचार पैर भ्रादि से विचरण करू गा | यह पहली प्रतिमा हुई । 


के 


[२] इसके पश्चात्‌ दूसरी प्रतिमा का रूप इस प्रकार है-मैं कायोत्सर्ग के समय 
प्रचित्त स्थान मे रहूंगा श्रोर अश्रच्चित्त दीवार ग्रादि का दरोर से सहारा लगा तथा हाथ-पेर 
आदि सिको डने-फैलाने के लिए परिस्पन्दन झादि करू गा, किन्तु पैर अश्रादि से मर्यादित भूमि 
में थोडा-सा भी विचरण नही करू गा । 


[३) इसके ग्ननन्तर तृतीय प्रतिमा--मैं कायोत्सर्ग के समय भ्रचित्त स्थान में रहूंगा, 
श्रचित्त दीवार आदि का शरीर से सहारा लगा, किन्तु हाथ-पेर ग्रादि का सकोचन-प्रसारण 
एव पैरो से मर्यादित भूमि मे जरा-सा भो भ्रमण नही करू गा । 


[४] इसके बाद चौथी प्रतिमा यो है--मैं कायोत्सर्ग के समय अ्रचित्तस्थान मे स्थित 
रहेँगा। उस समय न तो शरीर से दीवार झ्रादि का सहारा लगा, न हाथ-पैर भ्रादि का 
सकोचन-प्रसारण करू गा, भौर न हो पेरो से मर्यादित भूमि मे जरा-सा भी भ्रमण करूगा। 
मैं कायोत्सर्ग पूर्ण होने तक अपने शरीर के प्रति ममत्व का व्युत्सर्ग करता हूँ । केश, दाढी, 
मू'छ, रोम श्रौर नख भ्राँदि के प्रति भी ममत्व-विसरजन करता हूँ श्र कायोत्सर्ग द्वारा सम्यक्‌ 
प्रकार से काया का निरोध करके इप्त स्थान में स्थित रहूँगा । 


६३९ साधु इन (पूर्वोक्त) चार प्रतिमाश्नरो से किसी एक प्रतिमा को ग्रहण करके 
विचरण करे । परन्तु प्रतिमा ग्रहण न करने वाले श्रन्य' मुनि की निन्‍्दा न करे, न अपनी 
उत्कृष्टता की डीग हाके । इस प्रकार की कोई भी बात न कहे । 


विवेचन--स्थान सम्बन्धो चार प्रतिशाएं-प्रस्तुत सूत्र मे साधु के लिए स्थान में स्थित 
होने पर स्वेच्छा से ग्राह्म ४ प्रतिज्ञाएँ (अ्रभिग्नह विशेष) बताई गई हैं। वे चार प्रतिज्ञाएँ 
सक्षेप मे ये है-- 

(१) ग्रच्षित्त स्थानोपाश्रया, (२) भ्रचित्तावलम्बना, 

(३) हस्तपादादि परिक्रमणा, (४) स्तोक पादविहृरणा । 

प्रथम मे ये चारो हो होती हैं, फिर उत्तरोत्तर एक-एक भ्रन्तिम कम होती जाती है । 

इन चारो की व्याख्या चुणिकार एव वृत्तिकार के भ्रनुसार इस प्रकार है-- 

(१) प्रथम प्रतिसा का स्वरूप--चार प्रकार से कायोत्सग मे स्थित हो--भवित्त (स्थान) 
का (कायोत्सगं में) झ्राश्नय लेकर रहता है, दीवार, श्भे आदि अ्रचित्त वस्तुओ्रों का पीठ से, 


अध्टण अध्ययध : सुत्र ३४० ३०४ 


या पीठ एवं छाती से सहारा लेता है | हाथ लम्बा रखने से थक जाने पर आगल आदि का 
सहारा लेता है। अपने स्थान की मर्यादित भूमि में ही काय-परिक्रमण--परिस्पन्दन करता है, 
यानि हाथ, पेर झादि का संकोचन-प्रसारणादि करता है भोर थोड़ा-सा पैह़ों से चक्रणण करता 
है। (सवियार का भ्र्थ है--चंक्रमण, श्रर्थात्‌-पेरों से थोडा-थोड़ा विचचरण-विहरण करना, 
चहुलकदमी करना) यानी वह विहरणरूप स्थान में ही स्थित रहता है । तात्परय यह है कि 
पैरो से उतना हो चंक्रणण करता है, जिससे मल-मृत्र विसजेन सुखपूर्वक हो सके ।* 


वूसरी प्रत्तिंसा में कायोत्सर्ग में स्थिति के भ्रतिरिक्त प्नालम्बन एवं परिस्पन्दन (झआकुड्चन- 
प्रसारणादि क्रिया वाणी एवं काया से) करता है, पैरों श्रादि से चक्रमण नही करता । 


तीसरी प्रतिमा में कायोत्सगं मे स्थिति के अतिरिक्त केबल झालम्बन ही लेता है 
परिस्पन्दन भ्रौर परिक्रमण (चक्रमण) नहीं करता श्लौर 


चोथी प्रतिमा में तो इन तीनो का परित्याग कर देता है । चतुर्थ ज़तिमा के धारक का 
स्वरूप यह है कि वह परिमित काल तक झपनी काया का व्यु्वर्ण कर देता है, तथा अपने 
केश, दाढी-मू छ, रोम-नख भ्रादि पर से भी ममत्व विसर्जन कर देता है, इस प्रकार शरीरादि 
के प्रति ममत्व एव श्रासक्तिरहित होकर वह सम्यक्‌ निरुद्ध स्थान में स्थित होकर कायोत्सगे 
करता है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके सुमेर की तरह निष्कम्प रहता है। यदि कोई उसके 
केश भ्रादि को उखाड़े तो भी वह झपने स्थान--कायोत्सगें से विचलित नही होता । 

'समिरुद्धयामट्ठाणं ठाइस्सामिं पाठ मानकर चूणिकार व्याख्या करते हैं--सचन्निरुद्ध कंसे 
होता है ” समस्त प्रवृत्तियो का त्याग करके, इधर-इधर तिरछा निरीक्षण छोड़कर एक ही 
पुदूगल पर दृष्टि टिकाए हुए अ्निभिष (भ्रपलक) नेत्र होकर रहना सन्निरुद्ध होना कहलाता है । 
इसमे साधक को भपने केश, रोम, नख, मं छ झ्रादि उखाड़ने पर भी विचलितता नही होती ।* 


६४०. एतं खलु तसस भिवखुस्स वा सिक्खुणीए या जाव' जएज्जासि शि बेसि । । 


६४० यही (स्थानंषणा विवेक ही) उस भिक्षु या भिक्षुणी का श्राचार--सर्वस्व है 
जिसमे सभी ज्ञानादि आचारो से युक्त एव समित होकर बह सदा प्रयत्नशील रहे । 
॥ अप्टस अध्ययन : प्रथम सप्तिका समाप्त ॥। 

१ आचाराग चूणि सू० पा० टि० पृ० २२८ प९--चउहि ठालेहि ठाएश्जा, प्रचित्त प्रवसज्जिस्सांमि 
झ्रवसज्जण पझ्रवत्थभण, कुड्डू ख़भादिसु वा पट्टीए वा, पट्टीए उरेण वा झवरकूबण, हंत्थेण लगंता 
परिस्सता प्रग्गलादिसु श्रवकृबति । ढाण-परिच्चातो कायविपरिकक्मण। सबियार चक्रमणमित्यर्थ , 
उच्चार पासवादि सुह भवति दे जाणेज्जा ।” 

२ “सणिष्द्धग्रामद्ठार्ण ठाइस्सासि---कह सन्निदद्ध ? भ्रष्पजसमि (य) ति (?) अप्पतिरिय एगपोग्गल- 
दिट्ली प्रणिमिसमयणे विभासियव्व परूढणहकेसमंसू ' ।”' 

३. जाव' शब्द से यहाँ सू० ३३४ के प्रनुसार 'भिक्‍खणीए वा' से 'जएज्जातलि' तक का समग्र पाठ 
समझें । 





१ 


निब्रीधिक)] : नयम अध्ययन 


प्राथमिक 


झाचाराग सूत्र (द्वि० श्रुत०) के नौवे प्रध्यपन का नाम “निषीधिका' है । 


'तिधीधिका' शब्द भी जेन शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है।यो तो निषीधिका का 
सामान्य रूप से श्र होता है--बेठने की जगह । 


प्राकृत शब्द कोष में निषीधिका के निशीथिका, नैषेधिकी भादि रूपान्तर तथा श्मशान- 
भूमि, शवपरिष्ठापनभूमि, बेठने की जगह, पापक्रिया के त्याग की प्रवृत्ति, स्वाध्याय- 
भूमि, अ्रध्ययनस्थान भादि श्रर्थ मिलते हैं ।* 


प्रस्तुत प्रसंग में निषीधिका या निशीथिका दोनो का स्वाध्यायभूमि श्र ही अभीष्ट है । 
स्वाध्याय के लिए ऐसा ही स्थान ग्रभीष्ट होता है, जहाँ भ्रन्य सावद्य व्यापारो, जनता 
की भीड़, कलह, कोलाहल, कर्कशस्वर, रुदन श्रादि अद्यान्तिकारक बातो, गंदगी, 
मल-मृत्र, कूडा डालने आदि निषिद्ध व्यापारों का निषेध हो । जहाँ चिन्ता, शोक, 
आातंध्यान, रौद्रध्यान, मोहोत्पादक रागरग झादि कुविचारों का जाल न हो, जो सुवि- 
चारो की भूमि हो, स्वस्थ चिन्तनस्थली हो | दिगम्बर श्राम्नाय में प्रचलित 'नसीया' 
नाम इसी “निसीहिया' का अ्रप भ्रष्ट रूप है । 


वह निषीधिका (स्वाध्यायभूमि) कंसी हो ? वहाँ स्वाध्याय करने हेतु कंसे बैठा जाए ? 
कहाँ बेठा जाए ? कौन-सी ज़ियाएँ वहॉ न की जाएँ? कौन-सी की जाएँ ? इत्यादि 
स्वाध्यायभूमि से सम्बन्धित क्रियाप्रो का निरूपण होने के कारण इस अ्रध्ययत का 
नाम 'निषीधिका' या “निशीथिका' रखा गया है ।* 


अथवा निशीथ एकान्त या प्रच्छन्न को भी कहते हैं। बिशीथ द्रव्य, क्षेत्र, काल प्रौर 
भाव चार प्रकार का है | व्रव्य-निशीय--यहाँ जनता के जमश्चट का अभाव है, क्षेत्र-.निशीथ 
-एकान्‍्त, शान्त, प्रच्छप्न एव जनसमुदाय के आवागमन से रहित क्षेत्र है, काल-निशीध 
--जिस काल में स्वाध्याय किया जा सके और भाव-निशीथ -नो प्रागमत:, यह श्रष्य- 
यन है। जिस भ्रध्ययन मे द्र॒व्य-क्षेत्रादि चारों प्रकार से निषीधिका का प्रतिपादन हो, 


वह निशीधिका श्रध्ययन है। इसे निषीधिका-सप्तिका भी कहते हैं । यह दूसरी 
सप्तिका है । 


की मय 
'पाइश्र-सहु-महण्णबो” पू० ४१४ 
२ 


प्राचाराग वृत्ति पन्नाक ४०८ के आधार पर 


नवमं॑ अज्कयणं *णिसीडिया' सत्तिक्क्रय 
निधीक्षिका : सजल अध्ययन : द्वितीय सप्तिका 


लिषोधिका-विवेक 

६४१. से भिकख्‌ बा २ अभिकंसति " णिसोहियं' गनणाए: । से [ज्लं] पुण जिसीहिय॑ 
जाणेज्जा सअंड सपाणं जाव मकक्‍कडासंताणमं, तहप्पगारं जिसोहियं अफासुर्य अणेसणिज्ज लासे 
संते णो चेतिस्सामसि । 

६४२. से भिक्‍ख्‌ था २ अधिकंजति णजिंसीहिय॑” गसजाएं, से उ्ज॑ पुण निसीहिय॑ 


जाणेज्जा अप्पपार्ण अप्पयोयं जाव भक्‍्कडासंताणय तहष्पगारं णिसीहिय॑ फासु्य एसणिज्ज लाभे 
संते चेशिस्सामि । 


एवं सेज्जागमेण णेतव्वं जाव उदयपसूयाणि लि १ 


६४१ जो साधु या साध्वी प्रासुक-निर्दोष स्वाध्यायभूमि मे जाना चाहे, वह यदि ऐसी 
स्वाध्यायभूमि (निष्रीधिका) को जाने, जो भश्रण्डों, जीव जन्तुओ यावत्‌ मकड़ी के जालों से युक्त 


हो तो उस प्रकार की निषीधिका को अप्रासुक एवं अनेषणीय समझ कर मिलने पर कहे कि 
मे इसका उपयोग नहीं करूगा । 


६४२ जो साधु या साध्बी प्रासुक-निर्दोष स्वाध्यायभूमि में जाना चाहे, वह यदि 
ऐसी स्वाध्यायभूमि को जानें, जो अडो, प्राणियों, बीजो यावत्‌ मकडी के जालो से युक्त न 


हो, तो उस प्रकार को निषीधिका को प्रासुक एवं एषणीय समभकर प्राप्त होने पर कहे कि 
मैं इसका उपयोग करू गा । 


निषीधिका के सम्बन्ध में यहाँ से लेकर उदक-अ्रसूत कदादि तक का समग्र वर्णन शय्या 
(द्वितीय) प्रध्ययन के अनुसार जान लेना चाहिए । 


विवेजन--नियोधिका कंसी न हो, कंसी हो ? --प्रस्तुत सूत्र द्वय मे निषीधिका से सम्बन्धित 


१ इसके बदले पाठाल्तर हैं---'कंखसि', 'कसेज्ज' । 

२ 'जिसीहिय गणाए के बदले फह्टी-कही पाठ है--णिसीहिय फासुय गमणाए" शर्यातु--प्रासुक 
मिषीधिका प्राप्त करने के लिए । 

३. 'गसआाए के बदले पाठान्तर है--'उवागच्छित्तए' । अर्थ होता है--मिकट जानो या प्राप्त करता । 

४ लिपीक्षिका में गलत करने का उद्देश्य वृत्तिकार के शब्दों मे--'स भावभिक्षुयंदि वसतेरुपहताया 


भन्यत्र निषीणिका' स्वाध्यायभूर्ति गन्तुमभिकाल्ेत्‌” ”।” यह भावभिक्षु बसति दूषित होते से यह) 
अन्यज विषोधिका मे जाना चाहता है! 7 ११ 


हेण्द आचारांग सुंचर--वितोध आुतस्कत्का 


निर्षेघ एवं विधान किया गया है । इसमे शब्या-भ्रध्ययन (द्वितीय) के सु० ४१२ से ४१७ तक 
के समस्त सूचो का वर्णन समुच्चय-रूप में कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ झास्त्रकार ने स्वयं 
कहा है--'एवं सेज्आागमेण णेतव्यं जाव उदयपसुयाणि ५ प्रस्तुत सूत्र द्रव में शय्या-प्रध्ययन 
के ४१२ सूत्र का सन्तव्य दे दिया है। भ्रव ४१३ सू० से ४१७ तक के सूत्रों का सक्षेप में 
निषीधिका सगत रूप इस प्रकार होगा"-- 

(१) निग्नेन्थ को देने की प्रतिज्ञा से एक साधभिक साधु के निमित्त से आरम्भपूर्वक 
बनायी हुई क्रीत, परामित्य, आाच्छेय, भ्रनिसृष्ट और प्रभिहृत निषीधिका भौर यह भी 
पुरुषान्तरकृत हो या अपुरुषान्तरक्ृत, यावत्‌ झ्रासेवित हो या भ्रनासेवित, तो ऐसी निषीधिका 
का उपयोग न करे । 

(२) इसी प्रकार की निषीधिका बहुत-से साधमिको के उद्देश्य से निर्मित हो, तथेव एक 
साधमिणी या बहुत-सी साधर्भिणियो के उद्देश्य से निमित तथाप्रकार की हो तो उसका भी 
उपयोग न करे । 

(३) इसी प्रकार बहुत-से श्रमण-ब्राह्मण श्रादि को ग्रिग-गिनकर बनाई हुई तथाप्रकार 
की निषीधिका हो तो उसका भी उपयोग न करे | 


(४) बहुत-से श्रप्तण-ब्राह्मण भादि के निर्मित्त से निर्मित, क्रीत भ्रादि तथा भ्रपुरुषान्तर- 
कृत यावत्‌ श्रासेवित हो ती उसका उपयोग न करे । 


(५) बसी निषीधिका पुरुषान्तरकृत यावत्‌ श्रासेवित हो तो उपयोग करे । 

(६) गृहस्थ द्वारा काष्ठादि द्वारा संस्कृत यावत्‌ सप्रधूषित (धूप दी हुई) तथा 
भ्रपुरुषान्तरकृत यावत्‌ भ्रनासेवित निषीधिका हो, तो उसका उपयोग न करे । 

(७) वैसी निषीधिका यदि पुरुषान्तरक्ृत यावत्‌ आसेवित हो तो उपयोग करे । 

(८) गृहस्थ द्वारा साधु के उद्देश्य से उसके छोटे द्वार बड़े बनवाए गए हो, बडे द्वार 
छोटे, यावत्‌ उसमें से भारी सामान निकाल कर खाली किया गया हो, ऐसी निषीधिका 
भ्रपुरुषान्तरकृत यावत अ्नासेवित हो तो उसका उपयोग न करे । 

(९) यदि वह पुरुषान्तरकृत यावत्‌ भ्रासेवित हो तो उपयोग करे । 

(१०) वहाँ जल मे उत्पन्न कंद भ्रादि यावत्‌ हरी झादि साधु के निभित्त उखाड़ कर 
साफ करके गृहस्थ निकाले तथा ऐसी निषीधिका अ्रपुरुषान्तरकृत यावत्‌ अनासेवित हो तो 
उसका उपयोग न करे । 


(११) यदि वेसोी निषोधिका पुरुषान्तरकृत यावत्‌ पश्रासेवित हो गई हो तो उसका 
उपयोग कर सकता है । 


वास्तव में निषोधिका की अ्रन्वेषणा तभी की जाती है, जब प्रावासस्थान सकोर्ण 
छोटा, खराब या स्वाध्याय-ध्यान के योग्य न हो । 


१ झाचाराग सूत्र ४१२ से ४१७ तक की वृत्ति पत्रांक ३६० पर से । 


जजम अध्ययन : झूज ६४६३-४४ ३०९ 


प्रस्तुत में उदकप्रसूत-कंदादि तक २+११ ०१३ विकल्प होते हैं, शय्येषणा-भ्रध्ययन के 
अनुसार भागे शौर भी विकल्प हो सकते हैं ।" 


निषीधिका में क्‍झकरणोय कार्य 


६४३. जे तत्य बुबश्णा वा लिवस्गा था चठबग्गा' था पंचवरगा वा अभिसंधारेंति 
जिसोहिय॑ भ्रमणाएं ते णो अन्यमण्णस्स कार्य आसिगेल्ण वा, बिलिगेज्ज था, जु बेज्म वा, दंतेहि 
था नहेंहिं था अचज्छवेज्ण वा । 


६४३. यदि स्वाध्यायभूमि में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार या पांच-पाच के समूह में 
एकत्रित होकर साधु जाना चाहते हों तो वे वहाँ जाकर एक दूसरे के झरीर का परस्पर 
ग्रालिगन न करें, न ही विविध प्रकार से एक दूसरे से त्रिपटे, न वे परस्पर चुम्बन करे, न ही 
दातो श्र नखो से एक दूसरे का छेंदन करें। 


विवेजन--प्रस्तुत सूत्र में निषीधिका से न करने योग्य परस्पर झालिगन, घुम्बन श्रादि 
कामविका रोत्पादक मोहवर्द्धक प्रवृत्तियो का निषेध किया है। ये निषिद्ध प्रवृत्तियाँ शौर भी 


अ्रनेक प्रकार की हो सकती हैं, जेसे निषोधिका में कलह, कोलाहल तथा पचन-पाचनादि भ्रन्य 
सावधद्य प्रवृत्तियाँ करना इत्यादि । 


६४४. एत॑ खलु तस्स भिक्‍्खुस्स या भिक्खुणीए था सामग्गियं जं सव्यटरठेहि! सहिए 
समिए सदा जएज्जा, सेयमिणं मण्णेज्जञासि सि बेमि । 


६४४. यही (निषीधिका के उपयोग का विवेक ही) उस भिक्षु या भिक्षुणी के साघु- 
जीवन का झाचार सर्वस्व है; जिसके लिए यह सभी प्रयोजनों भ्रौर ज्ञानादि प्राचारों से तथा 
समितियों से युक्त होकर सदा प्रयत्नशील रहे और इसी को भपने लिए श्रेयस्कर माने । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


) सबस अध्ययन, हिलीय सप्तिका समाप्स ॥। 


१. प्राचारांग वृत्ति, पत्रांक ३६० । 

२. इनके बदले पाठाम्तर है--“अउरगा वा पंचमा भा! 

३. ध्र्वायें का भावार्थ वत्तिकार के शब्दों में--“अशेवश्ययोजनेरासुष्सिकेः सहित: ससन्थितः ।/--पारलौकिफ 
समस्त भ्रयोजनों से युक्त । 


उच्चार-पणरस्नसणखसणप्लक : द््शम अध्ययन 
प्राथमिक 


(0 आचाराग सूत्र (द्वि० श्रुत०) के दशवे प्रध्ययत का शाम उच्चार-प्रस्वणसप्तक है । 


(0) उच्चार और प्रस्रवण ये दोनों शारीरिक सज्ञाएँ (क्रियाएँ) हैं, इनका विसर्जन करता 
भ्रनिवायं हैं। अगर हाजत होने पर इनका विसर्जन न किया जाए तो श्रनेक भयंकर 
व्याधियाँ उत्पन्न होने को सम्भावना रहती है।* 


(() मल औौर मूत्र दोनो दुगर्गन्धयुक्त चीजे हैं, इन्हें जहां-तहाँ डालने से जनता के स्वास्थ्य को 
हानि पहुँचेगी, जीव-जन्तुओ की विराधना होगी, लोगो को साघुझों के प्रति घुणा होगी । 
इसलिए मल-मूत्र विसर्जन या परिष्ठापन कहाँ, कंसे शौर किस विधि से किया जाए, कहाँ 
झौर कैसे न किया जाए ? इन सब बातों का सम्यक्‌ विवेक साधु को होना चाहिए । यह 
विवेक नहीं रखा जाएगा तो जनता के स्वास्थ्य की हानि, कष्ट एवं व्यथा होगी, अन्य 
प्राणियों को पीडा एवं जीवहिसा होगी तथा साघुभ्रो के प्रति अवज्ञा की भावना पैदा 
होगी, इनसे बचते के लिए ज्ञानी एवं भ्रनुभवी अध्यात्मपुरुषों ने इस भ्रध्ययन की योजना 
की है ।* 

() 'उच्चार' का शार्ेदक प्र्थ है--शरीर से जो प्रबल वेग के साथ च्युत होता--निकलता 
है। मल या विष्ठा का नाम उच्चार है। प्रद्क्‍रवण का दब्दार्थ है--प्रकर्षरूप से जो शरीर 
से बहता है, भरता है । प्रख्रवण (पेशाब) मूत्र या लघुशका को कहते हैं । 


() इन दोनो का कहाँ झ्लोर क॑से विसर्जन या परिष्ठापन करना चाहिए ? इसका किस प्रकार 
प्राचरण करने वाले षडज़ीवनिकाय-रक्षक साधु की शुद्धि होती है, मह्मत्षत्रों एव समितियों 
मे भ्रतिचार-दोष नही लगता, उसका विधि-निषेध--सात मुख्य विवेक सूत्रों द्वारा बताने 
के कारण इस अध्ययन का नाम रखा गया है-- उच्चार-प्रसवणसप्तक ।* 


() इस पअ्रध्ययन मे उन सभी विधि-निर्षेधो का प्रतिपादन किया गया है, जो साधु के मलमृत्र- 
विसरजन एवं परिष्ठांपन से सम्बन्धित हैं ।* ह 
१ (क) दशवे० हारि० टीका 'बच्चसुत्त त धारए'--जझो सुत्तनिरोहे चक्खुबाधाशों भवति, बच्चनिरोहे 
जीविश्रोपधाओ, प्रसोहणा य झ्ायविराहणा (' +भ० ८/मा० २६ 
(ख) मुत्तनिरोहे चक्ख वच्चनिरोहे व जीवियें चमति । 
उड्डनिरोहे कोढ, सुक्कतिरोहे अंधे ' अपुम ॥ --ओषनिर्युक्ति गा० १५७ 
२ जै० सा» का वहत्‌ इतिहास (प० बेचरझसजी) भा० १--अगरग्नग्थों का भन्तरग परिचय, पू० ११९ 
(क) झालखाराग युत्ति पत्राक ४०९ । (छख) आाचाराग नियूक्ति गा० ३२१, ३२२ 
४. झ्राचाराग वृत्ति पत्रांक ४०९ । 


सर 


दसंमं॑ अज्डायणं *उच्चार॑-पसायर्ण' सक्तिकक ओ 
उच्चार-प्रस़्दण सप्तक : दघ्षम अध्ययन : तृतीय सप्तिका 


उच्चार-प्रस्थण-विश्ेक 
६४५. से भिकख या २ उच्चार-पासबणकिरियाए उन्याहिज्जसाणे' सयस्स पावपु छुणस्स 
असतोए ततो परुछा साहस्मियं जाएजजा । 


६४५. साधु या साध्वी को मल-मूत्र कीं प्रधेल बाधा होने पर श्रपने पादपुझछनक के 
अभाव में साधमिक साधु से उसकी याचना करे [और सल-सूत्र विसर्जन क्रिया से निवृत्त हो ।] 


विवेचन -सल-सूशत्र के आवेश को रोकने का मिषेध्ठ--प्रस्तुत सूत्र मे मल-मृत्र को हाजत 
हो जाने पर उसे रोकने के निषेध का सकेत किया है। हाजत होते ही वह तुरन्त प्रपता सावक- 
पात्र ले, यदि मात्रक न हो तो अपना पाश्रप्रोम्छन या पादप्रोछृत वस्त्र लेकर उस क्रिया से 
निवृत्त हो, यदि वह भी न हो, खो गया हो, कही भूल मया हो, नष्ट हो गया हो तो यथाशीक्ष 
साधमिक साधु से माँगे और उक्त क्रिया से शीघ्र निवुत्त होवे | वत्तिकार इस सूत्र का झ्ाशय 
स्पष्ट करते हैं--मल-मूत्र के झ्ावेग को रोकना नहीं चाहिए । मल के श्रावेग को रोकने से व्यक्ति 
जीवन से हाथ धो बंठता है, श्रौर मूत्र बाधा रोकने से चक्ष॒पीड़ा हो जातो है ।* 


उब्बाहिज्जमाणे आदि पदों का अर्थ---उब्बाहिज्जसाणे--प्रवल बाधा हो जाने पर। 
सयस्य--अपने । असतीए -न होने पर, अविद्यमानता मे, प्रभाव से ।* 


१. सू० ६४४ में उच्चार-प्रद्नवणण की बाधा प्रबल हो जाने पर जो विसर्जन विधि बताई हैं, उसका 
स्पष्टीकरण चूणिकार करते है--(जोर की बाधा होने पर) सप्रण्ड हो या अ्ल्पाण्ड स्थण्डिल, वह 
भटठपट वहाँ पहुँच जाए, और श्रपना पादप्रोल्छन, रजोहरण या जीर्ण वस्त्रखण्ड जो शरीर पर हो, 
प्रगर झपना न हो, नष्ट हो गया हो, खो गया हो या कही भूला गया, हो या भीला हो तो दूसरे साधु 
से माँग कर मलादि विसर्जन करे, मलादि त्याग करे, जल लेकर मसद्वार को शुद्ध और निर्लप कर ले । 

-+भाचा० चूरणि भू० पारु टि० पृ० २३१ 

२. (क) देखिये दशरव० झ० ५, उ० १गा० ११ की जिनदासचूणि पृ० १७५ पर--४ ' सुत्तनिरोधे 
अवश्चवाधाओों भवति, वच्चनिरोहे य जीवियमबि रु घेज्जा । तम्हा वच्चमुलनिरोधों न कायव्यों | 
(ख) प्राचारांग चूणि मू० पा० टि० पृ० २३१ में बताया है-- खशड्डागसबहिसद्धो पलडणादि बोसा-- 
शंकाझों को रोकमे से प्रपशलनादि दोष--गिर जाने श्रादि का खतरा--होते हैं । 

(ग) प्राचाराग बृलति पत्राक ४०९ (घ) देखें पृष्ठ ३१० (प्राथमिक का टिप्पण १) 

३. आचारांग वृत्ति पत्राक ४०९ ८ 


३१२ ; आवच्ारांग सृूज--द्वितीय ध्युतसत्कना 


६४६. से भिकख वा २ से ज्ञं पूण थंडिल जाणेज्जा सर्अंडं सपा जाब” मक्कडासंता- 
जयंसि* (णयं) तहप्पगारंसि शंडिलंसि उच्चार-पासवर्ण वोसिरेज्जा । 

६४७. से भिक्‍ल्‌ वा २ से ज्जं पुण थंडिल जाणेज्जा अप्यपार्ण अप्यवोयं जाव मफ्कडा- 
संलाणमं सि (णयं) तहप्पयारंसि भंडिरुंसि उचक््वार-पासवर्ण बोसिरेज्ला । 

६ृड८ से भिक्‍खू वा २ से जज पुण भंडिल जाणेज्जा अस्सिपड़ियाएं एगं साहुस्मिय॑ 
समुद्दिस्स, अस्सिपडियाए बहवे साहुस्मिया समुद्िस्स, अस्सिपड़ियाए एगं साहुस्सिणि समुहिस्स, 
अस्सिपडियाए बहवे साहम्मिणोओ ? ससुद्वस्स, अस्सिपडियाएं बहने समण-माहुण-[अतिहि- 
किवण, ] बजोमगे पगणिय २ समुहिस्स, पाणाई ४ जाव* उद्देसियं चेतेति, तहप्प्गारं बंडिलं 
पुरिसंतरगर्ड वा अपुरिसंतरगर्ड ' बा जाबव बहिया णीहूड वा अगीहुडईं था, अण्णतरंसि वा 
तह॒प्पगारंसि थंडिस्डंस जो उच्चार-बोसिरेज्जा । 

६४९ से भिक्‍ख वा २ से उजं पुण यंडिरु जाणेज्ञा--बहुने समण-साहण-किवण-वणी- 
सग-अतिही ' समुहिस्स पाणाई भूय-जोव-सत्ताइं* जाव उद्देसियं चेतेति, तहप्पगारं थंडिलं 
अपूरिसंतरकर्ड- जाब बहिया अणोहडं, अण्णतरंसि था तहप्पगारंसि यंडिलसि उच्चार-पासवर्ण 
वोसिरेज्जा । 

अह पुणेव जाणें [ज्जा ] पुरिसंतरकड* जाव बहिया णीहड, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि 
थंडिलंसि उच्चार-पासवर्ण वोसिरेज्जा । 

६५० से भिक्‍छ वा २ से ज्जं पुण भथडिलं जाणेज्जा अस्सिपडियाए कय वा कारिय वा 


१ यहाँ 'जाव' शब्द से सू० ३२४ के भ्रनुसार 'अप्यक्षीय वा सपाण' से लेकर 'मकक्‍कडाधंतलाणय' तक का 
समग्र पाठ समभें । 

२ 'सताणयं' के बदले सभी प्रतियों मे 'सताणयंसि' पाठ मिलता है, किन्तु 'सत्ाणबं' पाठ ही शुद्ध 
प्रतीत होता है । 

३ 'साहम्सिणीओ' के बदले पाठाम्तर है--'साहुम्मिणियाओ' ! 

४, पाणाड के बाद “४' का अक “भूयाई जोवाइ सत्ताइ' इन तीनो अभ्रवशिष्ट शब्दों का सूचक है । 
तथा यहाँ 'जाव' शब्द से सू० ३३४५ के भ्रनुसार 'पाणाइ ४' से 'उद्देसिय' सक का पूर्ण पाठ समझे । 

५ यहाँ 'अपुरिसंतरगढ' के बाद 'जाथ बहिया णीहूड॑ था अणीहुड' पाठ भूल से अकित लगता है 
होना चाहिए--'जाबव अश्सेजिय वा अणासेथियं था क्योकि 'बहिया जीहड वा अणीहुइ बर' पाठ 

अपुरिसंतरगढ़ के तुरन्त बाद मे ही है। वह सारा पाठ इस प्रकार है--“पुरिसतरणर्डइ वा अपुरिसतर- 

गड या, बहिमा णीहड वा अणीहड जा, असदढ़िलयं बा अपशटि्व्य वा, परिभुत्त वा अपरिभुत्त वा, 

अआसेवियं वा अणासेथियं धा-देखें सूत्त ३३१ ॥ 

“वणीमग-अतिहो” के बदले पाठान्तर हैं-- वंपीमगातिही, वणीसगा प्रतिद्दी । 

यहाँ 'जाव' से 'सत्ताई से उद्देसिय” तक कर पाठ सू० ३३५ के झनुसार समझें । 

८ यहा भी भूल से अपुरिसतरकड के बाद जब बहिया अभीहई पाठ है। होना चाहिए धा--अपुरिसंतर- 
कड़ जाव अणासेजियं । कारण पूर्व॑सूत्र के टिप्पण (५) से बताया जा चुका है| 

९ यहाँ पुरिसंतरकड़ के बाद 'जाब यहिया णीहुड' भूल से अकित है, होना मा स्सांतरक् जाय 
आसेबियं । कारण पहले स्पष्ट किया जा चुका हैं। 'आयारो तह आमार चूला' के सम्पादक ने भी 
यह पाठ नही दिया है । 


८ #छ 


अशण- कागपक : शूण ६४९६-६५ ३९३ 


कार्मिज्चिय वा छुम्तं* जा घट्ठ या सट॒ठं बा लिखें वा समदर्द का संप्वित बा, अभ्यतरंति 
छा] तहप्पयारंसि थेंडिलूंलि जो उच्चार-पासचर्ण कोसिरेश्ला । 


६५१. से लिक्सू वा २ से उ्जं पुज्र भंडिल जाणेज्जा इ॒ह जलु भाहावतो वा माहावति- 
पुसा या कंदाणि वा सूलालशि था जाब* हरियानि वा अंतातो जा बाहि जोहरंति, जाहीतों” या 
अंतो श्ाहरंति, अश्यतरंति था तह॒प्पमारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवर्ण वोसिरेज्ला । 

, ६४२. से भिक्‍सू था २ से ज्यं पुण भंडिल जाणेस्जा संधंति जा पीसि था मंजंसि वा 
सआारंसि था अट्टंसि वा पासादंसि था, अज्णतरंसि या [तहुप्पगारंसि] बंडिस्ंसि णों उच्चार- 
पासवर्ण बोसिरेज्जा । 


६५३. से भिक्‍लू वा २ से ज्जं पुण यंडिल आणेज्ञा अजंतरहिताए पुड्बोए, ससणिद्धाए 
पुडयीए, ससरकखाए पुडबीए, सट्टियाकडाए', चितमंताए सिलाए, जिशमंताएं लेलुए", कोला- 
बासंसि वा, दारुयंसि वा जोजपतिट्टितंसि जाब मक्‍कडासंताणयंसि, अण्णतरंसि वा तहष्पगारंसि 
थेडिलुंसि णो उच्षतार-पासवर्ण घोसिरेंज्जा । 


६श४ड से सिक्खू वा २ से उजं पुण थंडिल जाणेज्जा इह ललु माहाजतो था ग्राहमवलि- 
पुसा था कंदाणि वा' जाव बीयाणि या परिसा्डेसु या परिसार्डेति वा परिसाडिस्तंति या, 
अण्णतरंसि था तह॒प्पगारंसि [ थंडिलूंसि] णो उच्तचार-फासवर्ण बोसिरेफ्जा । 


६५५ से भिष्ख था २ से ज्जं पुण थंडिल जाणेज्जा इह जलु गाहाबती वा भाहावति- 
पुरा था सालीणि वा बीहीणि या भुर्माणि था मासर्णण था तिलाणि वा कुलत्याणि आा जवाणि 
या जवजवाणि वा पईरिसु" या पइरंति था पदरिस्संति वा, अण्णतरंति था तहप्पगारंसि 
थंडिलंसि णो उच्चार-पासवर्ण जोसिरेज्जा । 


६५६ से भिक्‍्खू था २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा--आमोयाणि वा घसाणि वा भिलु- 

१ 'छन्‍्म' झादि पदों की व्याख्या सू० ४१५ के अनुसार समझें । 

२ 'कदाणि से हरियाणि' तक का पाठ सूचित करने के लिए 'जाव” शब्द है। सू० ४१७ के अनुसार । 

३. वबाहीतो' के बदले पाठान्तर हैं--“बहीतो, बहियाप्नो, बाहिणी ।' भ्र्भ एक-सा है । 

४ 'सट्टियाकडाए' के बदले पाठान्तर हैं--“मट्टियाकम्मकड़ाएं, सट्टियामक्कडाएं। निशीशसूत्र उ० १३ 
भाष्य या चूणि में 'प्रट्टिगाकडाए' पाठ को व्याद्या उपलब्ध नहीं होती, इसलिए सम्भव है-“ससरक्खाए 
पुढबीए भट्टियाकडाए” यह एक ही सूत्र वाक्य हो । 

५ शेजुए, कोलावससंसि” के यदले पाठान्तर हैं--लिशुयाए कोलावाससि, लेलुयाएं बित्तमताए फोलाबाससि, 


लेलुए वित्तमताएं कोलावाससि ।' भ्र्थ है--सचित्त पत्थर के टुकड़े पर, धुण के आवास वाले 
कॉण्ठ पर | 


६, यहाँ जाव शब्द से 'कंदाणि बा' से 'बीयाणि वा तक पाठ सूत्र ४१७ के अनुसार समझे । 
७. इस पाठ के बदले पाठास्तर हैं--'पलिरिसु था पतिरिति था पतिरिस्संति था, पहरंसु जा पत्िरंति वा 
पतिरिस्संति बा, “पहरंसु था पहरिस्संति वा । 





श्पृ४ ' आचारांध सुत्र--हदितोन शुतस्कम्त 


यात्रि था विफ्ञलाणि बा खणुयाणि या कडवाणि! था प्गसाणि वा दरोणि' वा पड़न्याणि वा 
समाणि जा विसमाणि वा, अण्णतरंसि वा तह्पगारंसि [अंडिलुसि] जो उच्चार-पासवर्ण 
वोसिरेज्जा १ 

६५७. से सिक्‍खू वा २ से ज्जं पुण थडिल जाणेज्जा साणसरंधणाणि” था महिसकर- 
जाणि था बसभकरणाणि था अस्सकरणाणि जा कुक्कुडकरणाणिएं वा सक्‍कडकरणाणि" था 
लावयकरणाणि या वष्टयकरणाणि जा तिशिरकरणाणि था कबोतक्रणाणि था कॉर्वेजलकरणाणि 
था अण्णतरंसि वा तह॒प्पगारंसि [थंडिलंसि] णो उच्चार-पासक्णं बोसिरेज्जा । 

६५८ से सिक्‍खू वा २ से फल पुण थंडिल जाणेज्जा वेहाणसट्राणेसु वा गठ्धपटडट्टाणेसु 
था तरपवडणट्वाणेसु* वा मेश्पथडणट्राज्ेसुः था विसभकक्‍खणदट्वाणेसु" वा अगणिफंडय 
(पक्खंदण ? )ट्राणेसु था, अच्णतरसि या तहप्पगारंसि [थंडिरुंसि] को उच्चार-पासवर्ण 
बोसिरेज्जा । 


६५९. से भिक्‍खू वा २ से ज्ज॑ पुण यंडिल जाणेज्जा आरासाणि वा उज्जाणाणि वा 
वणाणि वा वणसंडाणि वा वेवकुलाणि वा सभाजि* जा पवाणि बा अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि 
[बंडिरूसि |] णो उच्चार-पासवर्ण बोसिरेज्जा । 

६६० से भिक्‍ख था २ से ज्ज पुण थंडिलं१० जाणेज्जा१" अट्टालयाणि" * वा खरियाणि 


१ 'कडबानि बा पाशाणि बए! के बदले पाठान्तर है--“कड्वाणि वा पगड्डाणि वा, कड्याणि बा पगडाणि 
वा।' प्र्थ समान है । 

२ “'बरीणि' के बदले पाठान्तर हैं--दरिंणि, दरियाणि | प्॒र्थ समान है । 

२३ तुलना कीजिए--निशीयसूत्र उ० १२ सू० २२। 

४. 'कुक्कुडकरणाणि' के बदले पाठान्तर है--कुबकुरकरणाणि' । प्र्थ होता है-- कुत्तो के लिए बता प्राश्रय 
स्थान ।' 

५ किसी किसी प्रति में 'मश्कडकरणाणि” पाठ नही है । 

६ तरुपवडणट्राणेसु' के बदले पाठान्तर है--“तरुपडणट्टाणेसु' । 

७. 'मेश्पयश्णट्राणेसु' किसी किसी प्रति में नहीं है, किसी प्रति में उसके बदले पाठान्तर है--भदपथ- 

डणद्वाणेसु | भ्रथ समान है ! 

८ “विसभक्खणद्वाणेसु' के बदले पाठान्तर है--“विश्नभक्थयद्वाणेसु ।' 

९ ऊफ़िसी किसी प्रति में 'सभाणि! पाठ नही है + 

१० तुलना कीजिए--निशीधयसूत्र के उ० १५ चूणिं पृ० ५५६ सू० ६८-७४ से । 

११ निशीथ उ० ३ चूणि में व्याख्या का उपसहार करते हुए कहा है--'विभासा विस्तारेण क॒र्तंव्या जहा 
सुत्ते झ्रायारबित्तिय सुत्तत्रधे थडिलसक्तिकए ।” व्याक््या जन त रूप से करनी चाहिए, जिस प्रकार 
प्राचाराग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में स्थण्डिलसप्तिका मे वर्णन है । 

१९ “अट्टालयएणि था इत्यादि पाठ विस्तृत रूप मे 'जे भ्रट्टसि वा अट्टालयंसि वा पागारंसि वा चरियध्ति 


दारसि वा गोपूरसि वा महाकुलेसु वा महागिहेसु बा ।' निशीधसूत्र भ्रष्टम उद्देशक मे 
मिलता है। देखें इसकी चूणि--(सपादन', उपाध्याय अ्रमरमुनि) पृ० ४३१-४३४ । 
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वा शाराबि था गोपुराणि या, अज्णतर्ंस वा तहृप्यगारंसि बंडिरुंति जो उज्चार-पासवर्ण 
वॉसिरेज्जा । 

६६१. से भसिकखू था २ से ज्जं पुण अंडिल जाणेज्ञा-तिगाणि या जउक्काणि वा 
चच्चरशाणि वा जउसुहानि" वा, अण्णतरंसि वा तह॒प्पगारंसि [यंडिलंसि] णो उच्चार-पासवर्ण 
बोसिरेक्जा । 

६६२ 'से भिकखू था २ से ज्जं पुण थंडिल जआजेक्जा-इंगालडाहेसुः वा खारडाहेसुर 
था भशयडाहेसु वा सडफ्थभसियासु वा सडयचेतिएसु वा, अण्णतरंसि वा तहृप्पभारंसि धंडिलंस 
जो उच्यार-पासवर्ण बोसिरेण्जा । 

६६३ से भिक्‍खू या २ से ज्जं पुण धंडिलं जाणेज्जा, जविव्गवतणेसु' था पंकायतणेसु 
वा ओघायतणेसु वा सेयणपहुंसि* था, अण्णतरंसि वा तहप्पनारंसि थंडिरुंसि णों उच्चार- 
पासवर्ण वोसिरेज्जा । 

६६४ से झिक्‍खू वा २ से जउ्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा णवियातु वा सट्टियआणियासु 
णवियासु वा गोप्पलेहियासु गवाणोसु या खाणोसु वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि वा 
थंडिलंसि णो उच्चार-पासवर्ण बोसिरेज्जा । 

६६५ से भिक्‍खू वा २ से ज्ज पुण यंडिलं जाणेज्जा डागवच्चंसि' था सागवच्चंसि 
या घूलगवच्यंसि था ह॒त्थु करवच्चंसि वा, अण्णयरंसि था तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार- 
पासबर्ण बोसिरेज्जा । 

६६६ से भिक्‍ख वा २ से ज्जं पुण थंडिल॑ जाणेज्जा असजवर्णस या सणजवर्णसि वा 
घातदृ॒वर्णसि था केयडइवर्णसि था अंबवर्णत था असोगवर्णति'" था जागवर्णसि, वा पुश्नागवर्णसि 





१ 'चउमुदह्दाणि' के बदले पाठान्तर है--“चउस्सुहाणि' । ह 

२ चूणि में सू० ६६२ का पाठ विस्तृत रूप से मानकर व्याख्या की गई है--सडग--मृतकमे व, वचूच जत्थ 
छड्डिज्जति डज्क्ृति जत्थ त छारिय । मडफलेणं--मतगिहं, जहा दीवे जोगविसए वा ।' “गातडाहंसि-- 
गाबीसु मरतीसु गाइ सरीराइ उवसमणसत्थ डज्कति भ्रट्टिगाणि वा । 

३. 'इगालडाहेसु” का श्र घूणिकार ते किया है--इंगालडाहूंसि वा जत्यथ इगासा डज्कति । 
किसी किसी प्रति में शख्ारडाहेसु वा सडयडाहेसु बा' पाठ नहीं है । 

५ तुलना कौजिए--'जे भिक्‍खू सेयायणसि वा प॒काययणसि वा पणगाध्रयणसि वा उच्चार-पासबवण 
परिट्रवेइ ।“निशीय उ० ३ चूणि पृ० २२५-२२६। 

६. “जविभायतजेसु' के बदले पाठान्तर है--णविआययणेसु नवियायणेसु णविआततणेसु । भर समान है । 
सेबजपहुंसि के बदले पाठान्तर है--सेपणपधंसि सेवणबंधेस सेमणवर्धेसु 4 भ्रभ्ने एक-सा है । 
मय ” धाढ के बदले पाठान्तर हैं प्ट३८५अ 2 । पिछले पाठान्तर का प्र 
होता है जहाँ विशेष रूप से चरती हैं, ऐसी भे। 

९ डागवच्ज्यसि के बदले 'डालागवच्चसि वा' पाठान्तर है । 

१०, निशीययूत्र उ० हे के पाठ से तुलता कीजिए ।' इक्खुवणसि, सालिवणसि बा" 'भ्रसोगवणसि वा, 
कप्पासबवरणसि वा चूयवणसि वा भ्ण्णयरेसु वा 'परिट्रुबेद /--9४० २२६ 
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३३१६, | अपराध धूजण--दितोव भुतस्वाध 


था अध्ययरेसु वा 'तहप्वगारेसु प्तोवएसु' था पुष्फोगएसु भा फलोबएसु था शोजोचएसु वा 
हरितोजएसु था जो उच्चार-पासलर्ण बोसिरेज्जा । 


६६७. से लिक्खू वा २ सपाततं* जा परपातत वा गहाम से लमायाए एगंलसजक्कमे, 
सणावाहूंसि” अप्पयार्णसि जाब सक्‍्कडासंताणयंसि अहारासंस वा उबस्सयंसि ततो संजवामेज 
जउच्मार-पासवर्ण वोसिरेज्जा, उच्चार-पासवर्ण बोसिरिसा से समायाए एगंससवक्‍्कसे, अणा- 
याहूंसि जाथ सक्कडासंताणयंसि अहारामंस वा झासभंडिलंसि वा अच्णयरंसि जा तहण्पगारंसि 
शंडिलेंसि अखिसंसि सतो संजयामेव उस्याए-पासबर्ण बोसिरेज्जा ।* 


६४६ साधु या साध्वी ऐसी स्थण्डिल भूमि को जाने, जो कि भ्ण्डों याव्त्‌ मकड़ी के 
जालो से युक्त है, तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर मल-मूत्र विसर्जन न करे । 


६४७. साधु या साध्यी ऐसे स्थण्डिल को जाने, जो प्राणी, बीज, यावत्‌ मकडी के 
जालों से रहित है, तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर मल-मूत्र विसजेन कर सकता है । 


६४८. साधु या साध्वी यह जाने कि किसी भावुक गृहस्थ ने निग्नेन्थ निष्परिग्रही 
साधुप्री को देने की प्रतिज्ञा से एक साधरमिक साधु के उद्देश्य से, या बहुत से साधर्मिक साधुभों 
के उद्देश्य से झ्ाारम्भ-समारम्भ करके स्थण्डिल बनाया है, भ्रथवा एक साधभिणी साध्वी के 
उद्देश्य से या बहुत-सी साधर्मिणी साध्वियों के उद्देश्य से स्थण्डिल बनाया है, श्रथवा बहुत-से 
श्रमण ब्राह्मण, ग्रतिथि, दरिद्र या भिखारियों को गिन-गिनकर उनके उद्देश्य से प्राणी, भूत, 
जीव झौर सत्त्वो का समारम्भ करके स्थण्डिल बनाया है तो इस प्रकार का स्थण्डिल पुरुषान्तर 


१. “पत्तोबएसु' भ्रादि के बदले चूणिकार ने 'प्तोवर्या इत्यादि पाठ मानकर प्रर्थ किया है-- पशोबगा-- 
तम्बोली, पुष्फोवग7---जहा पुश्नाया, फलोबधा--जहा कबविट्वादीणि, छाम्नोवग--वजुल--णदिरुक्‍खादि, 
उबयोग गच्छुतीति उबगा । जिसके पत्ते उपयोग में झाते हैं । इसी प्रकार पुष्प, फल, छाया शादि 
उपयोगी हो वह पत्रोवग आदि कहलाता है । 

२. निशीथ चुणि उ० ३ में इसका स्पष्टीकरण किया गया है--शाओ सि सभा वियालों त्ति सफराबगमो। 
उत्‌ प्राबल्येन बाधा उब्बाहा। प्रप्पणिज्जों अश्यांमताझों सयपाय भण्णति, ध्रप्पणिज्जस्स, प्रभावे 
परपाते वा जाइत्ता वोसिरइ। उदिते सूरिए परिंदुवेति ।” “0० २२७-२२८ 
से समायाए के बदले पाठान्तर है--'से त्तमदाब';आदि वह उसे लेकर | 

४. “अणाबाहसि' के बदले पाठान्तर है--अचाभार्यसि असंलोयंसि । किसी-किसी प्रति में झणावाहसि पाठ 
नही है। “भ्रणावाहसि प्रनाबाधे हत्यर्थ: ।” अ्नावाध स्थण्डिल में, भ्रणावायसि का श्र्भ होता है--- 
ग्रनापात,--जहाँ किसी का शझ्रावागभन न हो । असंलोयंसि का श्र्थ है--जहाँ किसी की दृष्टि न पढ़ती 
हो, कोई देखता न हो । 


५' यहाँ 'बोसिरेज्ज' का प्र्थ वत्तिकार ने किया है--“उच्चारं प्रलवण वा कुर्यात्‌ प्रतिष्ठापयेदिति वा ।* 
भल-मूत्र विसर्जन करे या उसे परठे । 
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कृत ही या अपुरुषान्तरकुंत, यावत्‌ बाहर निकाला हुआ हो, ध्रयवा अन्य किसी उस प्रकार के 
दोष से युक्त स्थण्डिल हो तो वहाँ पर मल-मूत्र विसर्जन न करे । 


६४९. साथु या साध्बी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जो किसी भावक गृहस्थ ने बहुत-से 
शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, दरिद्र, भिखारी या प्रतिश्रियों के उद्देश्य से प्राणी, भूत, जीव झौर 
संत्व का समारम्भ करके भ्रौह्देशिक दोषथुक्त बनाया है, तो उस प्रकार के श्रपुरुषान्तरकृंत 
यावत्‌ काम में नहीं लिया गया हो तो उस झपरिभुक्त स्थण्डिल में या भ्रन्य उस प्रकार के किसी 
एषणादि दोष से युक्त स्थण्डिल में मल-मूत्र विसर्जन न करे । 


यदि वह यह जान ले कि पूर्वोक्त स्थण्डिल पुरुषान्तरकृत याबत्‌ अन्य लोगों द्वारा उप- 
भुक्त है, और भ्रन्य उस भ्रकार के दोषों से रहित स्थण्डिल है तो साश्ुु ग्रा साध्वी उस पर मल- 
मृत्र विसर्जन कर सकते हैं । 


६५० साधु या साध्वी यदि इस प्रकार का स्थण्डिल जाने, जो कि निग्रेन्थ-निष्परिग्रही 
साधुभ्रो को देने को प्रतिशा से किसी गृहस्थ ने बनाया है, बनवाया है या उधार लिया है, 
उस पर छुप्पर छाया है या छत डालो है, उसे घिसकर सम किया है, कोमल या खिंकना बना 
दिया है, उसे लोपापोता है, सवारा है, धूप ग्रादि से सुगन्धित किया है, भ्थवा भ्रन्य भी इस 
प्रकार के झारम्भ-समारम्भ करके उसे तैयार किया है तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर वह मल- 
मूत्र विसर्जन न करे । 


६५१ साधु या साध्वी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि गृहपति या उसके पुत्र कन्द, 
मूल यावत्‌ हरी जिसके भ्रन्दर से बाहर ले जा रहे हैं, या बाहर से भीतर ले जा रहे हैं, अथवा 
उस प्रकार की किन्‍्ही सचित्त वस्तु को इधर-उधर कर रहे हैं, तो उस प्रकार के स्थण्डिल में 
साधु-साध्वी मल-मृत्र विसर्जन न करे । 


६५२ साधु या साध्वी ऐसे स्थण्डिल को जाने, जो कि स्कन्ध (दीवार या पेड के 
स्कन्ध) पर, चौकी (पीठ) पर, मचान पर, ऊपर की मजिल पर, प्रटारी पर या महल पर या 
भ्रन्य किसी विषम या ऊँचे स्थान पर, बना हुआ है तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर वह मल- 
मूत्र बिसर्जन न करे । 


६५३. साधु या साध्वी ऐसे स्थण्डिल को जाने, जो कि सच्चित्त पृथ्वी पर, स्निग्ध 
(गोली) प्रृथ्वी पर, संचित्त रज से लिप्त या ससृष्ट पृथ्वी पर सचित्त मिट्टी से बनाई हुई 
जगह पर, सचिस शिला पर, सचित्त पत्थर के टुकडो पर, घुन लगे हुए काष्ठ पर या दीमक भादि 
द्वीरिद्रयादि जीवो से भ्रधिष्ठित काष्ठ पर या मकड़ी के जालो से युक्त स्थप्डिल पर. मल-सृत 
विसर्जन न॑ करे । 


६५४ साधु या साध्यी यदि ऐसे स्थण्डिल के सम्बन्ध में जाने कि यहाँ पर गृहस्थ या 
गहस्थ के पुत्रों ने कंद, मूल यावत्‌ बोज आदि इधर-उधर फंके हैं या फक रहे हैं, प्थवा फेंकेंगे 
ऐसे अरथंतरा इसी प्रकार के अन्य किसी दोषयुक्त स्थण्डिल में मल-मृत्रादि का त्याग न करे । 
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६५५ साथु या साध्वी यदि ऐसे स्थण्डिल के सम्बन्ध में जाने कि यहाँ पर गृहस्थ या 
गृहस्थ के पुत्रों ने शाली, ब्रीहि (धान), मूंग, उड़द, तिल, कुलत्थ, जौ भौर ज्वार भादि बोए 
हुए हैं, बो रहे हैं या बोएंगे, ऐसे भ्रथवा प्रन्य इसी प्रकार के बीज बोए हुए स्थण्डिल में मल- 
मृत्रादि का विसर्जन न करे । 


६५६ साधु या साध्वी यदि ऐसे किसी स्थण्डिल को जाते, जहाँ कचरे (कड़े-कर्कंट) 
के ढेर हों, भूमि फटी हुई या पोलो हो, भूमि पर रेखाएँ (दरारें) पड़ी हुई हों, कोचड़ हो, ठठ 
प्रथवा खीले गाड़े हुए हों, किले की दीवार या प्राकार प्रादि हो, सम-विषम स्थान हो, ऐसे 
ग्रथवा भ्न्‍्य इसी प्रकार के ऊबड-खाबड़ स्थण्डिल पर मल-मृत्र विसर्जन न करे । 


६५७ साघु या साध्वी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ मनुष्यों के भोजन पकाने के 
चल्हे श्रादि समान रखे हो, तथा भेस, बैल, घोड़ा, मुर्गा या कुत्ता, लावक पक्षी, वत्तक, तीतर 
कबूतर, कॉपिजल (पक्षी विशेष) आदि के आ्राश्नय स्थान हो, ऐसे तथा भ्रत्य इसी प्रकार के किसी 
पशु-पक्षी के ब्राश्रय स्थान हो, तो इस प्रकार के स्थण्डिल मे मल-मूत्र विसरजन न करे । 


६४५८ साथु साध्वी यदि ऐसे स्यण्डिल को जाने, जहाँ फाँसी पर लटकने के स्थान 
हो, गद्धपृष्ठमरण के-ग्रीध्ष' के सामने पडकर मरने के स्थान हो, वृक्ष पर से गिरकर मरने के 
स्थान हो, पर्वत से झपापात करके मरने के स्थान हों, विषभक्षण करने के स्थान हो या दोडकर 
भाग में गिरने के स्थान हों, ऐसे और भ्रन्य किसी प्रकार के मृत्युदण्ड बैने या आत्महत्या करने 
के स्थान वाले स्थण्डिल हों तो बैसे स्थण्डिलो मे मल-मृत्र त्याग न करे । 


६५९ साधु या साध्वी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जैसे कि बगीचा (उपवन), उद्यान, 
वन, वनखण्ड, देवकुल, सभा या प्याऊ, ग्रथवा अन्य इसी प्रकार का कोई पवित्र या रमणीय 
स्थान हो, तो उस प्रकार के स्थण्डिल मे वह मल-मृत्र विसजन न करे । 


६६० साधु या साध्वो ऐसे किसो स्थण्डिल को जाने, जेसे--कोट की झटारी हो, किले 
झोर नगर के बीच के मार्ग हो, द्वार हो, नगर के मुख्य द्वार हो, ऐसे तथा ग्रन्य इसी प्रकार के 
सार्वजनिक श्रावागमन के स्थल हो, तो ऐसे स्थण्डिल मे मल-पमृत्र विसर्जन न करे | 


६६१ साधु या साध्वो यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ तिराहे (तीन मार्ग मिलते) 
हो, चोक हो, चोहटटे या चौराहे (चार मार्ग मिलते) हो, चतुमु ख (चारो पश्रोर द्वार वाले 
बगला भ्रादि) स्थान हो, ऐसे तथा भ्रन्य इसी प्रकार के सावेजनिक जनपथ हों, ऐसे स्थण्डिल में 
मल-मूत्र विसजंन न करे । 


६६२ साधु या साध्वो ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ लकड़ियाँ जनाकर कोयले बनाए 
जाते हो, जो काष्ठादि जलाकर राख बनाने के स्थान हों, मुर्दे जलाने के स्थान हों, मृतक के 
स्तूप हों, मृतक के चेत्य हो, ऐसा तथा इसी प्रकार का कोई स्थण्डिल हो, तो वहाँ पर मल-मूत्र- 
विसर्जन न करे । 


६६३ साधु या साध्वी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जो कि नदी तट पर बने तीर्थस्थान 


) 
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हों, पंकबहुल आयतन हों, पवित्र जलप्रवाह वाले स्थान हों, जलसिचन करने के मार्ग हो, ऐसे 
तथा इसी प्रकार के जो स्थण्डिल हो, उन पर मल-मृत्र विसर्जन न करे । 


६६४. साधु या साध्वी ऐसे स्थण्डिल को जाने, जो कि मिट्टी की नई खान हो, नई 
गोचर भूमि हों, सामान्य गायों के चारागाह हों, खाने हों, अथवा भ्रन्य उसी प्रकार का कोई 
स्थण्डिल हो तो उसमें उच्चार-प्रत्रवण का बिसर्जतन न करे । 


६६५ साथु या साध्यी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ डालभ्रधान शाक के खेत हैं, 
पत्रप्रधान शाक के खेत हैं, मूली, गाजर आ्नादि के खेत है, हस्तकुर बनस्पति विशेष के क्षेत्र हैं, 
उनमे तथा अन्य उसी प्रकार के स्थण्डिल मे मल-यूत्र विसर्जन न करे । 


६६६ साथु या साध्वी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ बीज ब॒क्ष का वन है, पटसन 
का वन है, धातकी (झावला) वृक्ष का बन है, केवड़े का उपवन है, भाज़वन है, भ्रशोकवन है, 
नागवन है, या पुन्नागवक्षों का वन है, ऐसे तथा प्रन्य उस प्रकार के स्थण्डिल, जो पत्रो, पुष्पो, 
फलो, बीजो या हरियाली से युक्त हों, उनमें मल-मूत्र विसर्जन न करे । 


६६७. सयमशील साधु या साध्वी स्वपात्रक (स्वभाजन) लेकर एकान्त स्थान में चला 
जाए, जहाँ पर न कोई प्राता-जाता हो श्रौर न कोई देखता हो, या जहाँ कोई रोक-टोक न हो, 
तथा जहाँ द्वीन्द्रिय भादि जीव-जन्तु, यावत्‌ मकड़ी के जाले भी न हो, ऐसे बगीचे या उपाश्चय 
में श्रवित्त भूमि पर बंठकर साधु या साध्वी यतनापूर्वक मल-मूत्र बिसर्जेन करे । 


उसके पश्चात्‌ वह उस (भरे हुए मात्रक) को लेकर एकान्त स्थान में जाए, जहाँ कोई 
न देखता हो और न ही भ्राता-जाता हो, जहाँ पर किसी जीवजन्तु की विराधना की सम्भावना 
न हो, यावत्‌ मकड़ो के जाले न हों, ऐसे बगीचे मे या दग्धभूमि वाले स्थण्डिल में या उस प्रकार 
के किसी श्रचित्त निर्दोष पूर्वोक्त निषिद्ध स्थण्डिलो के प्रतिरिक्त स्थण्डिल में साधु यतनापूर्वक 
मल-मृत्र-परिष्ठापन (विसर्जन) करे । 


विवेखन--सल-सूत्र-विसर्जन : कंसे स्यण्डिल पर करे, केसे पर नहीं ?--सूथ् ६४६ से 
६६७ तक २२ सूत्रों में मल-मूत्र-विसर्जन के लिए निषिद्ध शोर विहित स्थण्डिल का निर्देश किया 
गया है। इनमें से तीन सूत्र विधानात्मक हैं, शेष सभी निषेधात्मक हैं। निषेधात्मक स्थण्डिल सूत्र 
सक्षेप मे इस प्रकार हैं-- 


(१) जो भ्रण्डो यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त हो । 


(२) जो स्थण्डिल एक था प्रनेक साधमिक साधु या साधमिणी साध्वी के उद्देश्य से, 
अथवा श्रमणादि की गणना करके उनके उद्देश्य से निर्मित ही, साथ ही भ्रपुरुषान्तरकृत 
यावत्‌ भ्रनीहुत हो । 


(३) जो बहुत से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण यावत्‌ झतिथियों के उद्देश्य से निर्भित हो, 
साथ ही भ्रपुरुषान्तरक्ृत यावत्‌ झनीहृत हो । 
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(४) जो निश्परिग्रही साधुश्ो के निमित्त बनाया, बनवाया, उधार लिया मत संस्कारित 
परिकर्मित किया गया हो । 

(५) जहाँ गहस्थ कद, मूल भ्रादि को बाहर-भीतर ले जाता हों । 

(६) जो चौकी मचान आदि किसी विषम एवं उच्च स्थान पर बना हों । 

(७) जो सचित्त पृथ्वी, जीवयुक्स काष्ठ झादि पर बना हो । 

(५) जहाँ गृहस्थ द्वारा कद, मूल झ्ादि अ्रस्त-व्यस्त फेंके हुए हों । 

(९) शाली, जो, उड़द आदि धानन्‍्य जहाँ बोया जाता हो । 

(१०) जहाँ कूडे के ढेर हों, भूमि फटी हुई हो, कोचड़ हो, ईंख के डंडे, ट'ठ, खीले 
ब्रादि पडे हो, गहरे बडे-बडे गडु आदि विषम स्थान हों । 

(११) जहाँ रसोई बनाने के चूल्हे प्रादि रखे हों तथा जहाँ मेस, बेल प्रादि पशु-पक्षी 
गण का ग्राश्नय स्थान हो । 

(१२) जहाँ मृत्यु दण्ड देने के या मृतक के स्थान हो । 

(५३) जहाँ उपबन, उद्यान, वन, देवालय, सभा, प्रपा झादि स्थान हों । 

(१४) जहाँ सर्वसाधारण जनता के गमनागमन के मार्ग, द्वार आदि हों । 

(१५) जहाँ तिराहा, चौराहा आदि हो । 

(१६) जहाँ कोयले, राख (क्षार) बनाने या मुर्दे जलाने ग्रादि के स्थान हो, मृतक के 
स्‍्तूप व चेत्य हों । 

(१७) जहाँ नदो तट, तीर्थस्थान हो, जलाशय या सिचाई की नहर आदि हो । 

(१८) जहाँ नई मिट्टी को खान, चरागाह हो । 

(१९) जहाँ साग-भाजी, मूली श्रादि के खेत हों । 

(२०) जहाँ विविध वृक्ष के वन हो । 

तोन विधानात्मक स्थण्डिल सूत्र इस प्रकार हैं-- 

(१) जो स्थण्डिल प्राणी, बीज यावत्‌ मकडी के जालो श्रादि से रहित हो । 

(२) जो श्रमणादि के उद्देश्य से बनाया गया न हो तथा पुरुषान्तरक्ृत यावत्‌ भासे- 
वित हो । 

(३) एकान्त स्थान मे, जहाँ लोगों का श्रावागमन एवं अवलोकन न हो, जहाँ कोई 
रोक-टोक न हो, द्वीन्द्रियादि जीव-जन्तु यावत्‌ मकडी के जाले न हो, ऐसे बगीचे, उपाश्रय 
झ्रादि में दग्धभूमि श्रादि पर जोव-जन्तु को विराधना न हो, इस प्रकार से यतनापूर्वक मल- 
मूत्र का विसर्जन करे ।* 

निषिद्ध स्थण्डिलों में मल-मूत्र विसर्जन से हानियाँ--(१) जीव-जन्तुश्ो को विराधना 
होती है, वे दब जाते हैं, कुचल जाते हैं, पीडा पाते हैं । 


१, झाचारांग वृत्ति पत्रांक ४०८, ४०९, ४१० के आधार पर 


हे 


जश्न आध्यक्त ; शृध् ६४३६-६८ हर 


(२) साथु को एक्ादि दोष लगता है, जेसे--भौद्ेशिक, क्रीत, पामित्य, स्थापित आदि, 
रहो (३) ऊँचे एव विषमस्थानों से गिर जाने एव चोट लगने तथा भयतना को सम्भावना 

(४) कड़े के ढेर पर मलोत्सर्ग करने से जीवोत्पत्ति होने की सम्भावना है । 

(४) फटी हुई, ऊबड़-खाबड या कीचड व गड्डू वाली भूमि पर परठते समय पैर फिस- 
सने से ग्रात्म-वि राधता की भी सम्भावना है । 


(६) पशु-पक्षियों के भ्राश्रयस्थानों में तथा उद्यान, देवालय झादि रमणीय एवं पवित्र 
स्थानों में मल-मूत्रोत्स्ग करने से लोगो के मन में साधुझो के प्रति ग्लानि पैदा होती है । 


(७) सावंजनिक भझावागमन के मार्ग, द्वार या स्थानों फर मलनसूत्र विसजंन करने से 
लोगो को कष्ट होता है, स्वास्थ्य बिगडता है, साधुप्रो के प्रति घृणा उत्पन्न होती है । 


(८) कोयले, राख आदि बनाने तथा मृतको को जलाने आदि स्थानों में मल-मूत्र बिस- 
जेंन करने से अ्ग्निकाय को विराधना होती है। कोयला, राख पश्रादि वाली भूमि पर जीव- 
जन्तु न दिखाई देने से भ्रन्य जीव-विराधन। भी सम्भव है । 


(९) मृतक स्तूप, मृतक चैत्य भ्रादि पर वृक्षादि के नीचे तथा बनो में मल-मूत्र विसर्जन 
से देव-दोष की झाशंका है । 


(१०) जलाशयो, नदो तट या नहर के मार्ग मे मलोत्सगं से अप्कायकी विराधना होती 
है, लोक दृष्टि में पविन्न माने जाने वाले स्थानों में मल-मूत्र विसर्जन से घृणा वा प्रवचचन-निनन्‍्दा 
होती है । 


(११) शाक-भाजी के खेतो में मल-मूत्र विसर्जन से वनस्पतिकाय-विराधना होती है । ह 
इन सब दोषों से बचकर निरवश्य, निर्दोष स्थण्डिल में पत्र समिति से विधिपूर्वक मल-मूत्र विस- 
जन करते का विवेक बताया है।" 


'सट्टियाकडाए' आदि पदों को व्यास्या--वृत्तिकार एवं चूणिकार की दृष्टि से इस प्रकार 
है--मट्टियाकडाए-मिट्टी आदि के बतंन पकाने का कर्म किया जाता हो, उस पर । परशिसाडेंसु-- 
बीज आदि खलिहान वर्ग रह भें इधर-उधर फंके गए हैं भ्रथवा कही बीजों से श्रना की हो । 
आमोयानि--कचरे के पुज | धसाणि--पोलोभूमि, फटी हुई भूसि । भिलुयाणि--दरारयुक्त 
भूमि । विज्जलाणि--कीचड वाली जगह । कड़बाणि--ईख के डण्डे । पर्ताणि--बड़े-बड़े गहरे 
गड्ढ । पद्ुग्याणि--कोट की दुग्गेस्‍्य दीवार श्रादि ऐसे विषम स्थानों में मल-मूश्रादि विसर्जन सेः 
सयम-हानि प्रोर प्रात्म-विराधना सभव है । माणुसरंधानि--चुल्हे ग्रादि । सहिसकरणाणि आादि-- 
जहाँ मेंस प्ादि के उद्देश्य से कुछ बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, प्रथवा करण 


ज.७-ज-++>+++++०-+++न++++ लक -लन+ 


१ (क) झाषारांग वुलि पत्नांक ४०८ से ४१०, (ख) आ्राचा० चूणि मू० पा० दटि० पृ० २३६१ से २३९ 
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का ध्र्थे है श्राश्नन। ऐसे स्थानों में लोकविरोध तथा प्रवचन-विधात के भय से मलोत्सर्ये 
झादि सही करना चाहिए ।" 


निशीवधूर्णि में 'आसफरण' भादि पाठ है, बहाँ भ्रथे किया गया है--भ्रश्व-शिक्षा देने का 
स्थान--अश्वकरण है, भादि ।* बेहाणसट्टाणेसु-मनुष्यो को फाँसी प्रादि पर लटकाने के 
स्थानों में, गरिद्धपइट्राणेसु--जहाँ स्‍्रात्महत्या करने वाले ग्रिद्ध भादि के भक्षणार्थ रुधिरादि से 
लिपटे हुए शरीर को उनके सामने डाल कर बैठते हैं। तर-पगडणट्राणेसु--जहाँ मरणाभिलाषी 
लोग प्रनशन करके तरुवत्‌ पड़े रहते हैं । भ्रथवा पीपल, बड़ भ्रादि वुक्षों से जो मरने का निश्चय 
करके अपने झ्रापको ऊपर से गिराता है। उसे भी तरुप्रपतन स्थान कहते हैं। सेरुपबडणट्वाणेसु-- 
मेरु का भ्र्थ है पर्वत । पर्वत से गिरने के स्थानों मे । 


निशोथचूणि में 'गिरि' झौर 'मरु' का श्रन्तर बताया है, 'जिस पर्वत पर चढ़ने पर प्रपात- 
स्थान दिश्वाई देता है, वह गिरि, भौर नही दिखाई देता हो, वह मर ।” अगणिपक्खवणट्टाणेसु-- 
जहाँ व्यक्ति निकट से दोड़कर अ्रंग्नि में गिरता है उन स्थानों भे। निश्चीथचूण्ि में भी 
'गिरिपबडण' भ्रादि पाठ मिलता है ।* 


आरामाणि उज्जाणाणि--आराम का अर्थ बगीचा, उपवन होता है, १रस्तु यहाँ उपलक्षण 
से आरामागार अर्थ श्रभीष्ट है, उज्जाण का ध्र्थ है--'उच्चयान' । निशीयर्चाण मे 'उज्जाण' श्रौर 
“निम्जाण' (जहाँ शस्त्र या शास्त्र रखे जाते हो) दोनो प्रकार के स्थलो मे, बल्कि उद्यानगृह, 
उद्यानशाला, निर्याणगृह और निर्याणशाला में भी झच्चार-प्रस्रवण-विसर्जन का दण्ड-- 
प्रायश्वित्त बताया है। नगर के समीप ऋषियो के ठहरने के स्थान को उद्यान झौर नगर से 
निर्गेमन का जो स्थान हो, उसे निर्याण कहते हैं। चरियाणि--प्राकार के भ्रन्दर ८ हाथ चौड़ी 
१. (क) प्राचा० चूणि मू० पा० टि० पृ० २३३ पर ।--बीयाणि पडिसारेंसु वा पड़िसारेंति था पढ़ि- 
साडिस्संति वा खलगादिसु, काहिचि वा भ्रज्चणिया कया बीएहि ।' 
(ख) झाचाराग वृत्ति पत्राक ४१०--आमोकानि--कचवरपुजा, घन्ता--वहत्यो भूमिराजय., भिलु- 
गानि--श्लक्षणभूमिराजय , बिज्जल--पिच्छुल, कडबाणि--इक्षुजो नलिकादिदण्डक , प्रगर्ता-महांगर्ता , 
प्रदुर्गणि---कुड्यप्रकारादीनि । एतानि च समानि वा विषमाणि भवेयु., तेब्वाट्मसयम-विराधनासम्भ- 
वात्‌ नोच्चारादि कुर्यात्‌ ।! ” मानुषरन्धनादीनि चुल्यादीनि, तथा महिष्यादीनुद्िश्य यत्र किडिचत्‌ क्रियते, 
ते वा यत्र स्थाप्यन्ते, तज् लोकविरुद्धप्रवचतनोपधातभयाश्नोच्चा रादि कुर्यात्‌ । 
२. “भ्राससिक्खाण भ्रासकरण, ऐव सेसाण वि ।' “-“निशीथचूर्णि उ० १२, पृ० दे४ड॑८ 
३. (क) आचाराग बृत्ति पत्राक ४१० 
(ख) जे भिक्‍खू गिरिपवडणाणि वा” * “इत्यादि पाठ निशीय उ० ११। गिरिमरूण विसेसो, जत्थ 
पच्चते झ्रासढेहि परवायद्वराण दीसति सो गिशे भन्नति, अदिस्समाणे से ।॥'” पिप्पलवड़मादी तदथ, एसे 
हिंतो जो भ्रप्पाण मृचति मरणववसितों त सवडण भण्णति। पवडण-पक्श्धंदणाण इमों भेदों-- 
थाणत्यो उड्ढ उप्पददत्ता जो पड़ति वस्वरडेवण डिडकबत्‌ एल पचडण, जं पुण अदूरतो प्राधावित्ता 
पडइ, त पकखदण । “'जलजलणपक्खदणा चठत्यों मरणभेदों । सेसा विसभकलछणादिया प्रट्टपत्तेमलिदा । 
--निशीधर्रुणि उ० ११ 


' अशम अध्ययन : शूच ६४६-६७ ३२३ 


जयह--चर्षा, द्वार, भोपुर, प्राकार आदि स्थानों में मल-मृत्र-विसर्जत करने से लोग या राज 
कर्मचारी ताड़न आदि करते हैं।* 


चूणिसम्तत अतिरिक्त पाठ और उसको व्याध्या--सूत्र ६६० का चूणिकारसम्मत प्राठ बहुत 
अधिक है, जो यहाँ मूल में उपलब्ध नहीं है। उसको चूणिकार-कृत व्याब्या इस प्रकार है-- 
वयसस्भों-ताली या जल बहने का मार्ग । बसपहो--पनिहारिनों के पानी लेने जाते-भाने का 
मार्ग । शुस्नंगारं--सूना घर ! चिझ्राथारं--टूटा जीणें-शीर्ण मकान, खण्डहर | कूडायारं-मत्रणा- 
गृह । कोट्टागारं-अनाज का कोठा र, गोदाम । जाणसाला--गाड़ी, र॒थं भ्रादि रखने की शाला । 
वाहणसाला--बेल, धोड़े प्रादि के बाँधने का स्थान | तुणसाला--धास-चारा रखने का स्थान | 
तुससाला--कुम्भार झादि जहाँ तुस (जो, गेहें भादि) रखते हैं। भुससाला-पराल भ्ादि 
घास से भरी शाला । मोमयसाला--गोबर, कण्ड झ्ादि का स्थान । महाक्षुकू-राजा का महल । 
महागिहूं--रावल भ्रादि झथवा अधिकारियो का घर, प्रथवा स्त्रियो के लिए बना हुआ विशाल 
शौचालय । गिहूं>घर के भ्रन्दर । गिहुमुहं--घर को देहली । गिह॒दुबारं-घर का दरवाजा । 
गिहंगणं--घर का आगन । ग्रिहवच्ष्य पुरोहइं--घर की देहली के बाद सामने स्थित स्थान ।* 


निशीधसूत्र में भी इसो तरह का पाठ मिलता है। बल्कि वहाँ इसके भ्रतिरिक्त पाठ 
भी है--/ “परणियसालसि या, परणियमिहंसि वा, परिआवगिहंसि बा, परिआयसालंसि वा, कुविय- 
सारंसि वा, कुवियगिहंसि वा, गोणसालासु था गोजगिलहेसु वा 4 इसका भ्रर्थ स्पष्ट है ।* 

णविभायतणेसु' इत्यादि पदों के अर्भ--जदि आयतर्णेसु-नद्यायतन--तीर्थस्थान, जहाँ 
लोग पुण्यार्थ स्तानादिक करते है । पंकायतर्णेसु-- जहाँ पंकिल प्रदेश मे लोग धर्म-पुण्य की इच्छा से 
लोटने भ्रादि की क्रिया करते हैं। ओघायतणेसु--जो जलप्रवाह या तालाब के जल्ष में प्रवेश का 
स्थान पूज्य माना जाता है, उनमें । सेमणपथे--जल-सिंचाई का सार्ग--नहर या नाले में । निशीथ 
चूणि मे भी इस प्रकार का पाठ मिलता है। कर्थ॑--पत्ते, फूल, फल श्रादि वक्ष से गिरने पर जहाँ 


१ (क) “झागतारेसु वा झआरामागारेसु वा ४ उज्जाणसि वा, णिज्जाणसि बा उज्जाणगिहसि वा 
उज्जा णसालूसि बा, णिज्जाणगिहेसि वा णिज्जाणसारुंसि वा । उच्चारपासबण परिट्रंवेलि ।! 
“-निशीयथ उ० १५४ झा० जूणि पृ० २३४ 
(ख) उचक्जाण जत्य उज्जाणियाए गम्मति, णिज्ञाण जत्य सत्यो भ्रावासेति ज वा ईसिणगरस्स उवकठ 
ठिय त उज्जाण | णगरणिग्गमे बा ज ठिय त णिज्जाण । 
“+निशीय्चणि उ० ८, पृ० ४३१, ४३४ 
“+झाचा० चू० २३४ 
(ग) चरिया अतो प्रगारस्स झट्टनृहृत्था, दार-गोपुर-पागारा, तत्थ छटुणे पत्तावणादी । 
-झाचा० चूणि सु० पा० टि० पृ० २३५ 
२. एतदनुसारेण चुणिक्ृता सस्मतो5त्र भूयान्‌ सूत्रपाठों नेदानीमुपलभ्यते, इति ध्येयम्‌ ।' 
--आचा० मूल पाठ टिप्पणी सहित जम्बूविज्य सम्पादित पृ० २३४५ 
३. तुलना, निशीधसूत्र उ० १५, पृ० ५५६ सू० ६८-७४ । उ० ८ मे भी देखें । 
“जे भिमख गिहूंसि वा गिहमुदहंसि वा गिहदुबारियंसि बा गिहेलुयंसि वा गिहगणंसि वा गिह- 
बच्च॑सि बा उच्चार पासवण था परिटूवेति''। “-भिश्षीथ 3० ३। 


ब्र्ड आचारांध सूच---दितोय शुतस्काओ 


सड़ाये या सुखाएं जाते हैं, उस स्थान को 'वर्च' कहते है। इसलिए डानबण्जंसि, सागवच्चंसि 
झादि पदों का यथार्थ भर्थ होता है--डाल-प्रधान या पत्र-प्रधान साग को सुखाने या सड़ाने के 
स्थान में । निश्चीथ सूत्र में अनेक व॒क्षो के वर्चस्‌ वाले स्थान में मल-मूत्र परिष्ठापन का प्राय- 
श्चित्त विधहित है। असणवर्णंसि-अदान यानी बीजक बृक्ष के वन से । पसोबएसु--पत्रों से युक्त 
पान (ताम्बूल नागबिल) भादि वनस्पति वाले स्थान मे । इसी तरह पुण्फोषएसु श्रादि पाठों का 
झर्य समक्त लेना चाहिए | निशीथ सूत्र में इस सूत्र के समान पाठ मिलता है ।१ 


अणाबाहूंसि के दो श्रर्थ मिलते हैं--अनापात झौर अनाबाध । अ्रनापात का भ्र्थ है-- 
जहाँ लोगो का भ्रावागमन न हो । झनाबाध का श्रर्थ है--जहाँ किसी प्रकार की रोकटोक न 
हो, सरकारी प्रतिबन्ध न हो । इंगालदाहेसु--काष्ठ जला कर जहाँ कोयले बनाये जाते हो, उन 
पर । खारडाहेसु--जहाँ जगल श्रौर खेतो में घास, पत्ती ग्रादि जला कर राख बनाई जाती है । 
मडयडाहेसु-मृतक के शव की जहाँ दहन क्रिया की जाती है, वेसी श्मशान भूमि मे । सड़गथभि- 
यासु--चिता स्थान के ऊपर जहाँ स्तृप बनाया जाता है, उन स्थानों मे । सडयचेतिएसु--चिता 
स्थान पर जहाँ चैत्य--स्थान (स्मारक) बनाया जाता है, उनमें । निशीथ चूर्णि में सूत्र ६६२ 
के समान पाठ के अतिरिक्त 'मडगगणिहंसि वा, सडगछारियंसि वा सडगथभियंसि, सडगासयसि वा 
सडगलेणंसि, सडगर्थंडिलंसि था सडगवच्चंसि वा उच्चारपासवण परिट्ववेई ४ इत्यादि पाठ 
मिलता है। इनका भ्रर्थ स्पष्ट है। तात्यर्य यह है कि मृतक से सम्बन्धित गृह, राख, स्तूप, 
श्राश्नय, लयन (देवकुल), स्थण्डिल, बचंस्‌ इत्यादि पर मल-म्‌त्र विसर्जन निषिद्ध है । 


गोप्पहेलियासु--जहाँ नई गायों को बाँटा (गवार खली श्रादि) चटाया जाता है, उन 
स्थानों में ।'* गवाणोसु--गोच रभूमियों में । सपाततं--स्वपात्रक, इसका ग्रपश्र श पाठ मिलता 
है सवारक--व रक का प्रर्थ उच्चारार्थ मात्रक--भाजन ।3 


१. (क) पशाचारांग वृत्ति पत्रांक ४१० (ख) झ्लाचरराग चूणि मू० पा० दि० पृ० २३७ 
(ग) निशीय् सूत्र उ० ३ के पाठ से तुलता--जे भिक्‍खू नई भाययणसि वा पकाययणसि वा ये 
(झोषा २? पणगा ?) ये यणसि वा, सेयणपहसि वा ै।! 
सेयणपष्टी तु णिक्‍्का, सुककति फला जहि वच्च ॥ --भाष्य गा० १५३९ पृ० २२५-२२६ 
(घ) 'बर्च नाम जत्य पतसा पुष्पा फला या सुक्काविज्जंति --आज्ा० जूणि मू० पा० टि० पृ० २३८ 
(घ) निशीथसूत्र तृतीय उद्देशक मे उक्त पाठ की तुलना करे---जे भिक्‍्खू उबरवच्चसि डागवच्चसि वा 
सागवच्चसि वा मूलगवज्चसि वा कोस्थुंभरिवच्चसि वा इक्खुवणसि वा चपकषण सिवा 
चुयवणसि वा अश्नयरेसु वा तह॒प्यमारेसु पत्तोवएसु पृष्फोवएसु फलोवएसु बीशोवएसु उच्चारपासवर्णे 
परिठ्वेई पृ० २२६ ।“““उबरस्स फला जत्य गिरितडे उप्पविज्जति त उबरवच्च भण्णति | 
(छ) “वच्च' शब्द पुरी (उच्चार) ध्रर्थ मे भो धागमो मे प्रयुक्त हुशा है। विसयपिटक में भी बच्चकुटो 
(सडास) शोचस्थान के श्र में भ्रभेक बार प्रयुक्त हुआ है । 
२. णवित्रा गोलेहिया जत्य गावीशो लिहति । एतेसि चेब ठाणाणि दोसा । 
३. (क) निशीय सूत्र उ. ३ से तुलना करें चूंणि पृ० २२५ 
(ल) प्राचारांग वृत्ति पत्रांक ४१० तुलना करें--निशीथ---3० ३ चूणि धृ० २२६ 


दशस अध्ययन : सूत्र ६६८ ३२५ 


निशीथसूत्र में साथुओं को रात्रि या विकाल में शौच की प्रबल बाधा हो जाने पर 
उसके विसर्जन की विधि बताई है, कि स्वपान्रक लेकर या वह न हो तो दूसरे साधु से माँग 
कर उसमें विसजन करे किन्तु उसका परिष्ठापन वह सूर्योदय होने पर एकान्त अनाबाघ, 
झावागमनरहित निरवद्य, अजित्त स्थान मे करे। प्रस्तुत सूत्र मे देवसिक-रात्रिक सामान्य विधि 
बताई है कि भ्रपना या दूसरे साधु का पात्रक लेकर वैसे एकान्‍्त निर्दोष स्थण्डिल पर मल-मूज 
विसर्जन करे या उसका परिष्ठापन करे ।* 


६६८. एयं खलु तसस भिक्‍खुस्स वा भिक्‍सुणोय वा सामाग्गिय जं सव्वटठेहि' जाबर 
जएज्जासि त्ति बेसि ॥। 


६६८ यही (उच्चार-प्रस्रवण व्युत्सर्गार्थ स्थण्डिल विवेक) उस भिक्षु या भिक्षुणी 
का ग्राधार सर्वेस्व है, जिसके आचरण के लिए उसे समस्त प्रयोजनों से जञानादि सहित एव 
पाच समितियों से समित होकर सदेव-सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । 


॥ दसभ अज्ययणं समत्त ॥। 


है, (क) श्राचाराग चूणिसू पा टि यू २३८-२३९ 
(ख) श्राचा वृत्ति पत्राक ४१० 
(ग) ठुलना करें--निशीथ उ. ३, निशीधर्चाण पृ २२७-२२८ 
२. किसी-किती प्रति मे 'सब्बदठेहि' पाठ नहीं है । 
३ यहाँ 'जाब' शब्द से सू ३३४ के भ्रनुसार 'श्रष्बटठेहि' से 'जएक्जासि' तक का पाठ समझे । 


सब्द-सप्लक 5: एकस्‍ाआठश अध्ययन 
प्राथमिक 


(] श्राचारांग सूत्र (द्वि० श्रुत०) के ग्यारहवें अध्ययन का नाम 'शब्द-सप्तक' है । 


() कर्णनन्द्रिय का लाभ शब्द श्रवण के लिए है। भिक्षु ग्पनी संयम साधना को-ज्ञान- 
दशशन-चारित्र को तेजस्वी एवं उन्नत बनाने हेतु कानों से शास्त्र-श्रवण करे, गुरुदेव के 
प्रशस्त हित-शिक्षा पूर्ण वचन सुने, दीन-दु.ख्री व्यक्तियो की पुकार सुने, किसी के द्वारा 
भी करतेंब्य प्रेरणा से कहे हुए बचन सुने, वीताराग प्रभु के, मुनिवरों के प्रशस्त स्तुति- 
परक दाब्द, स्तोत्र एवं भक्तिकाव्य सुने, भ्रहिसादि लक्षणप्रधान ग्रु्ण वर्णन सुने, यह 
तो अभीष्ट शब्द-श्रवण है ।* 


() ससार में श्रनेक प्रकार के शब्द हैं, कर्ण प्रिय और कर्णकटु भी । परन्तु प्रपती प्रशसा श्रौर 
कीति के शब्द सुनकर हर्ष से उछल पडे और निन्‍्दा, गाली आदि के शब्द सुन रोष से 
उबल पड़े , इसी प्रकार वाद्य, सगीत झ्रादि के कर्णप्रिय स्वर सुनकर श्रासक्ति या मोह 
पैदा हो भौर कर्कंश, कर्णकटु भशौर कठोर शब्द सुन कर द्ेष, घृणा या भ्रुचि पैदा हो, 
यह अ्रभीष्ट नही है । 


() कोई भी प्रिय या अ्प्रिय शब्द अनायास कानों मे पड जाए तो साधु उसे सुन भर ले 
किन्तु उसके साथ मन को न जोडे । न ही कर्णप्रिय मधुर लगने वाले छाब्दों को सुनने 
की मन में उत्कण्ठा करे । वह समभाव में रहे । 


(2 इस भ्रध्ययन मे कर्ण-सुखकर मधुर शब्द सुनने को इच्छा से ग्रमन करने, प्रेरणा या 
उत्कण्ठा का निषेध किया गया है ।* 


() चूंकि राग और द्वेष दोनो ही करमंबन्ध के कारण हैं, किन्तु राग का त्याग करना बहुत 
कठिन होने से राग-त्याग पर जोर दिया है। शब्द-सप्तक भ्रध्ययन में किसी भी मनोज्न 
दृष्ट, प्रिय, कर्ण सुख़कर शब्द के प्रति मन में १. इच्छा, २ लालसा, ३. प्रासक्ति, 


१ प्रात्ाराग नियुक्ति गा ३२३, भाचाराग वुत्ति पत्राफ ४११ 
२ (क) कष्णसोक्लेहि सहेह पेसं नाभिनिवेसए । 
दारुणं कक्‍कस फास कायेण अहियासये ॥ “दसवें झ॒ ८गा २६ 
(खि) उत्तराध्ययन सूत्र श्र ३२, गा ३० से ४७ तक 


एकॉइश अध्यक्य : जरायंसिक ३२७ 


४. राग, ५. गूद्धि, ६. मोह भौर ७. मूर्च्छा, इन सातों से दूर रहने का निर्देश होने से 
(शब्द-सप्तक) नाम सार्थक है ।* 


(3 भाषावर्गणा के पुद्गल द्रव्य जब दाब्द रूप में परिणत होते हैं, तो वे नो आागमत: द्रव्य 
शब्द कहलाते हैं । शब्द के भर्थ मे जो उपयुक्त है--उपयोग वाला है बह आ्ागम से 
भाव शब्द है । नो भ्रागम से भाव शब्द भ्रामम के पन्नो पर अकित अ्रहिसादि तत्तों के 
वर्णन रूप हैं, या जिनदेवो की स्तुति रूप स्तोत्र हैं । 


(] ब्रब्य शब्द के तीन भेद हैं- १ जीव दाब्द, २ भ्रजीव शब्द और ३ मिश्र दब्द | इसके 
फिर सार्थक-निरर्थक भ्रादि भ्रनेक भेद हैं ।* 


() इस अध्ययन में शब्द-अ्रवण के साथ राग-इंषादि से दूर रहकर समत्व एवं माध्यस्थ्य 
में लीन रहने की प्रेरणा दी गई है । 


१ . (क) झ्ाचारांग बृत्ति पत्राक' ४४१ 
(लि) जैन साहित्य का बुहत्‌ इतिहास (अगो का अतरग परिचय) पृ० ११२ 
२. झाचारांग वृत्ति पत्रांक ४११ 


एगारसमं अज्कयणं *सहसक्तिकक ओ' 
दाढद सप्तक : एकादश अध्ययन : चतुर्थ सप्तिका 


बाद्यादि शब्द श्रवण-उत्कण्ठा-निषेध 


६६९. से भिक्‍ल वा २ मुइंगसद्राणि वा नदीसहाणि वा झल्लरीसद्वाणि वा अण्णतराजि 
वा तहप्पगाराई विरूवरूबाई वितताईं सहाई कण्णसतोयपडियाएं णो अभिसंधारेज्जा गमणाएं ।* 


६७०. से भिक्‍ख्‌ वा २ अहावेगतियाईं* सह्ाईं सुणेतरि, तंजहा--बीणासद्वाणि वा विवं- 
चिसहाणि वा बद्धोसगसह्ाणि वा तुणयसद्याणि वा पणवसहाणि या तु बवोणियसहाणि वा ढकु- 
णसहाणि* वा अण्णतराई बा तहप्पगाराइं विरूवरुवाणि सहाणि तताइं" कष्णसोयपडियाएं णो 
अभिसंधारेज्जा गमणाएं । 


६७१ से भिक्‍खू वा २ अहावेगतियाईं सद्ाईं सुणेति, तंजहा--तालसदहाणि वा कंस- 
तालसदहाणि वा लत्तियसह्राणि वा गोहियसद्ाणि वा किरिकिश्सिहाणि वा अण्णतराणि या 
तहष्पगाराई विरूवरूबाई तालसद्दाइं कण्णसोयपड़ियाएं णो अधिसंधारेज्जा गमणाएं । 


६७२. से भिक्‍खू वा २ अहावेगतियाईं सदह्ाई श्रुणेति, तंजहा-संखसद्याणि वा वेणु- 


१ चुूणिकार ने 'कपसप्तेककः” सामक पचम अध्ययन को चतुर्थे माना है और “शब्दसप्तेकक ' को पचम। 
प्रतः शब्दसप्तैकक मे घूणिकार सम्मत पाठ इतत्ा ही है--'एवं सहाइ पि सखादीणि | तताणि, वीणा 
ववीसमुग्घोसादीणि वितताणि बभादि | घणाइ उज्जउललक्कुडा । सुसिराइ बसपव्वगादि पव्वादीणि । 
सह सुणोत्ताण जितों जाति पिक्खतो वणिज्जतेसु था रागादीणि जाति। पत्रम सत्तिक्कग समतसत । 
अ्र्थात्‌-इसी प्रकार शब्दों के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए | शखादि शब्द तत है, वीणा, ववीस, 
उद्घोष भ्रादि के शब्द वितत है, भभा श्रादि घन, उज्ज्वकुल आदि ताल शब्द | शुषिर बाँस, 
पर्वेकपर्वादि के शब्द । किसी शब्द को सुनकर रागादि को प्राप्त करता है, भ्रयवा रूप शभ्रादि को देख 
कर उसका वर्णन करने से राग-ठेष झ्ादि होते हैं। इस प्रकार पच्रम सप्तेकक समाप्त । 

२ सू्‌ ६६९ का सक्षेप में अर्थ बृत्तिकार के शब्दों मे--स पूर्वाधिकृतों भिक्षुयंदि वितत-तत-घन-शुक्चिर- 
रूपाश्चतुविधानातोद्यशब्दान्‌ शृणुयात्‌ ततस्तच्छुवणप्रतिज्ञया नाभिसधारयेद गसमनाय, न तदाकर्णनाय 
गमन कुर्यादित्यर्थ ।' इसका भावार्थ विवेचन में दिया जा चुका है । 

३ “अहावेगतियाह' के बदले पाठान्तर है--महावेगयाद । 

४ हकुणसद्धाणि के बदले पाठान्तर है--'ढकुलसद्णि, ढकुणसद्याणि ।' 

५ तत का श्र वृत्तिकार ने किया है--ततं बीणा-विपंची-बब्बीसकादि तंत्रोवाछ्मम्‌ । 


अफाइस अन्यक्षम : सूच ६६९-७२ ३२९ 


सहा्ि वा बंससहाणि था अरसुह्सिद्राणि वा पिरिपिश्यिद्ञाणि' या अच्णधराई था तहत्य- 
याराई विरुयकवाई सहाई' झूसिराई कण्णसोयपड़ियाए जो अभिसंधारेल्जा गसणभाएं । 
६६९. संगमशोल साधु या साध्वी मृदंगशब्द, नंदीशब्द या कलरी (फकालर या छेने) 


के झब्द तथा इसी भ्रकार के प्रत्य वितत शब्दों को कानों से सुनने के उद्देश्य से कहीं भी जाने' 
का मन में सकल्प न करे । 


६७० साधु था साध्वी कई दाब्दो को सुनते हैं, प्र्थात्‌ भ्रतायास कानों में पड़ जाते हैं, 
जैसे कि वीणा के धाब्द, विपची के शब्द, बद्धीसक के शब्द, तूनक के शब्द या ढोल के शब्द, 
तुम्बवीणा के शब्द, ढकुण (वाद्य विशेष) के शब्द, या इसी प्रकार के विविध तत-झब्द किन्तु 
उन्हें कानों से सुनने के लिए कही भी जाने का मन मे विचार न करे । 


६७१ साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जेसे कि ताल के शब्द, कसताल 
के शब्द, लत्तिका (कांसी) के शब्द, गोधिका (भांड लोगों द्वारा कांख भौर हाथ में रख कर 
बजाए जाने वाले वाद्य) के शब्द या बास की छूंडी से बजने वाले शब्द, इसो प्रकार के शन्य 
प्रनेक तरह के तालशब्दो को कानो से सुनने की दृष्टि से किसी स्थान में जाने का मन में 
सकलप न करे । 


६७२ साधु-साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जेसे कि शख्व॒ के शब्द, बेणू के शब्द, 
बास के शब्द, खरमुही के शब्द, बांस भ्रादि की नली के शब्द या इसी प्रकार के भ्रन्य नाना 


शुषिर (छिद्रगत) शब्द, किन्तु उन्हें कानो से श्रवण करने के प्रयोजन से किसी स्थान मे जाने का 
सकलप न करे | 


विवेखन--विविध वाह्य-स्थर अ्रवणार्थ उत्सुकता निषंध--इन ४ सूत्रों (सू. ६६९ से 
६७२ तक) में विविध प्रकार के वाद्यो के स्वर सुनने के लिए लालायित होने का स्पष्ट निषेध 
है । इस निषेध के पीछे कारण ये हैं--(१) साधु वाच्यश्नवण में मस्त हो क्र अपनी साधना को 
भूल जाएगा, (३) वाद्य-श्रवण रसिक साधु अहनिश सगीत झौर वाद्य की महफिलें दू'ढ़ेगा, (३) 
वाद्य श्रवण की लालसा से राग झौर मोह, तथा श्रवणेन्द्रिय विषयासक्ति और तत्पश्चात्‌ कर्मबन्ध 


१ खरसुही का भ्र्थ निशीयचूणि में किया गया है--'खरमुखी काहला, तस्स' मुहत्थाणे खरमुहाकारं 
फट्टुमथ. मुह कज्जति ।-- खरमुखी उसे कहते हैं, जिसके मुख के स्थान में गर्दभमुखाकार काष्ठमय मुख 
बनाया जाता है । 

२ 'परिपिरिया' का भ्र्थ निशीबर्चाणग में किया गया है--'परिपिरिया तततोण सलागातो सुसिराओ्रो 
जमलाग्रों संघाडिज्जति मुहमूले एयमुहा सा सखागारेण बाइज्जमाणी जुगव तिण्णि से परिपिरितीं 
करेति ।--परिपरिय्रा विस्तृत तृण शख्ाकासे पोला पोला समश्रेणि से इकट्ठी की जाती है। सुख के मूल 
में एकमुख्यी करके उसे शखाकृति रूप में जाई जाने पर एक साथ तोम शब्द परिपिरिया करती है । 


--निशीत्र चूणि उ० १७ पू० २०१ 
() इसके बदले पाठान्तर है---पिरिपिरिसहाणि । 


३ सहाईं के आगे 'ऋमिराइ' पाठ किसी-किसी प्रति में नही हैं । 


३३० आधाराग सूज--.हिलीय भुतस्कात्क 


होगा, (४) वाद्य-अवण की उत्कण्ठा के कारण नाना वादकों की जाटुकारी फरेगा। इसलिए 
वाद्य शब्द प्रनायास ही कान मे पड़े, यह बात दूसरी है, किन्तु चलाकर शअवण करने के लिए 
उत्कष्ठित हो, यह साधु के लिए उचित नहीं ।" 


प्रस्तुत चतु:सूत्री में मुख्यतया चार कोटि के बाद्य-अ्रवण की उत्कण्ठा क्रा निषेध है-- 
(१) बितत शब्द, (२) तत शब्द, (३) ताल शब्द भशौर (४) शुषिर शब्द । वाद्य चार प्रकार के 
होने से तज्जन्य शब्दों के भी चार प्रकार हो जाते हैं । इन चारो के लक्षण इस प्रकार हैं-- 
(१) बितत--तार रहित बाजो से होने वाला शब्द, जैसे मृदंग, नंदी भ्ौर फालर भ्रादि के 
स्वर । (२) तत-तार वाले बाजे--बीणा, सारगी, तुनतुना, तानपूरा, तम्बूरा झादि से होने 
वाले शब्द । (३) ताल--ताली बजने से होते वाला या कांसी, माँफ, ताल आदि के दाब्द । 
(४) शुबिर--पोल या छिद्व में से निकलने वाले बांसुरी, तुरही, खरमुही, बिगुल प्रादि के दब्द । 


स्थानांगसृत्र में शब्द के भेद-प्रभेद-जीव के वाक्‌ प्रयत्न से होने बाला--भाषा शब्द 
तथा वाक्‌-प्रयत्न से भिन्न शब्द । इसके भी दो भेद किये हैं--भ्रक्षर-सम्बद्ध, नो-अक्ष र-सम्बद्ध । 
नो अ्रक्षर-सम्बद्ध के दो भेद--आतोद्य (बाजे भ्रादि का) शब्द, नो-आ्रतोद्य (बास झादि के फटने 
से होने वाला) शब्द | आतोद्य के दो भेद--तत और वितत, तत के दो भेद--ततघन झौर तत- 
शुधिर, तथा बितत के दो भेद--विततघन, वितत-शुषिर। नो-आतोच् के दो भेद-भूषण, 
नोभूषण । नो-भूषण के दो भेद-- ताल झौर लतिका ।* 


प्रस्तुत मे भ्रातोद्य के सभी प्रकारों का समावेश तत, वितत, घन झ्लोर शुषिर इन बारो 
में कर दिया गया है । वृत्तिकार ने ताल को एक प्रकार से घनवाद्य का ही रूप माना है | परन्तु 
स्‍्थानाग सूत्र में ताल श्ौर लतिका (लात मारने से होनेवाला या बास का शब्द) को नो- 
झातोद्य के अ्रन्त्गंत नो-भूषण के प्रकारों मे गिनाया है । 


भगवती सूत्र मे वाद्य के तत, वितत, घन झीर शुषिर इन चारो प्रकारों का उल्लेख 
किया है। इसी प्रकार निशोथसूत्र में वित्त, तत, घन और शुषिर इन चार प्रकार के शब्दो 
का प्रस्तुत चतु .सूत्रीक्रम से उल्लेख किया है ।* 


“बद्धोसपसद्ाणि! आबि पदों के अर्थ-- बद्धीसग' का श्रर्थ प्राकृत कोष मे नहीं मिलता, 
बद्धग' शब्द मिलता है, जिसका अर्थ तृण वाद्य विशेष किया गया है। तुणयसद्याणि--तुनतुने के 
शब्द, पणबसह्ााणि--ढोल को ग्रावाज, तुस्बवीवियसदहणि--तुम्बे के साथ सयुक्त बीणा के दाब्द 
या तम्बूरे के शब्द, ढंकुणसहाणि--एक वाद्य विशेष के हब्द, कंसतालसहाणि--कांसे का शब्द, 
लत्तियसद्ाणि--कांसा, कसिका के शब्द । गोहियसहाणि--भाडो द्वारा काँंख ओर हाथ मे रखकर 


१ (क) भाचाराग चूणि मू पा टि पृ २४० (ख) शक्रात्ा वृत्ति पत्रांक ४१२ 

(ग) दश्व श्र ८ गा. २६ (घ) उत्तराष्ययन भ्र ३२ गा ३८, ३९, ४०, ४१ का भावार्थ 
२ (क) आचाराग वृत्ति पत्राक ४१२ (ख) स्थानाग. स्थान-२, उ ३ सू--२११ से २१९ 
३. (क) श्राचा वृत्ति पत्राक ४१२ (ख) निशीय सू उ १७ पृ २००-२०१ 


ँ 
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अजाये जाने वाले वाद्य के शब्द । किरकिश्सिहाणि--बांस आंदि की छड़ी से बजाये जाने वाले 


चाद्य के झव्द । पिरपिरियलहाणि--बांस झ्ादि की नाली से बजने वाले वाद्य शब्द, प्रथवा 
देशी भाषा में पिपुड़ो ।" 


विविध स्थानों में शब्देखिय-संयम 


६७३. से भिक्‍खू वा २ अहावेगइयाई सद्दाई सुणेति, तंजहा--बष्पाणि' था फलिहाणि 
वा जाव सराणि वा सरपंतियाणि)' वा सरसरपंतियाणि था अण्णतराई था तहप्पगाराइं 
विरूुयरूबाई सहाई कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाएं । 


६७४. से भिक्‍खू वा २ अहावेगतियाईं सद्वाई सुणेदद, तंजहा-कश्छाणि था जमानि वा 
गहूणाणि था बणाणि था बणजदृग्गाणि वां पव्ययाणि या पन्वयदुस्गाणि वा अण्णतराइ वा 
तह॒प्पयाराईं विरूुवरूयाईं सहाई कण्णसोयपडियाएं णो अभिसंधारेज्जा गमणाएं । 


६७५. से भिक्‍ख्‌ वा २ अहावेगतियाईं सहाई सुणेति, तंजहा--गासाणि” वा नगराणि 
वा निगमाणि वा रायधाणाणि' वा आसम-पट्टज-सण्णिवेशाणि वा अण्णतराइ वा तहप्पयाराई 
सहाई जो अभिसंधारेज्जा गसमणाए । 


६७६. से भिक्‍्खू वा २ अहावेगतियाईं सहाईं सुणेति, तंजहा--आरामाणि वा उज्जा- 
णाणि था बणाणि वा वणसंडाणि वा वेवकुलाणि वा सभाणि या पवाणि वा अण्णतराई वा 
तहुप्पगाराईं सहाईं णो अभिसंघारेज्जा गमणाएं । 


६७७ से भिक्‍लख्‌ वा २ अहावेगतियाई सहाईं सुणेति, तंजहा--अट्टाणि वा अट्टालयाणि 
या चरियाणि वा दाराणि वा गोपुराणि वा अण्णतराणि वा तहप्पगाराई सहाई णो अधिसंधा- 
रेज्जा गमणाएं । 





१ (क) झाचा राग वृत्ति पत्राक ४१२ (ख) झाचा० चूणि सू० पा० टि० पृ० २४१ 
(ग) पाइन्र-सहू-महण्णवो (घ) निशीयचर्णि उ० १७ पृ० २०१ 

२ “बष्पाणि वा' आदि का अर्थ बृत्तिकार ने स्पष्ट किया है--वषश्र केदारस्तटादिवाँ, तदवरणंका शब्दा 
वध्रा एवोक्ता वश्न-- कहते है---क्यारी को, भ्रथवा तट आझादि को, उसका वर्णन करने वाले शब्द भी 
वष्न कहलाते हैं । 

३ “पराणि बा सरपंतियाणि वा' के बदले पादाग्तर है--सागराणि वा सरपतियाणि वा, सागरशाणि वा 
सरसरपंतियाणि । 
वणदुर्गाणि या के बाद पण्ययाणि वा किसी-किसी प्रति में नही है । 

५ निशीथचूणि मे उ० १२ पृ० ३४८-३४६, ३४७ में इन सबकी विशेष व्याख्या की गई है-- 
“करादियाण गम्मो गामों । ण करा जत्य त णगर । खेड नाम धूलीपागारपरिक्खिल । कुनगर कब्बड । 
जोयणब्भतरे जस्स गामादि नत्यि त मड़ब । सुवष्णादि झ्रागरो । पट्टण दुविह जलपट्टण घलप्ट्टण च, 
जलेण जस्स भड़मागच्छति तं॑ जलपट्टण, इतर थलपंट्रण । दोण्णि मुहा जस्स त दोणपह जलेण वि थलेण 
वि भडमागच्छति । प्रासम नाम तावसमादीण । सत्थावासणट्रुण सन्चिवेस । गामो वा पट्टितों सन्निविद्यो 
जसतागतो वा लोगो सप्निविट्रो त सन्रिवेस भण्णति । अनश्नत्थ किसि करेत्ता भ्रश्नत्यथ वोढु वसति ते सवाह 
भञ्नति । घोस गोउछ । वर्णियवग्गो जत्थ वसति ते नेगम । असिया गामततियभागादी । भडग्गाहणा 
जत्य भिज्जंति तं॑ पुडाभेद । जत्थ राया वसति सा राजधाणी | 

६ 'रायाहाणि'--पाठान्तर है । 


ब३२ आजारांग भुच--हित्तीत आुतत्कतय 


६७८. से भिक्‍ख वा २ अहावेगतियाईं सद्दाई सुणेति, तंजहा--लिमाणि वा चउंब्काणि 
या जअश्तराणि था चउसुहाणि था अध्यतराइ या तहप्पगाराई सहाई णो अभिसंधारेण्जा 
शससणाएं । 

६७९ से भिकखू वा २ अहावेगतियाईं सहाई सुणेतरि, तंजहा-महिसकरणट्वाणाणि था 
वसभकरणट्टाणाणि या अस्सकरणद्वाणाणि' वा हत्यिकरणट्राणाणि! था जाव कर्विजलकरण- 
टरामाणि वा अण्णतराई वा तहप्पगाराईं सहाई नो अभिसंधारेज्जा गमरणाए । 


६७३ वह साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द अवण करते हैं, जेसे कि -खेत को 
क्यारियों मे तथा खाइयों मे होने वाले शब्द यावत्‌ सरोवरो मे, समुद्रों में, सरोवर की पक्तियों 
या सरोवर के बाद सरोवर की पक्तियों के शब्द भ्रन्य इसी प्रक्रार के विविध शब्द, किन्तु उन्हे 
कानो से श्रवण करने के लिए जाने का मन से सकलप न करे | 


६७४ साधु या साध्वी कतिपय शब्दों को सुनते है, जेसे कि नदी तटीय जलबहुल 
श्रदेशों, (कच्छी) में, भूमिगहो या प्रच्छन्न स्थानों मे, वृक्षों मे, सघन एवं गहन प्रदेशों में, वनो मे, 
बन के दुर्गम प्रदेशों में, पर्वतों पर या पर्वतीय दुरगों मे तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदेशों में, किन्तु 
उन शब्दों को कानों से श्रवण करने के उद्देश्य से गगन करने का संकल्प न करे । 


६७४- साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द श्रवण करते हैं, जैसे--गांवो मे, नगरो मे, 
निगमों में, राजधानी में, भ्राश्रम, पत्तन और सप्निवेशों मे या ब्रन्य इसी प्रकार के नाना रूपो 
में होने वाले धाब्द हैं, किन्तु साधु-साध्वी उन्हे सुनने की लालसा से न जाए । 

६७६. साधु या साध्वी के कानो मे कई प्रकार के शब्द पडते हैं, जैसे कि--भा रामगारो 
में, उच्चानों मे, बनो में, वनखण्डो में, देवकुलो मे, सभाओं मे, प्याऊश्ो मे या भ्रन्य इसी प्रकार 
के विविध स्थानों में, किन्तु इन कर्णप्रिय शब्दो को सुनने की उत्सुकता से जाने का सकल्प 
न करे | 

६७७ साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जेसे कि-अ्रटारियों में, प्राकार 
से सम्बद्ध भ्रट्टालयों मे, नगर के मध्य में स्थित राजमार्गों मे, द्वारों या नगर-द्वारों तथा इसी 
प्रकार के प्रन्य स्थानों में, किन्तु इन शब्दों को सुनने हेतु किसी भी स्थान मे जाने का संकल्प 
से करे । 

६७८ साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जेसे कि--तिराहो पर, चौको में, 
चौराहो पर, चतुमु ख मार्गों में तथा इसी प्रकार के भ्रन्य स्थानों मे, परन्तु इन शब्दों को श्रवण 
करने के लिए कही भी जाते का सकल्प न करे | 


६७९ साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द श्रवण करते हैं, जेसे क्रि--भेसों के स्थान, 


१ आसकरण का पभ्रर्थ निशीयचुणि में किया गया है--अससिक्खावण आसकरण एवं सेसाणि थि | 
झश्वकरण कहते हैं--प्रश्वशिक्षा देने को । इसी प्रकार शेष करणो के सम्बन्ध में जान लें । 


२. यहाँ जाव शब्द से हल्यिकरणट्राणाणि से कविजलकरमणद्राणाणि तक का पाठ सू० ६४७ के अनुसार है । 


(४ 
ऋषादश अध्ययत : सूच ६६४०-८६ बैरे३ 


वृषभन्नासा, घुड़साल, हस्तिशाला यावत्‌ कर्पिजल पक्षी आदि के रहने के स्थानों में होने वाले 
दाब्दों या इसी प्रकार के धन्य छब्दों को, किन्तु उन्हें श्रवण करने हेतु कहीं जाने का मन में 
विचार न करे । ह ह ! 


विवेखन--विविध स्थानों में विभिन्न शब्दों को अवणोत्कण्ठानिषेध-अ्रस्तुत सात सूत्रों 
(६७३ से ६७९) में विभिन्न स्थानों में उन स्थानों से सम्बन्धित झावाजों या उन स्थानों में होने 
वाले श्रव्य गेय झादि स्वरों को श्रवण करने की उत्सुकतावश जाने का मिषेध्॒ किया गया है। ये 
स्वर कर्णप्रिय लगते हैं, किन्तु साधु उसे चला कर सुनने न जांए, न ही सुनमे की उत्कष्ठा करे ।१ 
झ्रनायास शब्द कान में पड हो जाते हैं, मगर इन शब्दों को मात्र शब्द ही माने, इनमें मनोश्ञता 
या प्रमनोज्ञता का मन के द्वारा शारोप न करे। राग-द्वेष का भाव न उत्पन्न होने दे । 


निशीयसूत्र के १७वें उद्देशक में इन स्थानों में होने वाले छाब्दींकों सुनने का मन में 
सकलप करने वाले साथु या साध्वी के लिए इन शब्दों को सुनने में प्रायश्वित बताया है-जे 
सिक्‍ख वष्पाणि वा “ कण्णसवणपडियाएं अभिसंधारेइ' ” चणिकार इनके सम्बन्ध में बताते हैं 
कि जैसे १२वे उद्देशक में ये १४ (रूप-दर्शन-सम्बद्ध) सूत्र प्रतिपादित किये हैं, वैसे यहाँ (शब्द- 
श्रवण-सम्बद्ध सूत्र १७वे) उद्देशक में भी प्रतिपादित समझ लेना 'चाहिए । विशेष इतना ही है 
कि वहाँ चक्षु से रूपदर्शन की प्रतिज्ञा से गमन का प्रायश्चिसत है. जबकि यहाँ कानों से शब्द 
श्रवण प्रतिज्ञा से गमन करने का प्रायश्वित है। बच्र श्रादि स्थानों में जो शब्द होते हैं, उन्हें 
ग्रहण करने के लिए जो साधु जाता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है ।* 


सनोरंजन स्थलों मे शब्दश्वणोत्सुकता निषेध 


६८० से? भिक्‍लू था २ अहावेगतियाईं सद्वाई सुणेइ, तंजहा-भहिसजुद्धाणि वा 
वसभजुद्धाणि था अस्सजुद्धाजि वा जाबव कविजलणुद्रांणि या अण्णतराइई था तहप्पगाराई सहाई, 
जो अभिसधारेज्जा गमणाएं। 

६८१. से* भिक्‍खू बा २ अहावेगतियाईं सहाई सुणेति, तंजहा--जूहियद्वाणथाणि वा 
हयजहिमदुाणाणि वा ययजहियट्टाणाणि वा अण्णतराई वा तह॒प्पगाराईं सहाइ णो अभिसंधारेज्जा 
गसणाएं । 

६८२ से भिक्‍खू वा २९ जाव सुणेति, तंजहा-अक्खाइयट्राणाणि था साजुस्माणिय- 





१ आखाराग वृत्ति पत्राक ४१२ 

२ निशीध सूत्र उ० १७, चूणि पू० २०१-२०३३ 

३ सूत्र ६६०० का प्राशय वृत्तिकार ने स्पष्ट किया है--“केलहादिवर्णम तत्स्थान वा श्रवणप्रतिज्ञ॒या न 
गच्छेत्‌ ।” प्र्थात्‌--कलह झादि का वर्णन या उस स्थान से होने वाले कलह का अबण करने के लिए 
ने जाए। 

४. सृ० ६८९१ में उल्लिखित पाठ से झ्तिरिक्त प्रनेक पाठ निशीधसूत्र १२वें उद्देशक में हैं। 

४. अहाँ जाव शब्द से भिक्णूनों था से सुशेति तक का पाठ सूत्र ६८१ के अनुसार समझें । 


३३१४ आचारांग सृच--बिटीन भ्तत्कात्स 


ट्वराणालि वा सहवाहुतसहू-गोत-बाइत-तंति-तलताल-तुडिय-पडुप्पन्याइयट्रा्ाणि वा अण्णतराइ' 
या तह॒प्पगाराइ सहाई णो अभिसंघारेज्जा गमणाए | है “भ 


६०४३ से भिक्‍ख वा २ जाव सुणेति, तंजहा-“कल़हाणि वा डिवाणि वा डइमराजि वा 
दोरज्ञाणि था वेरज्जाणि* वा विरद्धरज्जञाणि कर 'अण्णतराइ वा तहुप्पयाराई सहाई णो 
अभिपसंधारेज्जा गमणाएं । 


हएड. से सिक्स वा २ जाव अहाई सुणेति, [तंजहा]-खड्डियं दारियं परिवु्त 
संडितालंकितं निवुज्लमाणि पेहाएं, एफपुरिस वा बहाए णीणिज्जमार्ण पेहाए, अण्णतराई वा 
अभिसंधारेण्ज गमणाएं । 


६०५. से भिक्‍ख्‌ वा २ अण्णलराह विरूवरूवाईं महासवाईं' एवं जाणेंज्जा, तंजहा-- 
बहुसगडाणि वा बहुरहाणि' वा बहुमिलक्खणि वा बहुपच्चंताणि वा अण्णतराई वा तहप्प- 
गाराईं विरूवरूवाई महासबाईं कण्णसोयपड़ियाए णो अभिसंधारेज्ज गमणाएं । 

६८६ से भिक्‍ख या २ अण्णतराई विरूवरूआई सहुस्सवाइं" एवं जाणेज्जा तंजहा-- 
इत्योणि वा पुरिसाणि वा येराणि बा डहुराणि वा मज्ञिमाणि वा आभरणविभूसियाणि" वा 
गायंताणि वा वायंताणि वा जच्चचंताणि वा हुसंताणि वा रमताणि वा मोहंताणि' वा विपुरू 
असणर्ण पार्ण क्लाइसं साइम परिभु जंताणि वा परिभायताणि वा विछडुयमाणाणि वा विग्गोव- 


परमाणाणि वा अण्णयराई वा सतहप्पगाराई जिरुयरूबाई महुस्सबाई कण्णसोयपड़ियाएं णो 
अभिसंघारेज्ज गमणाए । 


६८० साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जंसे कि--जहाँ भेसो के युद्ध, साडो 
के युद्ध, प्रश्व-युद्ध, हस्ति-युद्ध यावत्‌ कपिजल-युद्ध होते हैं तथा अ्रन्य इसी प्रकार के पशु-पक्षियों 
के लडने से या लडने के स्थानों में होने वाले शब्द, उनको सुनने हेतु जाने का सकल्प न करे । 


१ प्रण्णतराइ के बदले पाठ है--भ्रण्णतरामणि । भ्र्थ समान है । 

२ किसी-फिसी प्रत्ति से बेरस्जाणि वा पाठ नही है। 

३. निवुज्ममाणि' के बदले पाठान्तर है णिवज्कामणि, णिव्वुज्कमाणि। वत्तिकारकृत प्र्थ है--भश्यादिना 
नीयमानाम्‌ । --घोड़े भ्रादि पर ले जाते हुएं । 

सहासवाइ का पअ्रर्थ वृत्तिकार ने किया है-महान्येतान्याअ्रवस्थानानि परापोषादानस्थानानि वर्तन्ते । 

“ये महान शाश्रव स्थान-पापोपादान के स्थान हैं । 

५ जाणेण्जा के बदले पाठान्तर है--जाणे । 

६ सुलना कीजिए--जे भिक्‍्खू विरूवरूवाणि महामहाणि तजहा--बहुरयाणि बहुमिलक्खणि । 
(चूंणि) श्रव्वत्तभासिणों जत्थ महेमिलन्ति सो बहुमिलक्खोमहो, द्रमिडादि । 

-+निशीय उ० १२ चूणि पृ० ३५० 


७ तुलना कीजिए -जे भिक्‍्खू विरूवरूवेसु महुस्सवेसु इत्थीणि वा डहराणि ब( गायताणि वा 
मोहताणि वा विउलछ परिभ जताणि वा । -निशीय उ० १२ पृ० ३५० 


से बिभ्ूूसियाणि के बदले पाठान्तर है--विश्श्नाणि । प्राभूषणो की साज-सज्जा से युक्त । 
९ किसी-किसो प्रति मे मोहताणि वा पाठ नही है, कही पाठान्तर है--सोगंताणि 


, एकादश मध्ययर्त : सुंत्र (००-८६ श्र 


६८१. साधु या साध्वी के कानों में कई प्रकार के शब्द पड़ते हैं, जैसे कि---बर-वधू 
युगल झादि के मिलने के स्थानों (विवाह-मण्डपों) में या जहाँ वरवधू-वर्णन किया जाता है, 
ऐसे स्थानों में, भ्रशएबयुगल स्थानों में, हस्तियुगल स्थानों में तथा इसी प्रकार के भ्रन्य कुतूहल 
एवं मनोरंजक स्थानों में, किन्तु ऐसे श्रव्य-गेयादिं शब्द सुनने की उत्सुकता से जाने का सकल्प 
से करें । 


६८२. साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द-श्रवण करते हैं, जैसे कि कथा करने के स्थानों 
में, तोल-माप करने के स्थानों मे या घुड़-दौड़, कुश्ती प्रतियोगिता आदि के स्थानों मे, मही- 
त्सव स्थलों में, या जहाँ बडें-बडे नृत्य, नादय, गीत, वाद्य, तन्‍्त्री, तल (कासी का वाद्य), ताल, 
जुटित बादित्र, ढोल बजाने झादि के आयोजन होते हैं, ऐसे स्थानों में तथा इसी प्रकार के प्रन्य 
मनोरजन स्थलों में होने वाले शब्द, मगर ऐसे शब्दों को सुनने के लिए जाने का संकल्प 
न करे । ४०४ ९९ 


६८३ साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जेसे कि जहाँ कलह होते हों, शत्रु 
सैन्य का भय हो, राष्ट्र का भीतरी या बाहरी विप्लव हो, दो राज्यों के परस्पर विरोधी स्थान 
हो, बेर के स्थान हो, विरोधी राजाझ्रों के राज्य हों, तथा इसी प्रकार के भ्रन्प विरोधी वाता- 
बरण के शब्द, किन्तु उन दाब्दों को सुनने की दृष्टि से गसन करने का सकल्प स करें । 


६८४. साधु या साध्वी कई शब्दो को सुनते हैं, जेसे कि वस्त्राभूषणों से मण्डित और 
झलकृत तथा बहुत-से लोगो से घिरी हुई किसी छोटी बालिका को घोडे भ्रादि पर बिठाकर ले 
जाया जा रहा हो, श्रथवा किसी अपराधी व्यक्ति को बंध के लिए वधस्थान में ले जाया जा 
रहा हो, तथा भश्रन्य किसी ऐसे व्यक्ति की शोभायात्रा निकाली जा रही हो, उस समय होने 
वाले (जय, धिककार तथा मानापमानसूचक नारों भ्रादि) शब्दों को सुनने की उत्सुकता से वहा 
जाने का सकल्प न करे। 


६८५ साधु या साध्वी भ्रन्य नाना प्रकार के महास्रवस्थानो को इस प्रकार जाने, 
जैसे कि जहाँ बहुत से शकट, बहुत से रथ, बहुत से स्लेच्छ, बहुत से सीमाप्रान्तीय लोग 
एकत्रित हुए हो, भथवा उस प्रकार के नाना महासत्रव के स्थान हों, वहाँ कानो से शब्द-श्रवण 
के उद्देश्य से जाने का मन मे संकल्प न करे । 


६८६ साधु यथा साध्वी किन्‍्ही नाना प्रकार के महोत्सवों को यो जाने कि जहाँ स्त्रिया, 
पुरुष, वृद्ध, बालक झौर युवक झाभूषणों से विभूषित होकर गीत गाते हो, बाजे बजाते हो, 
नाचते हों, हंसते हों, श्रापस मे खेलते हो, रतिक्रीड़ा करते हों तथा विपुल श्रशन, पान खादिम 
झ्रौर स्वादिम पदार्थों का उपभोग करते हो, परस्पर बाँटते हों या परोसते हो, त्याग करते 
हो, परस्पर तिरस्कार करते हो, उनके शब्दों को तथा इसी प्रकार के अ्रन्य बहुत से महोत्सवों 
में होने वाले शब्दों को कान से सुनने की दृष्टि से जाने का मन मे सकल्प न करे । 


विवेखजन - मनोरंजन स्थलों में शब्दभबणोत्कष्ठा बजित--सूत्र ६८० से ६८६ तक सप्तसूच्री 


३३६ ह आचारांश सूत्र--व्रितोध अुतत्कत्य 


में प्राय: मनोरंजत स्थलों में होने वाले शब्दों के उत्सुकतापूर्वक अ्वण का निषेध किया गया 
है। संक्षेप में इन सातों में सभी भुख्य-मुख्य मनोरजन एवं कुतूदुल्वद्धंक स्थलों में विविध करणे- 
प्रिय स्व॒रों के श्रवण की उत्कण्ठा से साधु को दूर रहने की प्लाश्ादी है--(१) भेसों, सांडों झादि 
के लड़ने के स्थानों में, (२) बर-वधू युगलमिलन स्थलों या भश्वादि युगल स्थानों में, (३) घुड़दौड़ 
कुश्ती प्रादि के स्थानों में तथा नृत्य-गीत-बाद्य आदि की महफिल वाले स्थानों में, (४) कलह, 
शत्रु-सेन्य के साथ युद्ध, सधषं, विलम्ब आदि विरोधी वातावरण के शब्दो का, (५) किसी की 
दधोभायाता में किये जाने वाले जय-जयकार या घिककार सूचक नारे यथा ह्ष-शोक सूचक शब्दों 
का, (६) महान्‌ भ्राज्ञब स्थलो मे, (७) बड़े-बड़े महोत्सवों में होने वाले शब्द ।* 


इन्हों पाठों से मिलते-भुलते पाठ--इन सातो सूत्रों में प्रायः मिलते-जुलते स्वरो--की 
श्रवणोत्सुकता का निषेध स्पष्ट है, निशीय (चूणि सहित) उद्देशक बारहवे में कई सूत्र और 
कई पद भ्रविकल रूप से मिलते हैं* कुछ सूत्रो में ग्रधिक पाठ भी है । 


जहिमद्वाणाणि आदि पदो के अर्थ--आचारागव॒त्ति, चूणि आदि मे तथा निशीय सूत्र 
चूणि भादि में प्रतिपादित भ्रर्थ इस प्रकार हैं-जहियट्ूराणाणि--जहाँ वर श्रौर वधू प्रादि 
जोडो के मिलनया पाणिग्रहण का जो स्थान (वेदिका, विवाहमण्डप भ्रादि) हैं, वे स्थान । 
अक्खाइयट्राणाणि-- कथा कहने के स्थान, या कथक द्वारा पुस्तक वाचन । माणम्भणियट्राणाणि-- 
मान-प्रस्थ आदि का उन्‍्मान-नाराज (गज) श्रादि के स्थान भ्रथवा मानोन्मान का भर्थ है-- 
घोड़े आदि के वेग इत्यादि की परीक्षा करना । भ्थवा एक के बल का माप दूसरे के बल से 
झ्रनुमानित किया जाए, झ्थवा माप का अर्थ वस्त्र मानोन्मानित है उनके स्थान । “निवुज्ञमाणि' 
--अश्व श्रादि ले जाती हुई । महयाहुत--जोर-जोर से बाजे को पोटना, श्रथवा महा कथानक । 
बाइता--तत्री । साल--करतल ध्वनि । भहासवाइं--जो भारी श्राख्रवो-पाप कर्मो के आगमन 
के स्थान हो । बहुमिलक्खूणि--जिस उत्सव मे बहुत-से श्रव्यक्तभाषी मिलते हैं, वह बहुम्लेच्छ 
उत्सव । श्रथवा जो आ्लाभाषक है, उन्हे पूछता नहीं है, वह । महुस्सवाइ -- महोत्सव । 
'मोहंताणि'--मोहोत्पत्ति करने वाली क्रिया, मोहना-मेथुनसेवन, बिछड्डृमभाणाणि--श्रलग 
करते हुए, त्याग करते हुए ।३ 





१ आचारांग वृक्ति पत्राक ४१२ 

२ तुलना करिये--'जै भिकलू उज्जूहियाठाणाण वा जिज्जूृहियाठाणाणि वा सिहोजूहियाठाणाणि वा, 
हयजूहियाठाणाणि था गयजूहिषाठाणाणि जा । ---निशीथ 3०-१२ एगपुरिस वा बण्स जिरुलममाणं । 
जे भिकखू भ्राघायाणि वा माणुस्माणिय णम्माणि वा वुर्गहाणि था डियाणि था डमराणि वा 
खाराणि वा, वेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासगामाणि, कलहाणि वा । अ्भिसेमद्वाणाणि वा 
प्रक्खाइयाट्राणाणि वा माणुम्माणियाद्राणाणि वा महयाहुयणट्टरगीयवादिमततीतलतालतुडिय धण- 
मुइगपड॒प्पवाइयट्राणाणि था । जे भिक्‍्खू विरूवरूवाणि महामहाणि गच्छति। जे भिक्‍्ख विरूतरूवेसु 
महुस्सवेसु परिभुजंति । “एनिशीय 3०-१२ चूणि प्रृ० ३४८-३४० 

३ झाचाराग वृत्ति पत्राक ४१२ (लव) प्राच्ारांग चूणि टि० पृ०. २४५, २४६, २४७ निशीयच्रणि 
पृ० ३४८०-४० 


' एकादश अध्ययन : सूच ६८७-८८ ३३७ 


६५७. से भिकलू वा २ भो इहलोइएहि सद्दोह्टि णो परलोहर्एाह सह्देहि, भो सुतेहि सहेहि 
नो असुतेहि लह्देहि, नो' दि हि सहेशहि तो अब है सहदहि, सो इहू हि सह, तो करते सहेहि 
सज्जेज्जा, जो रफ्जेज्जा, जो विम्मेज्जा, जो सुज्जेज्जा, जो अज्छोष बण्जेज्ला* 


६८८- एये खलु तसस सिक्खुस्स वा लिक्शणीए वा सामग्गियं जएक्जासि सि बेसि ।। 


६८७ साधु या साध्वी इहलौकिक एवं पारलौकिक झछददों में, श्रुत--(सुने हुए) या 
अश्रुत--( बिना सुने) शब्दों में, देखे हुए या बिना देखे हुए झब्दो मे, इष्ट और कान्‍्त छा्दो में 
न तो झासक्त हो, न रक्त (रागभाव से लिप्त) हो, न गुद्ध हो, न मोहित हो भौर न ही मूच्छित 
या अत्यासक्त हो । 


६८८ यही (शब्द श्रवण-विवेक ही) उस साधु था साध्वी का आाचार-सर्वस्व है, जिसमें 
सभी अर्थों-प्रयोजनों सहित समित होकर सदा वह प्रयत्तशील रहे । 


विवेजन--दाब्दअवण में आसकश्ति आदि का निेध-प्रस्तुतसूत मे इहलौकिक प्रौर 
पारलौकिक सभी प्रकार के इष्ट ग्रादि (पूर्वोक्त) दाब्दो के श्रवण में भ्रासक्ति, रागभाव, गृद्धि, 
मोह और मूर्छा का निषेध किया गया है।* इसके निषेध के पीछे मुख्यलया ये कारण हो' 
सकते है--( १) शब्दों मे भ्रासक्ति से मृग या सर्प को भाँति जीबन-विनाश सम्भव है, (२) इष्ट 
शब्द-वियोग झौर भ्रनिष्ट शब्द-सयोग से मन मे तीमत्र पीडा होती है। (३) प्रासक्ति से अभतुष्टि 
दोष, दु ख प्राप्ति, हिसादि दोष उत्पन्न होते हैं ।* 


दिट्दु आदि पदों के अर्थ--विद्वध-पहले भ्रत्यक्ष देखे-स्पर्श किये हुए शब्द, अबदिदु-- 
जो शब्द प्रत्यक्ष न हो, जेसे--देवादि का शब्द । यद्यपि 'सज्जेज्जा' (भझासक्त हो) झादि पद 
एकार्थंक लगते हैं, किन्तु गहराई से सोचने पर इनका पृथक्‌ अर्थ प्रतीत होता है जैसे श्रासेवना 
भाव अआसक्ति है, मन में प्रीति होना रक्तता/भ्रनुराग है, दोष जान लेने (उपलब्ध होने) पर 
भी निरन्तर श्रासक्ति गृद्धि है श्ौर प्रगम्यगमन का असेवन करना प्रध्युपपश्न होना है । ' 
इहलोइयं--मनुष्यादिकृत, पारलोइयं--जेसे--हय, गज झादि ।” 


॥ एकादश अध्ययन, चतुर्थ सप्तिका सम्पूर्ण ।। 


किसी-किसी प्रति मे मो दिट्ठ हि सहेहि णो अदिटठ हि सद्देहि पाठ नही है । 

किसी-किसी प्रति में मो इंद्ठेहि सहेहि नो कलेहि सह हि पाठ नहीं है । 

अज्लोवजज्जेज्जा के बदले पाठान्तर है--अमज्जोबज्जेज्जञा । 

झाचाराग वृत्ति पत्राक ४१३ ५ उत्तराध्ययन भझ र३े२ गा. ३७, ३८, ३९ 

(क) पश्राचारांग वृत्ति पज्राक ४१३ (ख) पझ्ाचारांग चृणि मूं. पा दि पृ, २४८ 

(ग) निशीयचूणि उ-१२ पृ. ३५० में “सज्जणादी पद-एगट्ठिया, अ्रहवा प्रासेवशभावे सज्जणता, 
मणसा पीतिगमण रज्जणता, सदोसुवलड़ें वि श्रविरमोगेधी, श्रगमम्ममणासेवर्ण प्रज्मुववातों । 

(ज) तुलना कीजिए--जे भिक्‍खू इहलोइएसु 'परलोइएसु “ दिटुठेसु सज्जई वा रज्जई वा मिज्भाइ बा 
झज्कोववज्ञद वा ।--भिशीय उ १२ पृ. ३४० 


हम आल न 


रूप-सप्लक : द्वादश अध्ययन 


प्राथमिक 


झाचारांग सूत्र (द्वि० श्रुत०) के बारहवे भ्रध्ययन का नाम 'रूप-सप्तक' है । 


चल्षुरिन्द्रिय का कार्य रूप देखना है। ससार में प्रनेक प्रकार के अच्छे-बुरे, प्रिय-भ्रप्रिय, 
इष्ट-अनिष्ट, मनोज्ञ-श्रमनोज्ञ रूप हैं, दृश्य हैं, दिखाई देने वाले पदार्थ हैं। ये सब 
यथाप्रसग भ्राँखो से दिखाई देते हैं, परन्तु इन दृश्यमान पदार्थों का रूप देखकर साधु 
साध्वी को अ्रपना आपा नहीं खोना चाहिए। न मनोज्ञ रूप पर श्रार्सक्ति, मोह, राग, 
गद्धि, मूर्च्छा उत्पन्न होना चाहिए श्रौर न ही अ्रमनोज्ञ रूप देखकर उनके प्रति द्वंष, 
घ॒णा, भ्ररुचि करता चाहिए। भ्रनायास ही कोई दृश्य या रूप दृष्टिगोचर हो जाए तो 
उसके साथ मन को नहीं जोडना चाहिए। समभाव रखना चाहिए, किन्तु उन रूपो को 
देखने की कामना, लालसा, उत्कण्ठा, उत्सुकता या इच्छा से कही जाना नही चाहिए।' 


राग और द्वष दोनो हो कमंबन्धन के कारण हैं, किन्तु राग का त्याग करना अत्यन्त 
कठिन होने से श्ास्त्रकार ने राग-त्याग पर जोर दिया है। इसी कारण “शब्द-सप्तक' 
ग्रध्ययनवत्‌ इस अध्ययन में भी किसी मनोज्ञ, प्रिय, कान्त, मनोहर रूप के प्रति मन मे 
इच्छा, मूर्च्छा, लालसा, आसक्ति, राग, गुृद्धि या मोह से बचने का निर्देश किया है। 
झतएवं इसका नाम “रूप-सप्तक' रखा गया है । 


रूप के यद्यपि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप बताए गए है, किन्तु नाम 
झोर स्थापना निक्षेप सुबोध होने से उन्हे छोड़कर यहाँ द्रव्यरूप भौर भावरूप का 
निरूपण किया है। द्रव्यरूप नो-झ्रागमत: परिमण्डल झादि पाँच सस्थान हैं शोर भाव 
रूप दो प्रकार है--९ वर्णत', २ स्वभावत: । बर्णेतः काला शझ्रादि पाँचो रग है । स्व- 
भावत:ः रूप हैं--अन्तरग क्रोधादि वश भौंहे तानना, श्राँखे चढाना, नेत्र लाल होना, शरीर 
कापना, कठोर बोलना झांदि ।* 


रूप-सप्तक भ्रध्ययन में कुछ दुश्यमान वस्तुश्ो के रूपो को गिना कर झन्त में यह निर्देश 
कर दिया है कि जेसे शब्द-सप्तक में वाद्य को छोड़कर शेष सभी सूत्रों का वर्णन है, 
तदनुसार, इस रूप-सप्तक में भी वर्णन समझना चाहिए 3 


(क) भ्राचाराग वृत्ति पत्राक ४१४ 


(ख) झाचाराग चूणि मू० पा० टि० पृ० २४०--से भिक्‍खू वा २ जहोवगयाइ रुवाइ, ण सक्‍का चक्खु- 
विसयमागय ण दट्ठु, ज॑ तण्णिमित्त गमण त वज्जेयव्य । 

(क) श्राचा० वृत्ति पत्राक ४१४ (ख) श्राचा० निर्युक्ति गा० २२० 

“एवं नेयब्यं जहा सहूपडिसा सव्या वाइलवडजा झथपडिसा वि ।//--प्राचा० मू० पा० पृ० २४९ 


बारसमं अज्क्रयणं *रूच” सच्तिक्कयं 
रूप-सप्तक : यारहवां अध्ययन : पंचम सप्तिका 
रूप-दर्शन-उत्सुकता निषेध 


६८९ से भिक्‍खू वा २ अहावेगइयाई रूबाईं पासति, तंजहा--गंथिभाणि वा वेढिमाणि 
या पुश्सिणि वा संघातिमाणि वा कट्टुकमाणि" वा पोत्यकस्साणि बा चित्तकम्माणि वा मणि- 
कम्माणि वा दंतकम्माणि वा पत्तच्छेज्जकस्माणि' बा विविहाणि वा वेढिमाइं अण्णतराई [जा] 
तहप्पगाराइईं विरूवरूवाईं चक्सुदंसभवडियाएं णो अभिसंधारेज्ज गसणाएं। 

एवं नेयव्य जहा सहृपडिसा सथ्या वाइत्तजक्जा? रूवपडिसा वि । 


६८९ साधु या साध्वी भ्रनेक प्रकार के रूपो को देखते है, जेते--गू थे हुए पुष्पो से 
निष्पन्न स्वस्तिक ग्रादि को, वस्त्रादि से वेष्टित या निष्पन्न पुतली प्रादि को, जिनके भ्रन्दर 
कुछ पदार्थ भरने से पुरुषाकृति बन जातो द्वो, उन्हें, अनेक वर्णों के सघात से निर्मित घोलका- 
दिको, काष्ठ कर्म से निर्मित रथादि पदार्थों को, पुस्तकर्म से निर्मित पुस्तकादि को, दीवार 
आदि पर चित्रकर्म से निर्मित चित्रादि को, विविध मणिकर्म से निर्मित स्वस्तिकादि को, दतकर्म 
से निर्मित दन्तपुत्तलिका आदि को, पत्रछेदन कर्म से निभित विविध पत्र भ्रादि को, भ्थवा प्रन्य 
विविध प्रकार के वेष्टनो से निष्पन्न हुए पदार्थों कों तथा इसीप्रकार के भ्रन्य नाना पदार्थों के 
रूपो को, किन्तु इनमे से किसो को आँखो से देखने की इच्छा से साधु या साध्वी उस झोर 
जाने का मन में विचार न करे । 


इस प्रकार जैसे धाब्द सम्बन्धी प्रतिमा का (११वें श्रध्ययन मे) वर्णन किया गया है, 
बसे हो यहाँ चतुविध आातोद्यवाद्यै को छोडकर रूपप्रतिमा के विषय मे भी जानना चाहिए । 


विवेचल--एक ही सूत्र द्वारा शास्त्रकार ने कतिपय पदार्थों के रूपो के तथा अन्य उस 
प्रकार के विभिन्न रूपो के उत्सुकतापूर्वक प्रेक्षण का निषेध किया है। सूत्र के उत्तराद्ध मे एक 
पक्ति द्वारा शास्त्रकार ने उन सब पदार्थों के रूपो को उत्कण्ठापूर्षक देखने का निषेध किया 





१ 'कट्ठकम्साणि वा! के बदले पाठान्तर है--''कद्ठाणि वा, “कट्ठकम्माणि था मालकम्साणि वा।!' 
अर्थात्‌ काष्ठकर्म द्वारा निर्मित पदार्थों के तथा माल्यकर्म द्वारा निष्पन्न माल्यादि पदार्थों के । 

२ 'पशकछेजलकम्माणि' के बदले पाठान्तर है-- 'पत्तच्छेयकम्माणि' 

हे वृक्तिकार इस पक्ति फा स्पष्टीकरण करते है--“एवं शब्द सप्तेककसूत्राणि चशुविधातोद रहितानि 
सर्वाण्पपीहाउपोज्यानि ।” प्र्थात्‌ इस प्रकार शब्दसप्तक अध्ययन के चतुविध प्रातोद्य (वाद्य) रहित सूत्रो 
की छोड कर शेष सभी सूत्रों का प्रायोजन यहाँ कर लेना चाहिये । 


हड० आचारांग सुचर--ट्वितोत्र भुतस्‍्कन्क 


है, जो ग्यारहयें शब्द-सप्तक प्रध्ययन में दाब्दश्रवण-निषेध के रूप में वर्णित हैं । सिर्फ वाद्य 
शब्दों को छोडा गया है। सक्षेप में, उत्कण्ठापूबंक रूप-दर्शन-निरषेध सूत्र इस प्रकार फलित 
होते हैं--(१) केतकी क्यारियों, खाइयो झादि के रूप को देखने का, 
(२) नदी तटीय कच्छू, गहन, वन झ्ादि पदार्थों के रूप को देखने का, 
(३) ग्राम, नगर, राजधानी पश्रादि के रूपों को देखने का, 
(४) भ्राराम, उद्यान, वनखण्ड, देवालय आदि पदार्थों के रूप देखने का, 
(५) भठारी, प्राकार, द्वार, राजमार्ग झादि स्थानो के रूप देखने का, 
(६) नगर के त्रिपथ, चतुष्पथ ग्रादि के रूप देखने का, 
(७) महिषशाला, वृषभशाला भ्रादि विविध स्थानों के रूप देखने का, 
(८) विविध युद्ध क्षेत्रों के दृश्य देखने का, 
(९) भ्राख्यायिकस्थानो, घुडदौड़, कुश्तो झ्रादि द्वन्द्वस्थानों के दृश्य देखने का, 
(१०) वर-वधू मिलन-स्थान, अ्रश्वयुगलस्थान श्रादि विविध स्थानो के दृश्य देखने का, 
(११) कलहस्थान, छात्रु राज्य, राष्ट्र विरोधी स्थान झादि के रूपो को देखने का, 
(१२) किसी वस्त्र-भूषणसज्जित बालिका के, तथा मृत्युदण्ड वेष मे भ्रपराधी पुरुष के 
जुलूस आदि को देखने का, 
(१३) अनेक महास्रव के स्थानों को देखने का, 


(१४) महोत्सव स्थलो एवं वहाँ होने वाले नृत्य श्रादि देखने का, मन से जरा भी विचार 
न करे ।१ 


यदहापि चूणिकार ने रूप-सप्तक अ्रध्ययन को १२वें भ्रध्ययन मे न मानकर ११वें भ्रध्ययन 
में माना है, इन विविध पाठो की चणि में इस बात के प्रबल सकेत मिलते हैं । भ्रत बहाँ सर्वत्र 
'कण्णसवणपड़ियाए'! के बदले 'चक्खुदंसणपडियाएं पाठ मिलता है। निशीथसूत्र के बारहबवे 
उद्देशक मे भी ये सब पाठ देकर “'चक्खुदसणपडियाए' अन्त में दिया गया है।' साथ ही भ्रन्तिम 
६८७ सूत्र के अनुसार यहाँ भी रूपदर्शन-निषेध का उपसहार समभना चाहिए । 
१ आचाराग सूत्र वृत्ति ४३४ के भ्राघार पर 
२ (कक) देखें श्राचाराग चूणि धृ पा टिप्पण 
(ख) निशीयचूणि उद्देशक १२५ २०१, २०३, ३४४-३४५, ३४६, ३४७, रे४ढ८, र२े४९, ३५० 
१ जे वष्पाणिवा पवाग्नरो सुहाकम्मतानि कद्ठकस्मतानि वा भवणगिह्ाणिबा कच्छाणि 
वा सरसरपतीग्ो वा चक्‍्खुदसणपडियाए गच्छति । 
२ जे भिक्‍्खू गामाणि वा राखधाणीमहाणि वा चक्खुदसणपड्ियाए गच्छुति । 
जे ग्रासकरणाणि वा सूकरकरणाणि वा, हमजुद्धाणि वा णिडद्धाणि वा उद्दायुद्धाणिबा 
चक्ख दसणपडियाए गच्छति । 
४ जे भिक्‍्ख्‌ विरूवरूवेसु महुस्सवेसु इत्यीणि या पुरिसाणि वा मोहताणि या परिभुजताणि वा 
चकक्‍्खदसणपडियाए भ्रभिसधारेद । 
५ जे भिक्‍खू इहलोइएसू वा खूवेसु, परलोइएसु वा रूवेसु दिट्ठेसु वा रूवेसु भ्रमणुण्णेसु वा 
रुवेसु सज्जद वा रज्जद या गिज्माइ वा झ्रज्कोवब्वज्जइ या । 


*ँ 


हाइल मह्यप : सूत्र ६४ ः ३४९ 


उत्कष्ठापूंक रूप-दर्दान से हासियाँ-- 

(१) रूप एवं दृश्य को लालसा तीत्र हो जाती है, 

(२) मनोझ रूप पर राग झोर भमनोज्ञ पर देष पेदा होता है, 

(३) साधक में भ्रजितेन्द्रियता बढ़ती है, 

(४) स्वाध्याय, ध्यान भ्रादि से मन हट जाता है, 

(५) पतंगे की तरह रूप लालसा ग्रस्त व्यक्ति अपनी साधना को चौपट कर देता है, 

(६) नेतिक एवं झ्राध्यात्मिक पतन हो जाता हैं।.. | 

(७) रूपवती-सुन्दरियों एव सुन्दर सुरूप बस्तुभों को ,भ्राप्त करदे,की' लालसा जागतो 
है ।* 7, + 


गंथिसाणि आदि ताब्दों को व्याद्या--गंधिमाणि--गू थे हुए फूल भ्रादि से बने हुए 


स्वस्तिक ग्रादि । बेडिमाणि--वस्त्रादि से बनी हुई पुतली झादि.बस्तुएँ । पूरिमाणि-“जिनके 
अन्दर कुछ भरने से पुरुषाकार बन जाते हैं, ऐसे पदार्थ । संघाइम्राणि--प्रमेक एकत्रित वर्णों 
से निरभित 'चोलक आदि, “चकक्‍्खुवंसणपडियाए'--श्राँखों से देखने की इच्छा से । 


0 बारहवाँ अध्ययन, रूप-सप्तक समाप्त ॥। 


१. भाचाराग वृत्ति पत्राक ४१५ 


[] 


पर-क्रियासप्लक : जयोदश अध्ययन 
प्राथमिक 


आ्राचा राग सूत्र (द्वि० श्रु०) के इस अध्ययन का नाम 'पर-क्रियासप्तक' है । 


साधक जितना स्व-क्रिया करने में, अथवा स्वकीय प्रावश्यक शरीरादि सम्बन्धित क्रिया 
करने में स्वतन्त्र, स्वावलस्बी और स्वाश्रयी होता है, उतनी ही उसकी साधना तेजस्वी 
बनती है झौर शने शनै: साधना की सीढियाँ चढता-बढता एकदिन वह ग्रक्रिय-क्रिया से 
रहित, निएचल-नि स्पन्द शलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेता है ।" 


साधक जितना अ्रधिक दूसरों का सहारा, दूसरो का मुह ताकेगा, दूसरो से अपना कार्य 
कराने के लिए दीनता प्रकट करेगा, वह उतना ही पअधिक पराधीन, पराश्रयो, परमुखा- 
पेक्षी, दीन-हीन, मलिन बनता जाएगा । एक दिन वह पूर्ण रूपेण उन व्यक्तियों या वस्तुश्रो 
का दास बन जाएगा । इसी निकृष्ट श्रवस्था से साधक को हटाने ओर उत्क्ृष्टता के 
सोपान पर भ्रारूढ़ करने हेतु पर-क्रिया का निषेध तन-वचन से हो नहीं, मन से भी किया 
गया है । साधु के लिए की जानेवाली इस प्रकार को परक्रिया को कमेबन्ध की जननो 
कहा गया है ।* 


'पर' का भ्र्थ यहाँ साधु से इतर--गृहस्थ किया गया है । 


वेसे 'पर” के नाम, स्थापना श्रादि ६ निक्षेप वृत्तिकार ने किये हैं, उनमे से यहाँ प्रसगवश 
आदेश्-पर' अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। 'भ्रादेश-पर' का भ्रथं होता है--जो 
किसी क्रिया में नियुक्त किया जाता है, वह कर्मकर, भृत्य या अधीनस्थ व्यक्ति समझना 
चाहिए । 


'पर' के द्वारा साधु के शरीर, पर, आँख, कान आदि अवयबो पर की जाने वाली परिकर्म- 
क्रिया या परिचर्या 'परक्षिया' कहलातो है। ऐसी परक्रिया कराना साधु के लिए मन, 
वचन, काया से निषिद्ध है । 


१. 


२ 


(क) सबणे भाणे य विश्वाणे पत्चकखाणे य संजमे । 
अणण्हुए तबे सेव बादाणं अफिरिया सिड्डो ॥ --भगवती सूत्र २/५ 
(ख) उत्तरा भ्र २९, बोल ३९--सहायपच्चक्खाणेणं संते । 


आचाराग मूलपाठ वृत्ति पत्राक ४३६ 


' अश्ोवश अध्यय्त : ज्रायमिक शेड ३ 


() ऐसो परक्रिया विविध रूपों में गहस्थादि से लेना साधु के लिए वर्जित है। वत्तिकार ने 
स्पष्टीकरण किया है कि गच्छ- निर्मत जिनकलपों या, प्रतिमाप्रतिपन्न साधु के लिए परक्रिया 
का सर्वेथा निषेध है, किन्तु सच्छान्तयंत स्थविरकल्पी के लिए कारणवश यतता करने का 
निर्देश है ।" 


[ इस ग्रध्ययन में परक्रिया को परिभाषा, परिणाम, पाद-काय-मश्रण-गंडादि-परिकर्म -रूप, 
परक्रिया निषेघ, मलनिष्कासन, कैश-रोमकतंन, जुं-लीख-निष्कासन, अंक-पर्यक पाद- 
काय-ब्रणादि परिकर्म, झाभूषण-परिधान, चिकित्सा श्रादि के रूप में परिचर्या का 
निषेध है। भनन्‍्त में, कृत-कर्म फलस्वरूप प्राप्त वेदना को समभावपूर्वक सहने का उपदेश 
भी है ।१ 


१. (क) प्राचाराग बृत्ति पत्राक ४१५, ४१६ 
(ख) श्राघारांग निर्युक्ति ३२६ गा० 
२. भाजा० मूलपाठ बृुत्ति ४१६ 


] 


लेरसमं अज्क्रयणं *चरकिरिया' सलिक्क ओ 


पर-क्रियासप्तक : त्रयोवश अध्ययन : बप्ठ सप्तिका 


पर-क्रिया-स्थरूप 
६९०, परकिरियं अज्ञत्यियं संसेहय णो ठ॑ सातिए भो तं॑ जियमे । 


६९० पर भ्रर्थात्‌ गृहस्थ के द्वारा भ्राध्यात्मिकी भ्रर्थात्‌ मुनि के शरीर पर की जाने 
बाली कायव्यापाररूपी क्रिया (सांश्लेषिणी) कर्मबन्धन जननी है, (श्रत:) मुनि उसे मन से भी 
न चाहे, न उसके लिए वचन से कहे, न ही काया से उसे कराए । 


विवेखन--परक्षिया ओर उसका परिणाम-5प्रस्तुत सूत्र मे परक्रिया क्या है, वह क्‍यों 
निषिद्ध है? वह आचरणीय क्यो नहीं है? इसका निर्देश किया गया है । चुणिकार एव 
वृत्तिकार के अनुसा र--पर श्र्थात्‌ गृहस्थ के द्वारा की जाने वाली क्रिया--चेष्टा, व्यापार या 
कर्म, परक्रिया है," वह परक्रिया (पर द्वारा को जाने वाली क्रिया) तभी है, जब वह आध्यात्मिकी 
(प्रपने आप पर-साधु के शरीर पर को जा रही हो) ऐसी परक्रिया, जी अपने श्राप पर होती 
हो, वह कर्मंसंइलेथिकी कर्मंबन्ध का कारण तब होती है, जब दूसरे (गृहस्थ) ढारा की जाते 
समय मन से उसमे स्वाद या रुचि ले, मन से चाहे या कहकर करा ले या कायिक सकेत द्वारा 
करावे । श्रतः साधु इसे न तो मन से चाहे, न वचन और काया से कराए । 


इस सूत्र मे तीन बाते फलित होती हैं-१ परक्षिया की परिभाषा, २ साधु के लिए 
उससे हानि और ३ मन-वचन-काया से उसे अपने ग्राप पर कराने का निषेध ।९ 


अज्झत्थियं-आदि पदों की व्यास्या --अज्यत्यियं--प्रात्मा--श्रपने (मुनि के) शरीर पर 
को जाने वाली। संसेइ्यं--कर्म-सश्लेषकारिणी । श सातिए--स्वाद/रुचि न ले, मनसे न 
चाहे । णो णियमे--वचन-काया से प्रेरणा न करे, श्र्थात्‌-न कराए ९ 


पाद परिकर्स-परक्रिया निषेध 
६९१ से से परो पादाईं आमज्जेज्ज़ बा पसज्जेज्ज था, णो त॑ सातिए णो त॑ णिय्मे । 


६९२. से से परो पादाई संबाधेक्ल वा पलिमद्ेज्ज या, [जो त॑ सातिए णो तं॑ णियमे | । 
६९३. से* से परो पादाईं फुमेज्ज बा रएज्ज वा, णो तं॑ सालिए णो त॑ णियमे । 


परकिरिया परेण कौरमाण कम्म भवति--भराचा० चूर्णि 
(क) आावचाराग वत्ति मू० पा० टि० पृष्ठ २५० (ख) आझाचारांग बृत्ति पत्रांक ४१६ 
झाचा राग वंत्ति पत्राक ४१६ 

« इसके बदले 'से सियाई परो” 'से सितो परो' 'से सिमा परो' पाठान्तर हैं। अर्भ समान हैं । 
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६९४. से से परो पादाईं तेल्लेण वा धतेण वा बलाए वा मक्‍्खेज्ज वा भिलिगेज्ज* वा 
जो त॑ सातिए जो से णियमे । 

६९४५ से से परो लोडेण वा कक्केण' वा चुण्णेण वा वज्णेण वा उल्लोठेक्म या उन्य- 
लेज्ज वा, णो त॑ सातिए भो त॑ णियमे । 

६९६. से से परो पादाईं सोओदगवियडेण वा उसिजोदगवियडेज था उच्छोलेज्ज” वा 
वधोएज्ज वा, भो त॑ सातिए णो ते णियसे । 

६९७. से से परो पादाईं अण्णतरेण विलेवणजातेण आलजिपेज्ज वा बिलिपेण्ज वा, जो 
ले सातिए णो त॑ णियमे । 

६९८. से" से परो पादाईं अण्णतरेण धृअणजाएणं५ घूबेज्ज वा पधूवेज्ज वा, णो त॑ 
सातिए णो तं॑ णियमें । 

६९९. से" से परो पादाओ खाणयं वा कंटयं वा णीहरेज्ज वा विसोहेज्ज था, णो त॑ 
सातिए णो त॑ णियमे । 

७०० से से परो पादाओ पूर्य वा सोणिय वा णीहरेज्ज था विसोहेण्ज बा, णो त॑ं 
सातिए णो तं॑ णियमे । 

६९१ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ धर्म-श्रद्धावह्ष मुनि के चरणो को वस्त्रादि से थोड़ा-्सा 
पोछे श्रथवा बार-बार अच्छी तरह पोछ कर साफ करे, साधु उस परक्रिया को मन से न चाहे 
तथा वचन और काया से भी न कराए । 

६९२ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ मुनि के चरणो को सम्मदंन करे या दबाए तथा बार- 
बार मर्देन करे या दबाए, साधु उस परक्रिया की मन से भी इच्छा न करे, न वचन झौर काया 
से कराए । 

६९३ यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणो को फूक मारने हेतु स्पश करे, तथा रगे तो 
साधु उसे मन से भी न चाहे भ्रौर न वचन एवं काया से कराए । 


१ इसके बदले पाठान्तर हैं-- भिलगेज्ज वा, हिलगेज्ज वा भ्रब्भिगेज्ज वा । 

२ विशौयचूणि उ० १३, मे--'कक्केण” प्रादि का श्रर्य--''कक्को सो दब्बसजोगेण वा भ्रसंजोगेण वा 
भवति । लोडो रुक्‍्खो, तस्स छलली लोद भन्नति । वच्नों पुण हिमुलुगादी तेल्लमोइशो । चुन्नो पुण गस्मु- 
णिगादि फला चुन्नी कता ।” कल्‍्क वह है, जो द्रव्यो के सयोग या प्रसयोग से होता हैं। लोद वृक्ष 
होता है, उसकी छाल को भी लोद्ध कहते हैं। तेल में स्मिग्ध हिंगलू श्रादि को वर्ण कहते है । सुगन्धित 
फल को चूर्ण करने पर जर्ण कहते हैं । 

३ 'उल्लोड़ेण्म वा' के बदले मे पाठान्तर है--उल्लोडेल्ज वा 'उल्लोलेज्म वा । 

४ जच्छोलेश्ज' के बदले पाठान्तर है--- उज्जोलेज्ज', उज्जलेज्ज उल्लोलेज्ज | प्र॒र्थ है शरीर को उज्ज्बल 
करता, साफ करना । 

५ इसके बदले पाठान्तर है---'से सिया परो पादाई 

६ घृूय वा धवेज्ज, घृय सोहेज्ज वा, 'धूएज्ज वा पधूएज्ज वा' ये तीन पाठान्तर इसके मिलते हैं । 

७. इसके स्थान पर सव्वत्र 'से सिया परो' पाठान्तर मिलता हैं। 


इ४३ साजारांग सु४---ठितीय जुतस्कन्ध 


६९४ यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणो को तेल, घी या चर्बी से चुपड़े, मसले तथा 
मालिश करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, न वचन व काया से उसे कराए । 


६९५ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साधु के चरणों को लोध, कक॑, चूर्ण या वर्ण से उबटन 
करे अथवा उपलेप करे तो साधु मन से भी उसमें रस न ले, न वचन एवं काया से उसे कराए। 


६९६ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साधु के चरणों को प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल 
से प्रक्षालन करे भ्रथवा ग्रच्छी तरह से धोए तो मुनि उसे मन से न चाहे, न वचन और काया 
से कराए । 


६९७. यदि कोई गृहस्थ साधु के पैरो का इसी प्रकार के किन्‍्ही बिलेपन द्रव्यो से एक 
बार या बार-बार आलेपन-विलेपन करे तो साधु उसमे मन से भी रुचि न ले, न ही वच्चन और 
दरीर से उसे कराए । 


६९८ यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणो को किसी प्रकार के विशिष्ट धूप से धूपषित और 
प्रधूषित करे तो उसे मन से भी न चाहे, न ही वचन श्र काया से उसे कराए । 


६९९ यदि कोई गृहस्थ साधु के पेरो मे लगे हुए खूटे या काटे श्रादि को निकाले या 
उसे शुद्ध करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे और न वचन एवं काया से उसे कराए । 


७०० यदि कोई गृहस्थ साधु के पेरो मे लगे रक्त और मवाद को निकाले या उसे 
निकाल कर शुद्ध करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे भ्रौर न ही वचन एवं काया से कराए । 


विवेचल--चरणपरिकर्म रूप परक्रिया का सर्वथा निरषेध-सूत्र ६९१ से ७०० तक दस 
सूत्रों मे चरण-परिकर्म से सम्बन्धित विविध परक्रिया मन-वचन-काया से कराने का निषेध किया 
गया है। सक्षेप में गृहस्थ द्वारा पाद परिकर्मरूप परक्रिया निषेध इस प्रकार है-(१) एक 
बार या बार-बार चरणो को पोछ कर साफ करे, (२) एक बार या बार-बार सम्मर्दन करे, 
(३) फूंक मारने के लिए स्पर्श करे या रंगे, (४) तेल, घी श्रादि चुपडे, मसले अथवा मालिश 
करे, (५) लोध आदि सुगन्ध्ित द्रव्यो से उबटन करे, लेप करे, (६) ठडे या गम पानी से 
साधु के पेरो को एक बार या बार-बार धोए, (७) विलेपन-द्रब्यो से प्रालेपन-विलेपन करे, (८) 
साधु के चरणों मे एक बार या बार-बार धूप दे, (९) साधु के पैरो मे लगे हुए काटे आदि को 
निकाले, शौर (१०) साधु के पैरो मे लगे घाव से रक्त, मवाद आदि को निकालकर साफ 
करे । साधु के लिए गृहस्थ द्वारा को जाने वाली ऐसी परिचर्या लेने का मन, वचन, काया 
से निषेध है । निशीयसूत्र मे इसीसे मिलता पाठ है ।१ 


गृहस्थ से ऐसो चरण-परिचर्या लेने में हानि-(१) गहस्थ द्वारा आरम्भ-समारम्भ किया 
जाएगा, (२) स्वावलम्बनवृत्ति छूट जाएगो, (३) परतत्रता, परमुखापेक्षिता, चाटु्कारिता 
श्रौर दीनता आने को सम्भावना है, (४) कदाचित्‌ गृहस्थ परिचर्या का मूल्य चाहे जो भ्रकिचन 


१ (क) प्राचाराग वृत्ति पत्राक ४१६ के ग्राधार पर 
(ख) निशीथसूत्र--उद्देशक ३, चूणि पृ २१२-२१३ 


लेरहवां अध्ययन : सूत्र ७०१-७ हैड७ 


साधु दे नही सकेगा, (५) परिचर्या योग्य वस्तुझों का भो मूल्य चाहे, (६) अपरियग्रही साथु को 
उसके प्रबन्ध के लिए गृहस्थ से याचना करनी पडेगी, (७) श्रग्तिकाय, वायुकाय, प्रप्काय एवं 
वनस्पततिकाय पश्रादि के जीवो की विराधना सम्भव है। (८) साथधु के प्रति श्वज्ञा भ्ौर प्रश्नद्धा 
चैंदा होना सम्भव है ।१ 

आमज्जेज्ज, पमज्जेज्ज आदि पदों का अर्थ--एक बार प्रोछ्े बार-बार पोंछकर साफ 
करे। संवाधेज्ज--दबाए, पगचंपी करे, मसले। पलिसदेज्ज--विशेष रूप से पर दबाए। 
फुमेज्ज--फू क मारे, इसके बदले फुसेज्ज पाठान्तर होने से भ्र्थय होता है--स्पर्श करे । रएज्ज-- 
रगे । मक्‍्लेज्ज-चुपडे, सिलिगेज्ज-मालिश-मर्दन करे । उल्लोहेश्ज--उबटन करे, 
उच्वलेज्ज--लेपन करे ।* 


काय-परिकर्म-परक्रिया-निर्षघ 

७०१ से से परो कार्य आमउजेज्ज या पमज्जेज्म या, णो त सातिए णो तं॑ णियमे । 

७०२ से से परो कार्य संबाधेज्ज या पलिमद्वेज्ज या, भो तं सालिए णो त॑ णियसे । 

७०३ से से परो काय तेललेण वा घएण या वसाए था मक्‍खेज्ज वा अव्भंगेज्ज वा 
जो त॑ सातिए णो त नियमे । 

७०४. से से परो कार्य लोडेण? बा कक्‍्कैण बा चण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा 
उब्वलेज्ज वा, णो त सातिए णो त॑ नियमे । 

७०५. से से परो कार्य सोतोदगवियडेण वा उसिणोदगविग्डेण बा उच्छोलेज्ज वा 
पधोबेज्ज* वा, णो त सातिए णो तं॑ णियमे । 

७०६. से से परो काय अण्णतरेणं बिलेवणजाएणं आलिपेज्ज वा विलिपेश्ज वा, णो 
ले सातिए णो त नियमे । 

७०७ [से से परो] काय अण्णतरेण धृवणजाएण धूबेज्ज" वा पधघवेज्ज वा, णो सं 
सातिए णो त॑ नियमे । 

[से से परो कार्य फुमेज्ज वा रएज्ज या, णो त॑ सातिए णो त॑ णियमे ] 


७०१. यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को एक बार या बार-बार पोछकर साफ करे 
तो साधु उसे मन से भी न चाहे, न वचन भ्रौर काया से कराए । 


७०२ यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को एक बार या बार-बार दबाए तथा विशेष 
रूप से भर्दन करे, तो साधु उसे मन से भी न चाहे और न वचन भर काया से कराए । 


आचार राग वृत्ति पत्राक ४१६ के आधार पर 

(क) बही पत्रॉंक ४१६ (ख) झाचाराग चूणि मू० पा० टिप्पण पृ० २५०-२५१ 
लोडेंण के बदले पराठास्तर हैं--लोट्ठेण, लोढेण, लोहेण भ्रादि । 

“पश्चोवेज्ज” के बदले 'पहोएज्ज' पाठान्तर है । 

'ूवेल्ज पधूवेश' के बदले “घुत्रेज्ल पशूजेज्ज' पाठान्तर हैं। 


-द व ६ 0 ७ 


झ्४८ साचारांग सृज--द्वितोम अतस्कप्त 


७०३. यदि कोई गृहस्थ मुनि के छारीर पर तेल, घी झादि चुपड़े, मसले या मालिश 
करे तो साधु न तो उसे मन से ही चाहे, न वचन झोर काया से कराए । 

७०४. यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर लोध, कक, चूर्ण या वर्ण का उबटन करे, 
लेपन करे तो साधु न तो उसे मन से ही चाहे भ्रौर न वचन भर काया से कराए । 

७०४. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साधु के शरीर को प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल 
से प्रक्षालम करे या अच्छी तरह धोए तो साधु न तो उसे मन से चाहे और न वचन झौर काया 
से कराए | 

७०६ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ मुनि के शरोर पर किसी प्रकार के बिशिष्ट विलेपन का 
एक बार लेप करे या बार-बार लेप करे तो साधु न तो उसे मन से चाहे और न उसे बचन 
और काया से कराए । 

७०७ यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को किसी प्रकार के घूप से घूपित करे या 
प्रधूषित करे तो साधु न तो उसे मन से चाहे और न बचन और काया से कराए। 

[यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर फ्‌क मारकर स्पर्श करे या रगे तो साधु उसे मन 
से भी न चाहे और न वचन और काया से उसे कराए ।] 

विवेजन --काय-परिकर्स रूप परक्रिया का सर्वथा निषेघध--सू. ७०१ से ७०७ तक ७ सूत्रों 
में गृहस्थ द्वारा विविध काय-परिकर्म रूप परिचर्या लेने का निषेध किया गया है| सारा ही 
विवेचन पाद-परिकमेरूप परक्रिया के समान है। गृहस्थ से ऐसी काय-परिकर्म रूप परिचर्या 
कराने में पुर्वेवत्‌ दोषों की सम्भावनाएँ है । 


ग्रण-परिकर्स रूप परक्षिया निषेध 
७०७८. से से परो कायसि वर्ण आमज्जेज्ज था, पमज्जेज था, णो त सातिए णो त 
लियमे । 


के ७०९. से से परो कायसि घणं संबाहेज्ज वा पलिमहेज्ज या, णो त॑ सातिए णो त॑ 
लियमे । 


७१० से से परो कायसि वण तेल्लेण या चएण था यसाए था मक्‍लेज्ज वा सिलिगेज्ज' 
यथा, णो त॑ सासिए णो त॑ नियमे । 


७११. से से परो कार्यसि बर्ण लोडेण* वा कक्‍्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोडेज्ज 
था उव्वलेज्ज) था, णो त॑ सातिए णो त णियमे । 


७१२. से से परो कार्यंस वर्ण सोतोदगवियडेण वा उसिणोदगरवियडेण था उच्छोलेक्ल 
था पधोवेज्ज" था, णो त॑ सातिए णो त॑ लियमे । 


१, 'सिलिग्ेज्ज' के बदले 'भिलगेज्ज' पाठान्तर है । २ इसके बदले 'लोहेण” पाठान्तर है । 
३. 'उल्लोडेज्ज' के बदले 'उल्लोट्टेशम' पाठान्तर है। 
४ 'पधोवेज्ज' के बदले पाठान्तर हैं--पहोएग्ज, 'पधोएज्ज ।' 


जेरहओँ अध्यवत : सृत्र ७११३-२० शेड 


७१३. से से परो कार्य वर्ण अण्णतरेणं सत्यभाएणं अप्छिदेज्ज वा विच्छिदेज्ञ वा, 
भो त॑ सातिए जो त॑ नियमे । 


७१४. से से परो (कार्यंसि वर्ण ) अच्णतरेण सत्यजातेज अख्छिंदिता वा विच्छिवित्ता 
वा पू्यं था सोणियं वा गीहरेज्ज वा, णो त॑ सातिए णो त॑ मियमे । 


७०८. कदाचित्‌ कोई गहस्थ, साधु के शरीर पर हुए ब्रण (घाव) को एक बार पोछे या 
बार-बार अ््छी तरह से पोछकर साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे शौर न बचन 
श्रौर काया से उसे कराएं । 


७०९. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए बन्नरण को दबाए या श्रच्छी तरह 
मर्देन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे भ्ौर न वचन झौर काया से कराए । 


७१० कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साथु के शरीर में हुए ब्रण के ऊपर तेल, घी या वसा 
चुपडे, मसले, लगाए या मर्दन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे और न कराए । 


७११ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साधु के शरीर पर हुए ब्रण के लोध, कक, चूर्ण या वर्ण 
प्रादि विलेपन द्रव्यों का आलेचन-विलेपन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे शौर न वचन 
शोर काया से कराए । 

७१२ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए ब्रण को प्रासुक शीतल या उष्ण 
जल से एक बार या बार-बार घोए तो साधु उसे मन से भी न चाहे श्रोर न वचन झौर काया 
से कराए । 


७१३ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए व्रण को किसी प्रकार के शास्त्र से 
थोडा-सा छेदन करे या विशेष रूप से छेदन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, न ही उसे 
बचन भौर काया से कराए | 


७१४ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए व्रण को किसी विशेष शस्त्र से 
थोडा-सा या विशेष रूप से छेदन करके उसमें से मवाद या रक्त निकाले या उसे साफ करे तो 
साधु उसे मन से भी न चाहे भ्रौर न ही बचन एवं काया से कराए । 


विषेवल-सू ७०८ से ७१४ तक सात सूत्रों में गृहस्थ द्वारा साधु को दारीर पर हुए 
घाव के परिकर्म कराने का मन-वचन-काया से नि्षध किया गया है। इस सप्तसूती में पहले 
के ५ सूत्र चरण शोर शरीरगत परिकर्म निषेधक सूत्रो की तरह हैं, प्रन्तिम दो सूत्रों मे गृहस्थ 
से शस्त्र द्वारा ब्रणच्छेदन कराने तथा श्रणच्छेद करके उसका रक्त एव मवाद निकाल कर 
उसे साफ कराने का निषेध है । 


इस सन्दर्भ में यह भी ज्ञातव्य है कि गृहस्थ द्वारा चिकित्सा कराने का निषेध भहिसा 
व भपरिग्रह की साधना को झखड़ रखने की दृष्टि से ही किया गया है। इस लिकित्सा- 
निषेध का मूल प्राशय प्रथम श्रुतस्कन्ध यूत्र ९४ में दृष्टव्य है। 


कै४० आआजाराग सुृज--हितोव शुतर्कण्थ 
ग्न्थी भ्रशें--भगदर श्रादि पर परक्तिया-निर्येध 


७१५४. से से परो का्यंसि गडं वा अरइयं' वा पुलय"* था भगंदर् या आमज्जेज्ज वा, 
प्र०जज्ज वा, जो त॑ सातिए गो त नियमे । 


७१६. से से परो कार्यसि गड था अरइयं या पुल जा भग्गंवलं या संबाहेज्ज था 
पलिमद्देज्ज वा, णो त सातिए णो त नियमे + 


७१७ से से परो कार्यंसि गंड वा जाव भगंदर्ल था तेल्लेण बा घएण या बसाए या 
भक्खेकज या भिलिगेज्ज वा, जो त॑ सातिए णो त॑ नियमे । 


७१८ से से परो कार्यंसि गंड वा जाव भगगंदलं था लोडेण या ककक्‍्केण वा उष्णेण वा 
वण्णेण वा उल्लोडेज्ज * वा उय्वलेज्ज ” था, णो तं सालिए णो त॑ नियमे । 


७१९. से से परो कायंसि गंडं था जाव भर्गंद्ल था सोतोदगवियडेण वा 
उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज या पधोलेज्ज वा, णो त॑ सातिए णो त॑ नियमे । 

७२० से" से परो कार्यसि गंड वा अरइये वा जाव' भगदर्र या अण्णतरेण सत्यजातेणं 
अच्छिदेज वा, विच्छिदेज्ज वा अन्नतरेणं सत्थजातेण अध्छिदिता या विष्छिविसा वा पुयं वा 
सोणियं वा णीहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो त॑ साहिए णो त नियमे । 


७१५ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर मे हुए गड, अश, पुलक भ्रथवा भगदर को 
एक बार या बार-बार पपोल कर साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, न ही वचन भ्रौर 
शरीर से कराए । 


७१६ यदि कोई गृहस्थ, साधु के शरीर में हुए गड, श्र॒श, पुलक ग्रथवा भगदर को 
दबाए या परिमर्देन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, न ही वचन श्र काया से कराए । 


७१७ यदि कोई गृहस्थ साधु के शरीर में हुए गड, अ्रशं, पुलक भ्रथवा भगदर पर तेल, 
घी, वसा चुपडे, मले या मालिश करे तो साधु उसे मन से न चाहे, न ही वचन झौर काया से 
कराए । 


७१८ यदि कोई गृहस्थ साधु के शरीर में हुए गड, भ्रशं, पुलक अथवा भगदर पर 
लोध, कर्क, चूर्ण या वर्ण का थोडा या भ्रधिक विलेपन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, न 
ही वचन और काया से कराए । 


>छ 


'अरहय' के बदले 'अरइग' 'अरइग बरू' पाठान्तर मिलते है । 

'ुलय' के बदले 'पुलइय' पाठान्तर है । 

'उल्लोढेज्ज के बदले 'उल्लोडेज्ज' पाठान्तर मिलता है । 

अलेष' के तीन श्रथं निशीयचूणि पृ २१५-२१७ पर मिलते हैं। भालेवो त्रिविधो-वेदणपसमकारी, 
पाककारी, पुतादिणीहरणकारी ! अब्रथत््‌-- आलेप तीन प्रकार का है--१ वेदना शास्त करने बाला 
२ फोड़ा पकाने वाला ३ मसवाद निकालने वाला । 

५ 'से से परो' के बदले पाठान्तर हैं--'े सिया परो!, 'ले सिते परो' । 

६ यहाँ 'जआाज' शब्द से अरइय' से 'भगदल' तक का पाठ सू० ७१४५ के प्रनुसार समभे । 


र! 


च्ए्‌. 


बैरहुओं मध्ययत्र : सु ७९१९-२४ बभ१ 


७१९. यदि कोई गृहस्थ, मुनि के शरोर में हुए गड, भर्श, पुलक भ्रथवा भगदर को 
प्रासुक शोतल शोर उष्ण जल से घोड़ा या बहुत बार घोए तो साधु उसे मत से भी न चाहे, न 
डी बच्चन श्रौर काया से कराए | 


७२० यदि कोई गृहस्थ, मुनि के शरोर में हुए गंड, भर्श, पुलक प्रथवा भगदर को 
किसी विशेष शस्त्र से थोडा-सा छेदन करे या विशेष रूप से छेदन करे भ्थवा किसी विशेष 
शस्त्र से थोड़ा-सा या विशेष रूप से छेदन करके मवाद या रक्त निकाले या उसे साफ करे तो 
साधु उसे मन से भो न चाहे, न ही वचन श्र काया से कराए। 


विवेजन-सू ० ७१५ से ७२० तक ६ सूत्रो में गृहस्थ से गंडादि से सम्बन्धित परिकर्म 
रूप परक्रिया कराने का निषेध है। सभी विवेचन पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । इस परक्रिया से 
होने वाली हानियाँ भी पू्ववत्‌ हैं। निशीथसूत्र मे भी इससे मिलता-जुलता पाठ मिलता है ।* 

पांडे! आदि दाब्दों के अर्थ--प्राकृतकोश के अनुसार गंड शब्द के गालगड़--मालारोग, 
गाठ, ग्रन्थी, फोडा, स्फोटक शआ्रादि श्र होते हैं। यहाँ प्रसंगवश गड शब्द के श्रर्थ गाँठ, प्रन्थी, 
फोड़ा या कठमाला रोग है। अरइयं' (झरइ) के प्राकृतकोश मे झर, भ्रशश, मस्सा, बवासीर 
आदि श्रर्थ मिलते हैं| 'पुलयं' (पुल) का भ्र्थ छोटा फोडा या फुसी होता है । भगंबर्ल का प्र्थ-- 
भगदर है । अच्छिवर्ण--एक बार या थोडा-सा छेदन, विच्छिद्ण--बहुत बार या बार-बार 
श्रथवा भ्रच्छी तरह छेदन करना ।* 


अ्ंगपरिकर्स रूप परक्तिया निषेध 


७२१. से से परो कायातो? सेयं वा जल्ल वा जोहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो त॑ं सातिए 
यो स लियसे । 


७२२. से से परो अच्छिमलं वा कण्णमलं वा वतसलं वा जहमल वा णोहरेज्ज वा 
विसोहेज्ज या, णो त॑ सातिए णो त॑ नियमे । 
१ (क) आचाराग वृत्ति पत्राक ४१६ । 

(ख) मिशोथसूत्र उ ३ चूणि प्र २१५-२१७--''जे भिक्‍खू अ्रप्पणो कायसि गड़ वा प्ररतिय वा अ्रसि 
वा पिलग वा भगदल वा प्रन्नतरेण तिक्लेण सत्थजाएण प्रच्छिदति वा विच्छिदति बा,” पूय वा 
सोणिय वा णीहरेति वा विसोहेति वा सीझोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेति 
वा पधोवेति वा “ ग्रालेवणजाएण अभ्रालिपद वा विलिपद वा “ तेल्लेण वा घएण वा" 
णवणीएण वा भ्रव्भगेति वा मक्‍्लेति वा“ धृवणजाएण धूवेति वा पधूवेति वा। * 

२ (क) पाइच्र-सह-महण्णवों । 

(ख) सिशीथसूत्र ज़. ३ चूणि पृ. २१५-२१७--गड़--गड़माला, ज च॒ प्रण्ण सुपायगय ते गढ़ । 
अरतिय--अभ्रतिश्रो ज ण पच्चति | ”एक्कर्सि ईषदू वा शभ्रच्छिदण, बहुवार सुट्ठु वा शिदण 
विच्छिदण ।7 

(ग) ते फोडा भिज्जति, तत्य पुला समुच्छति, ते पुला भिज्जति । -स्थासांग, स्थान १० 

३. 'कायातों के अदले 'काग्रंसि पाठान्तर है | 





३५२ आधारांग सुत--हितीय अुतस्कत्ध 
.. ७२३. से से परो दोहाईं बालाह' दोहाई रोमाईं बोहाईं भमुहाई बोहाईं कक्खरोमाईं 

दोहाईं बत्थिरोमाई कण्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, णो त॑ सातिए णो त॑ लियमे । 

७२४. से से परो सोसातो लिक्खं या जूयं वा णोहरेज्ज* था विसोहेज्ज वा, णो त॑ 
सातिए णो ते णियमे । 
' ७२१. यदि कोई गहस्थ, साधु के शरीर से पसीना, या मैल से युक्त पसीने को मिटाए 
(पोंछे) या साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे श्र न ही वचत एवं काया से कराए । 

७२२ यदि कोई गृहस्थ, साधु के आँख का मल, काल का मेल, दाँत का मेल या नख 
का मैल निकाले या उसे साफ करे, तो साधु उसे मन से भी न चाहे, न ही वचन शौर काया से 
कराए | 

७२३ यदि कोई गृहस्थ साधु के सिर के लंबे केशो, लंबे रोमों, भौहो एवं कांख के 
लबे रोमों, लबे गुह्य रोमों को काटे प्रथवा सवारे, तो साधु उसे मन से भी न चाहे, न ही वचन 
और काया से कराए । 

७२४ यदि कोई गहस्थ, साधु के सिर से जू या लीख निकाले या सिर साफ करे, 
तो साधु मन से भी न चाहे शोर न ही वचन भर काया से ऐसा कराए। 

विवेखन--सू ० ७२१ से ७२४ तक चतु.सूत्री में उस परक्रिया का निषेध किया गया है, 
जो शरीर के विविध अगो के परिकर्म से सम्बन्धित है। वस्तुत इस प्रकार की शारीरिक 
परिचर्या गृहस्थ से लेने में पूर्वोक्त अनेक दोषो को सम्भावना है। इन सभी सूत्रों से मिलते- 
जूलते सूत्र निशीथसूत्र में भी हैं ।* 


'सेय' आदि पदों के अर्थ--सेओ --स्वेद, पसीना । जल्‍्लों--हारीर का मल । कप्पेज-- 
काटे । संठवेज्ज--स वा रे ।९ 


१ निशीथचूणि उ १३ में बताया गया है--'जि भिकख दोहाभो अप्पणों णहा इत्यादि जाब अध्यणों दीहेकेसे 
कप्पई, इत्यादि तेरस सुत्ता उच्चारेयव्वा ।--जे झिक्खू से लेकर अप्यणों दीहे केसे कप्पई १३ सूत्रों 
का उच्चारण करना चाहिए । 

२ णीहरति आ्ादि का भ्र्थ निशीयर्चाण म है--“णीहरतिणाम णिग्गलेति । अवससेसावयफेडण--विसोहण 
सभावत्थ सोणिय भण्णति । 

३ (क) आचाराग वृत्ति पत्राक ४१६ के आधार पर । 

(ख) निशीघसृत्र उ ३ चूणि पृ २१९-२२१--“जे भिकख्‌ भ्रप्पणो दीहाओ्रो णहसिंहाश्रो कप्पेति सठवेति 
या , दीहाइ जघरोमाइ, दीहाइ वत्यिरोमाइ दीहाइ ककक्‍्खाणरोसाइ मसूइ कप्पेति वा 
सठवेति वा दते झामज्जति वा पमज्जति वा“ उत्तरोट्रोमाइ दीहरोमाइ भमुहारोमाइ 
दीहे केसे कप्पेद वा सठवेइ वा । जे भिक्‍्ख्‌ पश्रप्पणो कायसि सेय वा, जल्कू वा पक वा सर वा 
उब्बट्टेति वा पव्वट्टेति वा * भ्च्छिमल वा कण्णमल वा दतमर वा णखमल या णीहरति वा 
विसोधघेति वा ।”' 

४ झाचारागचूणिम्‌ पा टि पृष्ठ २२५--कप्पेति--छिंदेति, सठकेति---समारेति, सेओ--प्रस्वेदों, जल्लो--- 
कमढों, मल थिग्गल | तथा निशीथ भाष्य गा १५२१ । 

कै 
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परिचर्यारूप परक्तिया-निर्षेध 

७२४५. से से परो अंकंसि वा पलियंकंस वा तुयद्रावेसा पायाई आमम्जेक्ल या पस- 
ज्जेज्ज वा, [णों त॑ सातिए णो त॑ णियमे ।] एवं हेट्टिमो परो पादावि भालितव्यों । 

७२६. से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा सुयद्ावेसा हारं या अडुहारं भा उरत्वं 
था गेदेयं व सउड्ड वा पारंध या सुबष्णसुर्स था आविधेजश्म" या पिलिघेष्ज वा, नो ते सातिए 
जो त णियमे । 

७२७ से से परो आरामंसि वा उज्जाणंसि वा णीहरिता वा विसोहिता' वा पायाईं 
आमण्जेज्ज था, पम्ज्जेज्ज वा णो त॑ सातिए णो त॑ जणियसे एवं णेयव्वा अण्णमन्‍्यकिरिया थि । 

७२८ से से परो सुद्धेण वा वहबलेण तेइल्छ आउट्टे, से से परो असुद्धेण॑े बहललेल 
तेइच्छं आउटटे, से से परो शिलाणस्स सचिलाई कंदाणि वा सूलाणि वा तयाणि? वा हरियात्ि 
वा छणिसु वा कड्देंसु वा कड्ठाजेतु वा तेइज्छ आउटटेज्जा*, णो तं सातिए णो त॑ नियमे । 

कड़वेयणा कट॒ट वेयणा पाण-भूत-जोव-सत्ता बेवर्ण * वेदेंति । 


७२५ यदि कोई गहल्थ, साधु को अपनों गोद मे या पछूग पर लिटाकर या करवट 
बदलवा कर उसके चरणों को वस्त्रादि से एक बार या बार-बार भलीभाँति पोछकर साफ 
करे, साधु इसे मन से भी न चाहे श्रौर न वचन एवं काया से उसे कराए। इसके बाद चरणों 
से सम्बन्धित नोचे के पूर्वोक्त ९ सूत्रों में जो पाठ कहा गया है, वह सब पाठ यहाँ भी कहना 
चाहिए । 

७२६. यदि कोई गृहस्थ साधु को प्रपनी गोद में या पलछग पर लिटा कर या करवट 
बदलवा कर उसको हार (प्रठारह लडीबाला), अद्धंहार (९ लडी का), वक्षस्थल पर पहनने 
योग्य ग्राभूषण, गले का भ्राभूषण, मुकुट, लम्बी माला, सुवर्णसूत्र बाधे या पहनाए तो साधु उसे. 
मन से भी न चाहे, न वचन शौर काया से उससे ऐसा कराए । 

७२७ यदि कोई गृहस्थ साधु को भाराम या उद्यान मे ले जाकर या प्रवेश कराकर 
उसके चरणो को एक बार पोछे, ब।र-बार अच्छी तरह पोछकर साफ करे तो साधु उसे मन 
से भी न चाहे, और न वचन व काया से कराए । 

इसी प्रकार साधुओो की भ्रन्योन्यक्रिया-पारस्परिक क्रियाझो के विषय मे भी ये सब सूत्र 
पाठ समझ लेने चाहिए । 


१. भआर्विधेक्ज' के बदले पाठान्तर हैं--भझाविहेल्ज, प्राविश्वेज्ज, प्रावधेज्ज, हाविहेज्ज । 

२. विसोहिला' के बदले 'परिभेसा वा पायाईं पाठान्तर हैं। 

३ 'तथाणि' के बदले पाठान्तर है-- 'बीपाणि' । 

४ “'आउट्डेक्जा' के बदले पाठान्तर है--'आउट्टबिज्ज' । 

५. बिदर्ण वेदेंति प्रादि पाठ के भागे चूणिकार ने 'छट्झं सशिक्कर्य समाप्लमिति' पाठ दिया है, इससे प्रतीत 
होता है कि सूत्र ७२९ का 'एय खलु तस्स,  “ क्रादि पाठ चूणिकार के मतानुसार नहीं है । 


ब्शरड, आज्ञारतंय पूण-- दिलीप आुतस्कत्य 


७२८. यदि कोई गृहस्थ, शुद्ध वाग्बल (मत्रवल) से साधु को चिकित्सा करना चाहे, 
अथवा वह गृहस्थ प्शुद्ध मंत्रबल से साधु की व्याधि उपश्यान्त करना नाहे, अथवा वह गृहस्थ 
किसी रोगी साथु को चिकित्सा सचित्त कद, मूल, छाल या हरी को खोदकर था खीचकर 
बाहर निकाल कर या निकलवा कर चिकित्सा करना चाहे, तो साधु उसे मन से भी पसंद न 
क्रे, झौर न ही वचन से कहकर या काया से चेष्टा करके कराए । 

यदि साधु के शरीर मे कठोर वेदना हो तो (यह विचार कर उसे समभाव से सहन 
करे कि) समस्त प्राणी, भूत, जोव श्रोर सत्त्व अपने किये हुए प्रशुभ कर्मों के अनुसार कठुक 
वेदना का अनुभव करते है । 

विवेचन--विविध परिचर्यारूप परक्तिया का निषेध-सू० ७२५ से ७२८ तक गृहस्थ 
द्वारा साधु की विविध प्रकार से को जाने वाली परिचर्या के मन, बचन, काया से परित्याग का 
निरूपण है । इन सूत्रों में मुख्यतया निम्नोक्त परिचर्या के निर्षध का वर्णन है-- (१) साधु को 
ग्रपने अक या पर्यक में बिठा या लिटा कर उसके चरणों का आ॥मार्जन-परिमार्जन करे, 
(२) भ्राभूषण पहना कर साधु को सुसज्जित करे, (३) उद्यानादि मैं ले जाकर पैर दबाने श्रादि 
के रूप में परिचर्या करे, (४) शुद्ध या अशुद्ध मंत्रबल से रोग साधु की चिकित्सा करे, 
(५) सचित्त कद, मूल आदि उखाड कर या खोद कर चिकित्सा करे ।" 

अंक-पर्यक का विशेष अर्थ--चूणिकार के भ्रनुसार अक का भ्र्थ उत्सग या गोद है जो 
एक घुटने पर रखा जाता है, किन्तु पर्यक वह है जो दोनो घुटनो पर रखा जाता है ।* 

सेथुन की इच्छा से अंक-पर्यंक शायन--अक या पर्यक पर साधु को गहस्थ स्त्री द्वारा 
लिटाया या बिठाया जाता है, उसके पीछे रति-सहवास की निक्ृष्ट भावना भी रहती है, अक 
या पर्यक पर बिठाकर साधु को भोजन भी कराया जाता है, उसकी चिकित्सा भी सचित्त 
समारम्भादि करके की जाती है। निशीषसूत्र 3० ७ एव उसकी चूणि मे इस प्रकार का निरूपण 
मिलता है। भ्रगर इस प्रकार की कुत्सित भावना से गृहस्थ स्त्री या पुरुष द्वारा साधु की 
परिचर्या की जाती है, तो वह परिचर्या साधु के सर्वस्व स्वरूप सयम-धन का अ्रपहरण करने 


वाली है । साधु को इस प्रकार के धोखे मे डालने वाले मोहक, कामोत्तेजक एबं प्रलोभन कारक 
जाल से बचना चाहिए ।? 


पर-क्रिया के समान ही सूत्र ७२७ मे श्रन्योन्यक्रिया (साधुओं की पारस्परिक क्रिया) 
का भी निषेध किया है । 


१ झाचाराग वृत्ति पत्राक ४१६ 
है. हक) बोल लि चूणि भू० पा० टि० पृ० २५६--अको उच्छंगो एगस्मि जजुगे उक्खिसे; पलियंकों 
॥ 


(ख) निशीधचूणि पृ० ४०८/४०९--एग्रेण उद्एण अको, दोहि थि उत्एहि पलियंको ।' 

३ देखिए तिशीध सप्तम उद्देशक्त चणि पृ० ४०५-- लि सिक्‍खू माउर्गामस्स मेहुणवडियाएं अकंसि वा 
पलिअकसि वा णिसोयावेत्ता वा तुयट्रावेता वा असण वा पाण वा खाइम वा साइमं वा अधुग्धालेण्ज 
वा अणुपाएज्ज वा ।-- एत्यथ जो मेहुणट्वाए घिसीयाबेति तुयट्रावेति वा ते खेव दोसा । 


'! शेरहुथी अध्ययन : सूत्र ७२९ ३५४ 


छुय्ट्रावेला' आदि पदों के अर्थ -तुयट्रावेत्चा--करवट अबदलवा कर, लिटाकर या 
बिठाकर । उरस्यं--वक्षस्थल पर पहने जाने वाले झाभूषण । आविधेज्ज--पहनाए या बाँधे । 
विभाधेष्ज--पहनाए या बाँधे । आउड्टे--करना चाहे । बहबलेण--बाणी (मन्नविद्या प्रादि) 
के बल से । खणिसु--खोदक र, उखाड़ कर । कड़ढेंसु-निकाल कर ।* 


'कडवेयणा वेदंति' सुत्र का तात्प्यं--चूणिकार के शब्दों में-- इसलिए साधु को शरीर 
परिकर्म से रहित होना चाहिए | क्योकि चिकित्सा की जाने पर भी मानव पचते हैं । वे पचते 
हैं पृवकृत-कर्म के कारण । इस प्रकार पचते हुए वे दूसरों को भी सताप-दुःख देते हैं। जो 
इस समय पते हैं, वे भविष्य में प्चेंगे । कम अपने भनन्‍्त गुने कटु विपाक (फल) को लेकर 
पभ्राता है। किसमे आता है ? कर्सा के पीछे-पोछे कर्म भ्राते हैं। अर्थात्‌--कर्ता कर्म करके या 
किये हुए कर्मो का वेदन करता है । बेदन का वेत्ता ही इस वेदन के द्वारा कर्म वेदन को विदा- 
रित करता है । सभी कर्म से विभुक्त होता है। भ्रथवा कर्म करके दु:ख होता है या दुःख स्पशे 
करता है इसलिए इस समय दु.ख नहीं करना चाहिए ।" 


बेवना के समय साधु का जिस्तन--हस संसार में जीव झ्रपने प्वेक्ृत क्मंफल के विषय 
में स्वाधीन हैं । कर्मंफल को कटु वेदना मानकर कर्मविषाक, शारीरिक एवं मानसिक वेदनाए 
संसार के सभी जीव स्वत. ही भोगते हैं । 


७२९. एवं खलु तसस भिक्‍्खुस्स जा भिक्‍खुणोएं वा सामग्गियं जं सथ्य्र [हि] सहिते 
समिते सवा जते, सेयमिण भण्णेज्जासि सि बेसि !॥ 


७२९ यहो (परक्रिया से विरति ही) उस साधु या साध्वी का समग्र आचार सर्वस्व है, 
जिसके लिए समस्त इहलोौकिक-पा रलौकिक प्रयोजनो से युक्त तथा ज्ञानादि-सहित एवं समितियों 
से समन्वित होकर सदा प्रयत्तशील रहे झोर इसी को अपने लिए श्रेयस्कर समभे । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


५ 


॥ तेरहयां अध्ययन, छठी सप्तिका सम्पूर्ण ।॥। 





१ (कक) प्राचा वृत्ति पत्राक ४१६ 
(व) भाचा चूणि मूल पाठ टि प्र २१६--वारबलेन संज्रादिसामब्येन चिकित्सां व्याध्युपशं आउद्टे 
सि कतु मभिलयेत्‌ । 
२ (क) ''तम्हा प्रपडिकम्मसरीरेण होयव्व, कि कारण ? जेण तिमिच्छाए कीरमाणीए वच्च॑सति पयति 
साणवा, पच्चति पूर्वकृतेन कर्मणा, ते पलन्‍््चमाणा भ्र [नया] व्यपि सतापयति य, दुक्खापयतीत्यर्थ । 
झहतवा कृत्वा दुक्खभवति फुसति च तम्हा सपय न करेमि दुक्ख । -+भाचा चूणि पु १५४७ 
(सत्र) पाता वृत्ति पत्राक ४१६--जीवाः कर्म विपाकक्ृतकटुकवेदना: कृत्वा परेणां बेदना: स्वतः ग्राणि- 
भूत-जीव सत्याः तत्कर्सेजिपाकर्ां बेवमासतुभतम्तीलिं। 


अन्योन्यक्रिया-सप्लक : चलुर्दश अध्ययन 
प्राथमिक 


() आाचारांग सूत्र (द्वि० श्रु०) के चोदहवे भ्रध्ययन का नाम “अन्योन्यक्रिया सप्तक' है। 


() साधु जीबन में उत्क्ृष्टता भौर तेजस्विता, स्वावलम्बिता एवं स्वाश्रयिता लाने के लिए 
'सहाय-प्रत्याख्यान' और 'सभोग-प्रत्याख्यान' प्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 


(] सहाय-प्रत्याख्यान से श्रल्पशब्द', अ्रल्पकलह, श्रल्पप्रपंच, प्रल्पकषाय, श्रल्पाहकार होकर 
साधक सयम झौर संवर से बहुल बन जाता है ।१ 
सभोग-प्रत्याखयान से साधक श्रालम्बनो का त्याग करके निरावलम्बी होकर मन-वचन-काय 
को भ्रात्मस्थित कर लेता है, स्वयं के लाभ में सतुष्ट रहता है, पर द्वारा होने वाले लाभ 
की इच्छा नहीं करता, न पर-लाभ को ताकता है, उसके लिए न प्रार्थना करता है, न 
इसकी झभिलाषा करता है वह द्वितीय सुखशय्या को प्राप्त कर लेता है ।१ इस दृष्टि से 
साधु को अपने स्वधर्मी साधु से तथा साध्वी को अपनी साधर्भिणी साध्वी से किसी प्रकार 
की शरीर एवं शरीर के ग्रवयव सम्बन्धी परिचर्या लेने का मन-वचन-काय से निषेध किया 
गया है ।* 


() साधुम्ों या साध्वियों की परस्पर एक दूसरे से (त्रयोदत्ञ श्रध्ययन में वणित पाद-काय- 
बक्षणादि परिकर्म सम्बन्धी परक्रिया) परिचर्या लेना, अन्योस्यक्रिया कहलाती है। इस प्रकार 
को भ्रन्योन्यक्रिया का इस अ्रषध्ययन में निषेध होने के कारण इसका नाम अश्रन्योन्यक्रिया 
रखा गया है ।" 


() श्रन्योन्यक्रिया की वृत्ति साधक में जितनी भ्धिक होगी, उतना ही वह परावलम्बी, 
पराश्रयी, परमुखापेक्षी श्रौर दोन हीन बनता जाएगा। इसलिए इस ह्रध्ययन की योजना 
की गई है ।* 


() चूणिकार एव वृत्तिकार के मत से इस भ्रध्ययन मे निरूपित 'प्रन्योन्यक्रिया' का निषेध 


झागम शेली मे--प्रल्प' शब्द यहाँ अभाव वाचक है । 
उत्तराष्ययन भ्र २९ बोल ४०, ३३। 
« उत्त. २९, बोल ३४ 
 प्राचारांग वृत्ति पत्राक ४१७ । 
(क') आचा चूणि पत्रांक ४१७। 
(ख) आचा चूणिसू पा दि पृ २५०-२५१। 
उत्तरा भ्र २९ बोल ३४ के झ्राधार पर । 


>बद ७ क्र 0 


री 


है 


अतुर्दश अध्ययन : प्राधसिक इ४७ 


(जिनकल्पी, जिन) एवं श्रतिमाप्रतिपन्न साधुझो के उद्देश्य से किया गया है। वास्तव 
में, बच्छनिगंत साघुझो का जीवन स्वभावत: निष्प्रतिकर्म एवं भ्न्योन्यक्रिया-निषेध में 
भ्रभ्यस्त हीता है । 

00 गच्छान्तगंत स्थविरकल्पी साधुओं के लिए यतनापूर्वक प्रन्योन्यक्रियः कारणवश उपादेय 
हो सकती है ।* 

() इस प्रष्ययन में, तेरहनें अ्रध्यवत मे वणित पराद-काय-श्रण झ्ादि के परिकर्म से 
सम्बन्धित परक्रिया निषेध की तरह उन सब परिकर्मों से सम्बन्धित क्रियाझों का निषेध 
किया गया है ।5 





७ (क) ग्ाचारांग वृत्ति पत्रांक ४१७, झाषाराग निर्युक्ति गा० ३२६ । 
(ख) चूरणिकार के झनुसार-- प्रण्णमण्णकिरिया दो सहिता प्रण्णमणस्स पगरंति, ण कप्पति एवं चेच 
एवं पुण पड़िमा पड़िवण्णाण जिणाण च ण कप्पति। ब्ेरेराण कि पि कप्पेज्ज कारणजाए । बुदुया 
विभा सियव्व ।--झ्राचाराग चूणि मू० फा० टि० पृ० २५८ 
८५ शाचाराग मूशख्पाठ वृत्ति पत्रांक ४२७ । 


चउदसमं अज्करयणं 
*अणणमण्णकिरिया' सत्षिक्कओ 


अन्योन्यकियासप्तक : चलुर्दश अध्ययन : सप्तल सप्तकिका 


अ्रन्योन्य क्रिया-निषेध 


७३० से भिकखू या २ अण्णस्यकिरियं अज्ञत्थिय संसेइयं' जो त॑ सातलिए णो 
ते नियमे । 


७३१. से अध्णमण्णे पाए आमज्जेज्ज वा पम्रज्जेज्ज वा, णो त॑ सातिए णो त॑ नियमे, 
सेस ले चेय । 


७३२- एयें खलु॒ तस्स भिक्‍लृस्स वा भिक्‍खणोए वा सामग्गियं ज सब्बट्ठ हि जाय 
जएज्जासि ति बेमसि । 


७३० साधु या साध्वी की ग्न्योन्यक्रिया- परस्पर पाद-प्रमाज॑नादि समस्त क्रिया, 
जो कि परस्पर मे सम्बन्धित है, कर्मसश्लेषजननी है, इसलिए साधु या साध्यी इसको मन से 
भी न चाहे श्रौर न वचन एवं काया से करने के लिए प्रेरित करे । 


७३१ साधु या साध्वी (बिना कारण) परस्पर एक दूसरे के चरणों को पोछ कर एक 
बार या बार-बार अच्छी तरह साफ करे तो मन से भी इसे न चाहे, न वचन ग्रोर काया से 


करने की प्रेरणा करे । इस अध्ययन का शेष वर्णन तेरहवें श्रध्ययन मे प्रतिपादित पाठों के 
समान जानना चाहिए । 


७३२ यही (प्रन्योन्यक्रिया निषेध से स्थिरता ही) उस साधु या साध्वी का समग्र 
आचार है, जिसके लिए वह समस्त प्रयोजनो, ज्ञानादि एव पच्रसमितियों से युक्त होकर सर्देव 
ग्रहनिश उसके पालन मे प्रयत्नशील रहे ! 

--ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेखचन--अन्योस्यक्रिया-निषेंध--इन तीन सूत्रों मे झास्त्रकार ने पिछले (तेरहयें) 

अध्ययन के समान ही समस्त वर्णन करके उन्हीं पाठो को यहाँ समभने का निर्देश किया है । 

विशेषता इतनी-सो है कि वहाँ 'परक्रिया' शब्द है जबकि इस भ्रध्ययन मे 'ग्रस्योन्यक्रिया' है । 

यह पन्योन्यक्रिया परस्पर दो साधुओं या दो साध्वियो को लेकर होती है। जहाँ दो साधु 

परस्पर एक दूसरे की परिचर्या करे, या दो साध्वियाँ परस्पर एक दूसरे की परिच्र्या करे, 
१ 'संसेदय के बदले पाठान्तर हैं--ससेतिय, समतिय, ससइय । 


२ यहाँ 'जाव' शब्द से सब्बदर्केह से 'जएज्जासि' तक का पाठ सूत्र ३३४ के अनुसार समर्भे । 


हे 


अतुर्दश अध्यपन : सूच ७३०-७३२ ३४६ 


बही अस्योन्यक्तिया होतो है। इस प्रकार को अन्योन्यक्रिया अकल्पवयोय या प्रनाचरणीय 
गच्छ-निर्गत प्रतिमाप्रतिपन्न साधुओ भौर जिन (वीतराग) केवली साथधुप्रो के लिए है। 
इसलिए यह अन्योन्यक्रिया गच्छुनिर्गत साधुओं के उद्देश्य से निषिद्ध है। गच्छगत-स्थबिरों 
को कारण होने पर कल्पनीय है । फिर भी उन्हें इस विषय में यतना करनी चाहिए ।" गच्छ- 
निर्गत प्रतिमाप्रतिपज्न, जिनकल्पी साधुन्ों के लिए इससे कोई प्रयोजन नही है । 


स्थविरकल्पी साधुओं के लिए विभूषा की दृष्टि से, भ्रथवा वृद्धत्व, अ्रशक्ति, रुग्णता 
झादि कारणों के प्रभाव में, शौक से या बढप्पन-प्रदर्शन की दृष्टि से चरण-सम्माज॑नादि सभी का 
नियमत: निषेध है, कारणवश भ्रपनी बुद्धि से यतनापूर्वक विचार कर लेना चाहिए ।* 


निशीय उ० ४ की च्‌णि में स्पष्ट उल्लेख है कि 'जे भिक्‍लू अप्णमण्णस्स पाए असज्जह 
वा पसज्जइ वा' इत्यादि ४१ सूत्रों का परक्रिया-सप्तक श्रध्ययनवत्‌ उच्चारण करना चाहिए ! 

निशीथ (१५) में 'बिभूसावडियाए' पाठ है, अतः सर्वेत्र विभूषा की दृष्टि से इन सबका 
निषेध समझता चाहिए |? 

इन ४१ सूत्रों को संक्षेप में इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है--(१) पाद-परिकर्म- 
रूप, (२) काय-परिकर्मरूप, (३) ब्रण-परिकर्मरूप, (४) गंडादिपरिकर्मरूप, (५) मल- 
निष्कासनरूप, (६) केश-रोमपरिकर्मेरूप, (७) लीख-यूकानिष्कासनरूप, (८) अक-पर्यकस्थित 
पादपरिकर्मरूप, (९) अंक-पर्यकस्थित-कायपरिकर्मझप, (१०) अक-पर्यंकस्थित ब्रण परिकर्म- 
रूप, (११) अंक-पर्यकस्थित गंडादि परिकर्मरूप, (१२) अक-पर्यकस्थित मलनिष्कासन रूप, 
(१३) अक-पर्यकस्थित केश-रोमकत्तंतादिपरिकर्मरूप, (१४) अक-पर्यकस्थित लीख-यूका- 
निष्कासनरूप, (१५) अक-पर्यकस्थित ग्राभरणपरिधानरूप, (१६) आराम, उद्यानादि में ले 
जाकर पादपरिकर्मरूप, (१७) शुद्ध या भ्रशुद्ध मन्त्रादि बल से, सचित्त कन्द श्रादि उखड़वा कर 
उनके द्वारा चिकित्सा रूप भ्रन्योन्यपरिचया रूप ।९ 


5 


0 अन्योन्यक्रिया चौदह॒वाँ अध्ययन, सप्सम सप्तिका समाप्त ।। 
५ द्वितोव चूला सम्पूर्ण 





१ आखारांग वृत्ति पत्नांक ४१७, भाचा० चूणि मू० पा० ठि० प्रृ० २५८ । देखें पृष्ठ ३५७ का टिप्पण 
संख्या ७ (ख) । 

२. (क) वही, पत्रांक ४७ के आधार पर । 
(ख) निशीय उ० चूणि ४, पृ० २९२-२९७ 
(ग) झराचारांग चुणि सू० पा० दि० पृ० २५८--विभृस्ता वडियाएं थि मियमा गसो सो चेव + 

है. निशीय उ० १४५ चूणि। 

४. आयार चला (सुनिश्नी नधमलजी द्वारा सम्पादित) पृ० २२४ से २३० । 


कि 


॥ तृतीय चला ।। 


भायना : पन्द्रहतों अध्ययन 


झाचाराग सूत्र (द्वि० श्रु०) के पन्द्रहवे प्रध्यवन का नाम भावना है--यह तीसरो चूला 
में है। 

भावना साधु जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण और सशक्त नोका है ।" उसके द्वारा मुक्ति मार्ग 
का प्॒थिक साधक मोक्ष यात्रा की मजिल निथिध्नता से पार कर सकता है । 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप झ्रादि के साथ भावना जुड़ जाने से साधक उत्साह, श्रद्धा 
झौर सवेग के साथ साधना के राजमार्ग पर गति-प्रगति कर सकता है, अन्यथा विध्न- 
बाधाओं, परीषहोपसगों या कष्टो के समय ज्ञानादि की साधना से धबराकर भय शौर 
प्रलोभन के उत्पथ पर उसके मुड जाने को सम्भावना है। भावनाध्ययन के पीछे यही 
उद्देश्य निहित है । 


भावना के मुख्य दो भेद हैं--द्रव्यभावता और भावभावता । 


ब्रब्यभावना का अर्थ दिखावटी-बनावटी भावना, भ्रथवा जाई के फूल आदि द्रग्यो से तिल 
तल झादि को या रासायनिक द्रव्यो से भावना देना--द्रव्यभावना है । 


भाषभावना प्रशस्त और पअप्रशस्त के भेद से दो प्रकार की है। प्राणिवध, मृषावाद झादि 
या क्रोघादि कषायो से कलुषित विचार ग्रशुभ भावना, अप्रशस्तभावना है । 


प्रशस्तभावना दश्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वराग्य अादि की लीनता मे होती है । 


तीर्थंकरो के प्रकल्याणको, उनके गुणों तथा उनके प्रवचनो--द्वाइशाग गणिपिटको, 
युगप्रधान प्रावचनिक श्राचार्यों तथा अतिशय ऋद्धिमान एव लब्धिमान, घतुर्देश पूर्वंधर, 
केवलज्ञान-प्रवधि-मनपर्यायज्ञान सम्पन्न मुनिवरों के दर्शन, उपदेश-श्रवण, गरुणोत्कोतंन, 
स्तवन झादि वह्न-भावना के रूप हैं । इनसे दर्शन-विशुद्धि होती है । 


जीव, भ्रजीव, पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष, बन्धन-मुक्ति, बन्ध, बन्ध-हेतु, बन्धफल, नि्जरा, 
तत्त्यों का ज्ञान स्वथ करना, गुरुकुलवास करके झ्रागम का स्वाध्याय करना, दूसरों को 
वाचना देना, जिनेन्द्र प्रबलन झादि पर अनुशीलन करना ज्ञानभावना के भ्रन्तर्गत है। 
मेरा ज्ञान विशिष्टतर हो, इस श्राशय से प्रसंगोपात्त ज्ञान का ग्रभ्यास निरन्तर करे, 
इस प्रकार ज्ञानवृद्धि के लिए प्रयत्न करना भो शानभावना है। 


१ 


भावणा जोगसुद्धप्पा जले नावा व्य आहिया । - सूजकृतांग १/१५/५ 


' भ्म्ाहुओों अध्यगत : प्राथशिक ३६१ 
() भ्हिसादि पांच महाब्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति, दशविध श्रमणधर्म, भ्राचार, नियमोप- 
नियभ शझ्रादि की भावना करना चारिअभावना है । 


) “मैं किस निविगई आदि तप के भ्राचरण से अपने दिवस को सफल बनाऊँ, कौन-सा तप 
करने में मैं समर्थ हैं ? ' तथा तप के लिए द्रव्य क्षेत्रादि का विचार करना तपोभावना है । 


(] सांसारिक सुख के प्रति विरक्तिहप भावना जेराज्यसाथना है । 
_) कर्मेबन्धजनक मद्यादि भ्रष्टविध प्रमाद का झ्राचरण न करना अप्रमादभावता है । 


(] एकाग्रसावना--एकमात्र झात्म-स्वभाव में ही लीन होना। इसीतरह अनित्यादि १२ 
भावनाएँ भी हैं । यो अनेक भावनाओों का अभ्यास करना “भावना के अ्न्तगंत है । 


[) भावना भ्रध्ययन के पूर्वाद्धे में द्शनभावना के सन्दर्भ में श्राचा र-प्रवचनकर्ता प्रासन्नोपकारी 
भगवान्‌ महावीर का जीवन निरूपित है। उत्तराद्ध में चारिश्रभावना के सन्दर्भ में पांच 
महाब्रत एव उनके परिपालन-परिशोधनार्थ २५ भावमाओं का वर्णन हैं ।" 


१. (क) झाचारांग नियुक्ति: नियुक्ति मा. ३२७ से ३४१ तक । 
(ख) धात्रा ब्रत्ति पंत्रांक ४१श८-४१९ । 


॥ तइया चला ।। 


पघण्णरसमं अज्डायण *भावणा' 


झावलता : पँ्हवाँ अध्ययन 


भगवान्‌ के पंच कल्याणक नक्षत्र 

७३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावोरं पंचहत्यसरे यावि होत्या-- 
हत्थुत्तराहि चुते। चहत्ता गर्भ वक्‍कंते, हृत्थशराहि गब्भातों गब्भ साहरिते, हत्युसराहि जाते, 
हत्युत्तराहि सब्बतो' सब्बत्ताए मु डे भवित्ता अगारातो अणगारियं पव्वइते, हत्युत्तराह कसिणे 


पडिपुष्णे अव्वाघाते निरावरणे अणंतेः अणुत्तरे केवलवरणाण-दसणे समुप्पण्णे सातिणा भगवं 
परिणिव्शते । 


७३३ उस काल झौर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के पांच कल्याणक उत्त रा- 
फाल्गुनी नक्षत्र में हुए । जैसे कि--भगवान्‌ का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में देवलोक से च्यवन 
हुआ, च्यव कर वे गर्भ में उत्पन्न हुए । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गर्भ से गर्भान्‍तर में सहरण 
किये गए । उत्तराफालगुनी नक्षत्र मे भगवान्‌ का जन्म हुआ । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे ही सब 
ओर से सर्वथा (परिपूर्ण रूप से) मुण्डित होकर आगार (गृह) त्याग कर अनगार-धर्म मे प्रव्नजित 
हुए । उत्त राफाल्गुनी नक्षत्र मे भगवान्‌ को सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, निव्याघात, निरावरण, श्रनन्‍्त और 
अ्नुत्तर प्रवर (श्रेष्ठ) केवलज्ञान केवलदर्शन समुत्पन्न हुआ । स्वाति नक्षत्र सें भगवान्‌ परिनिर्वाण 
(मोक्ष) को प्राप्त हुए । 


विवेचन-- भगवान्‌ महावोर के गर्भ में आने से निर्वाण तक के नक्षशत्र-प्रस्तुत सूत्र मे 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के गर्भागमन से परिनिर्वाण तक के नक्षत्रों का निरूपण किया गया है। 
इस सम्बन्ध मे श्राचार्यों के दो मत है--कुछ आचार्य गर्भभहरण को कल्याणक में नही मानते, 
तदनुसार पचरकल्याणक इस प्रकार बनते हैं-- १. गर्भ, २ जन्म, ३. दीक्षा, ४ केवलज्ञान, 
झभ्ौर ५ निर्वाण । किस्तु कुछ झाचायें गर्भसंहरण क्रिया को कल्याणक में मान कर प्रभु के 
६ कल्याणक की कल्पना करते हैं ।* 





“चुते' के बदले 'चुशो', चुतो, चुए आदि पाठान्तर हैं। 
“सब्बझो सब्वत्ताएं' पाठ किसी-किसी प्रति में नहीं है । 
अणते' किसी-किसी प्रति मे नही है । 
कल्पसूत्र खरतरगच्छोय मान्य टीका । 


न 
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तेण कालेण तेणं समएणं--उस दुषम-सुषमादि काल (चतुर्थे भ्रारा) तथा उस विवक्षित 
विशिष्ट समय (चतुर्थ झारे का अंतिम चरण) में, जिस समय में जन्मादि श्रमुक कल्याणक 
हुआ था । 


पंच ह॒त्युत्ते--हस्त (नक्षत्र) से उत्तर हस्तोत्तर है, अर्थात्‌-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र । 
नक्षत्रों की गणना करने से हस्तनक्षत्र जिसके उत्तर में (बाद में) ग्राता है, वह नक्षत्र हस्तोत्त र 
कहलाता है । यहाँ 'पच-हत्थुत्तरे' महावीर का विशेषण है, जिनके गर्भाधान-संहरण-जन्म-दीक्षा 
केबलज्ञानोत्पत्ति रूप पाँच कल्याणक हस्तोत्तर मे हुए हैं, इसलिए भगवान “पंच हल्तोत्तर' हुए हैं ।* 


'समणे भगवं महावीरे' को व्याख्या--भगवान्‌ महावीर के ये तीन विशेषण मननीय हैं । 
'ससण' के तीन रूप होते हैं-श्रमण, शमन और समन--'सुमनस्‌' ।* श्रमण का श्रर्थ क्रमश: 
क्षीणगकाय, आर्म-साधना के लिए स्वयश्रमी श्रौर तपस्या से खिन्च--तपस्वी श्रमण कहलाता 
है । कषायो को शमन करनेवाला झमन, तथा सबको आात्मौपम्यदृष्टि से देखने वाला समन 
झोौर राग-देंष रहित मध्यस्थवृत्ति वाला सुमनस्‌ या समनस्‌ कहलाता है, जिसका चित्त सदा 
कल्याणकारी चिन्तन में लगा रहता हो, वह भी समनस्‌ या सुभमतस कहलाता है । २ 


भगवान्‌ का अर्थ है--जिसमे समग्र ऐश्वर्यं, रूप, धर्म, यश, श्री, भ्रौर प्रयत्न ये ६ भग 
हो । बौद्ध ग्रन्थों के प्रनुसार भगवान्‌ शब्द की व्युत्प्ति यो है--जिसके राग, द्वेष, मोह एवं 
आाश्रव भरत--नष्ट हो गए है, वह भगवान्‌ है ।* 


महावीर--यहा शौर गुणो मे महान्‌ वीर होने से भगवान्‌ महाबोर कहलाए । कषायादि 
छतुओ को जीतने के कारण भगवान्‌ भहाविक्तान्त महावीर कहलाए।| भयकर भय-भैरव तथा 
अचेलकता आदि कठोर तथा घोरातिधोर परीषहों को दृढतापूर्वक सहने के कारण देवों ने 
उनका नाम महावीर रखा ।* है 


१ श्राचाराग वृत्ति पत्राक ४२५ । 
२ (क) भाचाराग वृत्ति पत्राक ४२५ | 
(ख) कल्पसूत्र झा० पृथ्वीच॒न्द्र टिप्पण सू० २ पृ० १।॥ 
३ (क) दशवेकालिक नियुक्ति गा० १५४, १५५, १५६ 'समण' शब्द को व्याख्या । 
(ख) भ्रतुयोगद्वार १२९-१३१ । 
(ग) “सह मनसा शोभनेन, निदान-परिणास-लक्षण-पापरहितेन खेतसा वर्तते इति सुभनस । 
“स्थानांय ४/४/२६३ ठोका 





(घ) “श्राम्यते तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमण" । --स्त्र छृ० १/१६/१ टीका 

(ड) “श्रास्यन्तीति श्रमणा' तपस्यस्तीत्य्थ ।” --बशर्व ०» हारि० ठोका पत्र ६८ 

४. (श्र) ऐशवर्यस्य समग्रस्य धर्मस्यथ यशस' श्रिय -वशबे० जूणि० 
(आ) सर्गरागों चर्गवोसों भग्गमोहों अनासवो । 

भशासपापकों धब्मों भ्रगवा तेन वुच्चति ।। “>विशुद्धिम्यो ७/५६ 


५. (क) 'महतो यसोगुणेट्टि वीरोशि महावीरों । --दशवे ० जिनवदास चूणि धु० १३२ 


ह््ह्ड आचारोंय सूज--वित्तीय शुतल्क्य 
भगवान्‌ का गर्भावतरण 


७३४. समणे सगय॑ सहावीरे इसाए ओसप्पिणोएं सुसमसुसभाएं समाएं बीतिकंताए, 
सुसमाएं समाए धीतिकताए, सुसमदुसलाएं समाएं बीतिकंताएं, दुसमसुसभाएं समाएं बहु- 
बोलिकंताए, पब्णसरीए वासेहि मासेहिय अद्भणवम सेसेहि, जे से गिम्हाणं शठत्ये साले 
अट्टूमे पक्ले आसादसुद्धे तस्स णं आसाढसुदस्स छट्टीपक्लेण ह॒त्युसराहि जक्खसेणं जोगोबग- 
तेज, सहाविजयसिट्धत्यपुप्फुत्तरवरपु डरीयबिसासोबत्यथियवद्धणाणातो भहाविमाणाओ वोसं' 
सानरोवभाई आउयं? पालइसा आउक्लएणं भवक्‍सएणं ठितिक्खएणं चुते, खइला इह खलु 
जंबुद्दोवे णं दोवे भारहे बासे वाहिणडडभरहे दाहिणमाहणकु डपुरसंणिवेसंस उसभदत्तस्स 
साहुणस्स कोडालसगोत्तस्स देवाजंदाए माहणोए जारूुंघरायणसगोत्ताए सोहब्भवभूतेण अप्पा- 
णेणं फुच्छिसि गर्म वककंते । 

समणे सगवं महावीरे तिण्णाणोबगते? यावि होत्या, चइस्सामि त्ति जाणति, चुए मि 
त्ति जाणइ, चयमाणे" ण जाणति, सुहुमे ण॑ से काले पण्णत्ते । 


७३४. श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस श्रवसर्षिणी काल के सुषम-सुधम नामक श्रारक, 
सुषम आरक और सुषम-दुषम आरक के व्यतीत होने पर तथा दुघम-सुषम नामक झारक के 
ग्रधिकांश व्यतीत हो जाने पर भौर जब केवल ७५ वर्ष और साढे आठ माह शेष रह गए थे, 
तब, ग्रीष्म ऋतु के चौथे मास, भ्राठवें पक्ष, भाषाढ शुक्ला षष्ठी की रात्रि को; उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर महाविजयसिद्धार्थ, पुष्पोत्तरवर पुण्डरीक, दिक- 
स्वस्तिक, व्ध॑मान महाविमान से बीस सागरोपम की झायु पूर्ण करके देवायु, देवभव झौर 
देवस्थिति को समाप्त करके वहाँ से च्यवन किया | च्यवन करके इस जम्बूद्वीप में भारतवर्ष 


(ख) शूरवीर विक्रान्तो इति कषायादि शत्रु जयान्महाविक्रान्तो महावीर” । 
--दशव ० हारि० टीका प० १३७ 
(ग) “सहसम्मुइए समणे भीम भयभेरव उराल अचेलय परीसहे सहृत्ति कट्टु देवेहि से लाम कय 
समणे भगव महावीरे ।”” 

“-आजच्ा० २(/३/४०० पन्न ३८९ (सूत्र ७४३) (ख) तुलनार्थ देखें““-अआब० धूणि पु० २४५ 
“जोग्रोवशतेज के बदले पाठ है--जोगमुबागएणं' । 
इसके बदले पाठान्तर है--चर्य चदत्ता इडेव अंबूहीबे दीजे । 
'ग्राउय' के बदले पाठान्तर है--'अहाउय” । श्र है--जितना प्रायुष्य था, उतना पाल कर । 
“'सिष्णाणोवबगर्ते' के बदले पाठान्तर है --'तिज्ञाणोबगते' । अर्थ समान है । 
“बयमाणे ण जाणति' इसका विश्लेषण करते हुए चूणिकार कहते हैं--“तिन्नि वाणा, एकसमंद उबजोगों 
णत्थि, तैण ण॒ याणइ चयमाणों |” (पृ० २६०) पर्थात्‌ भगवान्‌ में तीन शान थे, एक समय (व्यवन 
काल के समय) मे उपयोग नहीं लगता, इसलिए च्यवन करते हुए वे नहीं जानते थे । 


सदर ४ क्य 0 २ 
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अगाहयाँ जल्ापन : सुत्र जरे४ड ३६५ 


के दक्षिणार्ध, भारत के दक्षिण--अ्राह्मणकुण्डपुर सन्निवेश में कुडालयोत्रीय ऋषणभदत्त ब्राह्मण 
की जाहुघर गोतीया देवानन्दा नाम की ब्राह्मणी की कुक्षि में सिह की तरह गर्म में प्रवतरित 
हुए । 


अमण भगवान्‌ महावीर (उस समय) तीन ज्ञान (मतिज्ञान, श्रुतश्ञाम और झवधिज्ञान) 
से युक्त ये । वे यह जानते थे कि मैं स्वयं से च्यव कर मनुष्यलोक में जाऊँगा। मैं वहाँ से 
ज्यव कर गर्भ में श्राया हूँ, परन्तु वे च्यवनसमय को नहीं जानते थे, क्योंकि वह काल भ्रत्यन्त 
सूक्ष्म होता है । 


विवेजम--देवानन्वा ब्राह्मणों के गर्भ में भगवान्‌ का अवबतरण--इस सूत्र में झास्त्रकार ने 
माता के गर्भ में प्रभु महावीर के अ्रवतरण का वर्णन किया है । इसमें भ० महावीर के द्वारा 
गर्भ में ग्रवतरित होने के समय की चार स्थितियों का विशेषतः उल्लेस किया गया है-- 
(१) उस समय के काल, वर्ष, मास, पक्ष, ऋतु, नक्षत्र, तिथि झ्ादि का निरूपण, (२) किस 
विमान से, किस वेमानिक देवलोक से च्यव कर गर्म मे आए ? (३) किस ब्राह्मण की पत्नी, 
किस नाम-गोत्रवाली माता के गर्भ में भ्रवतरित हुए ? (४) गर्भ में भ्रवतरित होने से पूबे, 
पश्चात्‌ एवं ग्रवतरित होते समय को ज्ञात दशा का वर्णन । 


“इुमाए ओसप्पिणोए बहुबवीतिकंताएं “ जैन शास्त्रो में कालचक्र का वर्णन भाता है । 
प्रत्येक कालचक्र बीस (२०) कोटाकोटी सागरोपम परिमित होता है। इसके दो विभाग है-- 
ग्रवसपिणी और उत्सपिणी । अबसपिणी काल-चक्राघे मे १० कोटाकोटी सागरोपम तक समस्त 
पदार्थों के वर्णादि एवं सुख का उत्तरोस्तर क्रमश: लह्वास होता जाता है। अतः यह हरासकाल 
माना जाता है । इसी तरह उत्सपिणी काल-चक्रार्ध में १० कोटाकोटी सागरोपम तक समस्त 
पदार्थों के वर्णादि एवं सुख की उत्तरोत्तर क्रमश' बद्धि होतो जातो है। भ्रतः यह उत्कान्ति 
काल माना जाता है । 


प्रत्येक कालचक्रा में ६-६ श्रारक (आरे) होते हैं। अवसपिणीकाल के € झआरक इस 
प्रकार हैं--( १) सुबम-सुषम, (२) सुषम, (३) सुषम-दुषम, (४) दुषम-सुषम, (५) दुधम भौर 
(६) दुषम-दुषम । यह क्रमश: (१) चार कोटाकोटी सागरोपम, (२) तीन कोटा०, (३) दो 
कोटा० (४) ४२ हजार वर्ष कम एक कोटाकोटी, (५) २१ हजार वर्ष, श्रौर (६) २१ 
हजार वर्ष, परिमित काल का होता है। अवसर्पिणी काल का छुठा झारा समाप्स होते 
ही उत्सपिणी का काल प्रारम्भ हो जाता है। इसके ६ आरे इस प्रकार हैं--१. दुषम-दुषभ, 
२ दुूषम, ३ दुषम-सुघम, ४. सुषम-दुषम, ५. सुधम झौर ६. सुषम-सुषम । प्रस्तुत मे अवसपिणी 
काल के क्रमश: ३ झआरे समाप्त होते पर, चतुर्थ श्रारक का प्राय: भाग समाप्त हो चुका था, उसमें 
सिर्फ ७५ वर्ष, 5।। महीने शेष रह गए थे, तभी भगवान्‌ “ गर्भ में झ्वतरित हुए थे | 


१. आचा० धृत्ति पत्रांक ४२५ के आधार पर | 
२. कल्पसूत्र (पं० वेवेन्द्रमुनि सम्पादित) पूृ० २४; २५, २६। 


१६६ आधचार्तंग घृञ्र--पवितोय शुतस्‍्कना 
देवानन्दा का यर्भ-साहरण 


७३५ ततो ण॑ समणे भगवं महाबीरे' अणुकंपएणं* देवेण “जीयमेय/ ति कट जे से 
बासाणं तच्चे मासे पंचसे पकक्‍ले अआसोयबहुले तसस णं आसोयबहुलस्स तेरसोपक्लेण ह॒त्युत्तराहि 
नक्खसेण जोगोवगर्तेजं बासीतीहि रातिदि्शह वीतिकतेहि तेसीतिसस्स* रातिदियस्स परियाए 
वटुमाणे दाहिणसाहणकु डपुरसंनिवेसातो उत्तरखत्तियकु डपुरसंनिवेसंस णाताणं खसियाएणं 
सिद्धस्थस्स खत्तियस्स कासवगोत्तस्स तिसलाए" खलियाणोएं बासिटुसगोत्ताए असुभाण पोरण- 
लाणं अबहारं करेता सभाण पोग्गलाण पकक्‍्लेव करेसा कुच्छिसि गब्भ॑साहरति, जे वि य तिस 
लाए शत्तियाणोए कुच्छिसि गब्भे तं पि य दाहिणमाहुणकु डपुरसंनिवेसंसि उससदत्तस्स माह- 
जस्स कोडालसगोतस्स देवाणंदाए माहणोए जालंधरायणसगोत्ताए कुच्छिस साहरति । 

सभणे भगबवं सहाबोरे तिण्णाणोबगते बाषि होत्या, साहरिज्जिल्सामसि ' त्ति जाणति, साह- 
रिते सि सि जाणति, साहरिज्ञमाणे वि जाणति समणाउसो ! 


७३५ देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्म मे झ्ञाने के बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर के हित और 
ग्रनुकम्पा से प्रेरित होकर “यह जीत आचार है', यह कहकर वर्षाकाल के तीसरे मास, पचम 
पक्ष भ्र्थात्‌-ग्राश्विन कृष्णा त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का 
योग होने पर, 5२ वी राजिदिन के व्यतीत होने और ८5३ वे दिन की रात को दक्षिण ब्राह्मण 


१ इस सम्बन्ध मे कल्पसूत्र मे विस्तृतपपाठ है--ज रयणि च समणे भगव भहावीरे गब्भत्ताए 
वक्‍कते त रमणि चण सा देवाणदा ” चोहस महासुमिणे पासित्ताण पडिबुढा ॥४॥ तेण कालेण 
तेण समएण समणे हिसराणुकपएण देवेण हरिणेगेसिणगा तिसलाएं खत्तियाणीए प्रव्याबाह 
श्रव्धाबाहेण कुच्छिसि साहरिए ॥| ३० ॥ 

-कल्पसूथ सूत्र ४ से ३० तक भूल (देवेन्द्रमुनि) ए० ४१ से ७६ 

२ 'अणुकपएण' के बदले 'हियाअणुकपएण” । इसकी ब्यायया करते हुए चूणिकार कहते हैं--हिताणु- 
कपित भ्रप्पणो सक्‍कसस्‍्स य, झ्रणुकपशो तित्यगर्स्स भ्रदुवित्तर ति।” हिताणुफपित्त--शकरेन्द्र का भ्रपना 
हित, श्रथवा तोर्थ॑कर के प्रति प्रनुकम्पा से प्रेह्ित । 

: 'भासोयबहुले' के बदले पाठान्तर है--''अस्प्ीयबहुले ।'' भ्र्थ समान है। 

'तेसोतिभस्स' के बदले पाठात्तर हैं---'तेसीति राइ,” 'तेसीराई' 'तेसोयमस्स! । 
'तिसलाए' के बदले पाठास्तर है--'तिसिलाए! । 

* 'साहरितेसि त्ति जाणति, साहरिज्जमाणे वि जाणति” के बदले पाठान्तर है-- साहरिज्जमाणे न 
जाणति, साहरिएमि त्ति जाणइ ।' कल्पसूत्र में भी ऐसा ही पाठ मिलता है-- साहरिज्जमाणे नो 
जाणइ साहरिएम सि जाणइ ।' इसके टीकाकार आचार्य पृथ्वीचन्द्र ने 'सिश्ाणोबगए साहरिण्जि- 
स्सामि' इत्यादि “ब्यवतवद्‌ शेयम्‌' लिखा है, परन्तु च्यवन भ्ौर सहरण मे बहुत अन्तर है । व्यक्त 
स्वत होता है, भ्रोर सहरण पर-कृत | च्यवन एक समय मे हो सकता है, किन्तु सहरण में ग्रसख्यात 
समय लगते हैं। इस दृष्टि से भी आजारांग का पाठ ही अधिक तकंसगत झौर प्रागमसिद्ध है, 
क्योकि सहरण मे प्रसख्यात समय लगते हैं, ग्रत प्रवधिज्ञानी उसे जान सकता है। प्रस्तुत सूत्र मे 
यह भूल कब झौर कंसे हुई ? यह विद्वानो के लिए अन्येषण का विषय है ।--सं० 


जी अ्ध ९ -ए 


पराहवा अध्ययन, : सृत्च 3३४५ ३६७ 


कुण्डपुर सन्निवेश से उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर सन्निवेश में (आकर वहाँ देवानन्दा ब्राह्मणी को 
कुक्षि से गर्भ को लेकर) ज्ञातवंशीय क्षत्रियों में प्रसिद्ध काश्यपगोतश्रीय सिद्धार्थ राजा की 
वाशिष्ठगोत्रीय पत्नी त्रिशला (क्षत्रियाणी) भहारानी के अशुभ पुद्गलों को हटा कर उनके 
स्थान पर शुभ पुद्गलों का प्रक्षेपण करके उसकी कुक्षि में उस गर्भ को स्थापित किया झौर 
जो त्रिशला क्षत्रियाणी फी कुक्षि में जो गर्भ था, उसे लेकर दक्षिण ब्राह्मण कुण्डपुर सन्निवेश 
में कुडाल गोत्ीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की जालन्धर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में 
स्थापित किया । 


पध्रायुष्मन्‌ श्रमणों | श्रमण भगवान्‌ महावीर गर्भावास में तीन ज्ञान (मति-श्रुत-प्रवधि) 
से युक्त थे । 'मैं इस स्थान से सहरण किया जाऊँगा', यह वे जानते थे, “मैं संहृत किया जा 
चुका हूँ', यह भी वे जानते थे और यह भी वे जानते थे कि 'मेरा सहरण हो रहा है ।' 


विवेखल--गर्भ की अदला-बदलो--प्रस्तुत सूत्र में भगवान्‌ महावीर के गर्भ को देवानन्दा 
ब्राह्मणी की कुक्षि से निकाल कर त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि मे रखने और त्रिशला महारानी 
के कुक्षिस्थ गर्भ को देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में स्थापित करने का वर्णन है । कल्पसूत्र में 
इसका विस्तारपूर्वंक वर्णन है--देवानन्दा के स्वप्नदर्शन, स्वप्न-फल-श्रवण, हर्षाविष्करण, इधर 
शक्रेन्द्र का चिन्तन, भगवान्‌ की स्तुति, इस आ्राश्चर्यजनक घटना पर पुनः चिन्तन एवं कर्तंव्य- 
विचार, हरिणेगमेषीदेव का आह्वान, इन्द्र द्वारा भ्रादेश, हरिणंगमेषी देव द्वारा गर्भ की भ्रदला- 
बदली तक का वर्णन विस्तार के साथ है, यहाँ उसे भ्रति संक्षेप मे दिया गया है ।"१ 


गर्भापहरण को घटना : शंका-समाधान--तोर्थंकरो के गर्भ का भ्रपहरण नहीं होता, इस 
दृष्टि से दिगम्बर परम्परा इस घटना को मान्य नही करती, किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसे एक 
आराश्चयंभूत एवं सम्भावित घटना मानती है। प्राचारांग में ही नही, स्थानाग, समवायांग 
झावश्यकनियु क्ति एव कल्पसूत्र प्रभृति में स्पष्ट वर्णन है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ८२ रात्रि 
व्यतीत हो जाने पर एक गर्भ से दूसरे गर्भ मे ले जाए गये । भगवती सूत्र मे भगवान्‌ महावीर 
ने गणधर गौतम स्वामी से देवानन्दा ब्राह्मणी के सम्बन्ध मे स्पष्ट उल्लेख किया है--'गौतम ! 
देवानन्दा ब्राह्मणी मेरो माता है ।/९ 


वेंदिक परम्परा के मुर्धेन्य पुराण श्रीमद्‌ भागवत मे भी गर्भपरिवरतेत विधि का उल्लेख 
है कि कस जब वसुदेव की सन्‍्तानों को समाप्त कर देता था, तब विश्वात्मा योगमाया को 
भ्रादेश देता है कि देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में रखे । विश्वात्मा के भ्रादेश-निर्देश से 








१ देखें कल्पसूत्र मूल (स देवेन्द्र मुनि) 
२ (क) समवायांग ८३, पत्र 5३/२ 
(ख) स्थानाग स्था ४, पत्र ३०७ 
(ग) भ्रावश्यक निर्युक्त पूं 5०-८३ 
(घ) गोयमा ! देवाणंदा माहणी मम झ्रस्मगा---अगवती शतक ५ ज. ३३ पृ. २५९ 


इ्द्द | मचारांय सुभ---व्वितोम भुतस्कमा 


योगवाया देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ मे रख देती है। तब पुरवासी लोग अत्यन्त दुःख के 
साथ कहने लगे--'हाथ ! बेचारी देवकी का गर्भ नष्ट हो गया ।* 


वेशानिकों ने भी परीक्षण करके गर्भ-परिवर्तत को सम्भव माना है । भरुजरात वर्नाक्यूलर 
सोसाइटी द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान (पृ० ४३) में इस घटना को प्रमाणित करने वाला 
एक वर्णन दिया गया है-एक अमेरिकन डॉक्टर को एक गर्भवती भाटिया महिला का झॉपरेशन 
करना था । डॉक्टर ने एक गर्भिणी बकरो का पेट चीर कर उसके पेट का बच्चा एक विद्युत 
सचालित डिब्बे मे रखा भौर उस स्त्री के पेट का बच्चा बकरी के पेट मे । श्रॉपरेशन कर चजुकने 
के बाद डॉक्टर ने स्त्री का बच्चा स्त्री के पेट मे और बकरी का बच्चा बकरी के पेट में रख 
दिया । कालान्‍्तर मे स्त्री भोर बकरी ने जिन बच्चो को जन्म दिया, वे स्वस्थ एवं स्वाभाविक 
रहे ।* 
भगवान्‌ महावीर का जन्म 

७३६. तेणं॑ कालेण तेणं समएण तिसिला खत्तियाणी अह अण्णदा कदायी णवण्हूं मासाणं 
बहुपडिपुष्णाणं अद्धइमाण राइंविया्णं बोतिकंताण जे से गिम्हार्ण पढमे मासे दोच्चे पकले चेत- 
सुठे तस्स ण॑ चेत्तसुद्धस्स तेरसोपक्खर्ण हत्यूत्तराह णक्खलेणं जोगोवगतेज सम भगवं महावीर 
अरोया अरोय॑ पसूता । 

७३७. जं ण॑ं राति तिसिला खत्तियाणोी समर्ण भगदं महावोरं अरोया अरोय॑ पसूता त॑ 
जं? राई सवणवति-बाणसमंतर-जोतिसिय-विसाणवासिदेवेहि य वेबीहि य भोवयंतेहि य उप्पयंतेहि 
य संपर्मलेह्टि थ एगे सहं विव्ये वेवुज्जोते वेबसंजिवाते* देवकहक्कहुए उतव्पजलगभूते याति 
होत्था ' 

७३८ जं॑णं रण तिसिला खततियाणी समर्थ अंगव॑ महावोरं आरोया अरोय॑ं पसूता" 
ल॑ ण॑ रयण बहने देवा य देवोओ ये एगं महँ अमयत्रासं सच गंधवासं लू चण्णवासं ल पुष्फवासं 
लव हिरण्णवासं ज रमणवासं व वासिसु । 


७३९. जं णं रण तिसिला खत्तियाणी समर्ण भगवं॑ महावोरं अरोगा अरोगं पसूता 
त॑ ज॑ रण भसवणवति-वाणसंतर-जोतिसिय-विभाणवासिणो देवा य वेबीओ ये समणस्स भगवतों 


महावीरस्स कोतुमभुइकम्भाइ तित्थगराभिसेयं चर कॉरिसु । 


१ गर्भ प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया । 
अद्दो विस्त सितो गर्भ इति पौरा विचुक्रश ॥१५॥ --भागवत स्कध १० प्‌ १२२-१२३ 
२ कल्पसूत्र (देवेन्द्र मुनि सम्पदित) मे वणित घटना । 
३ तुलना करिए--प्ता ण रयणी बहुहि देवेहि या देवीहिय उवयतेहि य उप्पयते हिं य उप्पिजलमाणभूया 
कहकहभूया यावि होत्या । --कल्पसूत्र सूत्र ९४ । 
४ वेवसंणिवाते' के बदले पाठ है--वेबसंणिवातेण, 'देसंजिधातेण ते देव ।” 
५ शसूता' के बदले 'पसुता झोर 'पसुशा' पाठान्तर हैं। 


... बमाहुदों अध्यकम : सूत्र ७३१६-३९ ३१६९ 


७३६. उस काल झोर उस समय में जिशला क्षत्रियाणी ते अन्यदा किसी समय नौ मास 
साढ़े सात श्होरात्र प्राय: पूर्ण व्यतीत होने पर प्रीष्म ऋतु के प्रथम मास के द्वितीय पक्ष में 
भर्यात्‌ चैत्र शुक्ला तभयोदशी के दिन उत्तराफोल्गुती नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर 
सुखपूर्वक (अमण भगवान्‌ महावीर को) जन्म दिया । 


७३७. जिस रात्रि को जिदशला क्षत्रियाणी ने सुखपूर्वेक (श्रमण भगवान्‌ सहाबीर को) 
जन्म दिया, उस रात्रि में भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क झौर बंमारनिक देवों झौर देवियो के 
स्वर्ग से श्राने श्रौर मेरुपर्थत पर जाने--यों ऊपर-नीचे श्रावागमन से एक महान्‌ दिश्य देवोद्योत 
हो गया, देवों के एकत्र होने से लोक में एक हुलचल मच गईं, देवों के परस्पर हास-परिहास 
(कहकड़ो) के कारण सर्वत्र कलकलनाद व्याप्त हो गया । 


७३८ जिस रात्रि त्रिशला क्षत्रियाणी ने स्वस्थ श्रमण भ्रगवान्‌ महांवीर को सुखपूर्वक 
जन्म दिया, उस रात्रि में बहुत-से देवों श्रौर देवियों ने एक बड़ो भारी अमृतवर्षा सुगन्धित 
पदार्थों की वृष्टि ओर सुवासित चूर्ण, पुष्प, चांदी शोर सोने की वृष्टि की । 


७३९. जिस रात्रि मे त्रिगला क्षत्रियाणी ने झारोग्यसम्पन्न श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को सुखपूर्वक जन्म दिया, उस रात्रि में भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों 


और देवियों ने श्रमण भगवान्‌ महावीर का कोतुकमंगल, शुविकर्म तथा तोथकश- 
सभिषेक किया । 


विवेखन--सगवान्‌ सहावोर का जल्म--सूज ७३६ से ७३९ तक चार सूत्रों से भगवान्‌ 
महावीर का जन्म, जन्म के प्रभाव से सजंत्र महाप्रकाश एवं प्रानन्द का सचार, देवो द्वारा 
विविध पदार्थों की वृष्टि, देवों द्वारा जन्माभिषेक झादि वर्णन है । 


भगवान्‌ महाबीर के जन्स के समय केवल क्षत्रियकुण्डपुर ही नहीं, परन्तु क्षण भर के 
लिए सारे जगत्‌ में प्रकाश फैल गया । बाद में उनके उपदेश शोर ज्ञान से केवल मनुष्य लोक 
ही नही, तीनो लोक प्रकाशभान हो गए हैं । स्थानांगसूत्र में बताया है कि तोर्थकरों के जन्म, 
दीक्षा एवं केवलज्ञानोत्पत्ति के समय में तीनो लोकों में श्रपूव उद्योत होता है।" बस्तुत: 


तीर्थंकर भगवान्‌ का इस भूमण्डल पर जन्म धारण करना धर्म, ज्ञान भर श्रध्यात्म के महा- 
प्रकाश का साक्षात्‌ ग्रवतरण है । 


सारा ही संसार, यहाँ तक कि नारकीय जोब भी क्षण भर के लिए श्रनिवंचनीय प्रानन्द 
व उल्लास का प्रनुभव करते हैं । 


जन्म से पूर्व त्रियला महारानी के स्वप्तों का, तथा ग़र्में-परिपालन, गर्भ का संचालन 
बन्द हो जाने से प्रातंेष्यान, भ० महावोर द्वारा सातृभक्ति सूचक प्रतिज्ञा, जुम्भक देघों द्वारा 


१, (कं) लोगस्स उज्जोगगरे धम्मतित्ययरे जिणे ।' -चलुविशलित्तव पाठ आवश्यक सूत्र 
(ज) “तिहिं ठाणेहि लोगुज्जोए सिया, तंजहा--भरहतेहि जायमाणेहि, प्रहतेसु पन्ययमाणेसु, 
प्ररहुताणं णाणृप्पायमहिमासु ।” -स्थार्भाव स्था० रे 


इछ० आधारांध सूज--हितीव शुतर्ात्य 


निषानों का सिद्धार्थ राजा के भवन में संग्रह, हिरण्यादि में वृद्धि के कारण माता-पिता द्वारा 
चर्धसान नाम रखने का विचार, सिद्धार्थ द्वारा हर्षषश पारितोधिक, प्रीतिभोज झादि विस्तृत 
बर्ण कल्पसृत्र में देखना चाहिए । यहाँ सक्षेप में मुख्य बातें कह दी गई हैं ।* 


भगवान्‌ का नामकरण 

७४० जतो ण॑ पश्चिति भगवं भहावीरे तिसिलाए खत्तियाणीए कुण्छिसि गण्म॑ अछूते 
ततों ण॑ं पर्चिति त॑ कुल बिपुलेण हिरण्णेणं* सुबण्णेणं धणेणंः धण्णेणं माणिक्केण मोशिएणं संख- 
सिल-प्पवालिणं अतोव अतीब परिवद्भुलि । 

ततो णं समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मापियरो एयमट्ट. जाणिसा" णिव्बसदसाहूँसि" 
घोक्कंतंसि सुचिभूतंसि बिपुरं असण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडाजेंति। विपुलं असण-पाण- 
खाहइम-साइस उवकक्‍्लड़ाजेत्ता मित्त-जाति-सयण-संबंधिवर्गं उबनिमंतेसा बहने समण-साहण- 
किवण-वर्णोमग-भिरुछु डग' पड़रगाईण विच्छाड़ढेंति*, विग्गोबेंति, विस्साणेंति, वायारेसु" णं 
दाण पज्जाभाएति । विच्छाड्डितसा, विग्गोवित्ता, विस्साणित्ता* दायारेसु णं१? दा पत्जाभाइत्ता 
सित्त-जाइ-सयण-संबधिवग्ग भुजाबेंति । भिस-णाति-सयण-सबधिवग्ग भु जावितसा, मित्त- 
जाति-सयण-सबं धिवग्गेण इमेयारूब णामघेज्ज कारवेंति"*१--जतो ण पश्चिति: इसे कुमारे तिस- 
लाए जत्तियाणीए कुष्छिसि गब्भे आहूते ततो णं पश्चिति इसं कुरू विपुलेण हिरण्णेणं सुबण्णेण 


कल्पसूत्र मूलपाठ पृ० ८० से १३८ तक | 

यहाँ किसी-किसी प्रति में 'हिरण्णेंण" पाठ नहीं है | 
'धरष्रेण' के बदले पाठान्तर है--'धण्णेण' । 'धान्य से ।” 
'जाणिसा' के बदले जाणिया' पाठान्तर है । 

« णिव्वत्तदसाहुसि' के बदले कल्पसूत्र मे पाठ है--'एक्कारसमे दिवसे वीइककते निव्वतिए अ्रसूतिजातक- 
कम्मकरणे सम्पत्ते बारसाहबदिवसे 4 ग्यारहवाँ दिन व्यतीत होने पर भ्रयूति (भ्रशुचि) जातककमं से 
निवृत्त होने पर बारहवाँ दिन भाने पर । 

६ सलिछछ डग--पदरगाईण' से मिलता-जुलता ज्ाताधर्मकथ्ांग के पन्द्रहवें भ्रध्ययत मे समागत पराठ-- 
जारए वा“ भिछ७छड़े वा पढरगे वा--है । उसकी टीका में प्रभयदेवसूरि ने भ्रये किया है--“चरको 
धाटिभिक्षाचर । भिक्षाण्डो भिक्षाभोजी सुगतशासनस्य इत्यन्ये, पाण्डुराग शेर ।--अ्र्थात्‌+- 
चरक सन्यासियों का भुडविशेष, यूथबन्ध घूमकर भिक्षाटन करने वाले भिक्षुओं की एक जाति। 
भिक्षाण्ड--भिक्षाभोजी, कई प्राचायं कहते है--''बौद्ध शासन के शिक्षु हैं। पाण्डराग--शैवभिक्षु ।”' 

७ 'विच्छडदेति' के बदले पाठान्तर हैं--'बिआछडेंति', 'विश्छुडंद । 

८ दायारेसु णं पत्जाभाएति' का समानार्थंक पाठ कल्पसूत्र मे मिलता है--वाणं शायारेहि परिभाएता'। 

९ 'विस्साणित्ता' के बदले पाठान्तर है-- “विस्साणिया' । 

१०. “ण दाण पज्जाभाइसा' के बदले पाठान्तर हैं--'ण पज्जाभाइत्ता', जं दार्ण पल्ञाभाइता' 'णं दाय 

पज्जाभाइत्ता' । 

११ 'कारवेंति” के बदले पाठान्तर हैं--का रवेति, करेंति । 


न न ( शा अत ७ 


पगाहुदा अध्यवन : सूच ऊडं० ३७१ 


धणेज धण्णेण सानिवकेणं मोशिएगं संज्र-सिल-प्यवालेण अतीय अतीबय परिषश्ढ्ति, तो होठ 
ज॑ं कुमारे वद़माणे ।' 


७४०. जब से श्रमण भगवान्‌ महावोर त्रिशला क्षत्रियाणोी को कुक्षि में गर्भेरूप में आए, 
तभी से उस कुल में प्रचुर मात्रा में चाँदी, सोना, धन, धान्य, माणिक्य, मोती, शंख, शिला भौर 
प्रवाल (भू गा) भादि की अत्यन्त अभिवद्धि होने लगी । 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के माता-पिता ने यह बात जानकर भगवान्‌ 
महावीर के जन्म के दस दिन व्यतीत हो जाने के बाद ग्यारहवे दिन भ्रशुचि-निवारण करके 
शुत्री भूत होकर, प्रचुर मात्रा में अशन, पान, खाद्य भोर स्वाघ्य पढ्रार्थ बनवाए । चतुविध झाहार 
तेयार हो जाने पर उन्होने अपने मित्र, ज्ञाति, स्‍्वजन और सम्बन्धि-वर्ग को ह्रामन्त्रित किया । 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने बहुत-से शाक्य आदि श्रमणो, ब्राह्मणों, दरिद्रो, भिक्षाचरो, भिक्षाभोजी, 
शरीर पर भस्म रमाकर भिक्षा मागने वालों आदि को भी भोजन कराया, उनके लिए भोजन 
सुरक्षित रखाया, कई लोगो को भोजन दिया, यात्रकों मे दान बाटा। इस प्रकार शाक्यादि 
भिक्षाजीवियो को भोजनादि का वितरण करवा कर प्रपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन, सम्बन्धिजन 
प्रादि को भोजन कराया । उन्हे भोजन कराने के पश्चात्‌ उनके समक्ष नामकरण के सम्बन्ध 
में इस प्रकार कहा--जिस दिन से यह बालक त्रिशलादेबी की कुक्षि में गर्भरूप से भ्राया, उसी 
दिन से हमारे कुल में प्रचुर मात्रा मे चाँदी, सोना, धन, धान्य, माणिक, मोती, शख, शिला, 
प्रवाल (मू गा) झादि पदार्थों की शभ्रतीव भ्रभिवद्धि हो रही है। अत' इस कुमार का गुण सम्पन्न 
नाम--बद्धंमान' हो, भ्र्थात्‌ इसका नाम वद्धंमान रक्खा जाता है । 


विवेखन--भगवान्‌ का ग्रुण-लिष्पप्त लामकरण--प्रस्तुत सूत्र से भगवान्‌ का “बद्धंसान' 
नाम रखने का कारण बताया है। राजा सिद्धार्थ एव महारानी त्रिशला दोनों श्रपने सभी इष्ट- 
स्वजन-परिजन-मित्रो तथा श्वसुर पक्ष के सभी सगे-सम्बन्धियों को भोजन के लिए आमन्त्रित 
करते हैं, साथ ही समस्त प्रकार के भिक्षाजीवियों को भी भोजन देते हैं। उसके पश्चात्‌ सबके 
समक्ष श्रपना मन्तव्य प्रकट करते हैं श्रौर 'वद्धंमान' नाम रखने का प्रबल कारण भी 
बताते हैं । 

इन सबसे प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में प्राय: सभी सम्पन्न वर्ग के लोग अपने 
छिशु का नामकरण समारोहपूर्वक करते थे झौर प्रायः उसके किसी न किसी गुण को सूचित 
करने वाला नाम रखते थे ।* 


भगवान्‌ का संबद्ध 
७४१. ततो ण॑ सभणे भगवं महावोरे पंचधातिपरियुडे, तंजहा--खोरधातीए, मज्जण- 


१ 'तो होंट्ण कुमारे बद्धमाणं का समानार्थंक पाठ कल्पसूचर में इस प्रकार है--'स॑ होठ ज॑ कुमारे 
बद्धमाने २ नासेण । 
२. आचारांग सूज मूलपाठ, वृत्ति पत्राक ४२५ । 


३७२ | आचारांध सूज--हिलोव भुतत्वमा 


धातोए, भंडाबणजधातीए, लेल्लावजधातोए', अंकधातीए, अंकातो अंक॑ साहरिज्जमाणे रस्‍्मे 
मजिकोटिमतले मिरिकंदरसमल्लोणे' ब च्ंपयपायये अहाणुपुब्बोए संबडडति । 


७४१. जन्म के बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर का लालन-पालन पांच धाय माताओं द्वारा 
होने लगा। जैसे कि--१. क्षीरधात्री--दृध पिलाने बाली घाय, २. सज्जनधात्री-स्नान 
कराने वाली धाय, ३. मंडनधात्री--वस्त्राभूषण पहनाने वाली घाय, ४. क्रीड़ाधाती--क्रीड़ां 
कराने वाली धाय शोर ५. अकधात्री--गोद में खिलाने वाली धाय । वे इस प्रकार एक गोद 
से दूसरी गोद में सहुत होते हुए एवं मणिमण्डित रमणीय आंगन में (डेलते हुए), पर्बंतीय गुफा 
में स्थित (झालीन) चम्पक बुक्ष की तरह कुमार वद्धंमान क्रमश: सुखपूर्वक बढ़ने लगे । 


यौवन एवं पाणिग्रहण 

७४२. ततो णज॑ समणे भगव भमहावोरे विण्णायपरिणयए? विणियततबालभातेर 
अध्युस्सुपाइईं" उरालाइ माणुस्सगाई पंचलक्खशणभाई कासभोगाई सहू-फरिस-रस-रूव-गंधाई 
परियारेभाणे एवं ' जाए विहरति । 


७४२. उसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर बाल्यावस्था को पार कर युवावस्था मे 
प्रविष्ट हुए । उनका परिणय (विवाह) सम्पन्न हुप्रा और वे मनुष्य सम्बन्धी उदार शब्द, रूप, 
रस, गन्ध झौर स्पर्श से युक्त पावर प्रकार के कामभोगो का उदासीनभाव से उपभोग करते हुए 
त्यागभावपूर्वक विच्चरण करने लगे । 


विवेचन--योवन और बविवाह---प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर की युवावस्था के जीवन 
का चित्रण है | यहाँ तीन बातों की झोर मुख्यतया सकेत किया गया है--(१) योवन मे प्रवेश, 


१ लिल्लाबणा' के बदले पाठान्तर हैं---लैलावण, खेडगण, खेडण | 

२ “गिरिकदरसमल्लीणे' के बदले पाठान्तर है--गिरिकदरसंलीणे, गिरिकदरस्समल्लीणे । ज्ञाताधमंकभांग 
में इसी प्रकार का पाठ मिलता है--'गरिकंदरमल्लीजे व चंपगपायवे” वत्तिकार ने प्रर्थ किया है-- 
“गिरिकदरेत्ति गिरिनिकुज्जे प्लालीन इब चम्पकपादप सुखसुल्तेन वर्धते स्मेति ।' भ्र्थात्‌--गिरिकदर 
यानि गिरिनिकुज मे भझालीन--प्राश्रित चपकव॒क्ष की तरह सुख्पुर्वंक बढ रहे थे । 

३. विज्णाय परिणय के बदले कल्पसूत्र ९-५४-७६ में इसी से मिलता जुलता पाठ है--से वि य ण दारए 

उम्मुक्कबालभावे 'वि्ञायपरिणयमिसत ६ भ्र्थात्‌ - वह बालक बाल्यभाव से उन्पुक्त होफर परिणय 

(प्रणय) का विशेष रूप से ज्ञाता हो गया था। प्रथवा--परिणय (विवाह) विशात--समाप्त सम्पन्न 

हो चुका था । 

'ब्रिणियल' के बदले पाठान्तर है--“विणियित्त' । अर्थ होता है--विनिवत्त । 

अप्पुसुधाइं' के बदले पाठान्तर हैं--भप्पुसुग्गाइ, भ्रप्पुसुसाइ, भ्रप्पुस्सुत्ताइ ।' भ्र्थ प्राय, समान है । 

६. एवं चाए' के बदले पाठान्तर हैं--'उमचाए', 'उमंचाते” 'उमच्चाए'। श्र समान होता है-- त्याग- 
आव से । 


कद ब्( 


के 


पसाहुां मस्यनन : सूच ७४४३ ३७३ 


(२) विवाह, (३) स्थायभाव झौर उदासीनता-पूर्वक पंचेन्द्रिम्काम-भोगों का उपभोग एव 
उतका त्याग । र का 


दिगम्बर परम्परा भ. महावीर को भविवाहित मानती है। दिगम्व्र ग्रन्थों में उनके 
लिए 'कुमार' झब़द का प्रयोग हुआा है, प्वेताम्बर परम्परा में भी उनके लिए कुमार दाब्द प्रयुक्त 
हुआ है । वही संभवत: उन्हें धविवाहित मानने की धारणा का पोषक बना हो ।* 


वस्तुत: 'कुमार' का भ्रथं 'कु झ्ारा-अविवाहित ही नही होता, उसका भ्र्थ राजकुमार, 
युवराज आदि भी होता है*, इसी प्र्थ को व्यक्त करने के लिए वर पण्वचुया' कहकर 
कुमार' शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान महावीर के विक्रोह के संम्बन्ध में आचारांग 
में ही नहीं, कल्पसूत्र, भ्रावश्यकनियु क्ति, भाष्य एवं चूथि श्रादि प्राश्रीन साहित्य में पर्याप्त 
प्रमाण मिलते हैं ।* ध 


भगवान्‌ के प्रचलित तीन सास 

७४३. समणे भ्धवं सहावीरे कासबगोसेजं, तस्स णं॑ इसमे तिन्चि मामधेज्जा एवमाहि- 
ज्ञंति, तंजहा--अम्मापिउसंतिए बद्धमाणे, सहसम्मुइए शसणे, शोभ॑" भयभेरवं उरालं अचेलय॑' 
परीसहे सहति त्ति कट्टु देवेहि से गा्म कय्य समणे भगव सहावोरे । 


७४३. काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान्‌ भहाबीर के ये तीन नाम इस प्रकार कहे गए है-- 
(१) माता-पिता का दिया हुआ नाम--बर्धलान, (२) समभाव में स्वाभाविक सन्‍्मति होने के 
कारण शअ्रम्ण, श्रोर (३) किस प्रकार का भयंकर भय-भेरव उत्पन्न होने पर भी झविचल रहने 
तथा अचेलक रहकर विभिन्न परीषहों को समभावपूर्वक (उदार होकर) सहने के कारण देथों ४ 
ने उनका नाम रखा--'अमण भगवान्‌ सहावोर' । 





१ (क) पद्मपुराण ३०/६७। 
(ख) हरिवश पुराण १०/२१४ भा २। 
२. (क) 'कुमारों युवराजेशश्यबाहके --- शब्दरत्न समन्वय कोष पृ. २६८। 
(ख) 'पाइश्र-सह-महृण्णयो' पृ २४३ । 
(ग) प्रमरकोष काण्ड १, नाट्यवर्म श्लोक १२। 
(घ) प्राप्टेकृत सस्कृत इग्लिश डिक्शनरी पृ ३६३ । 
३. (क) भावशयक नियुक्ति पु ३९ गा. २२२ | 
४, कल्पसूत्र में “भीम भयभेरव” आदि पाठ विस्तृत रूप से है । 
देखिये कल्पसूत्र-- १०४ 'झयबले भगभेरवार्ण परिश्रहोवर्तस्गाणं-खतिखमे पड़िमाणं पालए धीम अरति- 
रतिसहे दविए बीरियसपल्ते देशेहि से णाम॑ कय सभणे भगव महाधोरे ३ ।! 
५, मिचेलय' के बदले पाठान्तर भचेले, 'प्रबले” मात कर चूणिकार ते श्र्थ किया है--“अजले परिसहो- 
बसरोहि' । भ्र्य होता है--प्रिसहोपलगों के समय अचल | 


का ॥.. 2 "जाजाथाहण जानकादरभप्ाएक:मकाक्ाआ ७७ 


३७४ आजचारांत सुत्ू--दितीय अुतस्कम्ध 


विवेचन--तोन प्रचलित गुणनिष्पन्न ताम--प्रस्तुत सूत्र में भगवान्‌ महावीर के तीन 
प्रचलित नाम किस कारण से पडे ”? इसका उल्लेख है | वर्धमान नाम तो माता-पिता के यहाँ 
घन-धान्य प्रादि मे वृद्धि होने के कारण माता-पिता ने रखा था ।* 

'श्रमण” नाम प्रचलित होने का कारण यहाँ बताया है --सहसम्भुइए' | चूणिकार 
'सहुसस्मुवियाए' पाठ मानकर प्र्थ करते हैं--'सोभणामतिःसन्मति:, सनन्‍्सत्या सहंगतः--भच्छी 
बुद्धि या सहज स्वाभाविक सन्‍्मति के कारण । इसका प्रर्थ स्वाभाविक स्मरण-शक्ति के कारण 
भो होता है । तात्पयं यह है कि सहज शारीरिक एवं बोद्धिक स्फूरत एवं वाक्ति से उन्होंने तप 
आादि श्राध्यात्मिक साधना के मार्ग में कठोर श्रम किया, एतदर्थ बे 'श्रमण' कहलाए । तीसरा 
प्रचलित नाम 'महावी र” था, जो देवो के द्वारा रखा गया था। तीनो नाम गुणनिष्पन्न थे ।* 


भगवान्‌ के परिवारजनों के नाम 

७४४.* सम्रणस्स णं भगवतो सहावीरस्स पिता कासवगोसेणं । तस्स ण॑ तिब्णि जास- 
घेज्जा एबमाहिज्जति, तंजहा--सिद्धत्थे ति वा सेज्जंसे ति वा जसंसे ति या । 

समणस्स णं॑ भगवतो महावीरस्स अस्मा वासिटल्‍ुसयगोत्ता । तीसे ण तिण्णि णामधेज्जा 
एवमाहिज्जंति, तजहा-तिसला इ वा विदेहदिण्णा ह वा पियकारिणो ति वा । 

समणस्स णं भगवओ महावोरस्स पितितियए* सुपवासे कासबगोसेण । 

समणस्स णं भगवओ महाबोीरस्स जेट भाया णंदिवद्धणें कासवगोसेणं । 

समणस्स णं भगवतो महायोरस्स जेट्टा ' भद्णों सुदंसणा कासवगोस्तेण ' । 

समणस्स ण॑ भ्रगवतों महायीरस्स भज्जा जसोया गोत्तेणं कोडिण्णा” । 

समणस्स ण॑ भगवतों महावोरस्स घृता कासवगोत्तेणं । तीसे णं दो मामधेज्जा एकमा- 
हिज्जंति, तंजहा-- अणोज्जा ति वा पियदंसणा ति वा । 


समणस्स ण॑ भगवतो महःबोरस्स णसुई कोसिययोत्तेणं । तीसे णं दो णामधेज्जा 
एक्साहिज्जंति, त॑ं जहा--सेसबती ति वा जसबती ति वा १ 


१ कल्पसूत्र मूल (देवेन्द्र मुनि सम्पादित) पू १४० । 
(क) झाचाराग चूणि मू पा. टि पृ २६४ । 
(ख) कल्पसूत्र (देवेन्द्र मुनि सम्पादित) पृ १४१ । 
« सूत्र---७४४ की तुलना कीजिए कल्पसूत्र सूत्र---१०५ से १०९ तक । आवश्यक चूणि पृ २४४। 
'पिजियए' के बदले पाठान्तर है--पित्तिज्जे । 
किसी-किसी प्रति में 'जेटठा भदणी' के बदले 'कणिटदठा भइणी' पाठ है । 
ककासव' के बदले यहाँ 'कासवी' पाठान्तर मिलता है। 
'ोसं ॑ कोडिष्णा' के बदले पाठान्तर हैं--कोडिन्ना गोत्तेण, गोयमा गोत्तेण, से गोंयमा गोसेणं । अर्थ 
क्रमश यो है--कौडिन्याग्रोत्र से थी, गोत्र से चौतमीयां थी, वहु गौतमगोत्रीया थी । 


ल्‍्एं 


छू भा कर व ४४ 


पलाहवों भध्यवत : सूत्र ऊंडड़ शेजद 


७४४. श्रमण भगवान्‌ महावीर के पिता काश्यप गोत्र के थे। उनके तीन ताम इस 
प्रकार कहे जाते थे, जैसे कि--१. सिद्धार्थ, २. श्रेयांस भौर ३. यशस्वी । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर की साता वाशिष्ठ गोत्रीया थी । उनके तीन नाम इस प्रकार 
कहे जाते हैं, जेसेकि --१. त्रिशला, २. विदेहदत्ता और ३. प्रियकारिणी । 


श्रमण भ० महावीर के चाचा 'सुपाएवे' थे, जो काश्यप गोत्र के थे । 

श्रमण भ० महावीर के ज्येष्ठ भ्राता नन्‍्दीवद्धंन थे, जो काश्पप गोत्रीय थे । 
श्रमण भ० महावीर को बड़ी बहन सुदर्शना थी, जो काश्यप गोत्र की थी । 
श्रमण भ० महावोर की पत्नी 'यशोदा' श्री, जो कौण्डिन्य गोत्र की थी । 


श्रमण भ० महावीर की पुत्री काश्यप गोंच की थी । उसके: नाम इस प्रकार कहे 
जाते हैं, जेसेकि--१ भनोज्जा, (अनवद्या) और २ प्रियदर्शना । 


श्रमण भर० महाबीर की दौहित्री कौशिक गोत्र को थी । उसके दो नाम इस प्रकार कहे 
जाते हैं, जेसे कि--१ शेषवतती तथा २. यह्योमती या यशस्वती । 


विवेखन - भगवान्‌ सहावीर के परिवार का संक्षिप्त परिजय--प्रस्तुत सूत्र में भगवान्‌ 
महावीर के पिता, माता, चाचा, भाई, बहन, पत्नी, पुत्री भौर दौहिन्नी के नाम और गोत्र का 
परिचय दिया गया है | भगवान्‌ महावीर के पिता का नाम श्रेयास क्यो पडा ? इस सम्बन्ध मे 
चूणिकार कहते हैं-“क्रेयांसि श्रयन्ति अस्मिन्िति श्रेयांस: ४ प्र्थात्‌ - जिसमें श्रेयों--कल्याणों 
का श्राश्रय स्थान हो, वह श्रयास है। माता का एक नाम “बविवेह॒दिल्ला' इसलिए पडा किये 
“विवेहेन विल्ला---विदेह (विदेहराज) द्वारा प्रदत्त थी ।* भगवान्‌ को भगिनी सुदर्शना उनसे 
बडी थी या छोटी थी ? यह चिन्तनीय है । इस सम्बन्ध में कल्पसूत्रकार मौन हैं। झाचारांग मे 
प्रस्तुत पाठ में किसो प्रति में 'कन्िट्वा' पाठ था, उसे काट कर किसी सशोधक ने "जेट्टा' सशोधन 
किया है ।* विशेषावश्यक भाष्य में महावीर को पुत्री के नाम ज्येप्ठा, सुदर्शना एवं श्रनवद्यागी' 
बताए है, जबकि यहाँ भ० महावीर को बहन का नाम सुदर्शना एवं पुत्री का नाम 'पनवद्या 
व प्रियदर्शना बताया गया है । प्रत ज्येष्ठभगिती एव पुत्री के नामो में कुछ भ्रान्ति-सी मालम 
होती है ।* यद्यपि “अणोज्जा' का सस्कृत रूपान्तर 'भ्रनवद्या' होता है, किन्तु चूणिकार ने 
'प्रनोजा' रूपान्तर करके अर्थ किया है--'नास्य धोज भ्रणोज्जा ।! भर्थात्‌-जिसमे प्रोज (बल) 
न हो वह 'प्रनोजा' है*--भर्थात्‌ जो बहुत ही कोमलागी, नाजुक हो । 


१ आवयाराम चूणि मू० पा० टि० पृष्ठ २६४-२६५ । 
२. (क) भाचाराग मूलपाठ सटिप्पण (मुनि जम्बूविजयजो सम्पादित) पृ० २६४ । 
(ख) कल्पसूत्र सूलपाठ मे 'भगिणी सुदसजा' इतना ही पाठ है--प० १४५ (देदेन्द्र मुनि) । 
है. (क) विशेषाथश्यक भाष्य गा० २३०७ । 
“जिंदा सुद्सण जमालिणीज्ज सावत्यि तिदुगुण्जाजे ”--मू० भा० १२६। 
४. झाचारांग चूणि मू० पा० टि० पृ० २६५ । 


नल 


३७६ जाजारांय सुंधभ--हितीय अतश्यत्य 
भगवान्‌ के साता-पिता की घसंसाधना 


,._ ७४४. समरणस्स णं भगवतो सहायवोरस्स अम्भापियरों पासावज्यिस्जा समयोबासगा 
याबि होत्या। ते ण॑ बहूई वासाई ससणोवासगपरिया्ं :पालबिता छुक्हूँ जोबणिकायाणं 
सारक्खंणणिसित्त आलोइसा णिवित्ता गरहिता पड़िक्कमितता अहारिहं उत्तरगु्ण पायच्छिताईं' 
पढिवण्जिता कुससंयार दुरहित्ता भत्त पत्चक्थायंति', भत्त पण्चक्थाइला अपब्छिमाए 
सारणंसियाएं सरीरसंलेहणाएं शसियसरोरा कालमासेणं काल किल्या तं सरीरं विप्पजहिता 
अच्चुते कप्पे देबताए उवधचा । 


ततो ण॑ आउक्शएणं भवश्खएण ठितिक्वाएजं चुते (ता) अइसा भमहाबिदेहे बासे चरिमेणं 
उस्सासेणं!  सिज्चिस्संति, बुण्मिस्संति, भुश्चिस्संति, परिणिव्याइस्संति”, सब्यवुक्ञाणं अंत 
करिस्संति । 


७४५४. श्रमण भगवान्‌ महावीर के माता-पिता पाश्वपित्य--पाएवेनाथ भगवान्‌ के 
प्रनुयायी थे, दोनों श्रावक-धर्मे का पालन करने वाले श्रमणोपासक-शभ्रमणोपासिका थे। उन्होंने 
बहुत वर्षों तक श्रावक-धर्म का पालन करके (भ्रन्तिम समय मे) षड्जीवनिकाय के सरक्षण के 
निर्मित्त ग्रालोचना, प्रात्मनिन्दा (पश्चात्ताप), श्रात्मगर्हा एवं पाप दोषों का प्रतिक्रमण करके, 
मूल झौर उत्तर गुणों के यथायोग्य प्रायश्वित्त स्वीकार करके, कुश के सस्तारक पर भ्रारूढ़ 
होकर भक्तप्रतव्याख्यान नामक अनशन (सथारा) स्वीकार किया । चारो प्रकार के झ्राहार-पानी 
का प्रत्याख्यान-त्याग करके श्रन्तिम मारणान्तिक सलेखना से शरीर को सुखा दिया। फिर 
कालधरमम का अवसर आने पर आयुणप्य पूर्ण करके उस (भौतिक) शरीर को छोडकर श्रच्युतकल्प 
नामक देवलोक मे देवरूप मे उत्पन्न हुए । 


तदनन्तर देव सम्बन्धी आयु, भव (जन्म) और स्थिति का क्षय होने पर वहाँ से ज्यव 
कर महाविदेह क्षेत्र में चरम श्वासोच्छवास द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परिनिवृत होंगे और वे 
सब दुःखों का भ्रन्त करेंगे । 


विवेखन- प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के माता-पिता के धामिक जीवन की मझाकी 
बताई गई है । साथ ही उस जीवन की फलश्रुति भी अंकित कर दी है। इसके द्वारा ज्ञास्त्रकार 
ने एक झादशे श्रमणोपासक का जीवन चित्र प्रस्तुत कर दिया है। भगवान्‌ के माता-पिता 
राजा-रानी होते हुए भी सांसारिक भोगों मे ही नहीं फसे रहे, किन्तु उन्होंने एक श्रमणोपासक 
का धर्म-मर्यादित जीवन स्वीकार किया। त्याग, सेवा व श्रनारसक्ति भाव से जीवन जीयाड्भौर 
प्रन्तिम समय निकट प्राने पर समस्त भोगो, यहाँ तक कि भ्राहार, शरोर और समस्त साधनों 





१. 'पायच्छिताईं' के बदले पाठान्तर है--“वायच्छिल ' । 

२ 'पण्चक्खायंति' के बदले पाठान्तर हैं--पज्चक्खिति, पच्चाइय्खति, पत्चक्खादइति | श्र्थ एक-सा है । 
३. “उस्सासेणं के बदले पाठान्तर है--ऊसासेण । 
४, 


“परिणि७त्वाइस्संति' के बदले पाठान्तर है--“'परिण्णेवाइस्संति सुख्चिस्संति । 


' अमनाहुवाँ अध्ययन : सूत्र उ४६.., ३७७ 
. का सर्वया परित्याग करके भात्मशुद्धयर्वक शरीर छोड़ा भौर शरवाँ देवलोक प्राप्त किया, 
जहां से महाविदेहू क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त बनेंगे । 


दीक्षा-धहुण का संकल्प । 

७४६. लेथं कालेज तेणं समएजं समण भगर महावीरे जाते घातपुरते! 'जायकुलजि- 
जिव्वते* विदेहे विवेहदिण्णे विदेहजच्चे विवेहसूमाजे तीस बासाई विदेहें' शिकददु अगारमज्के 
चेत््ला बलं, बेक्चा वाहुणं, चेज्या धण '-कणजग-र्यण-संतसारसायतेज़्जं, बिच्छड्डरता विश्गोविसा, 
विस्साणिसा, दावारेसु णं दायं पण्ञाभाइता, संबन्छ॒र दलइसा, जे से हेमंताणं पढमे सासे, 


पढ़से पकले सग्गसिरबहुले, तसस ण॑ मश्यसिरबहुलस्स दसमोपक्लेण' हत्यूसराहि णक्छतेज 
जोगोबगतेणं अभिलिक्खसजाभिष्पाए यात्रि होत्था । 


७४६. उस काल और उस समय में श्रमण भगवात्‌ भह्ावीर, जो कि शातपुत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हो चुके थे, ज्ञातकुल (के उत्तरदायित्व) से विनिवृत्त थे, प्रथवा ज्ञातकुलोत्पन्न थे. 
देहासक्ति रहित थे, विदेहजनों द्वारा भ्र्चनीय-पूजनीय थे, विदेहदत्ता (माता) के पृत्र थे 
विशिष्ट शरीर--वज्ञऋषभ-नाराच-सहनन एवं समचतुरज्संस्थान से युक्त होते हुए भी धारीर 
से सुकुमार थे । 

(इस प्रकार को योग्यता से सम्पन्न) भगवान्‌ मद्दावीर तीस वर्ष तक विदेह रूप मे गृह 
में निवास करके माता-पिता के झायुष्य पूर्ण करके देवलोक को प्राप्त हो जाने पर भ्रपनी ली 
हुई प्रतिज्ञा के पूर्ण हो जाने से, हिरण्य, स्वर्ण, सेना (बल), वाहन (सवारी), धन, धान्म, रत्न 
ग्रादि सारभूत, सत्वयुक्त पदार्थों का त्यांग करके, यांचकों को यथेष्ट दान देकर, अपने द्वारा 
दानशाला पर नियुक्त जनो के समक्ष सारा धन खुला करके, उसे दान रूप में देने का विचार , 
प्रकट करके, श्रपने सम्बन्धियों में सम्पूर्ण पदार्थों का यथायोग्य (दाय) विभाजन करके, संवत्सर 
(वर्षी) दान देकर (निश्चिन्त हो चुके, तब) हेमस्तऋतु के प्रथम मास एव प्रथम मार्येशी् 


१ जातपुश के बदले पाठान्तर है--जासिपुस 

२ कल्पसूत्र में भगवान्‌ के द्वारा दीक्षा की पूरी तैयारी का वर्णन इस भ्रकार मिलता है--समणणे भगव 
महावीर दक्‍्खे दक्‍्खपतिन्ने, पड़िख्वे आलीणें भहए विणीए नाए नायपुत्ते ताथमुंलचदे बिदेहे 
विदेशदिन्ने विधेहजज्चे विदेहसूमाले तीस वासइ विदेह॒सि कट्टु अ्रम्भाषिईहिं देवत्तमएहि गुरुमहत्तगर्राहि 
अध्मणुन्नाए -“ऋल्पसूत्र सूत्र-११० 

३. "जायकुल-विशिग्बते' के बदले पाठान्तर है--णायकुलविशिवसे, णायकुलनिव्बत्ते, जायकुलणिव्वत्ते 
लि विदेहे । 

४. इसके बदले किसी-किसी प्रति में 'बिदेहिलि' 'बिदेहलि” पाठान्तर हैं। कल्पसूत में 'बिवेहंसि कहूठु 
पाठ है । 

४. 'धणकणगं के बदले पाठान्तर है--धंणधण्णरक । श्र्य है--धत भोर धान्‍्म । 


श्ज८ आशाराग धूज--ड्िंतोध अ्रास्कसा ' 


कृष्ण पक्ष में, मागेशीषं कृष्णा दशमी के दिन उत्तराफाल्युनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग 
होते पर भगवान्‌ ने भ्रभिनिष्क्रमण (दीक्षाग्रहण) करने का झ्श्रिप्राय किया । 


विजेजस-- अभिनिवक्रमण की पूर्व तेयारी--प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने मुमि 
दीक्षा के लिए अपनी योग्यता श्रौर क्षमता कितनी बढ़ा ली थी, अपना जीवन कितना भलिप्त, 
धनासक्त, विरक्त झौर भ्रप्रमत्त बना लिया था, यह उनके विशेषणों से झास्त्रकार ने प्रकट कर 
दिया है ।१ यद्यपि वृत्तिकार ने इन दाब्दों की कोई व्याख्या नहीं की है, तथापि चूणिकार ने 
कंल्पसूत्र मे दिये गए विशेषणों के अनुसार व्याख्या की है | बक्‍्ले--क्ियाप्रों में दक्ष । पतिष्णे-- 
विशेषज्ञाता । पड़िख्वे--रूप और ग्रुण के प्रतिरूप, भद्र स्वभावबाले, भद्रक या मध्यस्थ । 
विणोते-दक्षतादि गुणयुक्त होने पर भी अभिमान नहीं करने वाले। जाते पुसे बिणियट्टे-- 
ज्ञातकुल में उत्पन्न, बिवेहदिन्ने--विदेहा--तरिशला माता के अगजात | जच्चे--जात्य-कुलीन, 
श्रेष्ठ । भ्रथवा विदेहवचण्चे-- विदेह का वर्चस्वी पुरुष । विदेहे--देह के प्रति प्रनासक्त । 


ग्राचाराग (भर्थागम) मे एवं कस्पसूत्र में इनका भ्रर्थ यो किया गया है--णाए--प्रसिद्ध- 
ज्ञात प्रथवा वे ज्ञातवश के थे । जायकुलविभिव्वते--ज्ञातकुल मे चन्द्रमा के समान । बविवेहे-- 
उनका देह दूसरो के देह की अरंपैक्षा विलक्षण था या विशिष्ट शरीर (विशिष्ट संहनन-सस्थान) 
वाले । विवेह॒दिष्णे-त्रिशले माता के पुत्र । विवेहजच्छचे--जिशला माता के शरीर से जन्म 
ग्रहण किये हुए विदेहबासियों में श्रेष्ठ । विवेहसूमाले--अत्यन्त सुकुमाल या घर में सुकुमाल 
भ्रवस्था मे रहने वाला ।* 


साथ ही उनकी प्रतिज्ञा (माता-पिता के जीवित रहते दीक्षा न लेने की) पूर्ण हो चुकी 
थी । इसके भ्रतिरिक्त घर में रहते हुए उन्होने सोना, चाँदी, सेन्य, वाहन, धान्य, रत्न आदि 
सारभूत पदार्थों का त्याग करके जिनको जो देना, बॉटना या सौंपना था, वह सब वे दे, बाँट 
या सौप कर निश्चिन्त हो चुके थे । वाषिकदान भी देना प्रारम्भ कर चुके थे। इस प्रकार 
भगवान्‌ महावीर ने दीक्षा की पूर्ण तेयारी करने के पश्चात्‌ ही मार्गशीर्ष कृष्णा १० को दीक्षा 
ग्रहण करने का श्रपना अ्रभिप्राय किया था ।३ 


सांवस्सरिक दान 
७४७. संयच्छरेण होहिती" अभिनिवखसणं तु जिणवरिदस्स ' । 
तो. अत्पसंपदाणं चवसती . पुव्यसूरातो ॥१११।॥। 


१ झाचाराग मूल पाठ सठिप्पण पृ० २६५, २६६ 
२. (क) झाचारांग चूणि मू० पा० टि० पृ० २६५ 
(ख) कल्पसूत्र (देतेन्द्र मुनि सम्पादित) पृ० १४७ 
(ग) आचारांग (अर्थागम खण्ड-१) (पुप्फभिवद्धू-सम्पादित) पृ० १५४ 
३ प्राचाराग मूल पाठ पृ० २६६ 
४. 'होहिति' के बदले पाठान्तर है-- होहितति ।' 
४५. टवरिदस्स' के बदले पाठान्तर है--'वरिदाणं' । 


। 


' अलाहुओं सध्यंत्रन : सूच्र ७४४७-४२ शजर 


७डए. एगा हिरण्णकोडो अटटुंब अजूणया सफसहस्सा । 
सूरोवयमादोयं दिज्लइ जा पायरासों सि।॥।| ११२३) 
७४९. लिग्णेंब व कोडिसता अट्टासीति श्र होंति कोडीओ । 
असीलति स् सतसहस्सा एतं संबच्छरे दिकण ।॥ ११३ ।१ 
लोकांतिक देवों द्वारा उद्बोध 
७५० वेसमणकु डलघरा देवा लोगंतिया भहिड्डीथा । 
बोहिति मे तित्थकरं पण्णशरससु कस्मसूसीसु ।। ११४ ३ 
७४१. अंभम्सि य कप्पम्मि बोदव्था कण्हराइथ समज्से । 
लोगंतिया विमाणा अट्ुसु धबल्या असंलेज्जा' ॥ ११५।। 
७४५२ एते वेवनिकाया सभगवं बोहिति जिणवरं जोर । 
सय्वजगज्जीवहियं अरहूं ! तित्यं* पबसेहि ॥| ११६ ॥। 


७४७. श्रो जिनवरेन्द्र तीथेंकर भगवान्‌ का अभिनिष्क्रण एक व पूर्ण होते ही होगा, 
प्रत: वे दीक्षा लेने से एक वर्ष पहले सावत्सरिक-वर्षी दान देना भ्रारम्भ कर देते हैं । प्रतिदिन 
सूर्योदय से लेकर एक पहर दिन चढने तक उनके द्वारा श्रथे का सम्प्रदान (दान) होता है ।।१११॥ 


७४८. प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर एक प्रहर पयंनत, जब तक कि वे प्रातराश (नाश्ता) 
नही कर लेते, तब तक एक करोड झाठ लाख से भ्न्यून (कम नही) स्व्ण॑मुद्राओ्नो का दान 
दिया जाता है ॥| ११२ ।। 


७४९ इस प्रकार वर्ष मे कुल तीन भ्ररब, ८८ करोड ८० लाख स्वणंमुद्राओ का दान 
भगवान्‌ ने दिया ॥। ११३ ।। 


१ “भ्रटरुसु वस्था' के बदले पाठान्तर है--भट्टसु बच्छा । 
तत्वार्थसूत्न ४/२५ के अनुसार भी “अह्यलोकालया लोकान्तिकन्‍:' लोकान्तिक देवो का ब्रह्मलोक भे 
निबास है। अन्य कल्पो में नहीं । ब्रह्मतोक को घेर कर झाठ दविशाद्यो मे ग्राठ प्रकार के लोकान्तिक 
देव रहुते हैं। तस्वाधंसूत्र मे ८ लोकान्तिक देवों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं--१ 'सारस्वताइ- 
दिल्य-३ वस्हुधदण-४ गर्दतोय-४ सुणिताई ६ व्याशाध-७ सथतो5-रिव्टरश्श ८।' यदि वन्हि गौर 
अरुण को अलग-ध्रलग मानें तो इनकी सख्या ९ हो जाती है। ८ कृष्णराजियाँ हैं, दो-दो कृष्ण- 
राजियों के मध्यभाग में ये रहते हैं। मध्य में अरिष्ट रहते हैं। इस प्रकार ये ९ भेद होते हैं । 
तत्याथथ-भाष्यकार ने भ्राठ भेद ही बनाये है। लोकान्तवर्ती मे ५ भेद हीं होते हैं, जिन्हें आचाये श्री ने 
बताए हैं, नोवा भेद रिष्ट विमान प्रस्तारवर्ती होने से होता है। इसलिए कोई दोष नहीं है। झन्य 
आागमों में ९ भेद ही बताए हैं। यहाँ जो भ्राठ भेद बताए हैं, वे भी इसी प्रपेक्षा से समझें । 

--तत्वार्थसूत्र सिड्सेनमणि दौका ४ पृ. ३०७ 

२ देखिये कल्पसूज ११० से ११३ तक का पाठ--“बरुज्कमाहि भगव लोगनाहा ! पजत्तेहिं धम्मतित्थ॑ं 

हियसुहनिस्सेयकरं' “पुव्चिपि ये ण '' नाणदस्े होत्वा | तएण समणे भगव “तेणेव उबागच्खद ।'' 


इंद्र ः आधारांधभ तुज--हिलतोग शुतल्ागा 


७५०. कुण्डलधारी वैश्रमण देव भौर महान्‌ ऋद्धि सम्पन्न लोकास्तिक देव १४ कर्म- 
भूमियों में (होने वाले) तीर्थंकर भगवान्‌ को प्रतिवोधित करते हैं ।। ११४ । 


७५१. ब्रह्म (लोक) कल्प में भाठ कृष्णराज़ियों के मध्य में श्राठ प्रकार के लोकान्तिक 
सिसान असख्यात विस्तार वाले समझने चाहिए ॥। ११५ ॥। 


७४२ ये सब देव निकाय (झ्राकर) भगवान्‌ वीर-जिनेश्वर को बोधित (विज्ञप्त) करते 
हैं-हे भहन देव ! सर्वजगत्‌ के जोबों के लिए हितकर धर्मे-तीर्थ का प्रवर्तत (स्थापना) 
करें ।। ११६ ।। 

विवेखन--सांवत्सरिकदान और लोकान्तिक देवों द्वारा उदबोध--प्रस्तुत सूत्र ७४७ से 
७५२ तक ६ गाथाओो में मुख्यतया दो बातों का उल्लेख है, जो प्रत्येक तीर्थंथर भगवान द्वारा 
दीक्षा ग्रहण करने का प्रभिष्राय व्यक्त करने के बाद निश्चित रूप से होती हैं--(१) प्रत्येक 
तीथँकर दीक्षा ग्रहण से पूर्व एक वर्ष तक दान करते हैं। वे प्रतिदिन सूर्योदय से एक प्रहुर तक 
१ करोड ८ लाख स्वर्ण मुद्राएँ दान करते हैं, इस प्रकार वाधषिक दान की राशि ३ भ्ररब ८८ 
करोड़ ८० लाख स्वणंमुद्राएँ ही ख़्ती हैं । 

(२) ब्रह्मलोकवासी लॉकान्तिक देव तीर्थंकर से विनम्न विज्ञप्ति (बोघ) करते हैं--तीर्थ 
स्थापना करने हेतु । बोध का प्र्थ--यहाँ नम्नविज्ञप्ति या सविनय निवेदन करना है। जिन तो 
स्वयबुद्ध होते हैं । उन्हे बोध देने की भ्रपेक्षा नहीं रहती । लोकान्तिक देव एक प्रकार से भग- 
वान्‌ के वैराग्य की सराहना, अनुमोदना करते हैं । यह उनका परम्परागत श्राचार है । 


झ्रभिनिष्क्मण महोत्सव के लिए देवों का ह्रागमन 

७५३. ततो ण॑ समणस्स भगवतो सहावोरस्स अभिनिकश्षसणासिष्पायं जाणिसा सवण- 
वति-बाणमंतर-जोतिसिय-विभाणवासिणो देवा य वेबीओ य पझर्णेह २ रूवेहि. सर्णह २ णेवरस्भेहि, 
सर्गह २ चिर्घोष्ट, सब्बिड्ढोए सव्वजुतोए' सव्बबलसभुदएर्श संथाई २ जाणविमाणाई दुरुहंति । 
सयाईं २ जाणविसाणाईं दुराहिता अहायादराई पॉग्तलाइं परिसा्डेति । अहाबादराइं 
पोग्गलाइ परिसाडेता अहासुहमाई पोग्गलाइं परियाइंति । अहासुहुमाई पोस्गलाईं परिया 
इसा उड़्ढ उप्पयति। उड़ढ उप्पइत्ता ताए उक्किट्राएं सिग्धाए चबलाए तुरियाएं विव्वाए 
देवगतोए अहेणं ओवतमाणा २ तिरिएणं असस्षेज्ञाइं दीव सभुहाई बीतिक्कसमाणा २ जेणेव 
जंबुद्दीवे तेणेब उबागच्छति, तेणेब उवागण्छिता जेणेव उतस्तरखसियकु डपुरसंनिवेसे तेणेव 
उवागच्छति तेणेब उवागच्छिता जेणेबव उत्तररत्तियकु डपुरसंणिवेसस्स उत्तरपुरत्थिसे दिसा- 
भागे तेणेव कझ्ष त्ति वेगेण ओवतिया' । 


१ चजुतोए के बदले पाठान्तर है--जुलीए' । भर्थ समान है। कल्पसूत्र मे 'सब्विडढीए सब्बसुईए' पाठ है| 
२. 'सयाइ सयाई के बदले 'साइ साइ' पाठ है । 

३. 'पह्चोतरित' के बदले 'पच्चोयरति' पाठ है । कहीं 'पण्चोट्रबइ” पाठ भी है । 

४. 'ओवधिया' के बदले 'उबत्तिया' पाठान्तर है । 


'. भमाहुबों अध्यक्न : : सूध ७४५३ श्म१ 


७४५३. तदतसस्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर के भ्रस्तिनिष्किमण के अ्भिप्राय को जानकर 
सवनपति, वाणब्यस्तर, ज्योतिष्क झोर वेमानिक देव एवं देवियाँ उग्रपने-प्रपने रूप में, झपने- 
भपने वस्त्रों में और प्रपवे-भपने चिहक्नों से युक्त होकर तथा अपनो-भपनी समस्त ऋद्धि, चुति, 
झग्रौर समस्त बल-समुदाय सहित प्रपने-प्पने यान«विमानों पर चढ़ते हैं। फिर सब झपने- 
अपने यान-विसानों में वंठकर जो भी बादर (स्थल) पुद्गल हैं, उन्हें पृथक्‌ करते हैं।बादर 
पुदूगलों को पृथक्‌ करके सूक्ष्म पुद्गलों को चारों ओर से प्रहण करके वे ऊँचे उड़ते हैं । ऊँचे 
उड़कर अपनों उस उत्कृष्ट, शोध, चंपल, त्वरित भौर दिव्य देव गति से नोचे उतरते-उतरते 
क्रमश; तियंकूलोक में स्थित भ्रसख्यात द्वोप-समुद्रों को लांधते हुए जहाँ जम्बूद्ीप नामक द्वीप 
है, वहाँ भाते हैं। वहाँ भ्राकर जहाँ उत्तर क्ष॑त्रियकुष्डपुर सखिवेद है, उसके निकट भा जाते 
हैँ अं क भाकर उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर सच्चेतिश के ईशानकोण दिशा भाग में शीघ्रता से उत्तर 
जाते हैं । 


विवेजवम--चारों प्रकार के देव-देथियों का आगधसन--प्रस्तुत सूत्र में भगवान्‌ के दीक्षा 
ग्रहण के प्रभिभ्राय को जानकर चारों प्रकार के देव-देवियों के प्ागमन का वर्णन है। साथ ही 
यह भी बताया है कि वे कंसे रूप, परिधान एवं चिह्न से युक्त होकर तथा क॑ंसी ऋद्धि, चुंति व 
दलबल सहित, किस वाहन में, किस गति एवं स्फूर्ति से इस मनुष्य लोक में, तोर्थंकर भगवान्‌ 
के सब्निवेश में पाते हैं ? * 


प्रश्न होता है--तीर्थंकर के दीक्षा समारोह में भाग लेने के लिए देवता क्‍यों भागे भाते 
हैं? उत्तर का भ्रनुमोदन यह है कि ससार में जो भी धर्मात्मा एवं धर्मनिष्ठ पुरुष हीते हैं. उनके 
धर्म कार्य के लिए देवता पाते ही हैं। वे श्रपना भ्रहोभाग्य समभते हैं कि हमें धर्मात्मा पुरुषों के 
धर्म कार्य को अनुमोदन करने का अवसर मिला । दशवैकालिक सूत्र में कहा है-- 


देवा वि त॑ नमंसति जस्स धस्से सया सणो 
'जिसका मन सदा धर्म में भ्रोत-प्रोत रहता है, उसे देवता भो नमस्कार करते हैं ।' 


यश्यपि देवता भोतिक समृद्धि व ऐश्वर्य में सबसे भ्रागे हैं, किन्तु उनके जीवन में संयम 
का भ्रभाव है, इसलिए वे झ्राध्यात्मिकता के धनी संयमी पुरुषों की सेवा में उनके सयभम की 
सराहना करने हेतु झ्ाते हैं। शास्त्रकार ने देवों के भागमन की गति का भी वर्णन किया है कि 
वे उत्कृष्ट, शीघ्र, चपल, त्वरित दिव्यगति से आते हैं, क्योंकि उनके मन में धर्मनिष्ठ तोथकर 
की दीक्षा में सम्मिलित होने की स्फूर्ति, श्रद्धा एवं उमग होती है ।* 





१. प्रांचारांग मूल पाठ सटिष्पण (जम्बूबिजय जीं) श्ु० २६८ 
२. (क) दशर्वकालिक श० १, सा० है 
(छ) भराषारांग मूल पाठ हिष्पण १० २६८ 


श्र जाचारांग्र सुंं--दितोग ख्ुतस्कत्त 
सिथ्षिका-भमिर्माण 


७४५४. तती ण॑ सकक्‍के देविदे देधराया सणियं २ जाणवजिमाणं ठदेति । सणियं २ [जाण] 
विभाण्ण ठवेशा सलि् २ जाणविमाणातो पल्चोतरति, सलियं २ जाणविसाणाओ पश्चोसरिता 
एगंतमवक्‍्कसलि । एगंतसवक्‍कसिता सहता वेउव्विएणं ससुस्धातेण समोहणति । सहता बेउब्वि- 
एणं॑ ससुस्धातेण॑ समोहणित्ता एगं महू जाणामणि-कणग-रमणभतिचिस सुभ चारकंतकूव देव- 
एछंदयं विउव्यंति । तसस ण॑ वेवच्छंदयस्स बहुसमज्यदेसभागे एगं भहं सपादपीठं सोहासण्ं जाणा- 
सजि-कअण रमणभत्तिजिसं सुभ चारकंतरूय विउव्यति, २ [सा] जेणेबव समणे भगवं महावोरे 
तेणेब उयागस्छाति, २ [त्ता] समर भगवं महावोरं तिदसो" आयाहिण-पयाहिणं करेति । समर्ण 
भगय महावीर तिशुत्तोआयाहिणपयाहिणं करेसा, समर्ण भगव महाबीरं यंदति, णर्मंसति । 
बंदिसा णमंसिसा समर्ण भरगवं महाबीरं गहाय, जेणेव वेवच्छंदए तेणेब उवागस्छति । तेणेव 
उदागस्छिता सणियं २ पुरत्याभिसुहूं सीहासणे णिसोयादेति ॥ सणियं २ पुरत्याभिलुहं 
णिसोयावेत्ता, सयपागसहस्सपागेहि तेल्लेहि अब्भंगेति । सयपाग-सहस्सपागेहिं तेल्लेहि अब्भंगेता 
गंधकासाएहि! उल्लोलति । सयपागसह॒स्सपागेहि तेल्लेहि उल्लोलेता सुद्धोदएण* भसज्जावेति, 
२ [त्ता] जल्स जंतबलं* सयसहस्सेण तिपडोललिसएणं साहिएण' सरसोएण गोसीसरत्तचंदर्णेण 
अणलिंपति, २ [त्ता] ईसिणिस्सासबातवोज्यं वरणगर-पट्टणुग्गतं कुसलणरपसंसितं” अस्सलाल- 
पेलयं " छेपायरियकणगण्यचितंतकस्म॑ हंसलक्खरणण पट्टजुयल णियंसावेति, २ [त्ता] हारं अठ्धहारं 
उरत्यं एगावलि पालुंबसुत्त-पट्ट-मउड-रमणमालाइं आविधानेति । आविधावेत्ता गंधिम-वेढिस- 
पूरिस-संघातिमेणं मल्‍लेणं कप्पदक्खभिव समालकेलति' । 

समालंकेसा दोच्चं सि महता वेउव्वियससुस्घातेणं समोहणति, २[त्ता] एगं महूं अंदष्पर्भ 
सिवियं सहस्सवाहिणियं विउव्वति, तंजहा-ईहरमिय-उसभ-तुरग-णर-सकर-विहग-बाणर-कु जर" ९ 








किसी-किसी प्रति में 'तिक्खुसो' शब्द नही है । 
'पपुरत्याभिसुहूं' के बदले 'पुरत्याभिमुहे' पाठान्तर है | 
“कासाएहि के बदले 'कसाएहि पाठ है । 
'सुद्घोदएण मज्जावेति' के बदले “उल्लोलिति श्र सुद्धोबएण' “उल्लोलिति २ सुसुद्धोदएण' पाठान्तर है । 
“जंतबल सयसहस्सेण' के बदले 'जतपल सबसहस्सेण' 'जस्स य मुल्लं सयसाहस्सेण' पाठान्तर हैं । 
इसके बदले पाठान्तर हैं--'साहीएण गोसीस', 'साहिएण सीतएण गोसीस ।॥' दूसरे का श्र्य है-- 
सिद्ध किये हुये शीतल गोशीरष रक्त चन्दन से । 
७. 'कुसलणरपसंसित! के बदले “कुसलनरपइसंसितं, 'कुसलनश्परिनिस्मियं! ये पाठान्तर मिलते हैं-- 
भ्र्थ है--कुशलनरपति द्वारा प्रशसित, कुशल मनुष्यों द्वारा परिनिभित । 
८५ अस्सलालपेछयं' के बदले पाठान्तर है--“अस्सलालापेलय ।' 
'समालंकेशा' के बदले 'समलकेसशा' ओर 'समलंकिसा' पाठान्तर हैं । 
१० 'कुजर-रश ' वगलयचिस' के बदले कल्पसूत्र ४५ मे पाठ है--'कु लरथणलमपटमलयभसिचितत ।' 


सी आा 6, ४४ 0 ७ 


बमाहुदों अध्यवत : तूज ७४४ क्द्ध३ 


शद-सर स चमर-सदूहूल-सोह-बणलयचित्ततिस्लाहर- सिहुणजुगलजंतजो गजुस * अअ्चीसहस्स 
सालिगोपं सुणिकबितभिसनिर्सेतरूबससहस्सकलित * भिसमाणं ? भिव्चिसमाणं चक्जुल्लो यणलेस्स 

मुत्ताहब्मुततजालंसरो पिले* तवणीयपवरल्बूस-पलंशमुसदासं हारशहारभूसजसमोणत अधियपेच्छ- 
जिम पठसलयभतिचिल* असोगलय-सतिलिस कु दलयभरतिथिसं गाणालयभत्तिविरदयं सुभंप 
जारकंतरकूजं नाणासणिपंचवण्ण-धण्टापडायपरिसंडितरगसिहुरं सुभ॑ शारकंतरूव॑ पासादोय॑ 
वरिसणीयं सुरूवं । 

७४४. तत्पश्चात देवों के इन्द्र देवराज द्ाक्र ने शने:खने. अपने यान विमान को वहाँ 
ठहराया । फिर वह धोरे-घोरे विमान से उतरा। विमान से उतरते ही देवेन्द्र सीधा एक ओर 
एकान्त में जला गया । वहाँ जाकर उसने एक महान्‌ वेक्रिय समुद्धात किया। उक्त महान्‌ 
बैक्रिय समुद्धात करके इन्द्र ने अनेक मणि-स्वर्ण-रत्न भ्रादि से जटित-चित्नित, शुभ, सुन्दर 
सनोहर कमनीय रूप वाले एक बहुत बड़े देवच्छंदक (जिनेन्द्र भगवान्‌ के लिए विशिष्ट स्थान) 
का विक्रिया द्वारा निर्माण किया | उस देवच्छदक के ठीक मध्य-भाग में पादपीठ सहित एक 
विशाल सिंहासन की विक्रिया की, जो नाना मणि-स्वर्ण-रत्न भ्रादि की रचना से चित्र-विशित्र, 
शुभ, सुन्दर झौर रम्य रूपवाला था। उस भव्य सिंहासन का निर्माण करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर थे, वहाँ वह झाया । भाते ही उसने भगवान्‌ की तीन बार आादक्षिण प्रदक्षिणा की, 
फिर उन्हे वन्दन-नमस्कार करके श्रमण भगवान्‌ महावीर को लेकर वह देवच्छुन्दक के पास 
झाया । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ को धीरे-धोरे उत्त देवच्छन्दक में स्थित सिंहासन पर बिठाया और 
उनका मुख पूर्व दिशा की श्रोर रखा । 

यह सब करने के बाद इन्द्र ने भगवान्‌ के शरीर पर छहातपाक, सहस्रपाक तेलों से 
मालिश की, तत्पश्चात्‌ सुगन्धित काषाय द्रव्यों से उनके शरीर पर उबटन किया फिर शतपाक, 
सहस््रपाक तेलो के साथ उबटन करके शुद्ध स्वच्छ जल से भगवान्‌ को स्नान कराया। स्नान 
कराने के बाद उनके शरीर पर एक लाख के मूल्य वाले तीन पट को लपेट कर साधे हुए सरस 
गोक्षीष रक्त चन्दन का लेपन किया । फिर भगवान्‌ को नाक से सिकलने थाली जरा-सी श्वास- 


१ 'जंतजोगजुस के पाठास्तर है-- जंतजोगजत्ित ' । 

२. _असहस्सरलित' के बदले पाठान्तर है--असहस्सकयलिगं (' पश्र्थात्‌- उस पर हजार से कम चिह्न 
बनाये हुए थे । 

'झिसमाजं' के बदले पाठान्तर हैं-- ईशलिमिसमार्ण , 'भिसमीण॑ । प्र्थ होता है-- थोडा-सा चमकता हुआ । 
अपलल्लोय गलेस्सं के बदले 'जगखु लोयणलेस्स, चकक्‍्खुल्लेयणलिस्स ।' 

“रोपित॑' के बदले 'रीइयं “शोधियं' पाठान्तर हैं । 

'लंजसपकंतंत के बदले पाठान्तर हैं--लबुसतो रूंश्रंते,--शंबूसए संबंध । 

'चिशिचिल ' के बदले पाठान्तर है--भित्तचित ।--भीत पर चित्रित । 

“छुर्भ चारकंतरूबं' के बदले पाठान्तर है---'सुभकंतजाशकतरूवं', सुसंचाक चारु। किसी-किसी प्रति में 
दूसरी बार प्राया हुआ “सुनंच्रावकतरूजं पाठ नहीं है। यहाँ दो बार इन शब्दों का प्रयोग क्रश -- 
'अग्रशिक्षर' का श्रौर 'शिविका' का विशेषण बताने के लिए किया ग्रया लगता है । 


टी द अत कद के ७ 


इ्कड ह आज्ारांध सूज--विश्षीय भुतस्कनता 


बाय से उड़ते वाला, श्रेष्ठ नगर के व्यावसायिक पत्तन में बना हुआ, क्रुदाल मनुष्यों द्वारा 
प्रशसित, अश्व के मुह को लार के समान सफेद भौर मनोहर चतुर शिल्पाचायों (कांरीगरों) 
द्वारा सोने के तार से विभूषित भोर हंस के समान श्वेत बस्त्रयुगल पहनाया। तदलनन्तर उन्हें 
हार, भर्धहार, वक्षस्थल का सुन्दर प्राभूषण, एकावली, लटकती हुई मालाएँ, कटिसृच, सुरुट 
और रत्नों की मालाएँ पहनाई । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ को प्रन्थिम, वेष्टिम, पूरिम भौर संघा- 
लिभ--इन चारो प्रकार की पुष्पमालाश्ों से कल्पब॒क्ष को तरह सुसज्जित किया । 


उसके बाद इन्द्र ने दुबारा पुनः: वेक्रियसमुद्भात किया और उससे तत्काल चन्द्रप्रभा 
नाम को एक विराट सहस्रवाहिनी शिविका का निर्माण किया। यह शिविका ईहामृग, वुषभ, 
झश्व, नर, मगर, पक्षिगण, बन्दर, हाथी, रुक, सरभ, चमरी गाय, शादू लसिह प्ादि जीवों 
तथा वनलताओों से चित्रित थी । उस पर अभ्रनेक विद्याधरों के जोड़े यन्त्रयोग से अंकित थे । 
इसके अतिरिक्त वह शिथिका (पालखी) सहल्व किरणों से सुशोभित सुूर्य-ज्योति के समान 
देदीप्यमान थी, उसका चमचमाता हुआ रूप भलीभाँति वर्णनीय था, सहस्र रूपों में भी उसका 
ग्राकलन नही किया जा सकताथा, उसका तेज नेज्नो को चकाचौंध कर देने वाला था। उस 
शिविका मे मोती और मुक्ताजाल पिरोये हुए थे । सोने के बने हुए श्रेष्ठ कन्दुकाकार झाभूषण 
से युक्त लटकती हुई मोतियों की माला उस पर शोभायमान हो रही थी। हार, भ्रद्धंहार 
आदि भ्राभूषणो से सुशोभित थी । प्रत्यन्त दर्शनीय थी, उस पर पद्मलता, भ्रशोकलता, कुन्दलता 
श्रादि तथा भ्रन्य अनेक प्रकार को वनलताएँ चित्रित थी । शुभ, मनोहर, कमनोय रूप वाली 
पचरणी भ्रनेक मणियो, घण्टा एव पताकाओं से उसका श्रग्रशिखर परिमण्डित था | इस प्रकार 
बह शिविका अपने आप मे शुभ, सुन्दर श्रोर कमनीय रूप वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, 
दर्शनीय और अति सुन्दर थी । 


विवेचन --दिधिकासिर्साण और दोख्षा की तेयारो--भ्रस्तुत सूत्र भे विस्तार से वर्णन है 
कि इन्द्र ने भगवान्‌ के श्रभिनिष्क्ररण के लिए वेक्रिय समुद्घात करके देवछदक एवं शिविका 
आदि का निर्माण किया, साथ ही देवछदक मे निर्मित पादपीठ सहित सिंहासन पर विराजमान 
करके उनके शरीर पर शतपाक-सहसत्रपाक तेलमर्दन, सुगन्धित द्रष्यों से उबटन भ्रौर बहुमूल्य 
गोशीषे चन्दन का लेप किया, उन्हे स्नान कराया, बहुमूल्य वस्त्र और भाभूषण पहनाएं । 


शक्रेन्द्र यह सब कार्य भक्तिवश करता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझे जिस घर्म- 
पालन श्रादि के प्रताप से इन्द्रपद मिला है, उस परम धम्मंतोर्थ के ये प्रवर्तक बनने जा रहे हैं, 
ये धर्ं-बोध के दाता, उपदेशक, निष्ठापूवंक पालक होगे, इसलिए इनके द्वारा मुझ जैसे अनेक 
लोगो का कल्याण होगा । इन्द्र सोचता है--ऐसे महान्‌ उपकारी महापुरुष की जितनी भक्ति 
की जाए, उतनी थोडी है ।* 


न््््््ियय-ः 


१ झाचारांग मूलपाठ घु २६८-२६६९ 


हि हे ! 
। कशाहुंबा भष्यव : सूत्र ७४४ क्घ2 


एदेवज्छंवय आदि पदों की व्यास्या--देवच्छंदय' का प्र्थ प्राकृतशब्दकोष में मिलता 
है--देवच्छंदक--जिन देव का आसन स्थान । जानविसाण--सवारी या यातावाला विमान । 
बरेउव्विएणं॑ समुग्धाएणं समोहण्ति--वैक्रियसमुद्घात करता है। 'समुद्धात एक प्रकार की 
विध्विष्ट शक्ति है, जिसके द्वारा भ्ात्म-प्रदेशों का सकोच-विस्तार किया जाता है | वैकिय शरीर 
जिसे प्रिला हो अथवा वेक्रियलब्धि जिसे प्राप्त हो, बह जीव वैक्रिय करते समय भपने आर्म- 
प्रदेशों को शरीर से बाहर निकाल कर विष्कम्भ और मोटाई में शरीरपरिमाण शर लम्बाई 
में संखयेय योजनपरिमाण दण्ड निकालता है और पूर्वबद्ध वेक्रिय दरीर नामकर्म के पुद्गलों की 
निर्जरा करता है| वैक्रिय समुद्घात वेक्रिय के प्रारम्भ करने पर होता है । 


जिसीयाबेति--बिठाता है। मब्मंगेति--तेजमर्देत करता है । उल्लोलेति--उद्वर्तन-उबटन 
करता है। मज्जाबेति--स्तान कराता है। जस्स जतबर्ूं सहुसेसेण -- जिसका यंत्रबल (शरीर को 
शीतल करने को नियन्त्रण शक्ति) लाख गरुनी अधिक हो । इसके बदले पाठान्तर मिलता है-- 
'जस्स य सुल्ल सय-साहस्सेण' इसका ध्र्थ होता है--जिसका मूल्य एक लाख स्वर्णमुद्रा हो । 
'तिपड़ोलतित्तएणं साहिएणं--तीन पट लपेट कर सिद्ध किया, बनाया हुआ। शणुलिपति--शरीर 
में यथास्थान लेप करता है । ईसिलिस्सासबातथोज्फ--थोड़े-से निःश्वासवायु से उड़जाने योग्य । 
वरणगरपटूणुप्गतं-श्रेष्ठलगर भौर व्यावसायिक केन्द्र (पत्तन) में बना हुआ । अस्सलालपेलय-- 
झणश्व की लार के समान श्वेत, या कोमल । छलेपायरियकणगणल चितंतकस्मं--कुशल शिल्पाचार्यों 
द्वारा सोने के तार से जिसकी किनारी बांधी हुई है। 'थियंसावेति-:पहनाता है । पालंब-सुतपट्टू- 
सउडरयणमालाइं--लम्बा गले का प्राभूषण, रेशमी धागे से बना हुआ पट्ट--पहनने का वस्त्र, मुकुट 
और रत्नो की मालाएँ। “आविधावेसि'--पहनाता है | गंथिस-वेढिस-पूरिस-संघालिसेण 
गूथों हुई, लपेटकर (वेष्टन से) बनाई हुई, संघातरूप (इकट्ठटी करके) बनी हुई माला से । 
ईहासिंग-भेडिया । 'रूक'--मृगविशेष । खरक्ष--शिकारी जाति का एक पशु, सिंह, भ्रष्टापद या 
वानर विशेष । 'जंतजोगलुसं--यत्रयोग (पुत्तलिकायत्र) से युक्त । अच्चीसहस्समालिणीयं-- 
सहस्नकिरणो से सूयंसम सुशोभित । सुलिकवित्िससिसंतरूअं--उसका चमचमाता हुआ रूप 
भलीभाँति वर्णनीय था। असहस्सकलितं--सहस्नरूपों में भो उसका आकलन नहीं हो सकता 
था । 'भिसमार्ण सिब्भ्िसमाणं “चमकती हुई, विशेषप्रकार से चमकती हुई। चक्खुल्लोयणलेस्ल--- 
चक्षुझो से लेशमात्र ही अवलोकनीय, भ्र्थात्‌ नेत्रों को चकाचौध कर देने वाला । मुत्ताहब्सुत्त 
जाल॑तरोयितं--उसका सिरा (किनारा) मोती प्लोर मोतियों की जाली से सुशोभित था। 
तबणीय-पवर-लंबूस-पलंजंत सुसवामं--सोने के बने हुए कन्दुकाकार झ्राभूषणों से युक्त मोतियों 
की मालाएँ उसमें लटक रही थीं ।" 


१. (क) पराइम्र-सह-महण्णवों घृ० ४७८, ८९७, देध८, १२३, ५९२, ८८०, ७१० 
ख) जैन सिद्धान्त बोलसंग्रह भा० २; पूृ० रक्ष८ 
(ग) भ्राआरांगचूणशि भू० पा० डि० पृ७० २६८, २६९ 
(घ) आाचारांग (भर्भागम भो» १) पूं० १४५ 


आजारांग सुच्र--दितीय अुतस्कणा 


शेघ६ 
शिविकारोहण 
७५५. सोया" उबणीया जिजयरसल्स जर-सभरणविष्पसुक्कस्स । 
ओससबमल्लदासमा'_ जल-यलयविग्यकुसुमेहि ।। ११७ ।। 
७५६. सिविधाएं सज्सयारें दिव्य वररफणरुूवर्खेजहयं । 
सीहासण॑ महरिहुं सपादपीर्ठ जिणवरस्स ॥। ११८ ॥॥ 
७५७ आलइयसालमसउडो भासुरबोदी' वराभरणधारी । 
सखोमयबत्यणियत्यो जस्स य मोल्ल सयसहस्स ॥ ११९ ॥१ 
७४८ झट्टू ण॑ं* भत्तेणं अज्सवसाणेण सुदबरेण जिणो। 
लेस्साहि विसुज्संतोी आरहई उससे सीय॑ ॥ १२० ३ 
७५९. सोहासण णिविट्टी सक्‍कोसाणा य दोहि पासेहि । 
बवीयंति चामराहि भमणि-रमणविचित्तदंडाहि ।॥ १२१ ॥॥ 
प्रश्नज्याथं प्रस्थान 


७६०. पुण्वि उक्खित्ता समाणुसेहि साहद्गरोमक्वेहि'। 

पच्छा वहुति वेबा सुर-असुरा गरल-णागिदा॥ १२२ ॥॥ 
७६१. पुरतो सुरा वहुंतो असुरा पुण दाहिणम्मि पासस्मि । 

अबरे वहुंति गरला णागा पुण उत्तरे पासे ॥ १२३ ।। 
७६२. वणसंड व कुसुमियं पउमसरो वा जहा सरयकाले । 

सोभति कुसुमभरेणं इय गगणतलू सुरगर्णेहि ।। १२४ ॥। 
७६३. सिद्धत्ववर्ण व जहा कणियारवर्ण ब चंपावण वा । 

सोभति कुसुमभरेणं इय ग्रगणतलं सुरगर्णोह ॥॥ १२५॥। 
७६४. बरपड॒ह-भेरि-झल्लरि-संद्धसतसहस्सिएहि तूरेंहि । 

गगणयले धरणितले त्रणिणाओ' परमरम्भो ॥। १२६॥। 





१ तुलना कीजिए-- 


न्ध «७ छ >0 


सी 


चन्वष्पसा य सोया उवणीया जम्मल्रणमुक्कस्स । 


आसलमल्लवामा जल घलय विष्य कुसुमेहि ॥ १२ ॥ 

-+आावश्यकभाष्य गाथा (९२ से १०४ तक देखिए) 
“ओससमल्लदासा' के बदले पाठान्तर हैं-“उसतमल्लदाम' उवसतमलल्‍्लदाम । 
'भाक्षरबोंदी' भी पाठान्तर मिलता है किन्तु--“भासुरबोॉदी' पाठ यत्र-तत्र भ्रागमों मे प्रधिक प्रचलित है । 
'छट॒ठेण भत्ते ण' के बदले पाठान्तर है--'छट्ट॑ण उ भत्त ण' । 
'साहट्टरोमकवेहि' के बदले पाठान्तर हैं--साहट्ठरोमपुलएहि, साहट्टुरोमकथेहि । पहला पाठ झधिक 
सगत लगता है । 
“तृरणिणाओ” के बदले पाठान्तर है--“तुडियणिणादो, तुरियनिनाओं ।/! 


चमाहुयीँ अध्ययत : सुत्र ७५५०-६४ श्द्छ 


७६५. तत-बितस घण-सुसिरं आतोज्ज चडविहु' बहुविहीय । 
बाएंति' तत्य वेवा बहाहिः आणगद्रवसर्णाह ॥॥ १२७ ॥। 

७४५४. जरा-मरण से विमुक्त जिनचर महावीर के लिए शिविकां लाई गई, जो जल झौर 
स्थल पर उत्पन्न होने वाले दिव्यपुष्पो भौर देव वेक्रियलब्धि से निर्मित पुष्पमालाओों से 
युक्त थी ।। ११७ ।। 

७५६ उस छिविका के भध्य में दिव्य तथा जिनवर के लिए श्रेष्ठ रत्नों की रूपराशि से 
सचित (सुसज्जित) तथा पादपीठ से युक्त महामूल्यवान्‌ सिंहासन बनाया गया था 4 ११८ ॥॥ 

७५७ उस समय भगवान्‌ महावीर श्रेष्ठ झ्राभूषण धारण किये हुए थे, यथास्थान 
दिव्य माला और मुकुट पहने हुए थे, उन्हें क्षौम (कपास स्ते निर्मित) बस्त्र पहनाएं हुए थे, 
जिसका मुल्य एक लक्ष स्वर्णमुद्रा था। इन सबसे भगवाम्‌ का शरीर देदीप्यमान हो रहा 
था।। ११९ || 

७४५८ उस समय प्रदास्त अ्ध्यवसाय से, षष्ठ भक्त प्रत्याख्यान (बेले की) तपश्चर्या से 
युक्त शुभ लेश्याप्रो से विशुद्ध भगवान्‌ उत्तम शिविका (पालकी) मे विराजमान हुए ॥। १२० ।॥। 

७५९ जब भगवान्‌ शिविका में स्थापित सिहासन पर विराजमान हो गए, तब हाक्रेन्द्र 
झोर ईशानेन्द्र उसके दोनो श्रोर खडे होकर मणि-रत्नादि से चित्र-विलित्र हत्ये-डडे वाले चामर 
भगवान्‌ पर हुलाने लगे ।। १२१ ।। 

७६० पहले उन मनुष्यो ने उल्लासवश वह शिविका उठाई, जिनके रोमक्‌प हर्ष से 
विकसित हो रहे थे । तत्पश्चात्‌ सुर, प्सुर, गरुड शोर नागेन्द्र आदि देव उसे उठाकर ले 
चलते लगे ।। १२२ ।। 

७६१ उस शिविका को पूर्वबदशा की ओर से सुर (वैमानिक देव) उठाकर ले चलते 
हैं, जबकि असुर दक्षिणदिशा को ओर से, गरुड़देव पश्चिम दिशा की ओर से झौर नागकुमार , 
देव उत्तर दिशा की श्रोर से उठाकर ले चलते हैं ।। १२३ ।। 

७६२ उस समय देवो के आगमन से आकादामण्डल वैसा ही सुशोभित हो रहा था, 
जेसे खिले हए पुष्पों से वनखण्ड (उद्यान), या शरत्काल में कमलो के समूह से पदुम सरोवर 
सुशोभित होता है ॥ १२४ ॥। 

७६३ उस समय देवों के ग्रागमन से गगनतल भी वैसा ही सुहावना लग रहा था, जेसे 
सरसो, कचतार या कनेर या चम्पकवन फूलों के भुण्ड से सुहावना प्रतीत होता है ॥॥१२५ ॥॥ 

७६४ उस समय उत्तम ढोल, भेरी, काभ (कमालर), शख आदि लाखो वाद्यो का 
स्वर-निनाद गगनतल भौर भूतल पर परम रमणीय प्रतीत हो रहा था ।। १२६ || 





अजिनजज+- जज तन िनन न नम +न>-न सनन>- 


१ 'चडउबिहं बहुबिहियं के बदले पांठान्तर है-- चउब्विह बहुविहिय ।' प्र्थ होता है--चार प्रकार के वाद्य 
जो कि प्रभेक तरह से (बजाये) ! 
२. 'बाएंति' के बदले पादान्तर हैं--बाइईंतति, बालेंति, वायति । 


क्ष्८ आश्ारांव सृत्र--हितीय आुतस्‍्कतता 


७६५. वहीं पर देवगण बहुत से--शताधिक नृत्यों झौर याटयों के साथ घनेक तरह के 
तत, बितत, घन झोर शुषिर, यों चार प्रकार के बाजे बजा रहे थे ॥। १२७ ॥। 


विवेखन-- देवों हारा बोज्ामहोत्सथ का भव्य आयोजन--सू० ७५५ से ७६५ तक की 
शाथाओं में देवों द्वारा भगवान्‌ के दीक्षा महोत्सव के पश्रायोजन का संक्षेप में वर्णन किया 
शया है। इसमे ९ बातों का मुख्यतया उल्लेख है--(१) शिविका का लाना, (२) शिविका 
स्थित सिहासन का वर्णन, (३) भगवान्‌ के वस्त्राभूषणादि से सुसज्जित देदीप्यमान शरीर का 
वर्णन, (४) प्रशस्श भध्यवसाय--लेश्या-तपश्चर्या से विशुद्ध (पविज्ात्मा) भगवान्‌ शिबिका में 
विराजमान हुए । (५) दो इन्द्रों ढारा चामर ढुलाये जाते लगे । (६) भक्तिवश् मानव ओर देव 
बारो दिशाओं से पालकी उठाकर ले चले | (७) गगनमण्डल की शोभा का वर्णन, (८) वाद्य- 
निनादों से गगनतल और भूतल गूंज रहा था। (९) देवगण भ्रनेक प्रकार के नृत्य, नाट्य 
गायन झौर वादन से वातावरण को रमणीय बना रहे थे ।* 


'उयणीया' जादि पदों के अरे“ उवणीया--समीप लाई गई । ओससमल्लदासा पुष्प- 
मालाएँ उसमे अभ्वसक्त--लगी हुई थी । मज्ञयारे--मध्य में | 'बश्रथणरूवचेंखइयं --श्रेष्ठ रत्नों 
के सौन्दर्य से चचित--शोभित था । महरिहुं--महार्ध--महगा, बहुमूल्य । आलइयमालसउडो-- 
यथास्थान माला झौर मुकुट पहने हुए थे। भासुरबोंदी--देदी प्यमान शरीर वाले । खोसयबर्थणि- 
यरथो -सूतो (कपास से निर्मित) वस्त्र पहने हुए थे । उक्शिसा- उठाई । साहटूरोमक्वेहि हर्ष 
से जिनके रोमकूप विकसित हो रहे थे। बहुंति--उठाकर ले चले। सिद्धत्यवर्ण-सरसो का 
यन (क्षेत्र) कणियारवर्ण -कनेर का या कचनार का वन । सतसहस्सिर्श ह--लाखो, त्रणिणाओं-- 
वाद्यो का स्वर | आतोज्ज--वाद्य । बाएंति--बजाते हैं। आशणट्टगनसर्शहु--सेकडो नृत्यों नाट्यो 
के साथ ।* 


अन्यत्र भी ऐसा ही वर्णन--आवश्यक भाष्य गा० ६२ से १०४ तक मे ठीक इसी प्रकार 
का वर्णन मिलता है। सू० ७६० को गाथा समवायांग सूत्र में भी मिलती है ।* 


सामाधिक चारित्र प्रहण 
७६६ तेणं कालेण तेणं समएणं जे से हेमंताणं पढमे मासे पढमे पक्‍ले सग्गसिरण्डुले, 
तस्स ण॑ं" सग्गसिरबहुलस्स वसमोपब्लेणं, सुव्यतेणं दिवसेण, घिजएण भुद्दत्तेण', हत्थुत्तरसकख- 
प्राचाराग मूलपाठ सदिष्पण पृ० २७०-२७१ 
२ (क) पाइश्र-सह-महण्णबो पृ० १७६, २०४, ६६८, ११८, इे८८ । 
(खरे) प्र्थागम खण्ड १--श्राचा राग पृ० १५६ 
३ आ्रावश्यक भाष्य मा० ९२ से १०४ तक 
४. किसी-किसी प्रति में 'लरगसिश्वहुलस्स' के पूर्त 'तस्सणं' पाठ नहीं है । 
'मुट्टत ण॑, हश्ब्ल्रमक्खल ज' के बदले पाठान्तर है--'मुहुत्ते ण हृत्युसरानवख्ेण ।' 


रद 


ही श्र 


से ण॑ जोगोवनतेण पाईजयासिभोए, छामाए, वियताए पोदतोए, छट्टु्ण भत्तेण अपाणएण, 
एस साडइ्ग्रभायाएं अंदष्पाएं सिवियाएं सहस्सवाहिलोबाए" शदेव-मणुया-उसुराए' परिसाए 
सभल्निम्जमाणें २ उत्तरतत्तियकु इपुरसंणिवेसस्स मत्शंसज्लेण निग्गण्छुति, २ [सा] जेणेव 
जातसंडें उज्जाणे तेणेब उबागज्छति, २ [सता] ईसिश्तजिप्पमा्ण अच्छोप्पेणं भुमिभागेण॑ 
सबियं २ घंबष्पं सिबियं सहस्सवाहिणि ठवंति, सलि्ं २ जाव ठवेसा स्िय २ अंदप्पश गन 
लिवियातो* सहस्सवाहिणीओ पह्चोत्तरति, २ [त्ता] सबियं २ पुरत्माभिसुह्े सोहासणे णिरसीओँ 
२ [शा] आभरणालंकारं ओमुयति । सलो ण॑ वेसमणे देंगे जम्मुपायपडिते समणस्स भगवतों 
भहावीरस्स हुंसलक्खणेण पडेणं आभरणाहंकारं पडिच्छुति । 


तशो ण॑ समझे भगव महावोरे वाहिणेण दाहिणं बामेण वार्म पंचमुट्टियं लोग करेति । 
ततो ण॑ सबके वेविदे देवराया समणस्स भगवतों महाबोरस्ख अन्तुपापपडिते बइरामएणं बालेण॑ 
केसाईं पडिच्छति, २ [सा] 'अणुजाणेसि संते !' शि कट, खोरोद साभरं साहरति | ततो ण॑ 
समणे भगवं महायोरे दवाहिणेण वाहिणं वामेज वास पंचमुट्टियं लोग करेसा सिद्धाणं जमोक्कारं 
करेति, २ [त्ता] सब्य मे अक्रणिज्जं* पादं कम्स॑ ति कट्ट, सामाइमं चरितं पडिवज्जइ, सामा- 
हय॑ं चरिसं पढ़िबज्जिसा देवपरिस ल स्ुयपरिसं उ आलेक्शचित्तभूतमिव ठयेति 


७६७ विव्यों मणस्सघोसों तुरियणिजाओ भथ सक्‍्कथयणेणं । 
विप्पामेव णिजुक्को जाहे पड़िवज्जति चरित्त ॥॥१२८॥। 

७६८ पडिवज्जितसु चरित अहोणिसं सव्यपाजभूतहित । 
साहटठलोमपुलया" पयता देवा. जिसामेंति ॥११२९॥। 


७६६ उस काल भौर उस समय में, जबकि हेमनत ऋतु का प्रथम मास, प्रथम पक्ष 
अर्थात्‌ मार्गशीर्ष मास का कृष्णपक्ष था । उस मागंशीर्ष के कृष्णपक्ष की दश्मों तिथि के सुश्नत 
दिवस के विजय मुहतें मे, हस्तोत्तर (उत्तराफाल्गुनी) नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने 
पर, पूर्वंगामिनी छाया होने पर, द्वितीय पोरुषी (प्रहर) के बीतने पर, निर्जल षष्ठभक्त- 
प्रत्याख्यान (दो दिन के उपयासों) के साथ एकमात्र (देवदृष्य) वस्त्र को लेकर भगवान्‌ महावीर 
चन्द्रप्रभा नाम की सहस्नवाहिनी शिविका मे विराजमान हुए थे, जो देवो, मनुष्यों झौर प्रसुरो 
की परिषद्‌ द्वारा ले जाई जा रही थी।झत उक्त परिषद्‌ के साथ वे क्षत्रियकुण्डपुर सन्निवेश 
के बीचोबीच-मध्यभाग में से होते हुए जहाँ शातखण्ड नामक उद्यान था, उसके निकट पहुँचे । 
वहाँ पहुँच कर देव छोटे से (मु ड) हाथ-प्रमाण ऊँचे (अस्पृष्ट) भूभाग पर धीरे-धीरे उस 
१. 'सहस्सवाहिणीयाए के बदले पाठान्तर है--सहस्सवाहिणीए ।” 

२ “सदेब भजुदा' के बदले पाठान्तर है--'सब्यभणुपा' संवेबमणया वा। 

३. 'सिवियातो' के बदले पाठान्तर है-- 'सोयाओ' । 

४. 'शड्ब मे भकरणिण्ण के पाठान्तर हैं-- 'सम्यडकरणिज्ञ, सम्यंकरलित्ज, सम्य अशरजिस्ज । 
५ 'साहुदुलोमपुलया' के बदले पाठान्तर हैं-- साहदूदुलोमपुलया ।” 





ना 


३९७० | जाचारांगप चुशभ--दिलीय अुतत्वत्त 


सहख्रवाहिनी अन्द्रप्रभा क्षिबिका को रख देते हैं। तब भगवान्‌ उसमें से दाने: शर्म: नीचे उतरते 
हैं; और पूर्वाभिमुख होकर सिंहासन पर भलंकारों को उतारते हैं । तत्काल ही वेश्रमणंदेव घुटने 
टेककर श्रमण भगवान्‌ महावीर के चरणों मे भुकता है और भक्तिपूर्वक उनके उन झाभरणा- 
छूंकारो को हसलक्षण सदक्ष श्वेत वस्त्र में ग्रहण करता है । 


उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने दाहिने हाथ से दाहिनी ओर के और बांए हाथ से बाई 
ओर के केशो का पडश्वमुष्टिफ लोच किया | तत्पश्चात्‌ देवराज देवेन्द्र शक्त श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के समक्ष घुंटने टेककर चरणों मे कुकता है शौर उन केशो को हीरे के (बज्ञमय) 
थाल मे भ्रहण करता है। तदनन्तर--भगवन्‌ ! भ्रापकी भ्रनुमति है, यों कहकर उन केशों को 
क्षीरसमुद्र मे प्रवाहित कर देता है । 


इधर भगवान्‌ दाहिने हाथ से दाहिनी ओर के और बाए हाथ से बाई ओर के केशो 
का पचरमुष्टिक लोच पूर्ण करके सिद्धों को नमस्कार करते हैं; प्रौर आज से मेरे लिए सभो 
पापकर्मे अकरणोय हैं', यो उच्चारण करके सामायिक चारित्र अगीकार करते हैं । उस समय 
देवो भ्ौर मनुष्यों-दोनो की परिषद्‌ चित्रलिखित-सी निश्चेष्ट-स्थिर हो गई थी । 


७६७. जिस समय भगवान्‌ चारित्र ग्रहण कर रहे थे, उास समय छशरक्नेन्द्र के श्रादेश 
(वचन) से शीघ्र ही देवो के दिव्य स्वर, वाद्य के निनाद ओर मनुष्यों के शब्द स्थगित कर 
दिये गए, (सब मौन हो गए ) ॥| १२८ ।। 


७६८ भगवान्‌ चारित्र अगीकार करके प्रहनिश समस्त प्राणियों श्रौर भूतों के हित मे 
सलग्न हो गए । सभी देवो ने यह सुना तो हषष से पुलकित हो उठे । 


विवेचन --सगवान्‌ का अभिलिव्क्रण और सामाथिक चारित्र ग्रहण--सू ७६६से ७६८ 
तक भगवान्‌ के श्रभिनिष्कमण एव सामायिक चारित्र-ग्रहण का रोचक वर्णन है । इनमे मुख्यतया 
७ बातो का प्रतिपादन किया गया है--(१) मास, पक्ष, दिन, मुहुर्त, नक्षत्र, छाया एव प्रहर 
सहित दीक्षाग्रहण-समय का उल्लेख, (२) षष्ठभक्तयुक्त भगवान्‌ की शिविका ज्ञातखण्ड उद्यान 
में पहुंची, (३) शिविका से उतरकर सिहासन पर पूर्वाभिमुख होकर भगवान्‌ बिराजे, 
(४) आ्राभूषण उतारे, जिन्हे वेश्रमणदेव ने श्वेतवस्त्र मे सुरक्षित रख लिए, (५) केशो का 
पचमुष्टिक लोच किया, जिन्हे शक्रेन्द्र ने वजत्लमय थाल में ग्रहण करके भगवान्‌ की अनुमति 
समभ कर क्षीरसागर में बहा दिया, (६) सिद्धों को नमस्कार करके सामराथिक घारिज्र 
अगीकार किया । दीक्षा ग्रहण के समय देव श्रोर मनुष्य सभी चित्रलिखित-से हो गए । इन्द्र 
के श्रादेश से देवो, मनुष्यों और वाद्यो के शब्द बद कर दिये गये, (७) भगवान्‌ श्रहनिश 
समस्त प्राणियों के लिए हितकर-क्षेमकर चारित्र मे सलग्न हो गए । देवों ने जब यह सुना तो 
उनका रोम-रोम पुलकित हो उठा ।" 


नकली -+न ५«-++-.००->_ “४ >- 


१. झाचाराग मूलपाठ सटिप्पण पृ० २७१ से २७३ । 


पणाह्वां अध्ययन : धृत्र ७६९ ' ३९१ 


“वियताए' आदि पदों का अर्थ--विवताए--द्वितीय । 'साडर्थ---झाटक--देवदूष्य 
बस्तर । पाईणयासिगीएं--पूर्वतवामिनोी । ईसिस्तजणिप्प्ाणं--थोड़े से बद्धमुष्टिहाथ (रत्तनि) 
प्रमाण । अषडोप्पेणं--प्रस्पृष्ट (ऊंची) रखकर ! निसीवति--चेठ जाते हैं। आशुयति--उतारते 
हैं । अन्तुपवायपडिते-घुटने टेक कर चरणों में गिरा। पद्िछछति--प्रहण कर लेता है। 
बहरामएणं थालेणं--वज्ञमय थाल में । साहरति--डाल या बहा देता है । आा 
दबेलि--झालिखित चित्र की-तरह स्तब्ध रह गई । णिलुक्को--तिरोहित हो गया, स्थगित हो 
गया । अहोणितं--भहरतिश--दिन रात ।* 


सनःपर्यबज्ञान की उपलब्धि औौर श्रभिग्रह-प्रहण 


७६९. ततो णं समणस्स भ्रगवतों महावोरस्स सामाइयं खाओवसभियं चरित्तं पडिबन्नस्स 
मणपज्जवणाणे णाम॑ णाणें समुप्पण्णें। अद्भाइज्जेहि' दोजेहि बदोहि य समुद्देहि सब्णीण? 
पंचेंदियाणं पतजताणं विमसमणसाणं सणोशयाई भावाई जाणइ + जाणिता सतो णं समणे 
भगयं महावोरे पव्यइते समाणे मितस-णातो-सयण-संबंधिवर्गं पडिविसज्जेति । पड़िविसण्जिसा 
इस एतारूथं अभिरगहं अभिगिष्डुति--“बारस बासाईं बोसट्टकाए” चतवेहे जे केति' उवसब्गा 
समुप्पज्जंति", तंजहा दिव्या या साजसा था तेरिच्छिया" या, ते सब्बे उबसग्गे समुष्पण्णे 
समाणे सम्मं सहिस्सासि, खमिस्सामि, अधियासइस्सासि' । 


७६९ तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर को क्षायोपशमिक सामायिक धारित्र अहण 
करते ही मनःपर्यवज्ञान नामक ज्ञान समुत्पन्न हुआ; जिसके द्वारा वे भरढाई ढीप और दो समुद्रों 
में स्थित पर्याप्त सज्ञीपड्चेन्द्रिय, व्यक्तमन वाले जोबों के मनोगत भावों को स्पष्ट (प्रत्यक्ष) 
जानने लगे । इधर मनःपर्याय ज्ञान से मनोगत भावो को जानने लगे थे, उधर श्रमण भगवान्‌ 
महाबीर ने प्रत्रजित होते ही भ्रपने मित्र, शाति, स्वजन-सम्बन्धिवगगं को प्रतिविसर्जित (विदा) 
किया ! विदा करके इस प्रकार का प्रभिग्रह धारण किया कि “मैं भ्राज से बारह वर्ष तक 
झपने शरीर का व्युत्सगं करता हँ--देह के प्रति ममत्व का त्याग करता हूँ । इस अवधि में 


१ ([क) पाइअ-सइ-महृण्णवों पू० ८८घ७, ७०६, ४०८ 
(ख) प्र्थागम खण्ड-१ (भराचाराग) पृ० १५७ । 
२. 'झड्ढाइज्जेहि' के बदले पाठान्तर है--भड्॒ढाइएट्टि, भ्रडढत्तिज्जेहि । 
है. सण्णीण पचेवियाण' के बदले पाठान्तर है--'सब्णीपंबेंदियाणं' । 
४. “जाणित्ता' के बदले 'जाणेशा' पाठान्तर है । 
५ “बोसट्रकाए' के बदले पाठास्तर है---बोसट्ठेका ए, बोसद्गरकाते । 
६ 'ेति' के बदले पाठान्तर है--'केबि ।' 
७. 'समुप्पज्जंति' के बदले पाठान्तर हैं--'समुप्पज्जसु, समुप्षण्जिस्सति । समुप्पज्जति दिव्वा '।' 
४ 'विरिच्छिया या के 'तेरिच्छा वा' पाठान्तर है। अंथे समान है । 
९ “'भ्रधियासइस्सामि' के बदले पाठान्चर है--भहियासइस्सांमि । 


३९४ साचारांत सूज--दितीय अुतल्कत्ण 


देविक, मानुषिक या तिय॑च सम्बन्धी जो कोई भी उपसर्ग उत्पन्न होंगे, उन सब समुत्यत्ष उपसर्गों 
को मैं सम्पक प्रकार से या समभाव से सहूंगा, क्षमाभाव रखू गा, शान्ति से झेल गा । 


विवेजन--भन:पर्यकक्षान की उपलब्धि और अभिग्रहधारण--प्रस्तुत सूत्र में भुख्यतया 
दो बातों का उल्लेख किया गया है-भगवान्‌ को दीक्षा लेते ही मनःपर्यायज्ञान की उपलब्धि 
झौर १२ वर्ष तक अपने शरीर के प्रति ममत्वविसर्जन का भ्रभिग्रह । दीक्षा अगीकार करते ही 
भगवान्‌ एकाकी पर-सहाय मुक्त होकर सामायिक साधना की दृष्टि से अपने प्रापको कसना 
चाहते थे, इसलिए उन्होंने गृहस्थपक्ष के सभी स्वणजनों को तुरन्त विदा कर दिया। स्वयं 
एकाकी, नि स्पृह्ट, पाणिपात्र, एवं निरपेक्ष होकर विचरण करने हैतु देह के प्रति ममत्वत्याग 
और उपसर्गयों को समभाव से सहने का सकल्प कर लिया ।" 


'बोसट्रुकाए' एवं 'चत्तवेहे' पद में अन्तर-यहाँ शास्त्रकार ने समानार्थक-से दो पदों का 
प्रयोग किया है, परन्तु गहराई से देखा जाए तो इन दोनो के भ्रर्थ मे झन्तर है। बोसट्ल्‍रकाएं का 
सस्कृतरूपान्तर होता है--व्युत्सुष्टकाय--इसके प्राकृतशब्दकोश में मुख्य तीन अर्थ मिलते हैं-- 
१ देह को परित्यक्त कर देना, २. परिष्कार रहित रखना या ३. कायोत्सगं में स्थित रखना। 
पहला भ्रर्थ यहाँ ग्राह्म नही हो सकता, क्योंकि चतदेहे (त्यक्तदेह.) का भी बही भर्थ होता है । 
श्रत: 'वोसट्टुकाए' के पिछले दो भ्रर्थ ही यहाँ सार्थक प्रतीत होते हैं। शरीर को परिष्कार करने 
का अर्थ है-शरीर को साफ करना, नह॒लाना-धुलाना, तैलादिमर्दत करना या चदनादि लेप 
करना, वस्त्राभूषण से सुसज्जित करना या सरस स्वादिष्ट आहार श्रादि से शरीर को पुष्ट 
करना, औषधि श्रादि लेकर शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय करना आदि । इस प्रकार शरोर 
का परिकर्म-परिष्कार न करना, शरोर को परिष्कार रहित रखता है, तथा शरीर का भान 
भूलकर, काया का मन से उत्सर्ग करके एकमात्र आत्मागुणो मे लीन रहना ही कायोत्सर्गस्थित 
रहना है | 

शबसदेहे” का जो अभ्र्थ किया गया है, उसका भावार्थ है--शरीर के प्रति ममत्व या 
ग्राक्ति का त्याग करना । इसका तात्पर्य यह है कि शरोर को उपसर्गादि से बचाने, उसे पुष्ट व 
स्वस्थ रखने के लिए जो ममत्व है, या 'मेरा शरीर' यह जो देहाध्यास है, उसका त्याग करना, 
शरीर का मोह बिलकुल छोड देना, शरोर के लिए श्रच्छा श्राहयर-पानो या ग्रन्य श्रावश्यकताओ 
वस्त्र, मकान आदि प्राप्त करने की चेष्टा न करना । सहजभाव से जैसा जो कुछ मिल गया, 
उसी में निर्वाह करना । शरीर का भान ही न हो, केवल आत्मभान हो ।* 


'सम्भ सहिस्सासि ख्ामिस्तासि अहियासइस्सासि'---इन तीनों पदों के अर्थ में भ्रन्तर--- 


बसे तो तोनों क्रियाश्नों का एक ही श्रर्थ प्रतीत होता है, किन्तु गहराई से बिचार करने पर तीनों 
में भ्र्थ भ्र्तर स्पष्ट होगा । सहिस्सामि का भ्र्थ होता है-सहन करूँगा, उपसर्ग धाने पर 


१ झाचाराग मूलपाठ सटिप्पण पूृ० २७३ । 
२ (क) सामायिक पाठ श्लोक-२ (अश्रमितगति भ्राचाय॑) 
(छ) पाइमझ-सह-महण्णवी पृ० ८२५, शे१८। 


परहाहुतो अश्ययन : सूत्र ७७०७१ ३९६३ ..#४ 


हायतोबा नहीं सचाऊुया, न हो निर्मित्तों को कोसू गा, न रोऊंपा-“विल्लाऊगा या किसी के 4 
सामते गिड़गिड़ाऊंगा, न विलाप करू गा, न श्रार्ते्यान करू गा । बल्कि उसे श्रपने ही कृत- 
कर्मों का फल मानकर उसे सम्यक्‌ प्रकार से या समभावपूर्वक सहत्त कर लूगा ” खमिस्सासि 
का भर्थ है--जो कोई भी मुझे पर उपसर्ग करने भाएगा, उसके प्रति क्षमाभाव रखगा, न तो 
किसी प्रकार ठेष या बेर रखूगा, नही देषवश बदला लेते का प्रयत्न या सकल्प करूँगा, न 
कष्ट देने वाले को मारू गा-पीटूगा या उसे हानि पहुँचाने का प्रयत्न करू ग। । उसे क्षमा कर 
दूगा। अथवा उसे तपश्चरण समझ कर कर्म-क्षय करूँगा। अथवा उपसग सहने में समर्थ 
बाग । अधियासइस्सासि' का श्रर्थ होता है शान्ति से, घैय से फल गा । सेद-रहित होकर 
सहे गा ।१ 
भगवान्‌ का विहार एवं उपसग्ग 

७७०. ततो ण॑ समर्ण भगवं महावोरे इस एयारूव अभिग्गहूं अभिगिष्छित्ता बोसटू- 
काए? चत्तवेहे विवसे मुहुत्तसेसे कम्मारगाम समणुपते । 

ततो णं॑ ससलणे भगय महावोरे बोसट्रकाए चत्तदेहे अजुत्तरेण आलएणं अजुत्तरेण 
बिहारेण, एवं संजमे्ण परयहेणं संबरेण तयेशें बंभवेरवासेण॑ छंतोए मुस्तीए तुद्दीए समितीए 
गुत्तीए ठाणेण कम्मेण सुचरितफलणेष्बाणमुत्तिमग्गेणं अप्पाणं भावेसाणे विहरइ । 

४७७१ एजं' चाते विहरमाणस्स जे केड उवसग्या समुप्पज्जंति”- विव्या या भाणस्सा 
वा तेरिस्छिया था, ते सब्बे उबसरगे समुप्पण्णे सलाण अणाइले अव्यहिते अहोणमाणसे 
लिविहृमण-वयण-कायपुत्ते समन्‍्म॑ सहलि' खमसि तितिबखति अहियासेति । 


१ (क) 'पराइश्र-सह-महण्णबो ८८५, २७१, ९८ (ख) भझ्ाया रो (प्रथम श्ुत) १।:।१३-१६ 

(ग) प्र्यागम भा १ (झ्राचाराग) पृ १५७-१५८ 

'इमयएतारूवब ' के बदले पाठान्सर हैं-- 'दसेयाखूज, इमेसारूने ।' ५ 

“'बोसट्ुकाए चक्तदेहे' के बदले पाठान्तर है--'बोसटटठच्त्तदेहे । 

“कम्मारगाम समणुपत्ते” के बदले पाठानतर है -कम्मार ग्राम समणपत्ते' 'कुमारगाम समणपते 

बोसट्रकाए ।' 

५ भगवान्‌ महावीर स्वामी के विशेषणो श्रौर उपमाओो वाला बिस्तुत पाठ यहाँ सूत्र ८ में होना चाहिए 
था क्योकि स्थानांगसूत्र ९ एवं जम्बू-द्वोपप्रशप्ति (वक्षस्कार (२2) ऋषभदेव वर्णन) में विस्तार से 'जहाँ 
भावणाए' इस प्रकार आचाराग सूत्र भावना55४ययत के अन्तर्गत जो पाठ है, उसता 'नर्देश किया गया 
है, परन्तु वह वर्तमान में इस भावना5प्ध्ययन में उप-व्ध नहीं है । यह विचारणीय 2 । 

६. एवं चाते' के बदले पाठान्तर है--'एवं गते विहरमाणम्स', 'एवं विहरमाणस्स' 'एब्र वा विद्वरमाणस्स । 
प्र्शात्‌--इस प्रकार का प्रभिग्नरह धारण करके विहार करते हुए । 

७. 'समुपण्जति' के बदले पाठान्तर हैं---'समृप्पर्ज्जिति', 'समृप्पज्जसु” समुप्पज्जंति, 'समव सु ।! प्र्थ प्राय. 
समान-सा है । 

८४. अझणाइले' के बदले पाठान्तर है 'अणाडले -अर्भ होता है--भ्रनाकुल । 
कुछ प्रतियों में 'सहति' के बाद ही 'तितिब्खति' पाठ है। 





क्र >> 


३९४ आजारांग सूज--हितीय भृतस्कत्थ 


७७०. इस प्रकार का अभिग्रह धारण करने के पश्चात्‌ काया का व्युत्सगें एवं काया के 
प्रति ममत्व का त्याग किग्रे हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर दिन का मुहूर्त (४८ मिनट) शेष रहते 
कर्मार (कुमार) ग्राम पहुँच गए । 


उसके पश्चात्‌ काया का व्युत्सगं एवं देहाध्यास का त्याग किये हुए श्रमण भगवान्‌ 
महावीर भनुत्तर (अनुपम) वसति के सेबन से, भ्रतुपम विहार से, एवं भनुत्तर संयम, उपकरण, 
संवर, तप, ब्रह्मचर्य, क्षमा, निर्लोभता, संतुष्टि (प्रसन्‍नता), समिति, ग्रुष्ति, कायोत्सर्गादि स्थान, 
तथा भ्रनुषस क्रियानुष्ठान से एवं सुन्चरित के फलस्वरूप निर्वाण भोर मुक्ति-मा्ग---शान-दर्शन- 
चारित्र--के सेवन से युक्त होकर झ्रात्मा को भावित करते हुए विहार करने लगे । 


७७१. इस प्रकार विहार करते हुए त्यागी श्रमण भगवान्‌ महावीर को दिव्य, मानवीय 
झौर तिय॑चसम्बन्धी जो कोई उपसर्ग प्राप्त होते, वे उन सब उपसर्गों के श्राने पर उन्हे भ्रकलु- 
षित (निर्मल), अ्व्यथित, अदोनमना एवं मस-वचन-काया की त्रिविध प्रकार की गुप्तियों से 
गुप्त होकर सम्यक्‌ प्रकार से समभावपूर्वक सहन करते, उपसर्गदाताभों को क्षमा करते, सहिष्णु- 
भाव धारण करते तथा झॉन्ति प्रोर धैये से केलते थे । 


विवेखन--आत्मभाव में रमणपूर्णक विहार एवं उपसर्ग सहन -प्रस्तुत सूत्रद्वय मे 
भगवान्‌ महावीर तथा उनकी साधना एवं सहिष्णुता की भाँकी प्रस्तुत की गई है । झ्ात्मभावों 
में विहार करने का उनका मुख्य लक्ष्य था, आत्मभाव-रमण को केन्द्र में रखकर ही उनका 
बिहार, आहार, तप, सयम, उपकरण, सवर, ब्रह्मचयं, क्षमा, नि्लॉभिता, सतुष्टि, समिति, गुप्ति, 
धममंक्रिया, कायोत्सगें तया रत्नत्रय की साधना चलती थी । इसी कारण वह तेजस्वी, प्राणवान 
एवं अ्नुत्तर हो सकी थी । 


आत्मभावों मे रमण की साधना के कारण ही वे देवकृत, मानवक्ृत या तियंख्चकृत 
किसी भी उपसर्ग का सामना करने में व्यथित, राग-द्वेष से कलुषित या दीनमनस्क नही होते 
थे | मन-वचन-काया, तीनो योगों का सगोपन करके रखते थे । वे उन्त उपसरों को समभाव से 
सहते, उपसर्गकर्ताशो को क्षमा कर देते एवं 'वितिक्षाभाव धारण कर लेते । प्रत्येक उपसर्ग को 
धेये एव शान्ति से भेल लेते थे ।१ । 


स्थानाग सूत्र के स्थान नौवे में इसी से मिलता-जुलता उपसग सहन का पाठ 
मिलता है ।* 


चूणि के आधार से विस्तुत पाठ का अनुमान--प्रस्तुत सूत्रद्रय. मे भगवान्‌ महावीर की 
१. पभ्राचाशग मूल पाठ सटिप्पण प्र २७३ 


२ (क) “तस्स ण भगवतस्स साइरेगाइ दुवालसबासाइ वोसदूठकाएं चियतत देहे जे केइ उदसस्या: 
*” सम्म सहिस्सह खमिस्सद तितिक्खिस्सद अहियासिस्सई (”' --स्थात, ९ 


चंसाहुओंँ अह्यव्रत : सुज ५७१०७४ ज्९५, की 


साधना झौर उपलब्धियों की बहुत ही संक्षिप्त काँको दी गई है । चूणिकार के समक्ष इस सूत्र का 
पाठ विस्तृत रूप में उपलब्ध रहा होगा जिसके प्रनुसार उन्होंने उसकी चूर्णि प्रस्तुत की है। हम 
यहाँ बूंणि सम्मत पाठ संक्षेप में दे रहे हैं-- ह 

छिन्नसोति, कंसपादीज मुक्कतोये, संखो ईथ निरणणे, जोबी इव अप्यकिहियनई, गसणचिय लिरा- 
सोबणे, चोतुरिय अपदिवर्ड सारयसलिलं व सुदहियए, पुस्कारपस' व सिशवलेवे, कुम्मो इक गुतलिविए, 
खराबिसा्ण व एगलाए, बघिहग इत जिप्पभुक्के, भारंडप्खोी इब अप्यमत्त, कुजरो इव सोडौरे 
जच्यकणर्ग थ जायरुन, बसु धरा हवन सव्यफासजितहे 7 

“मल्विणं तस्स भगवंतसस कलत्मद पंडियंधों भबति | से य पड़ियंधे जउठब्विले पन्‍्णरो, तंसहां--- 
वण्यओ लेशओ कालओ भावशों। दव्यमो थ॑ सन्रिशायित्त भीसिएसु दब्बेसु, खेशाओों ण गासे वा मगरे 
या अरब्ले जा। कालओ ण सलए था आवश्ियाय जा । भावषओो जं कोहे साणें बा ' 'भिच्छाधंस्रण- 
सलले वा ।'* 

उनके समस्त स्रोत (झाल्व) नष्ट हो गये । कांस्य-पाज की तरह निरूप हुए । शश्य की तरह रग 
(राग-द्वेष रूप रग) से रहित, जीव की तरह!प्रभतिहतगति, गगन की तरह भ्रासम्वन (पर-सहाय) रहित, 
वायु की भांति प्रप्रतिबद्धविहारी, शरद्‌ ऋतु के पानी की तरह जिनका हुदय निर्मेल था, कमल पत्र की 
तरह निर्ेप, कर्म (कछुझआ) की तरह गुप्तेन्द्रिय, बराह (ग्रेंडा) के सीग की तरह एफाकी, पक्षी की भाँति 
सर्वथा उन्मुक्तत्रारी, भारड पक्षी की तरह अश्रप्रमत्त, कुजर (हस्ती) की तरह शूरबीर, स्वर्ण की भाँति 
कान्तिमान्‌, पृथ्वी की भाँति क्षमाशील, 

उन भगवान्‌ को कही पर भी प्रतिबन्ध नहीं था। प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता है--जैसे, 

द्रव्य, क्षेत्र, काल झ्लोर भाव से। द्रव्य से--सचित्त, भ्रचित्त मिश्रद्वब्यों मे, क्षेत्र से--प्राम, नगर, प्ररण्य 
श्रादि “। काल से---समय शभ्रावलिका आदि । भाव से--क्रोध, मान झ्रादि मिथ्यादशंनशल्य पर्यन्त 

इसी प्रकार का पाठ कल्पसूत्र* में है, तथा स्थानांग के ९वे स्थान में भी इसी श्राशय 
का विस्तृत पाठ मिलता है। सूत्रकृतांग", प्रश्नव्याकरण४*, भौपपातिक" एवं राजप्रश्नीयसूत्र सें 
भी सामान्‍य भ्रनगार के सम्बन्ध मे पूर्वोक्त उपमभावाले पाठ मिलते हैं । निष्कर्ष यह है कि भग- 
वान्‌ मे वे सब गुण विद्यमान थे, जो एक भ्रादर्श प्रनगार में होने चाहिए । 
भगवान्‌ को केवलज्ञान को प्राप्ति 

७७२. ततो ण॑ समणस्स भगव्ओं महावीरस्स एतेज विहारेणं विहरमाणस्स बरस बसा 
वीतिक्कंता, तेरस मस्स ये वासस्स परियाएं वट्टूमाणस्स जे से भिम्हाणं बोच्ले मासे जउत्वे 
पक्ले वेसाहसुडे तस्स णं बेसाहसुदल्स दसमोपक्खेण सुब्बतेणं दिवसेणं विजएण भुह्सेणं 
हत्युसरशाहि नक्‍खसेण् जोगोबगलेजण पाईणगामिणोएं छायाएं बविग्रताएं पोन्‍्सीए जंभिय- 


क_--+ *++०-+०----+-: 


है आ्राचारांग चूणि सू० पा० टि० पृ० २७४, 








२ कल्पसूत्र सू० ११७ से १२१, 

३ से जहा नामए झणगारा भगवतो पभ्रप्पाण भावेमाणा विहर॑ति । “-सूच्र कृ० २१ 
'४ै...' सजते इरियासमिते"“छिल्लगन्थे ' मुककतोए ' चरेज्ज धस्मं । --अश्यक्षए० ४ संधरहार 
४. समणस्स ण ““महावीरस्स अतेवासी" 'कत्थद पड़िवधे भवेति । ' एवं तेसिण भवह | 


-- औषपालिक सूतज 


३९६ भाधाराग सृजच--हितीय अशुतस्‍्कता 


गासस्स णगरस्स बहिया जबोए उज्जुबालियाए उत्तरे कूले सामागस्स गाहाबतिस्स कद्ठक- 
रजंसि वियावत्तस्स जेतियस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसाभागे सासरकक्‍्खस्स अवृरसामंते उक्कुश्यस्स 
गोबोहियाए अायावणाएं आतावेभाणस्स छूट्ठेणं भर्तेण अपाणएणं उड्ढ जाणु अहो सिरस 
धम्मज्ञाणोवगतस्स॒ झाथकोटटोबगतस्स सुक्कज्ञाणंतरियाए बट्टमाणस्स णेव्याणे कसिणे 
पडिपुण्णे अव्याहते निरावरणे अर्ते अणुत्तरे केवलवरणाण-बंसणे समुप्पण्णे । 


७७३. से भगवं अरहा जिणे जाणए केवली सब्वण्णू सव्यभाववरिसों सदेव-सणया-5सुर- 
सस लोगस्स पउ्जाए जाणती, तंजहा--आगतो गती ठितो चबर्ण उषयाय॑ भुर्स पोयं कड पडि- 
सेबितं आविकम्म रहोकस्मं लवियं कथित मणोसाणसियं सब्बलोए सब्यजोवा्ण सय्यधावाई 
जाणमाणें पासमाण एवं जाते बिहरति । 


७७४ ज ण॑ वदिवसं समणस्स भगवतो महावीरस्स णेव्याण कप्तिणे जाब समुप्पन्न तंज 
दिवस भवणवद-वाणमंतर-जोतिसिय-विभाणवासिवेवेहि य देवोहि म ओवयंतेह' ये जाव 
उप्पजलगभूते यावि होत्था । 


७७२ उसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर को इस प्रकार से विचरण करते हुए 
बारह वर्ष व्यतीट हो गए, तेरहवे वर्ष के मध्य मे ग्रीष्म ऋतु के दूसरे मास श्रौर चौथे पक्ष से 
शर्थात्‌ वेशाख सर्दी मे, वैशाख शुक्ला दश्मों के दिन, सुब्रत नामक दिवस में, विजय मुहूतं मे 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चर्धमा का योग प्राने पर, पू्वंगामिनी छाया होने पर दिन के 
दूसरे (पिछले) पहर में जुम्भकग्रांस नामक नगर के बाहर ऋजुबालिका नदी के उत्तर तट पर 
श्यामाक गृहपति के काष्ठकरण नामक क्षेत्र से वेयाब॒त्य सामक चेत्य (उद्यान) के ईशानकोण 
मे शालवक्ष से न ग्रति दूर, न श्रति निकट, उत्कदटुक ( उकड ) होकर भोदोहासन से सूर्य को 
आतापना लेते ह०, निर्जन षष्ठभक्त [प्रत्याख्यान) तप से युक्त, ऊपर घुटने श्रौर नीचा सिर 
करके घर्म-ध्यान में युक्त, ध्यानकोष्ठ मे प्रविष्ट हुए भगवान्‌ जब शुक्लध्यातान्तरिका मे 
अर्थात्‌ लगातार शुक्लघ्यान के मध्य मे प्रवतेमान थे, तभी उन्हे अज्ञान दु.ख से निवत्ति 
दिलाने वाला सम्पूर्ण प्रतिपूर्ण श्रव्याहत निरावरण झनन्‍्त श्रनुत्तर श्रेष्ठ केवलशान-केवल- 
दर्शन उत्पन्न हुए । 


७७३ व अश्रब भगवान्‌, भ्रहेत्‌, जिन, ज्ञायक, केवलो, सर्वज्, सर्वभावदर्शी हो गए । अरब 
वे देवों, मनुष्यो और असुरो सहित समस्त लोक के पर्यायों को जानने लगे । जैसे कि जीवों 
की झ्रागति, गति स्थिति, च्यवन, उपपात, उनके भक्त (खाए हुए) झौर पीत (पीए हुए) सभी 
पदार्थों को तथा उनके द्वारा कृत (किये हुए), प्रतिसेबित, प्रकट एव गुप्त सभी कर्मों (कामों) 
को तथा उनके द्वारा बोले हुए, कहे हुए तथा मन के भावो को जानते, देखते थे । वे सम्पूर्ण 


१. ओबवयं॑लेहि' के बदले 'उब्संतेहि', 'उबयंतेहि' पाठान्तर हैं। 











ह ५ 
फाइहुरथा अध्ययत्र : सुश्र ७७४ ३९७ 


लोक में स्थित सब जीवों के समस्त भावों को तथा समस्त परमाणु पुदुगशलो को जानते-देखते 
हुए विजरण करने लगे । ह 


७७४ जिस दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर को श्रज्ञान-दु'ख-निव तिदायक सम्पूर्ण यावत्‌ 
झनुत्तर केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न हुआ, उस दिन भवनपति, वाणब्यन्तर, ज्योतिषके एवं 
विमानवासी देव और देवियों के आने-जाने से एक महान्‌ दिव्य देवोद्योत हुआ, देवों का मेला- 
सा लग गया, देवों का कल-कल नाद होने लगा, वहाँ का सारा आकाशमडल हलचल से व्याप्त 
हो गया । 


विवेखचन--भगवान्‌ को केवलज्ञान को प्राप्ति ओर उसका महस्व-प्रस्तुत सूत्रत्रय में 
भगवान्‌ को प्राप्त हुए केवलज्ञान का वर्णन है। इन तीनो सूत्रों मे मुख्यतया तीन बातों का 
उल्लेख किया गया है-- ह 


(१) केवलज्ञान कब, कहाँ, कसी स्थिति मे, किस प्रकार का प्राप्त हुआ ? 


(२) केवलज्ञान होने के बाद भगवान्‌ किस रूप मे रहे, किन गुणो से श्लौर किन 
उपलब्धियों से युक्त बने । 


है 
(३) भगवान्‌ के केवलज्ञान केवलदर्शन का सभी प्रकार के देवो पर कया प्रभाव पढ़ा ? " 
राजप्रश्नीय सूत्र के भ्रन्तिम सूत्र में इसी तरह का पाठ मिलता है। कल्पसूत्र में भी 
हूबहू इसी प्रकार का पाठ उपलब्ध है। 


केवलज्ञान साधक-जोबन की एक बहुत बडी उपलब्धि है। केवलज्ञान होने पर श्रन्दर- 
बाहर सवंत्र उसके प्रकाश से भूमण्डल जगमगा उठता है। आत्मा का पूर्ण विकास हो जाता 
है, श्रात्मा विशुद्ध निर्मेल और निष्कलुष बन जाता है। चार घाती कर्म तो सर्वथा विनष्ट 
हो जाते हैं। साधक प्रब स्वय पूर्ण ज्ञानी स्वदर्शी भगवान्‌ बन जाता है ।* 


'कट्ुकरणं सि' आदि पदो का अर्थ--कट्टुकरणं--काष्टकरण नामक एक क्षेत्र । भुत्तं-पीलं 
-खाया हुश्ना, पीया हुझ्लआ । आवीकम्सं- प्रकट मे किया हुआ कर्म । शहोकस्म॑--गुप्त कार्ये, 
एकान्त में किया हुआ कर्म । मणोसाणसियं--मन के मानसिक भाव । णेंब्बाणे--निर्वाण या 
झज्ञानदुःख-निवृत्ति ।? 


१, झ्राचाराग मूलपांठ के टिप्पण पृ २७७ । 

२ “तएणं से भ्रगव झरहा जिणे जाणिहिंई तक्‍क कड मणोमाणसिय खडम भृत्त पडिसेविय श्रावीकम्भ 
शहोकम्म अरहा प्ररहस्सजोगे तत मणवायकायजोगे बहुमाणाण सब्बलोए सव्वजीवाण सव्बभाए जाणमाणे 
पासमाणे विहरिस्सइ ।”! 

-“राजप्रश्नोध अस्तिम सूत्र पाठ, (लव) फल्पसूतच्र पाठ लू० १२ 

३. (क) पाइभ-सह-महण्णबों पृ २१५ । 

(ख) भ्र्भामम खण्ड-१ (प्राचारांग) पृ. १५८-१४९ 


शरद ' आचारांध भुध--वितीय शुतल्का्त 


भगवान्‌ को धर्म-देशना 


७७४. ततो णं' समणे भगय महाबीरे उप्पक्षणाजदंसणधरे जप्पाणं ज लोगं चर अभि- 
समिक्ख पुण्य देवा धम्ममाइक्खतोी, ततो पच्छा माजणसा्ं । 


७७५४५ तदनन्तर भनुत्तर ज्ञान-दर्शन के धारक श्रमण भगवान्‌ महावीर ने केवलज्ञान 
द्वारा प्रपनो आत्मा और लोक को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर पहले देवों को, तत्पश्चात्‌ मनुष्यों 
को घर्मोपदेश दिया । 


विवेखन-- भगवान्‌ द्वारा धर्माश्यान--प्रस्तुत सूत्र में तीम बातों का विशेषतः उल्लेख 
किया है--(१-२) केवलज्ञान-केवलदर्शन होने के पश्चात्‌ स्वयं लोक को जानकर भगवान्‌ ने 
धर्मोपदेश दिया है, (३) पहले देवों झौर फिर मनुष्यो को धर्मे-ब्याख्यान दिया ।९ 


(२) अभिसमिक्ख-- जानकर, धम्ममाइक्खती--धर्म का भ्र!र्यान-कर्थंन-उपदेश किया ।ह 


पंचमहाय्त एवं पड़्जीबव निकाय को प्ररूपणा 

७७६ ततो णं॑ समणे भगवं महाबोरे उप्पन्नगाणबंसणधरे गोतमादोणं समणाण णिरगं- 
थार्ण पंच महृथ्वयाईं” सभावणाई छज्जोवणिकायाई अआइहक्खशति भासति परुवेति, तंजहा-- 
पुडबोकाए जाब तसकाए । 


७७६ तत्पश्चात्‌ केवलज्ञान-केवलदर्शन के धारक श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम 
आदि श्रमण-निग्नेन्थोी को (लक्ष्य करके) भावना सहित पंच-महाद्वतों श्र प्रथ्वीकाय से लेकर 
तरसकाय तक--षड़जीवनिकायों के स्वरूप का व्याशयान किया । सामान्य-विशेष रूप से 
प्ररूपण किया । 


विवेचन--भावना सहित पंचमहाव्रत एवं वड्जीवनिकाय का उपदेश--प्रस्तुत सूत्र मे 
तीन बातो का मुख्यतया उल्लेख किया गया है--(१) भ० महावीर द्वारा किसको लक्ष्य करके 
उपदेश दिया गया ? श्रर्यात्‌-श्रोता कौन थे ? (२) उनके धर्माख्यान के विषय क्या-क्या थे ? 
(३) उपदेश की शैली तथा क्रम क्‍या था ? 





१ ततो पर्छा माजुताण' के बदले पाठान्तर है--तो पच्छा भणुसाण । 
२ झआाचा भू पा टि पृ २७८। 
रे शझ्लाता चूर्णिमू पा टि पृष्ठ २७८ । 
४ महत्ववाई सभावणाएई छज्जीवणिकायाइं के बदले पाठान्तर है--महब्ययाइ छम्जीवणिकायाई 
सप्ावणाइ 
४ (क) आचाराग घूलपाठ सटिप्पण पृ २७८ । 
(ख) तुलना कीजिए--'तएण से भगव तेण अणुत्तरेण केवलअवरणाणेण दसणेणं सदेवमणुश्रासुरलोगं 
अभिसमिक््चा समणाण णिग्गथाण पचमहंब्ययाह संभावणाई छज्जीवनिकाएं धम्म देसेमाणे 
विहरिस्सइ ।' “ह्थातांग सूत्र स्था० ९ 


] ध 


7 "रसाहुथा अध्यक्त : खूज ७७७ है 


.. 'आइक्लति, भालेति, पकवेति' इस तौत किया पदों में प्र्तर--यों तो तीनों क्रियापद 
समावाध्धक प्रतीत होते हैं, परन्तु प्राकृत शब्दकोष के भ्रनुसार इनके श्र्थ में भन्कूहँ है-- 
आइक्शति' का भर्च है--सामान्यरूप से कथन करता है, 'भासेति' का श्र्थ है--डिंशेषरूप से 
व्याख्या करता है भोर 'परूकेति' का भ्रर्थ है--सिद्ान्त भोर तद्व्यत्तिरिक्त बर्कुतुं तत्त्व का 
प्रतिपादन करता है। ये तीनों क्रिया पद भगवान्‌ द्वारा दिये गए उपदेश की शैलो एवं क्रम को 
सूचित करते हैं ।१ 


प्रथम महाव्रत 


७७७. पदस॑ भंते ! * भहुव्ययं पच्चकक्‍्लामि सब्य पाणातिबातं । से सुहुमं या बायरं था 
तसं वा धावरं वा जेब सयं॑ पायातिवात॑ करेज्जा ३१ जावज्जीयाए लिथिहं तिजिहेणं मणसा 
बयसा४ कायसा । तस्स भंतरे | पडिक्कसासि निदासि गरहामरि* अप्पा्ण बोसिरासि । 


७७७. “भंते ! मैं प्रथम महाव्रत में सम्पूर्ण ऑातिपात (लिंसा) का प्रत्याख्यान-- 
त्याग करता हूँ । मैं सूक्ष्म-स्थूल (बादर) भोर 'क्ल्न॑स्थावर समस्त जीवों का न तो स्वयं 
प्राणांतिपात (हिंसा) करूँगा, न दूसरों से कराऊंगा और न प्राणातिपात करनेवालों का 
प्रनुमोदन--समर्थन करू गा; इस प्रकार मैं यावफक््जीवन तीन करण से एवं मन-वचन-काया 
से--तीन योगो से इस पाप से निवृत्त होता हूँ । है भगवन्‌ ! मैं उस पूर्वकृत पाप (हिंसा) का 
प्रतिक्रमण करता, (पीछे हटता) हूँ, (प्रात्म-साक्षी से--) निन्‍दा करता हूँ झौर (गुरु साक्षी से--) 
गहाँ करता हूँ, झपनी झात्मा से पाप का अ्युस्सगं (पृथक्करण) करता हूँ ।' 


विवेखन- प्रथम सहात्त को प्रतिज्ञा का रूप-प्रस्तुत सूत्र में भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट 
प्रथम महाव्रत-प्राणातिपात-विस्मरण (अहिंसा) की प्रतिज्ञा का रूप दिया गया है। इसमे 
मुख्यतया ३ बातों का उल्लेख है--(१) हिस्य जीवो के मुख्य प्रकार का (२) प्राणातिपात का 
जोवनभर तक तीन करण-(कृत-कारित- अनुमोदन) से तथा तीन योग (मन-बचन-काया) से 
सर्वेथा त्याग का और (३) पूर्वकाल मे किये हुए प्राणातिपात आदि के पाप का प्रतिक्रमण, 
झात्म-निन्दा, गहा झौर ब्युत्सगं का ।९ 


१ (क) पाइच-सह-महण्णवों पृ. १०१, ६४५०, ६६८॥। 
(छल) श्राचाराग चूणि मू, पा दि पृ. २७८ । 

२. पढ़म भंते ! सहव्ययं के बदले पाठान्तर है-- पढ़स भंते ! सहब्वए । 

३. “३! का अक भ्रवशिष्ट दो कारणो-कारित भौर अभ्रनुमोदित का सूचक है। जैसे-“नेबर$अण्ण पाणातियातं 
कारवेश्ला, अच्ण वि पाणातिवात करंतं ण समणुजाणेग्जा । इतना पाठ यहाँ समझता चाहिए | देखें 
सूत्र ७८०, उऊदरे 

४. बयसा' के बदले पाठान्तर है-- बायसा' । 

१. गरहाम्रि' के बदले पाठान्तर है--'यरिहामि' । 

६ (कर) झ्राचारांग मूलपाठ संटिप्पण पृ. २७९ 
(खा) तुलना कीजिए--दशर्बकालिक भ डसू ११ 


इ०० आजारांध धृत्र---ह्वितीौष अुतस्कर्म 


प्राणातिपात आवि दास्यों को व्याध्या-हिंसा से स्थूल दृष्टिवाले लोग केवल हनन 
अथवा करना भ्र्थ ही समझते है, इसीलिए तो शास्त्रकार ने यहाँ 'प्राणातिपात' शब्द मूलपा5 में 
रखा है। प्राणातिपात का भर है प्राणो का अ्तिपात- नाश करना | प्राण का भ्र्थ (यहाँ केवल 
शवासोच्छूवास या प्राण-भ्रपानादि पच प्राण नहीं है, अपितु ५ इन्द्रिय, ३ मन-वचन-कायाबल, 
श्वासोच्छूवास भौर प्रायुबल, यो दस प्राणों में से किसी भो एक या अधिक प्राणों का नाश 
करना प्राणातिपात हो जाता है। वर्तमान लोकभाषा में इसे हिसा कहते हैं। स्थुलदृष्टि वाले 
अन्यधर्मीय लोग स्थल झ्राखो से दिखाई देने वाले (त्रस) चलते-फिरते जीवों को ही जीव मानते 
हैं, एकेन्द्रिय जीवो को नही, इसलिए यहाँ मुख्य ४ प्रक/र के जीवो--सूक्ष्म, बादर, स्थावर झौर 
अ्रस का उल्लेख किया है | पृथ्वो, जल, भ्रर्नि, वायु ओर बनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय जीवो को 
स्थावर कहते हैं ओर द्वीन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के जीवो को त्रस कहते हैं । सूक्ष्म भौर बादर--ये 
दोनो विशेषण एकेन्द्रिय जीवो के हैं । जावण्जीबाए -प्राजीवन कृत, कारित श्रौर भ्ननुमोदन-- ये 
तीन करण और मन-बचन और काया का व्यापार, ये तीन योग कहलाते हैं ।" सब्बंपाणाति- 
पातं--स्वंथा सभी प्रकार के प्राणातिपात का त्याग अहिंसा महाबत है ।* 


प्रथम महात्नत भर उसकी पांच भावना 

७७८ सल्सिसाओ पंच सावणाओ भवति? 

[१] तस्थिमा* पढ़सा भावणा-रियाससिते” से णिर्गथे, णो अणरियासमिते सति। 
केवलो बया--इरिय।असमिते' से णिग्गंये पाणाई शूयाईं जोधाइं सलाईं अभिहणेम्ज वा वत्तेज्ज 
था परियावेज्ज था लेसेज्ज वा उद्दवेज्ज बा । इरियासमिते” से लिरगंये, णो इरियाअसमिते त्ति 
पढसा भावणा । 


(क) दश्व भ्र ४,सू ११जि च्‌ू प्‌ १४६, झ्रम लू प्‌ ८० हारि टी प्‌ १४४ 

(ख) दशवे जि चू १४६, हारि. टीका प्‌ १४४, १४५, अंग, चू ८०-८९ 

२ (क) देखिये, भ्रहिसा महाव्रत का लक्षण--योगशास्त्र (हेमचन्द्राचाये) प्रकाश १।२० 

(ख) प्रमतयोगात्प्राण व्यपरोपष्ण हिसा--तत्त्वार्थ सूत्र श्र ७।१३ सू 
(ग) जातिदेशकालयमयाउनवच्छिन्ना सा्वभौमा महाव्तम्‌्--योग-बशन, पाद २/सू ३१। महासत 

जाति देश काल और समय (कुलाचार) के बधन से रहित सावंभौम सर्वंविषयक होते हैं । 

३ भ्रबति' के आगे पाठ है-- 'भवजति, त॑ जहा । 

४ महाव्त की पच्चीस भावनाध्ो के सम्बन्ध में चुणिकार सम्मत पाठ प्रस्तुत पाठ से भिन्न है। तथा इस 
प्रकार का पाठ श्रावश्यक चूर्णि प्रतिक्रणाध्ययन प्‌ १४३-१४७ में भी मिलता है। देखें श्राचरा भू पा 
टिप्पण प्‌ २७५४५-८०-८५४ 

५ 'रियासमिते' के बदले पाठान्तर है--'इश्याससिए', 'इरियासभिते' । 

६ इरिया असमिते' के बदले पाठान्तर हैं--'अइरियासमिलते', 'अभदरिषासमिते ।' 

७ इसके बदले 'हरियाअससिले' पाठान्तर है । 


वलाहुर्धा अध्यवंत : सूत्र ७७८४-७९ हे०्पृ 


[२] अहावरा दोच्चा भावणा-सणं परिजाणति से णिल्गंभे, जेय मणे पाथए साक्षण्जे 
सकिरिए अप्हुयकरे छेदरे भेवकरे अधिकरणिए पादोसिए पारिताविए पाणातिवाइए”, भूतोब 
घचातिए तहप्पगारं सर्ण जो यधारेज्जा (* मर्ण परिजाणति से णिरगंगे, जे य से अपॉगए 
वोच्चा भावणा । 


[३] अहावरा तच्या भावणा--वईं परिजाणति से णिरांग्रे, जा य बवई पावजिया सावज्जा 
सकिरिया जाब भूतोषधातिया तह॒प्पगारं वईं णो उच्चारेज्जा । जे यह परिजाणति से जिगंये 
जा ये बह अपायिय त्ति तज्चा सावणा । 


[४] अहावरा घउत्था भावणा--आवाणभंडमतणिश्लेवणासमिते से णिर्गंये, णो 

॥ केवली बूथा--आदाणभंडनिक्लेवभाअसभिते से जिरयंभे 

पाणाई घुलाईं जोबाई सत्ताईं अभिहणेज्ज वा जाव उहवेजज या । तस्हा आयमाणभंडजिक्लेवण-' 
समिते से णिर्गंभे, जो अगणादाणभंडणिक्खेवमाससिते* स्ति चउत्या भावणा । 

[५] अहावरा,पंचमा सावणा--आलोइयपाण-सोयणभोई से णिरंये, णो अणालोइय- 
पाण भोयणभोई । केवली बृया--अणालोहयपाण-भोगणभोई से णिग्गंगे प्राणाणि' वा भूताणि 
वा जीवाणि वा सतताणि वा अभिहणेज्ज वा जाव उहयेज्ज वा । तम्हा आलोइयपाण-भोयणभोई 
से णिग्गंगे, णो अगालोइयपाण-भोयणभोई त्ति पंचमा भावणा । 


७७९. एसाब” ताव मह॒व्ययं (ए) सम्म॑ काएण फासिते पालिते तीरिए किट्ठिते 
अवद्विते आणाए आराहिते यावि भवति । पढमे भंते ! मह॒ृव्यए पाणाइवातातों वेरम्णं । 


७७८. उस प्रथम महात्रत की पांच भावनाएँ होती हैं-- 

(१) उसमे से पहली भावना यह है--निग्नेन्थ ईर्यासमिति से युक्त होता है, ईर्यासमिति 
से रहित नहीं। केवली भगवान्‌ कहते हैं--ईर्यासमिति से रहित निर्ग्रेन्थ प्राणी, भूत, जीव झौर 
सत्त्वय का हनन करता है, धुल झ्रादि से ढकता है, दबा देता है, परिताप देता है, चिपका देता 
है, या पीडित करता है। इसलिए निम्नेन्थ ईर्यासमिति से युक्त होकर रहे, ई्यासमिति से रहित 
होकर नही । यह प्रथम भावना है । 

(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी भावना यह है--मन को जो अच्छी तरह जानकर पापों से 


१ वाभातिवाइए' के बदले पाठान्तर है---'पाणातिवाते', 'पाणातियातं ।* 

२ पधारेज्जा' के बदले पाठान्तर है--'पहारेज्जा ।' 

३ “अपाविय' के बदले पाठास्तर है--'पराजिय' 'अपाविय ।' 

४ 'आमाणर्भडमसमिक्लेबजासमिते' के बदले पाठान्तर है-- अभावाणभंडनिक्लेवणमासमिए ।' 

५ शो अणादाणभंडमसनिक्सेबजाससिते' के बदले पाठान्तर है-- नो आयाणभंड निक्‍्लेवणाग्रसमिए ।' 

६. 'पाणाणि' के बाद भूयाणि आदि के बदले इस प्रकार के पाठान्तर मिलते हैं--'पारणानि जा सत्ताणि 
जा अभि । पाणाइ वा जीवाणि वा अभिहणेम्त '। 

७. 'एसाथ ताब महब्यरय के बदले पाठान्तर है-- एलाव ताव महत्यए' 'एसावता महुव्यतं । 


ड०२ आज्ञारांग सुध-- ितीय शृतरकरा 


हटाता है । जो मन पापकर्ता, सावच्य (पाप से युक्त) है, क़ियाझों से युक्त है कर्मों का झालव- 
कारक है, छेदन-भेदनकारी है, क्लेश-देषकारों है, परितापकारक है । प्राणियों के प्राणों का 
झतिपात करने,बाला भर जीवो का उपघातक है। इस ग्रकार के सन (मानसिक विचारों) को 
धारण (ग्रहण) न करे। मन को जो भलोभाति जान कर पापमय विचारों से दूर रखता है, 
यही निग्नेन्‍्थ है । जिसका मन पापों (पापमय विचारो) से रहित है, (वह निग्न॑स्थ है।) यह 
द्वितीय भावना है । 


(३) इसके श्रनन्तर तृतीय भावना यह है--जो साधक वचन का स्वरूप भलीभांति जान 
कर सदोषवचनों का परित्याग करता है, वह निर्ग्रग्थ है । जो बचन पापकारी, सावद्य, क्रियाप्रों 
से युक्त, कर्मों का झाख़वजनक, छेदन-भेदनकर्ता, क्लेष-हेषकारी है, परितापकारक है, प्राणियों 
के प्राणो का अतिपात करने बाला शौर जोवों का उपघातक है; साधु इस, प्रकार के वचन का 
उच्चारण न करे । जो वाणी के दोषों को भलीभांति जासकर सदोष वाणी का परित्याग करता 
है, वही निग्न॑न्थ है । उसकी वाणी पापदोष रहित हो, यह तृतीय भावना है । 


(४) तदनन्तर चौथी भावना यह है--जो श्रादानभाण्डमात्र निक्षेपण समिति से युक्त 
है, वह निग्रेन्ध है। केवली भगवान कहते हैं--जो निर््रन्थ आ्रादान भाण्ड मात्र निक्षेपणसमिति 
से रहित है, वह प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों का भ्रभिधघात करता है, उन्हे भ्राच्छादित कर 
देता है--दबा देता है, परिताप देता है, चिपका देता है या पीडा पहुँचाता है। इसलिए जो 
श्रादान-भाण्ड (मात्र) निक्षेपणा समिति से युक्त है, वही निर्ग्रन्थ है, जो श्रादानभाण्ड (मात्र) 
निक्षेपणा समिति से रहित है, वह नहीं । यह चतुर्थ भावना है । 


(५) इसके पश्चात्‌ पाँचवी भावना यह हैं--जो साधक झ्ालोकित पान-भोजन-भोजी 
होता है, वह निर्नेन्ध होता है, शभ्रनालोकित-पान-भोजन-भोजी नही 4 केवली भगवान्‌ कहते 
हैं--जो बिना देखे-भाले ही प्राहार-पानी सेवन करता है, वह निग्र॑न्ध श्राणो, भूतों, जीवो और 
सत्त्वो का हनन करता है यावत्‌ उन्हे पीडा पहुँचाता है। श्रत जो देखभाल कर आहार-पानी 
का सेवन करता है, वही निग्रन्थ है, बिना देखे-भाले आहार-पानी करने वाला नहीं | यह 
पंचम भावना है। 


७७९. इस प्रकार पचभावनाझ्ों से विशिष्ट तथा साधक द्वारा स्वीकृत प्राणातिपात 
विरमणरूप प्रथम महात्नत का सम्यक्‌ प्रकार काया से स्पर्श करने पर, उसका पालन करने 
पर गृहीत महाव्रत को भलीभाति पार लगाने पर, उसका कीतेन करने पर, उसमें अवस्थित 
रहने पर, भगवदाज्ञा के भ्रनुरूप आराधन हो जाता है । 


है भगवन्‌ ! यह प्राणालिपातविरमण रूप प्रथम महाद्नत है । 


विवेचन - प्रथम महातद्वत को पाँच भावनाएं-अस्तुत सूत्र ७७८ में प्रथम महात्रत की 
पाँच भावताग्रों का सागोपाग निरूपण है | तथा सू. ७७९ में पाच भावनाओं में समन्वित प्रथम 
महाव्रत की सम्यक्‌ भाराधना कंसे हो सकती है ? इसके लिए ५ क्रम बताए हैं--( १) स्पशेना, 


' अलाहुओ अध्यक्षत  सृध ७७५८-७९ ४०३ 


(२) पालता, (३) तीर्णता, (४) कोर्तता श्लोर (५) झवस्थितता ।" सर्वप्रथम सम्यक श्रद्धा - 
प्रतीति पूर्वक महाव्रत का ग्रहण करना स्पर्शना है, ग्रहण के बाद उसका शक्तिभर गा 'करना 
उसका सुरक्षण करना पालना है। उसके पश्चात्‌ जो महात्तत स्वीकार कर लिया है, उसे भ्रन्त 
तक पार लगाना, चाहे उसमें कितनी ही विध्य-बाधाएँ, रुकाबटें श्राएँ, कितने ही भगम या 
प्रलोभन शभ्राएँ, परन्तु कृत निश्चय से पीछे न हुटना, जीवन के पध्रन्तिमश्वास तक उसका पालन 
करना---तोर्ण होना है । साथ हो स्वोकृत महाव्रत का महत्व समझ कर उसकी प्रशसा करना, 
दूसरों को उनकी विशेषता समझाता--कीरतन करना है। कितने ही कमावात आएँ, भय या 
अलोभन झाएँ घृह्दीत मह्दाब्नत में डटा रहे, विचलित ने हो--यह झवस्थितता है । 

भावना क्‍या और किसलिए--चूणिकार ने विवेबन करते हुए कहा है-भात्मा को उन 
प्रधस्त भावों से भवित करना भावना है । जैसे क्षिलाजीत के साथ लोहरसायन की भावना दी 
जाती है, कोद्रव की विष के साथ भावना दी जाती है, इसीप्रकार ये भावनाएँ हैं। ये चारिश् 
भावनाएँ हैं ! महाव्रती के गुणों मे वृद्धि करने हेतु ये भावनाएँ बताई गई हैं ।* 

प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएँ प्रस्तुत में सक्षेप में इस प्रकार हैं--(१) ईर्थासमिति से 
युक्त होना, (२) मन को, सम्यक दिशा में प्रयुक्त करना, (३) भाषासभिति या वचनगुप्ति का 
पालन करना, (४) भ्रादात-भाण्ड-मात्र-निक्षेपणा समिति का पालन करना और (५) प्रवलोकन 
करके झाहा र-पानी करता । समवायांग सूत्र मे इसी क्रम से प्रथम महाव्नत की पात्र भावनाएँ 
बताई गई हैं--“पुरिमपस्छिसगाणं तित्थगराणं पंचजासस्स पवीसं भावणाओं पष्णत्ताओ, 
तंजहा-- इरियासमिई, सणगुसो, वयगुत्तो, आलोयशायणभोगर्ण, आदाणभंडसत्तनिक्लेवणा- 
समभिई 3 

झावश्यकसूत्र चूणि प्रतिक्रमणाध्ययन में पाँच भावनाझ्रो का इस प्रकार का क्रम 
मिलता है-- 


इरियाससिए' सया जते, उवबेह' भुजेज्ज थे पाणसोयणं । 
आदाणनिक्लेव ' दुगु छ संजते, समाधिते संजमतोी सजो-बयी*' ॥। : 
ग्राचारांगचूणिकार ने पाँचो महासम्रतों में से प्रत्येक की क्रमश: पाच-पांच भावनाएँ 
बताई हैं । वह पाठ वृत्तिकार शालीचार्यसम्मत पाठ से कुछ भिन्नता रखता है। चूणिकार 
सम्मत क्रम इस प्रकार है--(१) ईर्यासमिति युक्त हो, (२) प्रालोकित पान-भोजन-भोजी, 


१ चूणिकार सम्सत पाठ से प्रथम महात्रत की सम्यक झाराधनाः के लिए कुछ प्तिरिक्त पाठ भी हैं--- 
“इचजे्ताह पंचहि भावणाहि पहम महव्यत अहासुत अह्ाकषप्प अहामप्य अहातज्य सम्म काएज॑ फासित॑ 
प्रालि]तं सोसित तोरित किट्टितं आराहितं आणाए अगुपालितं भवति ।! --इन पाच भावनाध्नों से प्रथम 
महात्रत मधासूत्र यधाकल्प यधामार्ग यधातव्य रूप से काया से सम्पक स्परश्चित, पालित, शोधित, तीरित, 
कौतित अ्रभुपालित होने पर भ्ाज्ञा से आधारित हो जाता है ।---स 

२ आखारांग चूमि मृ. पा. दि. पृ. २७८-- तस्हा बत्ते पढ़मसहृब्वर ! तस्थ उपबू घना भावभावशना । 
भावनाचोकता । चारितरस्य भावनेयमुपदिष्ट्यते । भावयतीति भावना, यथा शिमाजतो, भायस भावन, 
विषस्य कोदया (| सिद्धार्थ ““गाहा । एवं इमाभावसा । 

हे. समवायांग सूत्र ४ श्रावश्यक चुणि प्रतिक्रमणाध्ययन पृ १४३ 


2 आजधारांग पृज-- हितीय अुततरकमा 


(३) भादान-भाण्ड-भाचनिक्षेपणासमिति से युक्त हो, (४) मनःसमिति से युक्त हो, (५) वचन 
समिति से युक्त हो ।" 

तस्‍्वाथंसूत्र में भहिंसा महाव्रत की पाँच भावनाझो का क्रम इस प्रकार है--१ वचन- 
गुप्ति, २. मनोग्रुप्ति, ३. ईर्यासमिति, ४. श्रादाननिक्षेपणसमिति झौर ५. झालोकित पान- 
भोजन ।* 
दितोय महाव्त शौर उसको पाँच भावना 

७८०, +अहाबरं दोच्च [भंते ! ] भहष्ययं पसध्चक्खामसि सब्यं सुतावायं बहदोसं । से 
कोहा वा लोभा वा भया वा हासा वा णेव सर्य सुत्त भासेज्जा, णेव5ण्णेणं मुसं स्ासावेज्जा 
अण्णंपि मुसं भासंतं ण समणुजाणेज्जा" तिविहूं तिविहेणं' मणसा बयसा” कायसा। तस्स भंले ! 
पड़िक्कसासि जाव वोसिरासि । 

७६८६१. तस्सिमाओं पंच भावणाओं भवबंति-- 

[१] तत्यथिसा पढसा भावणा अणुवीधि" भासो से णिरगंथे, णो अणणुदोयि भासी | 
केवली बूथा-अणणुवीयि भासो से णिरगथे समावज्जेज्ज मोस॑ं वयणाएं। अणुवोधि भासी से 
निग्गंथे, णो अणणुवोधि भासि सि पढसा भावणा। 

[२] अहावरा दोच्चा सावणा--कोर्ध परिजाणति से निग्गंये, णो कोधणे सिया। कैवलो 
बूया--कोघपसे * कोही समावदेज्जा भोसं बयणाएं । को परिजाणति से निर्गंभे, णो य कोह- 
जाए*? सि [य] त्ति वोच्चा भावणा। 

[३] अहाबरा तच्चा भावणा-लोभ परिजाणति से णिग्गंथे, णो य लोभणाए" * 
सिया । केवलो बुया--लोसपत्ते लोसो समावदेज्जा मोसं वयणाएं । लोभं॑ परिजाणति से णिग्गंथे, 
णो ये लोभणाए सि [य] त्ति तच्चा भावणा। 

[४] अहावरा चउर्या भावणा--भयं परिजाणति से निरगंये, णो य भयभीरुए सिया 
१ आचारांग चणि मूं पा टि£ पृ. २७९ “ईरियासमिए से निग्गथे *, झालोहयपाणभोयणभोयी से 
का मन जग से निग्गथे , मणसमिए से निर्गभे बहसमिऐ से 
बाड़ मनोगुप्ती्यादाननिषक्षेपणसमित्यालोकित-पान-भोजनानि पच । --तत्वार्थ, अ. ७/४ भ्ृ आ ३३७ 
दशवैकालिक सूत्र ३-४ के पाठ से तुलना कीजिए । 

'पर्यक्जामि' के बदले पाठान्तर है--पस्याइक्लामि । 
'समणुजाणेज्जा' के बदले पाठान्तर है---'समणुमस्ने ।' 
'तिविहेण के बदले 'तिबिहू' पाठान्तर है ! 

बयसा' के बदले पाठान्तर है--'बायसार ।! 

“अणुवीयि' के बदले पाठान्तर है--'अणुबीयी ।' ग्र्थ समान है । 
'कोषपत्ते! के बदले पाठान्तर है--'कोघपले ।' 

कोहणाहे' के बदले पाठान्तर है--'कीहणए ।* 

लोभणाए' के बदले पाठास्तर है--“लॉभणए ।! 





जे की छू .ीत #ड हर सर 


नाक. नन्‍्सी 
 । 


अषाडुमा आध्यपन : छूड ७४०-दर डे 


केवली कृपा--भयपते शोक समाजवेज्जा समोस बयणाएं। भय परिजाजति से मिष्गंधे, णोय 
सवभोरुए सिया, चउत्था सावणा । ़ 


[५] अहायरा पंचमा भावणा--हासं परिजाशति से निरांये,, थो" थ हासणाएं सिया । 
केवलो बृया--हासपले हासो समावदेज्जा मोर्स वयणाएं। हासं परिजायति से लिर्गंवे, णो य 
हासणाएं सिय त्ति यंजमा भावणा । 


७८२- एसाव' ताब [वदोछीे | सहव्यए सम्म॑ काएणं फासिते जाब आणाए आराहिते 
यावि पभ्वति । 


बोस्च भंते ! महव्ययं [ मुसावायातो वेरसण ] । 


७८० इसके पश्चात्‌ भगवन्‌ ! मैं द्वितीय महात्रत स्वीकार करता हैं १ आज मैं सब 
प्रकार से मृषाबाद (असत्य) और सदोष-वचन का सर्वेथा प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ । (इस 
सत्य महाव्रत के पालन के लिए) साधु क्रोध से, लोभ से, भरथ से या हास्य से न तो स्वय मृषा 
(प्रसत्य) बोले, न ही भ्रन्य व्यक्ति से भ्रसत्य भाषण कराए भौर जो व्यक्ति प्रसत्य बोलता है, 
उसका अनुमोदन भी न करे । इस प्रकार तीन करणों से तथा मन-वचन-काया, इन तीनो योगो 
से मृषावाद का सर्वथा त्याग करे । इस प्रकार मृषावाद विरमण रूप द्वितीय महान्नत स्वीकार 
करके है भगवन्‌ ! मैं पूवकृत मृषावाद रूप पाप का प्रतिक्रमण करता हूं, श्रालोचना करता हूँ, 
झात्मनिन्दा करता हूँ, गरुसाक्षी से गहा करता हूँ, श्रीर श्रपनी भात्मा से मृषावाद का सर्वथा 
व्युत्सग (पृथक्‌करण) करता हूँ । 


७८१. उस द्वितीय महात्रत की ये पांच भावनाएँ हैं-- 


[१] उन पाँचों मे से पहली भावना इस प्रकार है-वक्तव्य के भ्रनुरूषप चिन्तन करके 
बोलता है, वह निग्नेन्ध है, बिना विन्तन किये बोलता है, वह निग्नेन्थ नही । केवली भगवान्‌ 
कहते हैं-बिना विचारे बोलने वाले निग्नंन्थ को मिथ्याभाषण का दोष लगता है। भ्रतः वक्तव्य 
विषय के अनुरूप चिन्तन करके बोलने वाला साधक ही निर्ग्रन्थ कहला सकता है, बिना चिन्तन 
किये बोलने वाला नहीं । यह प्रथम भावना है । 

[२] इसके पश्चात्‌ दूसरी भावना इस प्रकार है--क्रोध का कटुफल जानकर उसका 
परित्याग कर देता है, वह निग्नेन्धथ है। इसलिए साधु को क्रोधी नहीं होना चाहिए । केवली 
भगवान्‌ कहते हैं -क्रीध श्राने पर क्रोघी व्यक्ति श्रावेशवश प्रसत्य वचन का प्रयोग कर देता है। 
झ्त: जो साधक क्रोध का अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निग्रेन्थ 
कहला सकता है, क्रीधी नही । यही द्वितीय भावना है । 


१ “जो य हासणाएं के बदले पाठान्तर है--'णो ये भासथाएँ, 'णों भासगाएं ।' 
२ एताब साथ (दोच्चे) महुब्यए के बदले पाठान्तर हैं--/एताबसाब सहुष्यए', 'एसावता सहव्यए', 
/एताव महव्यए्‌, 'एचाव ताव सहष्वए', ध्र्य प्रायः समान है | 


है अश्यारांध सुश्---हितीय श्रतल्कसत 


[३] तदनन्तर तृतोय भावना यह है--जो साधक लोभ का दुष्परिणास जानकर उसका 
परित्याग कर देता है, वह निग्नेन्थ है; प्रतः साधु लोभग्रस्त न हो । केवली भगवान्‌ का कथल 
है कि लोभ प्र+प्त व्यक्ति लोभावेशवह् भ्रसत्य बोल देता है । ध्रत: जो साधक लोभ का पनिष्ट 
स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निग्न॑न्थ है, लोभाविध्ट नहीं । यह तीसरी 
भावता है । 


[४] इसके बाद चौथी भावना यह है--जो साधक भय का दुष्फल जानकर उसका 
परित्याग कर देता है, वह निम्नंन्थ है। अतः साधक को भयभीत नही होना चाहिए। केबली 
भगवान्‌ का कहना है--भय-प्राप्त भीरू व्यक्ति भयांविष्ट होकर असंत्य बोल देता है। श्रत: 
जो साधक भय का यथार्थ प्रनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निर्ग्नन्थ है, 
न कि भयभोत । यह चौथी भावना है । 


[५] इसके झनन्‍्तर पाँचवी भावना यह है--जो साधक हास्य के भ्रनिष्ट परिणाम को 
जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निग्रंन्ध कहलाता है, अभ्रतएवं निम्नेन्थ को हसोड़ 
नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ हसी-मजाक करने वाला न हो। केवली भगवान्‌ का कथन है-- 
हास्यवश हसी करने वाला व्यक्ति अ्रसत्य भी बोल देता है। इसलिए जो मुनि हास्य का 
झनिष्ट स्वरूप जानकर जसका त्याग कर देता है, वह निग्नेन्थ है, न कि हसी-सजाक करने 


वाला । यह पाचवी आक्‍ना है। 


७८२ इस अकार इन प्र भावना से विशिष्ट तथा साधक द्वारा स्वीकृत मृषावाद- 
विरमणरूप द्वितीय सत्यमहाब्रत का काया से सम्यक्स्पर्श (भझाचरण) करने, उसका पालन 
करने, गृहीत महाव्रत को भलीभांति पार लगाने, उसका कोतंन करने एंव उसमे झनन्‍्त तक 
ग्रवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा के भ्रनुरूप आराधन हो जाता है। भगवन्‌ ! मृषावादविरमण- 
रूप द्वितीय महान्नत है । 


विवेखन--द्वितीय महाव्ल की प्रतिश्ा तथा उसको पंच भावनाएं--प्रस्तुत सूत्रत्रय में तीन 
बातो का मुख्यतया उल्लेख किया गया है--(१) पहले सूत्र मे-द्वितीय महाव्रत की प्रतिज्ञा 
का स्वरूप, (२) दूसरे मे--पाँच विभाग करके उसकी पांच भावनाओं का क्रमश: वर्णन झौर 
(३) तीसरे मे--उसको सम्यक्‌ भाराधना का उपाय । 


प्रतिज्ञा का स्वरूप भझौर उसकी व्याख्या पूर्ववत्‌ समझ लेनी चाहिए । पांच भावनाओं 
का महत्त्व भी पूवेबत्‌ हृदयगम कर लेना चाहिए । सत्य-महाव्रत की पाव भावनाए इस प्रकार 
हैं--( १) वक्तव्यानुरूप चिन्तनपूर्वक बोले, (२) क्रोध का परित्याग करे, (३) लोभ का परित्याग 
करे, (४) भय का परित्याग करे, श्रौर (५) हास्य का परित्याग करे ।* 


चूणिकार ने प्राचोन पाठ परम्परा का कुछ भिन्न एवं भिन्नक्रम का, किन्तु इसी झ्राशय 
का पाठ प्रस्तुत किया है । तदनुसार सक्षेप में पच भावनाएं क्रमश इस प्रकार हैं--(१) हास्य 


१. भाचाराग मूलपाठ सटिप्पण पृ २८४ | 


हे १ 4 ! 
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का परित्याग, (२) प्नुरूप चिन्तनपूर्वक भाषण, (३) क्रोध का परित्याग, (४) लोभ का परि- 
त्याय, भ्रौर (५) भय का परित्याग ।१ 

प्रवश्यकचूण्णि में भावनाझों का क्रम इस प्रकार है'--- | 

अहस्ससच्छचे अजधीयि भासए, जे कोह-लोह-भय-मेव बज्जए । 
से दीहरायं समुपेहिया सियरा, सुणो हु मोसं परिभ्रक्‍्मए सिया ।२॥ 

तत्वार्थसूत्र में सत्यमहात्रत की पंच भावनाएं यों हैं--क्रोध, लोभ, भी रुत्व एवं हास्य 

०३३५ शोर भनुवी ची भाषण ।३ इसी प्रकार समवायांगसूत्र में इसो भ्राशय की ५ भावनाएं 
घ्ट्हँ 

'अणुवोधिभासी' आदि पदों को व्यास्या--अणुवोयिभासो का/र्थ वृत्तिकार ने किया 
है-- जो कुछ बोलना है या जिसके सम्बन्ध में कुछ कहता है, पेंहलें उसके सन्दर्भ में उसके 
असरूप विचार करके बोलना । बिता सोचे-विचारे यो छह सहसा कुछ बोल देने या किसी विषय 
में कुछ कह देने से प्रनेक' प्रमथों की सम्भावना है । बोलने से मूंब उसके इच्टानिष्ट, हानि-लाभ, 
हिताहित-परिणाम का भलोभाति विचार करना आवश्यक है । चूणिकार 'अभुवीधिभासी' का 
अर्थ करते हैं--'पुव्य बुद्धीए पासिसता' भ्र्थात्‌-पहले भ्रपनी निर्मेल व तटस्थ बुद्धि से निरीक्षण 
करके, फिर बोलने वाला | प्रनुवीचीभाषण का श्वर्य तस्‍्वार्थसूत्रकार करते हैं-निरवद्य- 
निर्दोष भाषण । इसी प्रकार क्रोधान्ध, लोभान्ध प्रौर भयभीत व्यक्ति भी झावेध मे भ्राकर 
कुछ का कुछ भ्रथवा लक्ष्य से विपरीत कह देता है। ग्रत* ऐसा करने से असत्य-दोष की 
सम्भावना है | हंसी-मजाक मे मनुष्य प्राय: असत्य बोल जाया करता है। बेसे भी किसी की 
हसी उडाना, कलह, परिताप, असत्य, क्लेश झ्ादि अनेक अनर्थों का कारण ही जाता है ।५ 
चुणिकार कहते हैं--क्रोध में व्यक्ति पुत्र को श्रपुत्र कह देता है, लोभी भी कार्य-श्रकायें का 
अ्रनभिज्ञ होकर मिथ्या बोल देता है, भयशील भी भयवश्ञ अचोर को चोर कह देता है । 
द्वितीय महाव्रत की सम्यक्‌ श्राराधना के लिए भी वही पूर्वोक्त चुणिसम्मत पाठ और उसका' 
ध्राशय पूर्वेबत्‌ समझ लेना चाहिए ।* 


मै 


१ (क) आजचारांगचूणि सृ. या हि. थधू. २८०--““हासं परियाणति से निग्गथे““'भ्रणुवीइभासए 
से निग्गधे कोधछ परियाणति से निरण्थे" , लोभ परियाणति से निरगथे”” भ्रय॑ परियाणति 


से निर्गथे“।' 
२. झावश्यक्चूरणि, प्रतिक्रणाधष्ययन्न पृ. १४३-१४७ । 
३, “क्रोध-लोभ-भीरत्व-हास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषण ले पत्र ।' -शत्याथ० ७/४ 
४. भरनुवीति भासणया, कोहविवेगे, लोभविवेगे, भयविवेगे, हासबिवेगे । --समवायांग सूत्र 
५. (क) पग्राचारांग वृत्ति पत्रांक ४२८ 


(ख) भ्राचारागबूणि मू पा. टि. पृ. २5३ 
(ग) तरथार्भ सर्वार्धसिद्धि टोफा ७/४--पअनुवीचीभाषणं-- निरवशनुभाषणमित्यथे: । 
६. चूणिकार सम्मत सम्यगाशधना के उपाय के सम्बन्ध में पाठ देखिये । 
- झाचारांग तर्णि मू. पा. टि. पू. २८०-८१ 


डुग्द आजारांध सृज--पितीय शुतत्वान्त 


ततोय महाव्रत शौर उसकी पाँच भावना 

७८३. अहावरं तत्य [भंते ! ] मह्ययं 'पक्चाइक्शामि' सब्बं अदिष्णादाण् । से गामे 
वर नथरे था अरण्णे वा अप्पं था बहुँबा अणु था थर्ं जा चिसमंतं* जा अचिसमंत था णेव 
सं अधिष्ण गेष्हेज्जा, णेवःण्णं  अदिण्णं गेष्हाबेज्जा, अप्णं पि अविण्ण ग्रेज्ठंत॑ थे समणुजाणेज्जा 
जावउ्जीवाए* जाव धोसिरामि' । 

७द४ तस्सिसाओ पंच भावणाओ सबंति-- 

[१] तत्थिसा पढ़खा सावणा--अणुवोधि मितोग्गहजाई' से निरगंये, णो अणणुदीयि 
मितोग्गहजाई से णिग्गंथे । केवली बुया-अणणवीधि' सितोग्यहजाई से णिग्गथे अदिण्णं गेण्हे- 
ज्जा । अणवोधि मितोग्गहुआई से निरगंथे, जो अगणुद्ोयि मितोग्गहुजाई सि पढ़सा शावणा । 

[२] अहाबरा दोच्चा सावजा--अणुण्णविय पाण-भोयणभोई से णिग्गंये, णो अणणुण्णा- 
विय पाण-सोयणभोई । केवलो दूथा"-- अजजुण्णविय पाण-भोयणभोई से णिर्गंये अदिण्ण भु जे- 
उ्जा । तम्हा अणुण्णविय पाण-भोयणपोई से णिरगथे, णो अणणृण्णविय पाण-भोयणभोई त्ति 
दोच्चा भावणा । | 

[३] अहावरा तस््या सावणा--णिरगंये ण॑ं उ्गहंसि" उम्गहियंस एत्ताव ताब उग्गहण- 
सीलए सिया। केबलोी कूथा निग्गंथे णं उन्गहूंसि उभ्यहियंसि एत्ताब ताब अणोग्यहणसोलो 
अविण्णं ओगिष्हेज्जा, निग्गंथे णं॑ उग्गहंसि उनगहियंसि' एत्ताब ताव उग्यहणसीलए*" सिय त्ति 
तच्चा भावणा । 

[४] अहावरा लउत्या भावणा--निरगये ण॒ उरगहूंसि उसयहितंसि अभिक्‍्लथणं २ उग्गहण- 
सोलए सिया ।१* 


१ “पण्यक्लासि' के बदले पाठान्तर है -- पर्चक्थाइस्सासि । श्रभ होता है--प्रत्याख्यात (त्याग) करूगा । 

२ चित्तममत था अधिशसंत वा! के बदले थाठान्तर है---चित्तमंतंमचित्त वा ।---दशर्वकालिक सूत्र मे भी 
पजितरामल या अजिलामंत यह पाठ है, झ्र-४ मे देखें । 

३ 'णेकष्ण्ण' के बदले पाठान्तर है - जेब ण्णेंहि । 
'जावज्जोबाए जाव बोसिशमि' के बदले किसी-किसी प्रति मे-- 'जाबज्जीबाए' तिविह तिविहेण मर्णण 
वायाए काएण वोसिरामि' पाठ है | 

५ 'अणुवीयि सितोग्गहुलाई' के बदले पाठान्तर है--अणुवीति भितोग्गहजाई, अगृवीधिभिउश्गहलाई, 
अजुवीयिमिलोग्गहजाती ।' 

६ अणणुवीयि' के बदले--'अणणुवीयी' अणणवीधि मिसो पाठान्तर है। 

'केवली बया' के बदले पाठान्तर है --केवली बूया-जायाणमेय' 

'ऊग्गहसि के बदले पाठान्तर है 'ऊप्गहुंसिता'--अ्वग्रह ग्रहण करके । 

किसी-किसी प्रति में--उन्यहियंखि' पाठ नही है ! 

१० 'एसाब ताथ' के बदले पाठास्तर है--एसा (ता) बता ।' 


११ 'डण्गहणसीलए सिया' के बदले पाठान्तर है--उन्गहणसीलए जाव स्िया उम्यहुणसीले सिया । 


० डॉ &छ 


“ कमी ऋ्यवत : सुत्र ७५ द पक 
/... कैजलों दृवा--णिम्यंग्रे थं उन्गहूंसि उप्गहितंसि अभिषलज २ अणोग्यहुणतीले अदिल्म॑ 
विषहेक्णा, सिफयंथे उरयहूसति उन्गहितंसि भ्भिक्‍्सर्ण २ उभ्महणसोलए' सिय त्ति चठत्या 


(५) अहावरा पंचंमा भावजा--अणुवोधि सितोग्गहुजाई से निरगंये साहम्भिएस, 
अणणुओोथि सितोग्गहुआई । केवलो यूया--अणणुवोइ सितोग्गहुजाई से निग्गंथे साहस्मिएसु 
अविष्णं ओवगिण्हेम्जा। से अजुवीयि सितोस्गहुजाई से निरगंगे साहम्समिएसु, जो अणजमुवोधि 
सितोभ्गहजाइ सि पंचमा भावणा । 


७८५. एताव' ताव (तज्चे) महब्बते सम्मं! जाव आजाए आराहिए यातवि भवति ६ 
त्ष्य भंते ! महव्ययं (अविष्णावाणातों बेरभर्ण ३-४ 


७८३ “भगवन ! इसके पश्चात श्रब मैं तृतीय .म्रह्मत्रत स्वीकार करता हूँ, इसके 
सन्दर्भ मे मैं सब प्रकार से श्रदत्तादान का प्रत्याख्यान (स्थाग) करता है | वहू इस प्रकार-- 
यह (ग्राह्म पदार्थ) बाहे गाँव में हो, नगर में हो, प्ररण्प में हो, थोड़ा हो या बहुत, सूक्ष्म हो 
या स्थल (छोटा हो या बडा), सचेतन हो या अभ्रचेतन, उसे उसके स्वामी के बिना दिये न 
तो स्वय ग्रहण करूगा न दूसरे से (बिना दिये पदार्थ) ग्रहण कराऊंगा झ्लोर न ही भ्रदत्त- 
ग्रहण करनेयाले का अनुमोदन-समर्थन करूँगा, यावज््जीवन तक तीन करणों से तथा 
मन-वचन-काया, इन तोन योगो से यह अतिशञा करता हूँ । साथ ह्वी मैं पूर्वक्ृंत अदत्तादानरूप 
पाप का प्रतिक्रमण करता हूँ, झात्मनिन्‍्दा करता हूँ, गुरु की साक्षी से उसकी 'गहाँ करता हूं 
झौर भ्पनी प्रात्मा से भ्रदत्तादान पाप का व्युत्सग करता हूँ । 


७८४ उस तोसरे महाब्रत की ये ५ भावनाएं हैं-- 

(१) उन पाचो में से प्रथम भावना इस प्रकार है-जो साधक पहले विचार करके 
परिमित श्रवग्रह की याचना करता है, वह भिग्न॑ न्थ है, किन्तु बिना विचार किये परिमित 
झ्रवग्रह की याचना करने बाला नहीं । केवली भगवान्‌ कहते हैं--जो बिना विचार किये 
मितावग्रह कि याचना करता है, वह निग्नेन्थ भ्रदत्त ग्रहण करता है। भरत: तदनुरूप चिन्तन 
करके परिमित पग्रवग्रह फी याचना करमे वाला साधु निग्रेन्‍्थ कहलाता है, न कि बिना विचार 
किये मर्यादित अवग्रह की याचना करने वाला । इस प्रकार यह प्रथम भावना है । 

(२) इसके झनन्तर दूसरी भावना यह है-ग्रुरुजलो को अनुशा लेकर आहार-पानी 
झ्रादि सेवन करने वाला निम्न॑त्थ होता है, अ्नुशा लिये बिना ग्राहार-पानी आदि का उपभोग 
करने वाला नहीं । केवली भगवान्‌ कहते हैं कि जो निग्नेन्थ गुरुआदि की शझनुझा श्राप्त किये 


जन न “निरिभजिनन-म 


१ “उम्महेजतीलए सियलि' के बदले प्राआान्तर है--“उग्गहणसोलए पत्ति, उन्यहणसीलए अति, 
जसीलए सिसति । 

२. 'एसाव साथ” महुभ्यते, के बदले पाठान्तर हैं--“एसाब मह्यते', 'एसागवा महज्यते'। 

३ सम्म के बदले पाठास्तर हैं--संलब' । 


के ' आजरांग सूच--हितीय आुतस्कत्थ 


बिना पान-भोजनादि का उपभोग करता है, वह प्दत्तादान का सेवन करता है । इसलिए जो 
साधक गुरु झ्रादि की पनुज्ञा प्राप्त करके झाहार-पानी प्रादि का उपभोग करता है, वह निम्नेस्थ 
कहलाता है, धनुशा ग्रहण किये बिना झ्राहर-पानी भादि का सेवन करने वाला नहों । यह है-- 
दूसरी भावना । 


(३) भ्रब तृतीय भावना का स्वरूप इस प्रकार है--निम्नेन्थ साघु को क्षेत्र शौर काल 
के (इतना-इतना इस प्रकार के) प्रमाणपूर्वक भ्रवग्रह की याचना करना चाहिए । केवली भगवान्‌ 
कहते हैं--जो निग्नेन्थ इतने क्षेत्र और इतने काल की मर्यादापूर्वक अवग्नह की झनुज्ञा (याचना) 
ग्रहण नही करता, वह अ्रदत्त का ग्रहण करता है । प्रतः निग्नेन्ध साधु क्षेत्र काल की मर्यादा 
खोल कर अवग्रह की श्ननुज्ञा ग्रहण करने वाला होता है, भ्रन्यथा नहीं । यह तृतीय भावना है । 


(४) इसके झननन्‍्तर चौथी भावना यह है--निग्नेन्थ अवग्रह को भ्रनुज्ञा ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ बार-बार अवग्नह श्रनुज्ञा-अरहणशील होना चाहिए । क्योकि केवली भगवान्‌ कहते हैं-- 
जो निग््रन्थ क्‍्रवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण कर लेने पर बार-बार भवग्रह की श्रनुज्ञा नहीं लेता, वह 
अ्रदत्तादान दोष का भागी होता है । श्रत. निग्नेन्थ को एक बार अ्रवग्रह की श्रनुज्ञा ग्रहण कर 
लेने पर भी पुनः पुनः भ्रवग्रहानुज्ञा ग्रहणशील होना चाहिए । यह चौथी भावना है । 


(५) इसके पश्चात्‌ पांचवी भावना इस प्रकार है--जो साधक सा्धामको से भी विचार 
करके मर्यादित पग्रवग्नह की याचना करता है, वह निम्नेन्थ है, बिना बिचारे परिमित श्रवग्नह 
की याचना करने वाला नही । केवली भगवान्‌ का कथन है--बिना विचार किये जो साधमिको 
से परिमित शभ्रवग्रह की याचना करता है, उसे साधामिको का अदत्त ग्रहण करने का दोष लगता 
है । अत' जो साधक साधमिकों से भी विचारपूर्वक मर्यादित अ्रवग्नह की याचना करता है, 
वही निग्नेन्‍्थ कहलाता है, बिना विचारे साधमिकों से मर्यादित अ्रवग्रहयाचक नही । इस प्रकार 
की पत्रम भावना है| 


७८५ इस प्रकार पंच भावनाशझ्रों से विशिष्ट एवं स्वीकृत अदत्तादान-विरमणरूप तृतीय 
महाब्रत का सम्यक्‌ प्रकार से काया से स्पर्श करने, उसका पालन करने, गृहीत महाब्रत को 
भलीभाँति पार लगाने, उसका कीतंन करने तथा उसमें अन्त तक अवस्थित रहने पर भगवदाशा 
के भ्रनुरूप सम्यक प्राराधन हो जाता है। 


भगवन्‌ ! यह भअ्रदत्तादान-विरमणरूप तृतीय महात्रत है । 


विवेचन--तृतीय महान्नत की प्रतिशा और उसको पाँच भावनाएँ--प्रस्तुत सूत्रश्रय में 
पूबंवत्‌ उन्ही तीन बातो का उल्लेख तृतीय महाग्रत के सम्बन्ध में किया गया है- (१) तृतीय 
महाब्रत की प्रतिज्ञा का रूप, (२) तृतीय महात्रत की पाच भावनाएँ और (३) उसके सम्यक्‌ 
झाराधन का उपाय । इन तोनो का विवेचन पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए ।१ 


१ आचारांग मूलपाठ सटिप्पण पृ० २८४०२८५-२८६ 


बसाहुवा अध्ययत्त : सूत्र ७८४ डं१ 


अन्य शास्त्रों में सो पल सावमाओं का उल्लेश--समवायांगसूत्र में इस महाव्नत की पंच 
भावनाओं का क्रम इस प्रकार है--(१) भ्रवग्रह को बारबार याचना करना, (२) झवशग्नह की 
सीमा जानना, (३) स्वयं अ्रवग्नह की बार-बार याचना करना, (४) साधमिकों के श्रवग्नह का 
झनुझाग्रहण पूर्वक परिभोग करना, झौर (५) सर्वसाधारण भाहार-पानी का ग्रुरुजनों प्रादि की 
प्रतुशा ग्रहण करके परिभोग करना ।" 

प्राचारांग चूणि सम्मत पाठ के ग्रनुसार पन्न भावनाएँ इस प्रकार हैं--(१) यथायोग्य 
विचारपूर्वक अवग्नह की याचना करे, (२) श्रवग्रह-धतुज्ञा-प्रहणशील हो, (३) भवग्नह की क्षेत्र- 
काल सम्बन्धों जो भी मर्यादा ग्रहण की हो, उसका उललघन न करे, (४) गुरुजनों की झनुज्ञा 
ग्रहण करके श्राहा रपानी आदि का उपभोग करे, (५) साधर्मिकों से भी विचारपूर्वक भ्रवम्नह 
को याचतना करे ।* 

झावश्यक चूणि सम्मत पत्र भावना का क्रम यो है--(१) स्वय बारबार अवग्नह याच्ता 
करे, (२) विचार-पूर्वक मर्यादित अवग्नह-याचना करे, (३) झवग्रह की गृहीत सीमा का 
उल्लंघन न करे, (४) गुरु झादि से प्रनुज्ञा ग्रहण करके झ्ाहार-पानी का सेवन करे, 

(५) साधमिको से अवग्रह की याचना करे ।* 

तत्त्वार्थमृत्र मे भी इस महाव्रत की पच्रभावनाएँ इस प्रकार बताई गई हैं--(१) शुन्या- 
गारावास, (२) विमोचिताबास, (३) परोपरोधकरण, (४) भैक्षशुद्धि और (५) सधर्माविसंवाद । 
पर्वत की गुफा और वृक्ष का कोटर आदि शून्यागार हैं, इनमें रहना शुन्यागारावास है। दूसरों 
द्वारा छोडे हुए मकान प्रादि में रहना विमोचितावास है। दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना 
परोपरोधाकरण है। भ्राचारश्ास्त्र में बतलाई हुई विधि के भ्रनुसार भिक्षा 'लेना मेक्षशुद्धि है। 

'यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार साधमिको से विसवाद न करना सधर्भाविसंवाद है । ये 

अदत्तादानविरमणब्रत की पाच भावनाएँ हैं ।* 

अदसादान-विरमणव्त की पंच भावनाओं को उपयोगिता--चूणिकार के झनुसार-- 
अदत्तादान विरमणमहात्रत की सुरक्षा के लिए एवं भ्दत्तादानग्रहण न करने के उद्देश्य से ये 

१ समवायांग (सम० २५) का पाठ--१ “उम्बरर्लगुएण्णणवया, २. उर्गहसीमजाणणया, ३े संयमेव उग्यह 
प्रणुगिण्हणया ४ साहम्मिय उरगह पश्रणुण्णविय परिभुजणया, ५. साहारणभत्तपाण प्रणुण्णविय 
परिभृजणया । 

र आगतारेसु ४ भ्रणुबीई उर्गह जाएज्जा से निग्गथे, “ 'उम्गहणसीलए से निग्गथे णो निग्गथे 
एसाब ताव उग्गहे, एत्ताव ताव आत्तमणसंकप्पे अ्रणुण्णविय पाणभोयणभोई से निग्गथेः 
से भ्रागतारेसु व ४ प्रोग्गहुजायी से निग्गथे साधमस्मिएसु । 

--आचा० चूर्णि सूृ० पा० टि० पृ० २८० 

३. सथमेव श्र उर्गहंजायणे धड़े, मतिय णिसम्म सतिभिक्खु ओरग्गह । 
अणुृण्णविय भुजिज्ज पाणभोयण, जाइत्ता साहिम्मियाण उग्यह ॥। दे ॥ 

--आवश्यक चुणि प्रशिकमणाध्ययन १४३-१४७ 

४ “शुन्‍्थागारविमोचितावास-परोपरोधाकरण-मभेक्षशुद्धि-सघर्मा विसवादा' पर ।' 

सस्यार्थ ० सर्वार्यंतिद्धि ७६ 


४१२ .._ आधाराय सुंच--डितीश अुतस्‍्कमा 


भावनाएँ चिरूपित की गई हैं । यात्रीशालाओं धादि में ठहरते समय क्षे्र-काल को मर्यादा का 
विचार करके उनके स्वामी या स्वामी द्वारा नियुक्त भधिकारी से श्रवग्नह की याचना करे, सदा 
अबग्नह की भनुजञा ग्रहणशील साधक घास, ढेला, राख, सकोरा, उच्चार के स्थान भ्रादि अवग्रह 
की प्रमुज्ञा ग्रहण करके प्राप्स करता है। जितने श्रवग्रह की झनुशा लो हो, उतना ही कल्पनीय 
होता है । संघाड़े के साधु्रों प्रादि से झनुज्ञा लेकर वस्तुओं का रत्नाधिक (छोटे-बड़े) क्रम के 
झमुसार उपभोग करे, गमनादि करे । साधभिकों से अवग्रह-याचना करके वहाँ ठहरे, शयनादि 
करे ।* 


चतुर्थ महाव्रत श्लोर उसकी पांच भावनाएं--- 

७८६. अहावरं चउत्थं (भंते !) सह॒व्ययं 'पर्यक्खामि' सब्यं मेहुएं । से दिव्य वा 
भाणुसं वा तिरिक्शजोणियं वा णेव सर मेहुणं गच्छे (ज्जा), त॑ चेब, अविष्णादाणबत्तव्यया 
भाणितव्या जाव बोसिरासि' । 

७८७. तस्सिसाओं पंख सावणाओ भवंति-- 

(१) तत्थिमा प्रढला भावणा--णो णिग्गंये असिक्जणं २ इत्यीण॑' कहूं कह॒इत्तए सिया । 
केवली बया--निग्गंधे ण॑ अभिक्‍लणं* २ इत्योणं कहूं कहेमाणे संतिभेदा संतिधिभंगा सति- 
केवलिपण्णत्तातो धम्मातों भंसेक्जा। जो" निरंगंये अभिक्खर्णं २ इस्योणं कहूं कहेइ' (क्तए) 
सिय त्ति पढ़मा भावणा । 

(२) अहावरा दोच्चा भावणा--णो णिग्गंये इत्योणं समणोहराइं २९ इंदियाइं आलोइसए 
णिज्झाइत्तर सिया। केक्‍लो बूया--निग्गंये णं (इत्थयोणं) सणजोहराइं २ इंवियाइं आलोएसाणे 
णिज्ञाएसाणे संतिभेदा संतिविभंगा जाब धम्मातो भंसेज्जा, जो णिग्गंये इत्थोणं सणोहराई 
२ इंदियाईं आलोइसए णिः्ाइत्तर सिय लि दोच्चा भावणा। 

(३) अहावरा तथ्या भावणा--थो णिर्गंगे इत्योणं पुव्वरयाईं पुथ्वकोलियाई सुमरित्तए 
सिया । केवलोी बूधा--निर्गये णं॑ इत्थीणं पुव्चरयाईं पुब्वकोलियाई सरमाणे संतिभेदा जाब 
विमंगा जाव" भंसेज्जा। णो जिरगंबे इस्थोणं पुब्वरयाई पुप्थकीलियाइं सरिसए सिय ति 
तस्खा भावणा । 


झ्राचाराग चूणि मू० पा० टि० पृ० २८५ 
“पश्चकसासि' के बदले पाठान्तर है---'प्चाइक्लामि ४ 
'इथोणं कहकहुइसए' के बदले पाठान्तर हे--'इत्थीकघंकहुइसए, इत्यीणं कहुंकहुतलिए ।' 
किसी-किसी प्रति मे 'अभिक्लण' पद नहीं है । 
'णो णिरभे.. सियत्ति' पाठ के स्थान पर पाठान्तर है-- तम्हा णो निरयंथ्रे इत्थीणं कह कहेश्ला । 
'कहद (तस्तए) सियत्ति' के बदले पाठन्तर है--कहे सिथ “कहेइ लिय त्ति बेसि पढमा ॥' 
* “मणोहराईं' के भ्रागे २ का अक सणोरमाइ पद का सूचक है । 
जाव भंसेश्ला के बदले पाठान्तर हैं---जाव भासेक्शा, 'जाव आभंतेज्ज जा भंसेश्या ।' 


॥ दढू जी >थ ० व 0७ ०७ 
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(४) अहाबरा अउत्या भाषधा-जातिमतपाण-भोयणभोई से निरशंये, जो पणीयरस- 
|. भोयणभोह । केवली दृधा--अतिभतसपाण-सोयणपोई से निर्गंबे पयोगरसभोयणमोह तसति 
संतिभेवा जाव भंसेज्जा । जातिमतपाण *-भोयणभोई से निरणंभे, णोंपणीतरस सोयणभोइ तति 
खजल्या भावणा ३ 


(५) अहाबरा पंचभा सावणा--णो मिर्गंगे हत्थी-पसु-पंडयसंससाई सयभा-5पसणाई 
सेवित्तए सिया । केबली बूथा--निग्गंबे णं इत्थी-पसु-पंडगर्तससाई सयणा-इध्सणाईं सेवेसाणे' 
संतिभिवा जाब भंसेज्जा । जो णिग्गंथे इत्यो-पसु-पंडग्संसत्ताई सयणा-5प्सणाईं सेजिसलए सिय 
सि पंचमा भावणा । 

७प८- एत्ताव ताव मह॒व्यए सम्मं काएण जाब आराधिते यावि भवति । 

चउत्थं भंते | महज्बयं (सेहुणातो वेरमर्ण ) । 

७८६. इसके पश्चात्‌ भगवन्‌ ! मैं चतुर्थ महाव्रत स्वीकार करता हूँ, इसके सन्दर्भ में 
समस्त प्रकार के मेथून-विषय सेवन का प्रत्याख्यान करता हूँ । देव-सम्बन्धी, मनुष्य-सम्बन्धी 
भौर तियंज्च-सम्बन्धी मैथुन का स्वय सेवन नहीं करूँगा, न दूसरे से एतत्‌ सम्बन्धी मेथन- 
सेवन कराऊंँगा, और न ही मेथुन सेवन करनेवाले का अनुमोदन करूँगा । शेष समस्त वर्णन 


प्रदत्तादान-विरमण महान्नत विषयक प्रकरण के--'भात्मा से झदत्तादान-पाप का ब्युत्सगें 
करता हूँ, तक के पाठ के अनुसार समझ लेना चाहिए । 


७८५७ उस चतुर्थ महात्रत की ये पाँच भावनाएं हैं-- 


(१) उन पांचों भावनाश्रों में पहली भावना इस प्रकार है--निर््रग्ध साधु बार-बार 
स्त्रियों को काम-जनक कथा (बातचोत) न कहे । केवलो भगवान्‌ कहते हैं-बार-बार स्त्रियों 
की कथा कहने वाला निर्ग्ेन्थ साधु शान्तिरूप चारित्र का और शान्तिरूप ब्रह्मचय का भग 
करने वाला होता है, तथा शान्तिरूप केवली-“प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । प्रतः 
निम्नेन्थ साधु को स्त्रियों की कथा बार-बार नहीं करनी चाहिए । यह प्रथम भावना है । 


(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी भावना यह है--निम्नेग्थ साधु काम-राम से स्थियों की मनो- 
हर एवं मनोरम इन्द्रियों को सामान्य रूप से या विशेषरूप से ने देखे । केवली भगवान्‌ कहते 
हैं--स्श्रियों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों को कामराग-पूर्वक सामान्य या विशेष रूप से 
झवलोकन करने वाला साधु शान्तिरूप चारित्र का नाश तथा शान्तिरूप ब्रह्माचर्य का भंग 
करता है, तथा शान्तिरूप केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अत. निग्न॑न्थ को स्त्रियों 
की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों का कामरागपुर्वक सामान्‍य झथवा विशेष रूप से ग्रवलोकन 
नहीं करना चाहिए । यह दूसरी भावना है । 


१. गातिमसपाण “' के बदले पाठान्तर है, -- जो अतिमतपाण ' जो अतिमसपाणभोयणमोती । 
२. सिबेमाणे' के बदले पाठान्तर है--सेबसाणे 


डर | अश्याराध सूत--द्वितीय खतस्करत्न 


(३) इसके अनन्तर तीसरी भावना इस प्रकार है--निग्न॑ल्थ साधु स्त्रियों के साथ की 
हुई प्रति (पूर्वाश्रम में की हुई) एवं पूर्व कामक्रीड़ा का स्मरण न करे । केवलो भगवान्‌ कहते 
हैं--स्त्रियों के साथ में को हुई पूव॑रति एवं पूर्वकृत-कामक्रोडा का स्मरण करने वाला साधु 
शान्तिख्य चारित्र का नाश तथा झान्तिखूप ब्रह्मचयं का भग करने वाला होता है। तथा 
शान्तिरूप केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। भ्रत: निग्रेन्ध साधु स्त्रियों के साथ 
की हुई पूर्वरति एवं कामक्रीडा का स्मरण न करे । यह तीसरी भावना है। 


(४) इसके बाद चौथी भावना इस प्रकार है--निग्नेन्थ श्रतिमात्रा में आहार-पानी का 
सेवन न करे, और न ही सरस स्तिग्ध-स्वादिष्ट भोजन का उपभोग करे। केवली भगवान्‌ 
कहते हैं-जो निग्नेन्थ प्रमाण से श्रधिक (झतिमात्रा मे) प्राह्र-पानी का सेबन करता है, 
तथा स्निः्ध-सरस-स्वादिष्ट भोजन करता है, वह शान्तिरूप चारित्र का नाश करने वाला, 
शान्तिरूप ब्रह्मचर्य को भंग करने वाला होता है, तथा शान्तिख्प केवली-प्रश्नप्त धर्म से भ्रष्ट 
हो सकता है। इसलिए निग्नेन्थ को अति मात्रा में क्‍श्राहार-पानी का सेवन या सरस स्निग्ध 
भोजन का उपभोग नहीं करना चाहिए । यह चौथी भावना है । 


(५) इसके प्रनस्तर पचम भावना का स्वरूप इस प्रकार है--निर््नन्थ स्त्री, पशु भ्रौर 
नपु सक से ससक्त शय्या (वसूति) और आसन आ्रादि का सेवन न करे । केवलोी भगवान्‌ कहते 
हैं-जो निम्न॑न्थ स्त्री-पशु-नपु सक से ससक्त शय्या शौर झासन श्रादि का सेवन करता है, वह 
शान्तिरूप चारित्र को नष्ट कर देता है, शान्तिरूप ब्रह्मचर्य भग कर देता है झ्ोर शान्तिरूप 
केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । इसलिए निग्नेन्थ को स्त्री-पशु-नपु सक ससक्त शय्या 
और झासन झ्रादि का सेवन नही करना चाहिए | यह पच्रम भावना है । 


७८८ इस प्रकार इन पंच भावनाओं से विशिष्ट एवं स्वीकृत मैथुन-विरमण रूप चतुर्थ 
महाव्रत का सम्यक्‌ प्रकार से काया से स्पर्श करने, उसका पालन करने तथा अन्त तक उसमें 
अवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा के अनुरूप सम्यक झाराघन हो जाता है । 


भगवन्‌ ! यह मंथुन-विरमणरूप चतुर्थ महाव्नत है । 


विवेचन--चतुर्य महाव्रत की प्रतिशा और उसकी पाँच भावनाएं--प्रस्तुत सूत्रत्रय में 
पूवेवत्‌ उन्ही तीन बातो का उल्लेख चतुर्थ महाब्रत के विषय में किया गया है--(१) चतुर्थ 
महाबव्रत की प्रतिज्ञा का रूप, (२) चतुर्थ महाव्नत की पाँच भावनाएँ, (३) उसके सम्यक्‌ झ्राराधन 
का उपाय । इन तोनो का विवेचन पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए ।" 


अन्य शास्त्रों में पंच भावनाओं का उल्लेक्ष--समवायागस्‌त्र में इस क्रम से पच भावनाभो 
का उल्लेख है-(१) स्त्री-पशु-नपु सक--ससक्त शय्या झौर शझ्रासन का वर्जन, (२) स्त्री कथा 
विवर्जन, (३) स्त्रियो की इन्द्रियों का भश्रवलोकन न करना, (४) पूर्वरत एवं पूर्वक्रीडित का 
स्मरण न करना, (५) प्रणीत (स्निर्ध-सरस) शझ्राहार न करना । 


१ झाचाराग मूलपाठ सटिप्पण पृ० २८७-२८८ । 


हु न्‍ 
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झाचारांग चूणि सम्मत पाठ के भ्रनुसार ५ भावनाएँ--(१) निग्रेन्थ प्रणीतपाल-भोजन 
तथा अति मात्रा में प्राहार न करे, (२) निश्न॑ंस्थ विभूषावर्त्ती न हो, (३) निश्नेन्थ स्त्रियों के 
मनोहर झौर मनोरम इन्द्रियो को न निहारे, (४) निम्नेन्थ स्त्री, पशु शौर नपु सक से संसक्त 
झथ्या और झासन का सेवन न करे, (५) स्त्रियों की (कामजनक) कथा न करे । 


प्रावश्यकचणि में ५ भावनाओं का उल्लेख इस प्रकार है-( १) झाहारगुप्ति, (२) विभूषा- 
वर्जन, (३) स्त्रियों की ओर न ताके, (४) स्त्रियों का सस्तव-परिचय न करे, (५) प्रबुद्धमुनि 
क्षुद्र (काम) कथा न करे । 


तत्त्वार्थसूत्र में भी ५ भावनाएँ इस क्रम से बताई गई हैं-(१) स्त्रियों के प्रति 
रागोत्पादक कथा-श्रवण का त्याग, (२) स्त्रियों के मनोहर अगों को देखने का त्याग, (३) पूर्व- 
भुक्त-भोगो के स्मरण का त्याग, (४) गरिष्ठ और इृष्ट-रस' का त्याग तथा (५) छारीर- 
संस्कारत्याग । 

इसी प्रकार स्थानागसूत्र (९वें स्‍थान) मे समवायांगसूत्र (९वा समयाय) में तथा 
उत्तराध्ययनसूत्र (१६वा अध्ययन) मे ब्रह्मचर्य की नो गुप्तियो के वर्णन में भी इन पाँच भाव- 
नाओझो का समावेश हो जाता है ।" 

“पणियं! आदि शब्दों के अथं“-चूणिकार के झनुसा र--पणियं--स्निग्ध । रुक्खथमपि णाति- 
बहुं--रूखा-सूखा भ्राहार भी श्रति भाज्ा में सेवन न करे । संतिभेदा--चारित्र में भेद हो जाता 
है | संतिविभंगा-- विविध भग-- विभग चित्तविश्नम हो जाता है ।१ 
पंचम महाद्रत श्रौर उसको भावनाएँ 

७८९. अहावरं पंचम भंतरे ! मह॒व्ययं 'सब्बं॑ परिग्गहूं पण्चाइक्खामि । से अप्पयं वा 


१ (क) १ “इत्यी-पसु-पडग-ससत्ततयणासणवज्जणया, २. इत्थीकहू विवज्जणया, ३. इत्यीण इदियाण 
मालोयणवज्जणया, ४ पुव्वरयपुव्वकीलियाण झणणुसरणया, ५ पणीताहार विवज्जणया । । 
--शमवायोग सूज-- समधाय २५ 
(ख) आजचारांग चूणि मृ पा दि पृ २८४०--१ णो प्रणीय पाण-भोयण अतिमायाए भ्राह्यरेत्ता 
भवति से निग्गथे, २ श्रविभूसाणुवाई से निग्गथे, ३. णो इत्थीण इृदियाई मणोहराइ 
मणोरमाह निज्काइसा भवति से निर्गथे, ४  'णो इत्थी-पसु-पडगससत्ताइ सयणा5ःसणाड़ 
सेवेला भवई से निग्गथे, ५ णो इत्थीण कह कहेता भवति से निर्गथे “|” 
(ग) झाहारगु्ते श्रविभूसियप्पा, इत्यि ण णिज्काई, न सथवेज्जा । 
बुद्धे मुणी खूड्डकहं न कुज्जा, धम्माणुपेही सधए बभचेर ॥४॥ 
--अआवश्यक जूणि, प्रतिक्रमणा5:ध्ययन पृ. १४३-१४७ 
(घ)  “/स्त्रीराग-कथा-श्रवण-तन्मनोहूरांगमिरीक्षण--धूव रतानुस्मरण---वुष्येष्टरस---स्वश री र-सस्कार - 
त्यागा' पत्च । --तस्वार्थ ० सर्बर्थसद्धि अ० ७/७ 
२. आजा० चूंणि सू० पा० हि० पृष्ठ ए८६--परणियं णिद्धं रुक्थमपि णातिबहु | संति विद्वयते, भेदे 
चरित्ताओ । विविधो भग विभंग: चित्तविश्नम इत्यर्थ: | घस्माओं भंस ---पतनमित्यर्थ प्रदणिद्धेण । 





ड१६्‌ अत्थारंग घूध्च---हिततीष शुतल्कना 


बहुं था अथु था चूलं वा चिसमंतं या अखित्तमंत था जेवर स्य परिग्गहूं मेण्हेग्जा, जेबः्णेणं 
परिष्णई गेग्हालेज्जा, अण्यं वि परिग्गहूं गेग्हुंत ण समणजाणेज्मा जाबव धोसिरामि' । 

७९०. तस्सिमाओं पंच मावणाओं भवतति-- 

(१) तत्थिसा पढ़मा झावणा--सोततो ण॑ जीबे सणण्णासणण्णाईं" सहाईं सुणेतरि 
भ्रणुण्णामणण्णेहि सह हि भो सज्जेज्आ णो रज्जेजजा जो गिज्सेज्जा यो सुक्पेज्जा ' 
शक्जेक्जा ।* केवलो बुया-निरागओे ण॑ भमणण्णासणण्णेहि सह हि सज्जमाणे रज्जमाण जाब 
विणिधायमावज्जमाणे संतिभेदा संतिविभंगा संतिकेद लिपण्णसातो धम्मातों भंसेज्जा । 

ण॒ सक्‍का ज॑ सोउं सहा? सोत्तविसयभागया । 

राग-दोसा उ जे तत्थ ते भिक्‍ख्‌ परिवज्जए्‌ ॥॥१३०॥ 
सोततो जीबो सजुण्णामणुण्णाई सहाईं सुणेति, पढ़मा भावणा । 

(२) अहावरा दोस्‍््या भावजा--चजक्खतो जीवो सणुष्णामणण्णाई रूबाई पासति, सण- 
ज्यासजण्णेहि रुजेहि (मों सज्जेज्जा णो रज्जेज्जा जाबव णो विणिधातमावण्जेज्जा । केवली 
बूया--निरमंथे ण॑ सणण्णामणण्णेहि रुवेह) सफ्जसाणे रज्जमार्ण जाब संधा (विणिधा) 
यमावश्जमाणें संतिलेदा झंतिविभंगा जाव भसेज्जा ।* 

ज॑ सकका रूवमदटठ' जक्‍्खविसयमागर् । 

शाग-दोसा उ जे तत्थ ते भिक्‍खू परिवज्जए ॥१३१। 


उक्खूतो जोबो मणण्णामणण्णाइ रूवाईं पासति सि दोक्या भावणा। 


(३) अहावरा तज्या सावणा- घाणतों जीवों मणुण्णामणुण्णाईं गंधाई अग्धायति,' 
सणण्णामणण्णेहि गंधेहि सज्जमाणे रज्जसाणे जाबव " विणिधायसमावज्जमाणे संतिभेदा सतिवि- 
भगा जाव मंसेज्जा । 

ण सक्‍का ण गंधमग्घाउं णासाविसयमागय । 

राग-दोसा उ जे तत्य ते भिक्‍ल्‌ परिवज्जए ।।१३२।। 


घाणतो जीबो मणुण्णामणण्णाईं गधाईं अग्धायति सि तच्छा भावणा। 
(४) अहावरा चउत्था भावणा--जिव्भातो* जीवों सणुण्णामणण्णाईं रसाई अस्सखा- 








नी 


सज्णुण्णासण्णुण्णाईं सहाईं के बदले पाठान्तर हैं--“'मणुण्णामणण्णसहाइ, मणुण्णाइर सहाइ, मणण्णाई- 
मणुल्ण सहाइ' सणुब्णाई सहाई |” 

अज्लोववस्जेज्जा' के बदले पाठान्तर हैं--भज्ञोवज्मेक्जा, अज्योव्रदेज्जा । 

सोसविसय के बदले पाठान्तर हैं--सोयविसय सोसविसय ।' 

पंसेश्मा' के बदले भासेज्जा' पाठान्तर है। 

'सबदूठ के बदले पाठान्तर है--'“मह॒ुद॒द । 

'अग्धायति' के बदले 'अग्याति' पाठान्तर है । 

जाव विभिग्याय ' ' के बदले पाठाम्तर है--'जाव शिगधाय" । 

(जिव्भातों' के बदले पाठान्तर है--“जोधातो', 'श्सणतो' । 
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देति, मजण्णामणुण्मेहि रसेहि णो सम्जेज्जा णो रज्जेम्जा जाब णो विभिश्धातसमावज्जेज्जा 
केवलो ब्रूपा--निरगंगे ण॑ मजुण्णामणण्णेहि रसेहि सम्जमाणे जाव विणिस्घायमावज्जमाणे 
संतिभेदा जाब भंसेज्जा । 

ज॑ सकक्‍का रसमणासातु जीहाविसयमसागतल । 

रोग-दोसा उ जे तत्थ ते भिक्‍ख्‌ परिवज्जए ३॥१३३॥।॥ 

जीहातो जीवो सणुष्णामणुण्णाइं रसाइं अस्सादेति त्ति चउत्या भावणा । 

[५] अहावरा पंचमसा भावणा--फासातो' जोबो मणुण्णामणुण्णाईइं फासाईं पडिसवेदेति, 
मणुण्णामणुश्णेहि फासेहि णो सज्जेजा, णो रज्जेजा, जो गिज्मेज्जा, णो मुज्झेज्जा, णो अज्नो 
बबज्जेज्जा, णो विणिधातसावज्जेज्जा। केवली बया--निररगंये ण॑ मणुण्णामणण्मेहि फासेहि 
सज्जमाणे जाव विणिधातमावण्जमाणे संतिभेदा संतिविभंगा संतिकेवलिपण्णसातों धम्मातो 
संसेज्जा । 

ण सकक्‍का ण संवेदेतु फासं विसयमागतं । 
राग-बोसा उ जे तत्य ते भिकख परिवज्जए ॥३१३४।॥। 

फासातो जीवो सणुण्णामणण्णाईं फासाईं पडिसंवेदेति त्ति पंचमा भावणा । 

७९१. एताव ताव मह॒व्यते सम्म॑ काएग फासिते पालिते तोरिते किट्टिते अवद्टिले 
आणाए आराधिते यातथि भवति । 

पंचम भंते ! मह॒ख्य यं परिग्गहातो वेरसर्ण । 

७८९ इसके पश्चात्‌ हे भगवन्‌ ! मैं पाचवें महाव्रत को स्वीकार करता हूँ । पचरभ 
महाब्रत के सन्दर्भ में मैं सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करता हूँ । भ्राज से मैं थोड़ा या 
बहुत, सूक्ष्म या स्थल, सचित्त या अभ्रचित्त किसी भी प्रकार के परियग्रह को स्वयं ग्रहण नहीं 
करूँगा, न दूसरो से ग्रहण कराऊगा, और न॒परिग्रह ग्रहण करने वालो का प्रनुमोदन करू गा । 
इसके झागे का--'प्रात्मा से भूतकाल में परिगृहीत परिग्रह का व्युत्सर्ग करता हूँ, तक का सारा 
वर्णन पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 


७९० उस पंचम महान्नत की पाच भावनाएँ ये हैं-- 


(१) उन पाच भावनाओ में से प्रथम भावना यह है--श्रोत्र (कान) से यह जीव मनोज 
तथा अमनोज्ञ शब्दों को सुनता है, परन्तु वह उसमें भासक्त न हो, रागभाव न करे, गुद्ध न 
हो, मोहित न हो, अत्यन्त आसक्ति न करे, न राग-द्वेष करे । केवली भगवान्‌ कहते हैं--जो 
साधु मनोजश्-प्रमनोज्ञ शब्दों मे श्रासक्त होता है, रागभाव करता है, गृद्ध हो जाता है, मोहित 
हो जाता है, प्रत्यधिक झासक्त हो जाता है, राग-द्वेष करता है वह शान्तिरूप चारित्र का नाश 
करता है, शान्ति को भंग करता है, शान्तिरूप केवलि प्रज्षप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। 


१ _ किक्षी-किसी प्रति मे 'फालातो जोबो पाठ नहीं है। कही पाठान्तर है--फासाप्रो जीवों, फासातो 
सभुण्णाभणृष्णाद' । 


ड्पृद आजारांव सुत्र--दित्तीय श्रुतस्कमा 


कर्ण-प्रदेश में भ्राए हुए शब्द-अवण त करना शक्य नहीं है, किन्तु उनके सुनने १र उसमें 
जो राग-देष की उत्पत्ति होती है, भिक्षु उसका परित्याग करे ॥१३०।। 


झत: श्रोत्र से जीव प्रिय झोर भ्रप्रिय सभी प्रकार के शब्दों को सुनकर उनमें भ्रासक्त, 
झारक्त, गद्ध, मोहित, मूच्छित एवं अत्यासक्त न हो श्र न राग-द्वेष द्वारा भपने श्रात्मभाव 
को नष्ट करे । यह प्रथम भावना है । 


(२) इसके भ्रनन्तर द्वितीय भावना इस प्रकार है--चक्षु से जीव मनोज्ञ-प्रमनोज्ञ सभी 
प्रकार के रूपों को देखता है, किन्तु साधु मनोश-प्रमनोज्ञ रूपो में न श्रासक्त हो, न प्रारक्त 
हो, न गृद्ध हो, न मोहित-मूच्छित हो, शौर न झत्यधिक झासक्त हो; न राग-द्वेष करके अ्रपने 
ब्रात्मभाव को नष्ट करें। केवली भगवान्‌ कहते हैं--जो निग्नेन्थ मनोज्ञ-प्रमनोश रूपो को 
देखकर असक्त, आरक्त, गुद्ध, मोहित-मूच्छित और भ्रत्यासक्त हो जाता है, या राग-द्ेष करके 
अपने आत्मभाव को खो बेठता है, वह शान्तिख्प चारित्र को विनष्ट करता है, द्ान्तिभग कर 
देता है, तथा शान्तिरूप-केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । 


नेत्रों के विषय बने हुए रूप को न देखना तो दाक्‍्य नही है, वे दिख ही जाते हैं, किन्तु 
उसके देखने पर जो राग-द्वेष उत्पन्न होता है, भिक्षु उनका परित्याग करे अर्थात्‌ उनमे राग- 
देष का भाव उत्पन्न न होने दे ॥॥१३१।। 


श्रत: नेत्रों से जीव मनोज्ञ रूपो को देखता है, किस्तु निग्रेन्थ भिक्षु उनमें श्रासक्त, 
झारक्त, गृद्ध, मोहित-मूच्छित और श्रत्यासक्त न हो, न राग-द्वेष मे फेंसकर श्रपने झात्मभाव 
का विधात करे | यह दूसरी भावना है । 


(३) इसके बाद तीसरी भावना इस प्रकार है--नासिका से जीव प्रिय भ्रौर श्रप्रिय 
गन्धों को सूघता है, किन्तु भिक्षु मनोश या अ्रमनोज्ञ गन्ध पाकर न आसकत हो, न अनुरक्त, न 
गद्ध, मोहित-मूच्छित या भ्रत्यासक्त हो, वह उन पर राग-द्वेंष करके अपने आत्मभाव का विधात 
न करे । केवलो भगवान्‌ कहते हैं--जो निर्ग्रन्थ मनोज्ञ या भ्रमनोज्ञ गध पाकर प्रासक्त, भारकत, 
गृढ्ध, मोहित-मूच्छित या श्रत्यासक्त हो जाता है, तथा राग-द्वेष से ग्रस्त होकर भ्पने झ्रात्ममाव 
को खो बेठता है, वह शान्तिरूप चारित्र को नष्ट कर डालता है, शान्ति भग करता है, शौर 
शान्तिख्प केवली भाषित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । 


ऐसा नहीं हो सकता कि नासिका-प्रदेश के सान्निध्य में आए हुए गन्ध के परमाणु 
पुदूगल सू थे न जाएँ, किन्तु उनको सू घने पर उनमें जो राग-द्वेष समुत्पन्न होता है, भिक्षु उनका 
परित्याग करें ॥। १३२॥। 


ग्रत: नासिका से जीव मनोश-भमनोज्ञ सभी प्रकार के गन्धो को सू घता है, किन्तु प्रयुद्ध 
भिक्षु को उन पर आ्रासक्त, आरक्त, गृद्ध, मोहित-मूच्छित या प्रत्यासक्त नही होना चाहिए, 
न एक पर राग और दूसरे पर ढेष करके प्रपने भ्रात्ममाव का विनाश करना चाहिए। यह 
तीसरी भावना है । 
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(४) इसके झतन्तर चौथी भावना यह है--जिछु से जीव मनोश-अमनोज्ञ रसों का 
आस्वादन करता है, किन्तु भिक्षु को चाहिए वहू मनोज्-अ्मनोज्न रसों में न श्रासक्त हो, 
न रागभावाविष्ट हो, न गृद्ध, मोहित-मूच्छित या भ्रत्यासक्त हो, झौर ते उनपर राग-/ व 
करके अपने पभ्रात्ममाव का घात करे । केवली भगवान्‌ का कथन है, कि जो निमश्रेन्‍्ध मनोज्ञ- 
अमनोश रसों में झासक्त, प्रारक्त, गुद्ध, मोहित, मूच्छित या अ्रत्यासक्त हो जाता है या राग थ 
करके अपना आपा (झात्मभान) खो बैठता है, बहू शान्ति नष्ट कर देता है, शान्ति भंग करता 
है तथा शान्तिमय केवलि-भाषित धर्म से पअष्ट हो जाता है । 


ऐसा तो हो नहीं सकता कि रस जिल्लाप्रदेश में श्राए भौर वह उसको चले नहीं, किन्तु 
उन रसों के प्रति जो राग-द्वेष उत्पन्न होता है, भिक्षु उसका परित्याग करे !।१३३॥।॥ 


प्रत. जिद्ठा से जीव मनोजझ-प्रमनोज सभी प्रकार के रसो का झआास्वादन करता है, किन्तु 
भिक्षु को उनमें भ्रासक्त, झआरक्त, गृद्ध, मोहित-मूच्छित या अत्यासक्त नहीं होना चाहिए, न 
उनके प्रति राग-द्वेष करके भ्पने झात्मभाव का विघात्त करना चाहिए । यह चोथी भावना है । 


(५) इसके पश्चात्‌ पत्रम भावना यो है -स्पशेनेन्द्रिय से जीव मनोज्ञ-प्रमनोज्ञ स्पर्शों का 
सवेदन (अनुभव) करता है, किन्तु भिक्षु उन मनोशामनोशझ्ञ स्पर्शों में न झ्ासक्त हो, न भ्रारक्‍्त, 
हो, न गृद्ध हो, न मोहित-मूच्छित झौर प्नत्यासक्त हो, शौर न ही इष्टानिष्ट स्पर्शों में राग-ढेंष 
करके अपने आत्मभाव का नाश करे। केवली भगवान्‌ कहते हैं-जो निर्ग्न्य मनोजश्-पअ्रमनोज्ञ 
स्पर्शों को पाकर आ्लासक्त, झारक्त, गुद्ध, मोहित-मूल्छित या प्रत्यासक्त हो जाता है, या राग- 
देषग्रस्त होकर आात्मभाव का विधात कर बेठता है, वह शान्ति को नष्ट कर डालता है, क्षान्ति- 
भग करता है, तथा स्वय केवली प्ररूपित शान्तिमय धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। 


स्पर्शे स्द्रिय-विषय प्रदेश में प्राए हुए स्पशे का सवेदन न करना किसी तरह सभव नही 
है, प्रत: भिक्षु उन मनोज्ञ-पभ्रमनोज्ञ स्पर्शों को पाकर उनमें उत्पन्न होने वाले राग या द्ेष का 
त्याग करे, यही अ्रभीष्ट है ।॥१३४।। 


अ्रत. स्पर्शेन्द्रिय से जीव प्रिय-प्रप्रिय अनेक प्रकार के स्पर्शों का सबेदन करता है; किन्तु 
भिक्षु को उन पर आसक्त, प्रारक्त, गुद्ध, मोहित-मूच्छित या श्रत्यासक्त नहीं होना चाहिए, 
शौर न ही दृष्टानिष्ट स्पर्श के प्रति-राग-द्वेंघ करके झपने आत्मभाव का विधात करना चाहिए । 
यह है पाचवी भावना । 


७९१. इस प्रकार पंत भावनाओं से विशिष्ट तथा साधक द्वारा स्वीकृत परिग्रह-विरमण 
रूप पंचम भहाव्रत का काया से सम्यक स्पशे करते, उसका पालन करने, स्वीकृत महात्रत को 
पार लगाने, उसका कौतंन करने तथा प्रन्त तक उसमें अ्रवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा के भनु- 
रूप आराधक हो जाता है| 


अगवन्‌ ! यहू है--परिग्रह-वि रमणरूप पंचम महूत्नत ! 


४२० आधारांग सृ्च--दिलौय शुतसका् 


विवेशन--पंचस महात्रत को प्रतिश्षा और उसको पाँच सावनाएँ--प्रस्तुत सूभतयी में 
भी पूवंबत्‌ तीन बातो का मुख्यतया उल्लेख है--(१) परम महाक्नत की प्रतिज्ञा का रूप, 
(२) पंचम महान्रत की भावनाएँ, (३) पंचम महाब्रत के सम्यक्‌ झ्ाराधन का उपाय । 

इन तीनो पहलुशो पर विवेचन पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 

अन्य शास्त्रों मे भी पंच भावनाओं का उल्लेख--समवायांग सूत्र में पचम मद्दान्नत की 
पाच भावनाओं का क्रम इस प्रकार है--( १) श्रोतरेन्द्रिय-रागोपरति, (२) चक्षुरिन्द्रिय--रागो- 
परति, (३) प्लाणेन्द्रिय-रागोपरति, (४) जिह्ठ न्द्रिय-रागोपरति और (५) स्पर्शेन्द्रिय- 
रागोपरति ।"१ 

श्राचारागचणिसम्मत पाठ के अनुसार ५ भावनाएँ इस प्रकार हैं-- 


(१) श्रोत्रेन्द्रिय से मनोज्न-अमनोश शब्द सुनकर मनोज्ञ पर आ्रासक्ति श्रादि न करे, ने 
उन पर राग-द्वेष करके आत्मभाव का विधात करे, श्रमनोज्ञ ाब्द सुनकर न तिरस्कार करे, न 
निन्‍दा करे, न उस पर क्रोध करे, न गहा करे, न ताडन-तर्जन करे, न उसका परिभव करे, न 
उसका वध करे । 

(२) चक्षुरिन्द्रिय से मनोज्ञ-प्रमनोज्ञ रूप देखकर न तो मनोज्ञ पर आसक्ति, रागादि 
करे, और न अमनोज्ञ पर द्वंष, घृणा श्रादि करे । 

(३) ध्रार्णेन्द्रिय से मनोज्ञ-पमनोज्ञ गध पाकर उनके प्रति भी पूर्ववत्‌ भ्रासक्ति, राग 
भ्रादि या द्वेष, घुणा प्रादि न करे । 

(४) जिह्ठ निद्रय से प्रिय-प्रप्रिय रस पाकर उनके प्रति भी पूर्ववत्‌ भश्रासक्ति, राग आ्रादि 
या द्वेष, घृणा भ्रादि न करे । 

(५) स्पर्शे निद्रिय से मनोज्ञ-अ्रमनोज्ञ स्परश के प्रति राग-द्वेष आदि न करे ।*१ 


आवश्यक चूणि मे इस प्रकार पाच भावनाएं प्रतिपादित हैं--'पडित भुनि मनोज्ञ भौर 
भमनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाकर एक के प्रति राग-गृद्धि भ्रादि तथा दूसरे के 
प्रति प्रद्देष-घणा झादि न करे ।* 


तत्वाथेसूत्र में भी इन पच्र भावनाझो का उल्लेख है--मनोज्ञ भ्रोर श्रमनोज्ञ पाच इन्द्रिय- 
विषयों में ऋ्रश: राग औौर द्वेष का त्याग करना, ये भ्रपरिग्रहमहात्रत की पाच भावनाएं हैं ।* 


१. समवायांगसूत्र भे--'सोइदियरागोवरई, चर्क्खिदियरागोवरई, घाणिदियरागोवरई, जिब्भिदियरागोवरई, 
फार्सिदियरागोबरई ।' - समयाय २५ 
९ सोइदिएण मणुण्णाञ्मणुण्णाइ सद्दाइ सुणेत्ता भवति, से निग्गथे तेसु मणुण्णाउमणुण्णेसु सहेसु णो 
सज्जेज्ज वा रज्जेज्ज वा ग्रिज्मेज्ज वा मुच्छेज्ज वा भ्रज्कोववज्जेज्ज बा विणिघातमावज्जेज्ज वा, झह 
होलेज्ज वा निदेज्ज वा खिसेज्ज वा गरहेज्ज वा तज्जेज्ज वा तालेज्ज वा परिभवेज्ज वा, पब्बहेज्ज वा । 
चक्खिदिएण मणुण्णामणुण्णाइं रूवाइ “ जधा सद्ाइएमेव। एवं घाणणिदिएण श्रग्षाइसता 

* जिव्भिदिएण आसाएत्ता फार्सिदिएण पडिसवेदेत्ता । 
--आचारांम सूणिसम्भत विशेष पाठ टि. पृ. २८१ 
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उपसंहार 

७९२. इच्चेतेहि महव्यतेहि पणवीसाहि य भावणाहि संपसने अणयारें अहासुत्त अहा- 
कप्पं अहासर्गं सम्भ काएण फासिसा पालिसा तीरित्ता किट्टित्ता आजाए आराहिता यावि 
भवति। 


७९२. इन (पूर्वोक्त) पाच महाव्रतो और उत्तको पच्चीस भावनाझ्रों से सम्पन्न अनगार 
वयाश्रुत, यथाकल्प, झौर यथामार्ग इनका काया से सम्यक्‌ प्रकार से स्पर्श कर, पालन कर, 
इन्हे पार लगाकर, इनके महत्त्व का कीर्तन करके भगवान्‌ की श्राज्ञा के श्रनुसार इनका आारा- 
धक बन जाता है । “ऐसा मैं कहता हूं । 

विवेचत--पंचमहाद्वतों का सम्यक्‌ आराधक अनगार कब ओर कंसे ? प्रस्तुत सूत्र में 
साधक भगवान्‌ को भ्राज्ञा के प्नुसार पच् महाव्तो का श्राराधक कब और कैसे बन सकता है ? 
इसका सक्षेप भे सकेत दिया है । श्राराधक बनने का सक्षिप्त रूप इस प्रकार है--( १) पच्चीस 
भावनाओं से युक्त पत्र महाव्रत हो, (२) शास्त्रानुसार चले, (३ ) कल्प (आचार-मर्यादा) 
के श्रनुसार चले, (४) मोक्षमार्गनुसार चले, (५) काया से सम्यक स्पर्श (झ्राचरण) करे, 
(६) किसी भी मूल्य पर महात्रतो का पालन-रक्षण करे, (७ ) स्वीकृत ब्रत को पार लगाए 
(८) इनके महच्व का श्रद्धा पूर्वक कीतेन करे । 


._निष्कर्ष--अस्तुत पन्द्रहवे श्रध्ययन मे सर्वप्रथम प्रभु महावीर की पावन जीवन गाधाए 
सक्षेप मे दी गई हैं। पश्चात्‌ प्रभु महावीर द्वारा उपदिष्ट श्रमण-धर्म का स्वरूप बताने वाले 
पाँच महाव्रत तथा उनकी पचीस भावनाओं का वर्णन है । 


पाच भहाब्रतों का वर्णन इसी क्रम से दशवेकालिक प्रध्ययन ४ मे, तथा प्रश्नव्याकरण 
सवर द्वार में भी है। पचीस भावनाप्रों के क्रम तथा वर्णन मे श्रन्य सूत्रों से इनमे कुछ अन्तर 
है । यह टिप्पणो मे यथास्थान सूचित कर दिया गया है। वृत्तिकार शीलांकाचार्य ने भावनाप्रो 
का जो क्रम निर्दिष्ट किया है, वह वर्तमान मे हस्तलिखित प्रतियो में उपलब्ध है, कितु लगता' 
है श्राचाराग चूणिकार के समक्ष कुछ प्राचीन पाठ-परम्परा रही है, भौर वह कुछ विस्तृत 
भी है। चूणिकार सम्मत पाठ वर्तमान मे श्राचाराग की प्रतियों में नही मिलता, कितु आव- 
श्यक चूरणि में उसके समान बहुलाश पाठ मिलता है, जो टिप्पण में यथास्थान दिये हैं । 


सार यही है कि श्रमण पात्र महाव्रतो का सम्यक्‌, निर्दोष और उत्कृष्ट भावनाओो के 
साथ पालन करें| इसी में उसके श्रमण-धर्म की कृतकृत्यता है! 
॥ पंचवशमध्ययन समाप्सम्‌ 
॥ तृतीय चूला संपूर्ण ॥॥ 


३. जे सह-रूव रस-गध-मागते, फासे य सपप्प मणुण्णपावए । 
ग्रेधि पदोस न करेति परंडिते, से होति दते विरते भ्रकिचणे ॥५॥ “झाव० चू० प्रति० प्ृ० १४७ 
४ “मनोज्ामनोशेम्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पेंच ।”” -तत्त्वार्थ, सर्वार्भसिद्धि भ्र० ७। सू० ८ 
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॥ चतुर्थ चला ।। 
विम॒ुक्ति : सोलहयाँ अध्ययन 
प्राथमिक 


झाचाराग सूत्र (द्वि. श्रुत.) के सोलहंवें अ्ध्ययल का नाम “विसुक्ति' है । 

विमुक्ति का सामान्यतया झ्र्थ होता है--बन्धनों से विशेष प्रकार मुक्ति/मोक्ष या 
छुटकारा । व्यक्ति जिस द्रव्य से बा हुआ है, उससे विमुक्त हो जाए; ज॑से बेड़ियों 
से विमुक्त होना, यह द्रव्य-विमुक्ति है । किन्तु प्रस्तुत में बन्धन द्रव्य रूप नहीं, श्रपितु 
भाव रूप हो समभना अभोष्ट है। इसी प्रकार मुक्ति भी यहाँ द्रव्यरूपा नही, कर्मक्षय- 
रूपा भाव विमुक्ति ही अभीष्ट है ।' 

भावमुक्ति-यहाँ भ्रष्टविध कर्मों के बन्धनों को तोड़ने के प्रथे में है भ्रौर वह्‌ भ्रनित्यत्व 
आदि भावना से युक्त होने पर ही सभव होती है । 


करमंबन्धन के मूल स्रोत हैं--राग, द्ेष, मोह, कषाय ग्रीौर ममत्व ग्रादि । श्रतः प्रस्तुत 
प्रध्ययन मे इससे मुक्त होने की विशेष प्रेरणा दी गई है। ममत्वमूलक झारम्भ झौर 
परिग्रह से दूर रहने की तथा पर्यत की भाँति सयम, समता एव वीत्तरागता पर दुढ एव 
निश्चल रहकर, सर्प को केंचुलो की भाँति ममत्वजाल को उतार फेकने की म्मस्पर्शी 
प्रेरणा इस श्रध्ययत मे है । 

इस प्रकार की भावमुक्ति साधुश्रो की भूमिका के श्रनुसार दो प्रकार की है--( १) देशत'* 
ग्रौर (२) सबंत । देशत.विमुक्ति--सामान्य साधु से लेकर भवस्थकेवली तक के साघुझो 
की होती है, और सर्वंत'विमुक्ति सिद्ध भगवान्‌ की होती है ।* 

विमुक्ति अभ्रध्ययन में पाँच अधिकार भावना के रूप में प्रतिपादित हैं-(१) भ्ननित्यत्व, 
(२) पर्वत, (३) रूप्य, (४) भुजंग एवं (५) समुद्र । 

पाँचों प्रधिकारों मे विविध उपमापश्ो, रूपको एवं युक्तियो द्वारा राग-द्वेष, मोह, ममत्व 
एव कषाय झादि से विभुक्ति की साधना पर जोर दिया गया है । इनसे विमुबिति होने पर 
ही साधक को सदा के लिए जन्म-मरणादि से रहित मुक्ति प्राप्त हो सकती है ।* 


(क) आाचाराग चूणि मू पा टि पृष्ठ २९४ 

(स्व) श्रायाराग वुत्ति पतन्रांक ४२९ के भ्राधार पर 

(क) भाचा चूणि मू. पा.टि पृ २९४ 

(ख) आराचाराग निर्युक्ति गा ३४३--देस विमुकका साहू सब्बविमुक्का भवेसिद्धा । 
(ग) झ्राचारांग वृत्ति पत्राक ४२९ 

(घ) जैन साहित्य का इतिहास भा १, (आड़, का झल्तरंग परिचय पृ. १२३) 
(क) ग्राचाराग निर्युक्ति गा ३४२ ' ,ईख) आाका. वृत्ति पत्रांक ४२९ 


॥ चडउत्था चूला ३ 


सोलसं अज्करयणं *विम॒ुत्ती' 
विभुक्ति : सोलह॒वाँ अध्ययन 


झभित्य भावना-वोध 


७९३. झणिज्यमायासमुर्वेति जंतुणो, पलोगए सोच्चमिदं अजुत्तरं । 
'.... जि्ोसिरे' विष्णु अगारअंधर्ण, अभोदर आरंभपरिग्गहूं* चए ।।१३५॥। 


७९३. ससार के समस्त प्राणी मनुष्यादि जिन योनियो में जन्म लेते हैं, भ्रथवा जिन 
दरीर झादि में श्रात्माएँ झ्रावास प्राप्त करती हैं, वे सब स्थान भ्रनित्य हैं । सर्वश्रेष्ठ (भ्रनुत्तर) . 
मौनीन्द्र प्रवचन मे कथित यह वचन सुनकर उस पर अन्तर की गहराई से पर्यालोचन करे तथा 
समस्त भयो से मुक्त बता हुआ विवेको पुरुष श्रागारिक (घरबार के) बन्धनों का व्युत्सगे कर 
दे, एव आरम्भ (सावश कार्य) भर परिग्रह का त्याग कर दे । 


विवेशन--अनित्यत्व भावना : आरंभ-परिग्रहाति त्याग प्रेरक--प्रस्तुत सूतज से संसार या 
प्राणियों के श्रावासर्प शारीरादि स्थानों को अनित्य जानकर विविध बन्धनों झौर श्रारम्भ- 
परिग्रह का त्याग करने की प्रेरणा दी गई है । 

श जंतवो” की व्याद्या-मनुष्य प्रादि भव (जन्म) में वास, या 
उस-उस शरीर मे वास अनित्य है भ्रथवा सारा ही ससारवास भअनित्य है, जिसे सासारिक जीव 
प्राप्त करते हैं । तात्पर्य यह है कि चारों गतियो में जिन-जिन योनियों मे जीव उत्पन्न हीते हैं, 
वे सब श्रनित्य हैं। इस अनुत्तर जिनवाणी को सुनकर विवेकशील पुरुष उस पर पूर्णतया 
पर्यालोचन करे, कि भगवान्‌ का कथन यथायथ है। 


५ 


ग्रनित्यता क्यों है ? इसका समाधान दिया गया है--देवों की जैसी विरकालस्थिति है, 
वैसी मनुष्यो की नहीं है । मनुष्यायु अल्पकालीन स्थिति वाली है । ससार को केले के गर्भ की 
तरह ति:सार जानकर विद्वान अगार-बन्धन--पुत्र-कलत्र घन-धान्‍्य-गृहादिरूप गृहपाश अथवा 
चूणिकार के प्रनुसार स्त्री और गृहरूप श्रागारबन्धन का त्याग करे ।* 


“अभीोद आरंस-परिग्गह्‌ चए” : व्यास्या- इसके अ्रतिरिक्त निर्भीक सप्तविधभय रहित 
एवं परीषहो और उपसर्गों से नही घबराने वाला साधु भ्रारम्भ--सावद्य कार्य और परि यग्रह-बाह्य- 


लिन भनननानाननात.>नन3. के हनी अंजान #& «ऋषि अभनाा 


१ विओसिरे के बदले प्राठान्‍्तर है--वियोसिरे । 
२ परिण्गहूं चए के बदले पाठान्तर है--परिग्गह चये, पशिग्गह वा । 
३. (क) झाचांराग चूणि मू. पा. टि. पृ. २९४ 

खि) प्राचांराग बुछि पत्रांक ४२९ 
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(7 जज +५ यह ४807४ ए४ 
है बस सह न्‍ ४क 9४ रॉ कल्प हे कक 


डर्ड आधारांध घुचु-हितीय अुतत्कन्त 


ग्राभ्यन्तर परियग्रह भथवा परिय्रह के निमित्त किया जाने वाला आरभ छोड़े--परित्याग करे। 
आरम्भ शोर परियग्रह का त्याग श्रहििसा और अपरियग्रह महाव्रत का सूचक है, भ्रगा रबन्धन- 
ब्युत्सर्ग शेष समस्त महाव्रतों को सूचित करता है ।* 


पर्कत की उपसमा तथा परोधहोपसरण्ण सहन-प्रेरणा 
७९४. तहागयं भिक्‍्खुमणंतसंजतं, अणेलिसं विष्णु चरंतमेसणं" । 
तुदंति वायाहि अभिहृर् णरा, सरेहि संगामगय व कु जरं 4।१३६॥। 


७९५. तहप्पगारेहि ज्जेहि होलिते, ससहुफासा फरुसा उदीरिया । 
तितिब्खए जाणि अदुद्>चेतसा, गिरि व्य बातेजण ज संपेदए ।११३७।॥ 


७९४ उस तथाभृत अनन्त (एकेन्द्रियादि जीवों) के प्रति सम्यक यतनावान्‌ भ्रनुपम- 
सयभो पश्रागमज्ञ विद्वान्‌ एवं प्लागमानुसार श्राह्रादि की एषणा करनेवाले भिक्षु को देखकर 
मिथ्या दुष्टि झनाये मनुष्य उस पर असभ्य बचनो के तथा पत्थर प्रादि प्रहार से उसी तरह 
व्यथित कर देते हैं जिस तरह सग्राम में वीर योद्धा, छात्र के हाथी को वाणो की वर्षा से व्यथित 
कर देता है । 

७९५ अससस्‍्कारी एवं ग्रसभ्य (तथाप्रकार के) जनो द्वारा कथित पआ्लाक्रोशयुक्त शब्दो 
तथाप्रेरित शीतोष्णादि स्पर्शों से पीडित ज्ञानवान भिक्षु प्रशान्तचित्त से (उन्हे) सहन करे । 
जिस प्रकार वायु के प्रबल वेग से भी पर्वत कम्पायमान नही होता, ठोक उसी प्रकार सयमशील 
मुनि भी इन परीषहोपसग्गों से विचलित न हो । 


विवेखन- प्रस्तुत सूत्र द्वय मे पंत की उपमा देकर साधु को परीषहो एवं उपसर्गों के 
समय विजलित न होने की प्रेरणा दी गई है । 

'तहागयं भिक्‍खु की व्याख्या--वृत्तिकार के भ्रनुसार तथाभूत-अनित्यत्वादि भावना से 
गृहबन्धन से मुक्त, झआरम्भ-परिग्रहत्यागी तथा झनन्त--एकेन्द्रियादि प्राणियों पर सम्यक्‌ 
प्रकार से सममशी ल, भ्रद्धितोय जिनागम रहस्यवेत्ता विद्वान्‌ एव एषणा से युक्त विशुद्ध श्राहा- 
रादि से जीवन निर्वाह करने वाले ऐसे भिक्ष को । 

खुणिकार के अनुसा र--जैसे (जिस मार्ग से) जिस गति से तीर्थकर, गणधर अ्रादि गए हैं, 
उसी प्रकार जो गमन करता है, वह त्तथागत कहलाता है। श्रनन्त चारित्र-पर्यायों से युक्त एव 
सयत--यावज्जीव सयमी-ज्ञानादि में श्रसदृश, अद्वितीय भ्रथवा जो ग्रन्यतीथिक ग्रादि के तुल्य 
न हो, विद्वान एषणा से युक्त होकर श्रयवा मोक्षमार्ग का या संयम का भ्न्वेषण करते हुए 
विचरणझील तथागत साधु को ।? 





१. (क) आ॥राचारांग वृत्ति पत्राक ४२९. (ख) झभाचाराग चूणि मू पा टि पृ २९४ 
२. “चरतमेसण'' के बदले पाठान्तर है--चरित्त एसण, चरत एसण । 
३ झाचा चूणि मूलपाठ टिप्पण पृ २९४ । ट 


सोसंहेयाँ अध्ययन : खूच ७९३-४०० श्श्श 


, हुध्पगारेहि हीलिते' की व्याद्या--वुतिकार एवं चूणिकार के अनुसा र--जैसे 
कोली, चमार, असंस्कारी, दिल के काले, दरिद्र अनाय्यप्राय: तथाप्रकार के बालजनों के हारा 
चिन्दित या व्यक्त होने पर । 


फरसा उदीरिता--उन बालजनों द्वारा प्रत्यन्त प्रबलता से किये गए या 
प्रेरित कठीर या तीत्र, भयवा भमनोश सशब्द-प्रहारों के स्पशों या श्राक्रोशसहित शीतोष्णादि 
दुःखोत्यादक कठोरता से किये गए, या प्रेरित प्रहारों के स्पर्शों को । 


लितिक्शए जाणि--अदुद्ठबेतता-उन प्रह्मारों को प्रात्मज्ञानी मुनि मन को इंषभाव 
झादि से दूषित किए बिना भ्रकलुषित अन्त:क रण से सहन करे । क्‍योंकि वह ज्ञानी है, “यह मेरे 
ही पूर्वकृत कममों का फल है, यह सानकर अथवा सयमर के दर्शन से, या वेराग्य भावना से या 
इस तत्त्वार्थ के विचार से वह सहन करे कि-- 


“झ्राकुष्टेन मतिमता तत्त्वाथंविच्ारण मतिः कार्या । 
यदि सत्य कः कोप:ः स्यादनुत कि नु कोपेन ? ॥।” 


बुद्धिमान पुरुष को आक्रोश का प्रसंग झ्ाने पर तत्त्वार्थ विचार में अपनी बुद्धि लगानी 
चाहिए । “यदि किसी का कथन सत्य है तो उसके लिए कैसा कोप ? और यदि बात भसत्य है 
तो क्रोध से क्‍या मतलब ? 


इस प्रकार ज्ञानी साधक गन से भी उन पश्रनारयों पर द्वेष न करे, वचन ग्रौर कर्म से तो 
करने का प्रश्न ही नही है । 


गिरिव्य बातेण ण संपवेबए--जिस प्रकार प्रबल भमावात से पर्यत कम्पायमान नहीं 
होता, उसी प्रकार विचारशील साधक इन परीषहोपसगों से बिलकुल विचलित न हो ।* 


रजत-शुद्धि का दुृष्टान्त व कर्ममल शूद्धि को प्रेरणा 


७९६. उदेहमाणे कुसलेह संबसे, अकंतदुक्खा' तस-धावरा दुही । 
अरूसए सब्बसहे महामुणो, तहां हि से सुस्समणे समाहिते ॥१३८॥। 
७९७. विदू जते घम्मपय्ं अणत्तरं, विणोततण्ह्स्स भुजिस्स झायतो । 
समाहियस्स5ग्गिसिहा व तेयसा, तबो थ पण्णा य जसो य बड्ढती”? ॥॥१३९॥। 
७९८. दविसोदिसिउणंतजिणेज ताइणा, सहज्यता खेसपदा पजेदिता १ 
महागुद निससयरा उदीरिता, तमं व तेक लिबिसं“ पग्रासगा ।। १४०।$ 
७९९. सितेहि भिक्‍ल्‌ असिते परिग्यए, असज्जमित्थीसु चएज्ज पूयर्ण । 
अजजिल्सिए लोगसिणं तहा परं, ण सिज्जति कासमुण्णेहि पंडिते ।१४११। 


(क) आजारांग बुत्ति पत्राक ४९९ (ख) प्राचाराग चूणि सू. पा. दि प्‌ २९५ 
अकतहुक्सा के बदले पाठास्तर है--अकंतदुषजी, अककंतदुक्सी । 

बदढती के बदले बट्टती पाठान्तर है । 

सेऊ लिबिस के बदले पाठान्तर है--तेऊ सि; तेजों ति॥ 


न श्छ या क | 


डर४६ ह भाषारंग सूच-- हितीव जुताकमा 


5६०७० तहाविधुक्कस्स परिण्णलवारिणों, घित्रोमतो शुक्शदामस्स भिषखुजो। 
विसुज्मती जंसि म्ू पुरेकड, समीरिय रष्यललं व जोतिया ॥॥ १४२ ॥४ 


७९६. परिषहोपसग्गों को सहन करता हुझा अ्रथवा माध्यस्थ्यभाव का भ्रवलम्बन करता 
हुआ बह मुनि अहिसादि प्रयोग में कुशल-गीतार्थ भुनियों के साथ रहे । त्रस एवं स्थावर सभी 
प्राणियों को दुःख पब्रप्रिय लगता है। भ्रत: उन्हें दु.खो देखकर, किसो प्रकार का परिताप न 
देता हुआ पृथ्वी की भाँति सब प्रकार के परीषहोपसरभों को सहन करने वाला महासुसि त्रिजगतु- 
स्वभाववेत्ता होता है । इसी कारण उसे सुश्रमण कहा गया है । 


७९७. क्षमात्मादंव भ्रादि दश्यविध प्रनुत्तर (श्रेष्ठ) श्रमणघर्मेपद में प्रवृत्ति करमे वाला 
जो विद्यानू-“कांखेश 'एवं विनीत मुनि होता है, उस तृष्णारहित, धर्मध्यान में सलग्न, समाहित 
-चारित्र पालन में सावधान मुनि के तप, पभ्रज्ञाऔर यश भ्ग्निशिखा के तेज की भाँति 
निरतर बढते रहते हैं । 


७९८. षटकाय के त्राता, प्रनन्त ज्ञानादिसे सम्पन्न राग-द्वेष विजेता, जिनेन्द्र भगवान्‌ 
से सभी एकेन्द्रियादि भावदिशाश्रों मे रहने वाले जीवों के लिए क्षेम (रक्षण) स्थान महाद्रत 
प्रतिपादित किये हैं। प्रनादिकाल से आाबद्ध कर्मे-बन्धन से दूर करने से समर्थ महान्‌ गुरु-- 
महान्रतों का उनके लिए निरूपण किया है । जिस प्रकार तेज तीनो दिशाओ्रो (ऊध्वे, भ्रधो एव 
तियंक्‌) के श्रन्धकार को नष्ट करके प्रकाश कर देता है, उसी प्रक्तार महान्नत रूप तेज भी 
प्रन्धका ररूप करमंसमूह को नष्ट करके (ज्ञानवान आत्मा तीनो लोकों मे) प्रकाशक बन 
जाता है । 


७९९. भिक्षु कर्म या रागादि निबन्धनजनक गृहपाश से बच्चे हुए गृहस्थों या श्रन्य- 
तीथिको के साथ झाबद्ध--ससगंरहित होकर सयभ में विचरण करे तथा स्त्रियो के सग का 
त्याग करके पूजा-सत्कार श्रादि लालसा छोड़े। साथ ही वह इहलोक तथा परलोक मे 
झनिश्चित-निस्पृह्ठ होकर रहे । कामभोगों के कटुविपाक का देखने वाला पण्डित मुनि मसनोज्ञ- 
शब्दादि काम-गुणों को स्वीकार न करे । 


८००. तथा (मूलोत्तर-गुणधारी होने से) सर्वसगविमुक्त, परिज्ञा (शानपूर्वक-) प्राचरण 
करने वाले, घृतिमान्‌ू--दु खो को सम्यक्प्रकार से सहन करने मे समर्थ, भिक्षु के पूर्वकृत कर्ममल 
उसी प्रकार विशुद्ध (क्षय) हो जाते हैं, जिस प्रकार अभ्रग्ति द्वारा चादी का मेल अलग हो 
जाता है। 


विवेचन--सूत्र ७९६ से ८०० तक पाच गाथाओ्रो मे झ्षास्त्रकार ने कर्ममल से विमुक्त 
होने की दिशा मे साधु को क्या-क्या करना चाहिए ? इसकी सुन्दर प्रेरणा रजतमल-शुद्धि 
प्रादि दृष्टान्त प्रस्तुत करके दी है। इसके लिए पाँच कर्तव्य निर्देश इस प्रकार किए गए हैं-- 


हे (१) पृथ्वी की तरह सब कुछ सहने वाला मुनि दुःखाकान्त तरस स्थावर जीवो की हिंसा 
दूर रहे । 


सोलहरनाँ अध्यक्षद : सुंत्र ७९ ६-४०० डर७ 


(२) क्षमादि दस धर्मों का. पालक वितृष्ण एवं धर्मध्यानी मुनि की तपस्या, प्रज्ञा एवं 
कीति भ्ग्निशिखा से तेज की तरह बढती है, वही कर्ममुक्ति दिलाने में समर्थ है । 

(३) महाव्रतरूपी सूर्य कर्मसमूह रूप अन्धकार को नष्ट करके आत्मा को त्रिलोक- 
प्रकाशक बना देते हैं । 

(४) कर्मपाशबद्ध लोगों--गृहस्थो के संसर्ग से तथा स्त्रीजन एवं इह-पर-लोक सम्बन्धी 
कामना से भिक्षु दूर रहे । 

(५) सर्वेसंगमुक्त, परिजश्ञा (विवेक) चारो, धृतिमान, दु.खसहिष्णु भिक्लु के कर्ममल 
उसी तरह साफ हो जाते हैं, जिस तरह अ्रग्नि से चांदी का मेल साफ हो जाता है ।* 

“उवेहसाणे"“अकंतदुक्धा उन बालजनों के श्रति या उन कठोर छब्द-स्पर्शों के प्रति 
उपेक्षा करता हुआ्ना साधु । कुसलेहि -अहिसादि में प्रवत्त साधको के साथ अ्रहिसा का झाचरण 
करता रहे । क्योकि सभी प्राणियों को दुख अश्रप्रिय है, त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के 
ससारवर्ती प्राणी दुःखी हैं, यह जानकर समस्त जीवों की हिसा न करे । 'सब्बंसहे' के बदले 
पाठान्तर सब्बेपया' चूणिकार को मान्य प्रतीत होता है । 

अणंत जिणेण-चूणिका र के अ्रनुसार अर्थ--' मनुष्य, तिरय॑च भादि रूप श्रनन्त ससार 
है, वह जिसने जीत लिया, वह श्रनन्तजित होता है । 


मह॒व्यता खेमपदा पवेबिता--भावदिशाश्रो (पट्जीवनिकायों) का पालन करने के लिए 
क्षेमपद वाले (कल्याणकारी) महात्रत प्रतिपादित किए हैं, (उन अनन्त जिन, त्राता ने) । 


'महागुरु निस्सयरा उदोरिता'--चूणिकार के झ्नुसा र-महात्रत बडी कठिनता से ग्रहण 
किये जाते हैं, तथा गुरुतम--भारी होने के कारण ये महागुरु कहलाते हैं । निस्सयरा का अर्थ 
है--जिस्सा करेंति खबंति--तीक्ष्ण करते या क्षय करते हैं । महाद्त क॑से क्षपषणकर कहे गए हैं ? 
जेसे तीनो दिल्ञाभ्रो के भ्रन्धकार को सूर्य मिटाकर प्रकाश कर देता है, वैसे ही महात्रत त्रिजगत्‌ 
के कर्म रूप अ्न्धकार को मिटाकर प्रात्मज्ञान का प्रकाश कर देता है । 


पंसतेहि भिक्‍्खू असिते परिव्यए' की व्याख्या चूणिकार के पभ्नुसार--'जो श्रष्टविध 
कर्म से बद्ध हैं, भ्रथवा गृहपाशों से बद्ध है, उनमे भ्रनासक्त होकर असित-गृहपाश्ष से निर्गंत 
कर्मक्षय--करने में उद्यत मुनि सम्यक्‌ रूप से विचरण करे। 

असज्जमित्थीसु चएज्ज पूयर्णं--स्त्रियो में श्रसक्त रहे भौर पूजा--सत्कार की 
म्राकाक्षा छोडे । प्रथम में मूलगुण की भ्ौर दूसरे मे उत्तरगुण की सुरक्षा का प्रतिपादन है । 


अणिस्सिए लोगसिणं तहा परं-इहलोक श्रौर परलोक के प्रति श्ननाश्चित रहे । तात्पये 
यह है कि मूल-उत्त रगुणावस्थित साधु इहलोक भ्रौर परलोक के निमित्त तप न करे। जैसे 
घम्मिल ने इहलोक के निभित्त तप किया था और ब्रह्मदत्त ने परलोक के मिमित्त । 


ज मिज्जति कामगुणेहि पंडिते--कामगरुण के कटु विपाक का द्रष्टा पण्डित साधु काम- 


अिरिनन>+बन> का, जनक 


१ झाचाराण वृत्ति पत्राक ४३० के श्राधार पर । 


ह 
+ 


कर्द जाजारांप पृज--प्ितीय अुताकाध, 


गुणों से मुक्त होकर कामगुण प्रत्ययिक कर्म से पूर्ण नहीं होता, भथवा उसमें मूच्छित नहों होता । 
प्रयवा विश्लले' पाठान्तर मानने से प्र्थ होता है--काम-ग्ुणों में विद्यमान नहीं रहता । जो 
जहाँ प्रदत्त होता है, वह वहीं विद्यमान कहलाता है । 

“बिशुल्तती सप्तोरियं रुप्पसल थ जोतिया-सम्यक्‌ प्रेरित चाँदी का मेल--किट्ट-- 
भरग्नि में तपाने से साफ हो जाता है । वैसे ही ऐसे भिक्षु द्वारा भ्रसयमवश पुराकृत कर्ममल भी 
तपस्या की भग्नि से विशुद्ध (साफ) हो जाता है।' 


भूजंग-दृष्टान्त द्वारा बंधन मुक्ति को प्रेरणा 
घ०१० जाल बटती, णिराससे उक्रय मेहुणे घरे । 
भुजगभे जुप्णतर्य जहा चए, विभुष्चती से दृहसेज्ल साहणे ।।१४३।। 


८० १. जैसे सप॑ श्रपनी जीर्ण त्वचा--काचली को त्याय कर उससे मुक्त हो जाता है, 
वैसे ही जो मूलोत्तरगुणधारी माहन-भिक्षु परिज्ञा--परिज्ञान के समय--सिद्धान्त में प्रवत्त 
रहता है, इहलोक-परलोक सम्बन्धी--झाशंसा से रहित है, मेथुनसेबन से उपरत (विरत) है 
तथा सयस में विचरण करता है, वह नरकादि दुःखशय्या या कम-बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 


विवेखन-- प्रस्तुत सूत्र मे सर्प का दुष्टान्स देकर समझाया गया है कि सर्प जैसे भ्रपनी 
पुरानी केचुली छोडकर उससे मुक्त हो जाता है, वेसे ही जो मुनि ज्ञान-सिद्धान्त-परायण, 
निरपेक्ष, मेथुनोपरत एवं सयमाचारी है, वह पापकर्म या फापकर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने 
वाली नरकादि रूप--दुःखशःब्या से मुक्त हो जाता है ।" 

'वरिण्णा समयस्मि' आदि पदों के अर्थ --“परिष्णा समयस्मि--परिज्ञा मे--परिजश्ञान 
में या ज्ञान-समय में या ज्ञानोपदेश मे | 'निराससे--अ्राशा/प्रार्थना से रहित, इहलौकिकी या 
पारलौकिकी, प्रार्थना-अभिलाषा जो नहीं करता । 'उबरय मेहुणे'---मेथुन से सवंधा बिरत। 
चतुर्थ महाव्रती के भ्रतिरिक्त उपलक्षण से यहाँ शेष महाव्रतधारी का ग्रहण होता है । [इस 
प्रकार विचरण करता हुश्ना स्बंकर्मों से विम्ुक्त हो जाता है ।] दुहसेण्ज विभुच्चती-:दु:खद्ाय्या 
से--दुःखमय नरकादि भवो से विमुक्त हो जाता है ।३ अथवा दु ख-क्लेशमय ससार से मुक्त हो 
जाता है । 


महासमुद्र का दृष्टान्त : कर्स अन्त करने को प्रेरणा 
८०२ जमाहू ओहूं सलिलं अपारगं, महासमुद व भुयाहि दुत्तरं । 
अहे व ण॑ परिजाणाहि पंडिए, से हु मुणी अंतकडे त्ति बुच्चती ।।१४४।॥। 


१. (क) झ्ाचाराग चूणि भू पा टि २९५, २९६। 


(ख) आचाराग वृत्ति पत्रांक ४३० । (ग) भतिम दो पद की ठुलना फकरे--दशवै. ८)६२ 
२ आचाराग वृत्ति पतन्नाक ४३० के झ्राधार पर । 
३. (क) झाचाराग चूणि मू. पा. टि पृष्ठ २ ] (ख) भाचारांग बत्ति पत्रांक ४३० | 


(ये) चार दुःख शय्याश्रो का वर्णन देखें--ठाण स्थां. ४ सू. ६४० 


शौलहओों अ्ष्षय : सुर्ज ६०२-२०४ ४३९ 


ऋइ०३- जहा य बढ़ें इह भाणवेहि' या, जहा य तेसि तु विभोन्‍ल आहिते ३ 
'. अहा तहां अंधविसोक्‍द्ध जे विवृ, से हु सुणी अंतकड़े लि वुश्छई (१४१॥। 
४०४. इससल्लि लोए परए य दोसु वो, ण विज्जतो बंधर्भ जस्स' किचि वि । 
से हु णिराल॑ंबअणमप्पतिद्वितो, कर्ूंकलोमायपवंज विमुज्यलि (१४६५) 
॥ लि बेमि ॥ 


८०२. तीर्थकर, गणघर झादि ने कहा है-अपार सलिल-प्रवाह वाले समुद्र को 
भुजाधों से पार करना दुस्तर है, वैसे ही संसाररूपी महासमुद्र को भी पार करनी दुस्तर है । 
झत: इस संसार समुद्र के स्वरूप को (ज्ञ-परिज्ञा से) जानकर ([प्रत्याख्यान-परिज्ञा से) उसका 
परित्याग कर दे.4 इस प्रकार का त्याग करनेवाला #ण्डित भुनि कर्मों का प्रन्त करने वाला 
कहलाता है । ' 


८४०३ मनुष्यों ने इस ससार मे मिध्यात्व श्रादि के द्वारा जिसरूप से--प्रकृति-स्थिति 
आादि रूप से कर्म बांधे हैं, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन--आादि द्वारा उन कर्मों का विमोक्ष होता 
है, यह भी बताया गया है। इस प्रकार जो विज्ञाता मुनि बन्ध और विमोक्ष का स्वरूप यथा- 
तथ्य रूप से जानता है, वह मुनि भ्रवश्य ही ससार का या कर्मों का अ्रन्त करने वाला 
कहा गया है । 


८०४. इस लोक, परलोक या दोनों लोको मे जिसका किचिन्मात्न भी रागादि बन्धन 
नही है, तथा जो साधक निरालम्ब--इहलौकिक-पारलौकिक स्पृह्शो से रहित है, एवं जो 
कही भी प्रतिबद्ध नही है, वह साधु निश्चय ही ससार में गर्भादि के पर्यटन के प्रपच से विमुक्त 
हो जाता है । 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन--प्रस्तुत तीनो सूत्रो द्वारा ससार को महासमुद्र की उपमा देकर कर्माव्वरूप 
विशाल जलप्रवाह को रोक कर संसार का प्रन्त करने या कर्मों से विमुक्त होने का उपाय 
बताया गया है। वह क्रमश” इस प्रकार है--(१) ससार-समुद्र को ज्ञपरिज्ञा से जान कर 
प्रत्याख्यान-परिज्ञा से त्याग करे, (२) कर्मबन्ध कंसे हुआ है, इससे विमोक्ष कैसे हो सकता है, 
इस प्रकार बन्ध और मोक्ष का यथार्थ स्वरूप जाने, (३) इहली किक-पारलौकिक रागादि बन्धन 
एवं स्पृह्ा से रहित, प्रतिबद्धता रहित हो ।३ 


संसार सहासमुद्र--सूत्रकृताग प्र० श्रु० में भी 'जमाहु ओहूं सलिल अपारगं पाठ है । इससे 
मालूम होता है- ससार को महासमुद्र की उपमा बहुत यथार्थ है। चूणिकार ने सू० ८०२ की 


१. साणवेहि था के बदले पाठास्तर है--माणवेहि य, माणवेहिं जहा । 
२' जस्स के बदले पाठास्तर हैे--तस्स---उसका । 
है. आचारांग वृत्ति पत्नांक ४३१ के भ्राप्तार पर । 


४३० आशारांग सूध-- द्वितोश शतस्कमा 


पंक्ति का एक भर्थ झौर यूचित किया है-भुजाओं से महासमुद्र की तरह संसार समुद्र पार 
करना दुस्तर है। भझ्रथवा जो संसार को दो प्रकार की परिज्ञा से भलीभांति जानता है एवं 
त्यागता है, भ्र्थात्‌ जिस उपाय से ससार पार किया जा सकता है, उसे जान कर जो उस 
उपाय के भ्रनुसार श्रनुष्ठान करता है, वह पण्डित मुनि है। वह ओघान्शर₹--ससार समुद्र के 
झोधघ--प्रयाह या भ्रस्त करने वाला, या तेरने वाला कहलाता है । 

जहा य बद्ध | ' चूणिकार के अनुसार इसकी व्याख्या यों है--इस मनुष्य लोक में 
किससे बचे हैं ? कर्म से, कौन बंधे हैं ? जीव । 

जहा य विभोकक्‍्ख--जिस उपाय से कर्मंबन्धनबद्ध जीवों का विमोक्ष हो, प्राणातिपात- 
विरमण भादि ब्रतों से, तप-संयम से या भ्न्य सम्यग्द्शनादि यथातथ्य उपाय से, फिर बन्ध- 
मोक्ष जान कर तदनुसारु उपाय करके वह मुनि प्रन्तक्ृत्‌ कहलाता है ।" 

“इसरस्मि लोए ण विज्जती बंधण” का भावा्ं-इस लोक, परलोक या उभयलोक में 
जिसका कर्मत किचित्‌ भी बन्धन नही है, बाद मे जब वह समस्त बन्धनों को काट देता है, 
तब वह बंधन-मुक्त एवं निरालम्बन हो जाता है। झालम्बन का भर्थ शरीर है, निरालम्बन 
अर्थात्‌ 'प्रश रीर' हो, तथा कोई भी कर्म उसमे प्रतिष्ठित नही रहता । इसके पश्चात्‌ वह 'कलं- 
कलो-भाव प्रपंज' से सर्वेथा विमुक्त हो जाता है । 

कलंकलो कहते हैं--संकलित सवसंतति या श्रायुष्य कर्म की परम्परा को | प्रपच तीन 
प्रकार का है--हीन, मध्यम, उत्तम--भृत्य-स्त्री-पिता-पुत्रत्व ग्रादि रूप । अ्रथवा कलंकलीभाव ही 
प्रपच है । वह साधक कऊूकली भाव प्रपंच से--ससार में जन्म-मरण को परम्परा से--विमुक्त 
हो जाता है ।' 


॥ सोलह॒वाँ विमुक्ति अध्ययन समाप्त 0 


॥ आचारांग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध (आचार चला) समाप्त ॥। 





१ (क) सूत्रकृताग प्रथम श्रुतस्कन्ध झर० १२ गा० १२ 
(ख) झाचाराग चणि मू० पा० टि० पृष्ठ २९७ 
(ग) श्राचाराग वृत्ति पत्राक ४३१ 

२ आवचारांग चूणि मु० पा० पृ० २९८--कलकली सकलिय भवसतति भझ्राउगकम्मसतती बा । 
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परिद्षिष्ट : १ 


[यहाँ विशिष्ट शब्द-सूचो में प्राय: वे संशाएँ तथा विशेष शब्ब लिये गये 
हैं, जिनके आधार पर पाठक सरलतापुर्बक मूल विषय की आधारभूत अन्वेषणा 


कर सके । 


आचारांग द्वितीय धुतस्कंध (आचार घूला) के शृत्र प्रथम श्रुतस्कध के 


साथ क्रमशः रखने के कारण यहाँ पर सूत्र संह्या १२४ से प्रारम्भ होती है । 
-सम्यादक || 


शब्द 
अककरेलुय 
अकधाती 
अगारिग 
अगुलियाए 
अजण 
अजलि 


सूत्र 
३८२ 
७४१ 
श्८५ 
३६०, ४७६, १०४ 
२६० 
५१७ 


अड ३२४, ३२४८, ३५३, ४०४, ४१२, ४३१, 
४५१५, ४५८, ४६८०, ५६९, ५७०, ५७१, 
६००, ६१२, ६५२३-६२०५, ६२९, ६३१, 
६३२, ६९३७, ६२९, ६४१, ६४२, ६४६ 


अत (श्रन्त) 
अतकड 
अतकम्म 


४६०, ७४५ 
८०२, ८०३ 
्प्४ 


अंत्तरा ३४८, ३५३, ३५५, ४०८, ४६४, 
४६७, ४६८, ४७०, ४७१, ४७२, 
४७३, ४७४, ४९३, ४९९, ४००, 
४०२, ५०४, ५०५, ५०७, ५०९, 


अतिरिज्जग 
अंतरियाए 
अतरुच्छुप 
जतलिक्श्जाय (त) 


अंतर्लिस्ले 


४१७, ४८५, ४८५६, ६०५ 


२५९ 

9७२ 

४०२, ६३०, ६३१ 
३६४५, ४१९, ५७६- 
५७८, ६१३ 

५३९६ 


दाब्द 
अतोअतेण 
अब 
अंबचोयग 
अबदालग 
अबपरूब 
अबपाणग 
अबपेसिय 
अबभित्तग 
अबवण 
अबसालग 
अबाडगपलब 
अबाडगपाणग 
अबिल 

असुय 
अकतदुक्‍्खा 
अकरणिज्ज 
ग्रकसिण 
अकालपडिबोहीणि 
अकालपरिभोईणि 
अकफिचण 
अकिरिय 
अवकतपुन्ने 
अवखा इयदाण 
प्रक्शाय (त) 


सूत्र 

४६८, ५९९ 
६२३-६२५ 

६२६९ 

६२६, ६२७, ६२८ 
३७७ 

रे७३े 

६२६ 

६२६-६२७, ६२८ 
६२३ 

६२६ 

३७७ 

रे७२े 

३६९, ४०७, ५५० 
२५२७ 

७९६ 

३४०, ७६५ 

३२५ 

४७९१ 

४७८१ 

६०७ 

२२४५ 

३४२ 

ध्फरे 

३१८, ४२२, ६३५ 


डंइ४ 
शब्द सूञ्र 
झगड प०५ 
अंगडमह ३३७ 
झगरहिए ३५७ 
झगणि ३६३, ४४७, ५११ 
झगणिकाय ४२१, ४२३, ४२९, ४४०, ४४१ 
भगणिफंडणट्राण ध्श्८ 
झगरहित ३३६ 
प्रगार ४३४, ४३६, ४३८, ४३९, ४४०, 
ड४५४, ७३३, ७४६ 
भगा रबधण ७९३ 
अगारि ४३४, ४३६, ४३८-४४९१ 
ग्रगिद्ध ३५७ 
भरग ७५१ 
अरगजाय शेप 
प्रग्गपिड ३३३, ३५२, ३५९ 
ग्रग्गबीय ३८४ 
अग्ल ३५३, ४९९, ५०४, ५३५, ५४३ 
झग्गलपासग ३५३, ४९९ 
भ्रग्गि ७९७ 
झग्धाउ ७९० 
भ्रग्घाय ३७४ 
श्रचित्त ६३८, ६६७ 
अ्चित्तमत ५२२, ७५३, ७८९ 
भ्रचंलय॑ ७४३ 
अच्चाइण्णा ३४८, ४६५ 
भ्रच्चि छ्श््ड 
प्रच्चुत छ्डभ्‌ 
अ्रच्चुसिण ३६८ 
भ्रच्छ्‌ ३५४ 
भ्रच्छि ४१९, ४८८ 
झच्छिमल ७१९, ७२२ 
प्रच्छिय ३८७ 
अच्छोप्प ७६६ 
अज्मत्थवयण ४२१ 
झ्रज्फत्थिय ६९० 
अज्मवसाण श्भर८ 
ग्रज्कोववण्ण ३७४ 


जाचारांप सूज--हितोय भू तत्कता 


द्क़द धूभ 
झटटू '. ६४२, ६७७ 
झटुालय ६६०, ९७७ 
झट्टु (भ्रष्टन ) ७४८, ७४४१ 
अट्टम 9३४ 
झ्ट्टमिपोसहिएसु ३३५ 
भट्टासीति ७४९ 
भ्रट्टि दे४२ 
झट्टिय ३७३, ४०३, ४०४ 
झ्रट्टिरासि ३२४ 
भ्रद्ठाइज्ज ७६९ 
झणंत ७३३, ७७२, ७९४, ७९८ 
झ्रणतरहिता(या)ए ३५३, ३७१, ५७५, ६१२, 

६४३ 
भ्रणंबिल ३६९ 
भ्रणगार ६०७, ७९२ 
अणगारिय ७३३ 
झणज्कमोववण्ण ३५७ 
झणणुण्णविय ३५६, ६०७, ७५४ 
झणणुवीइ(थि) पड 
झणणुवीयिभाष्ति ७८१ 
झणण्णोकंत डंडे 
भणसद्दिय ३३१, रे३२ 
अणभिक्कतकिरिया ४३६ 
भ्रणरियासमित ७७८ 
भ्रणल ५७० 
अणह ४0०४ 
झणाइल ७७१ 
झणागय ५२२ 
झ्रणागयवयण भरा 
अणामतिया ३६९ 
झणायरियपुन्याह ५२, 
भ्रणाया राई ४२, 
प्रणारियाणि ४७ 
अणालोइय (या) ३९६, ७७ 
अणावाय ३४९, २५७, ३९१, ६६ 
श्रणिकंप डंडड, ५७ 


भ्रणिच्च ७९ 


परिसिष्क : १ [विशिष्ट शब्द सूची | 


जत्य सृत्र 
भ्रभिसदु ३३१, ३३२, ३३८, ४१३ 
झणिसिट्ठु ३९७ 
भणू छघ३, ७५९ 
पभ्रणुकपणएणं ७३५ 
अजण्णव ३४६, ४४४५, ६०७, ६०८, ६२१, 
छ्षडई 

अणत्तर ७२३, ७७०, ७७२, ७९३, ७९७ 
ग्रणुपत्त ७४६ 
अणुप्पदातव्य ४०५ 
प्रणुप्पसूय ३८१ 
श्रणप्पेहा ३४८ 
अणूलिप 3४४ 
अणुवीयि (यी) ४४५, ५२१, ५५१, ६३३ 
5 पड़ 

अणुवीयिभासी ! छप१ 
अणणया ७४८ 
अणेगाहगमणिज्ज ४७३ 
झरणेलिस ७९४ 


अणेसणिज्ज ३२४-३२६, ३३२, २३५, ३४२ 
३६०, २६३, ३६८, ३६९, २७७, 
३७८, २८१, २८६, गे८७, ३९०, 
४०३, ४०४, ४०४, ६२७, ६४१ 


अणोग्गहणसील उप 
अणोज्जा छडढ 
अणष्ण ३४२, ३७४, ४३०, ४२१, ५३३, 
५४९, ५८४, ५९४, ६०७, ६३३, 

८० 

अण्णउत्थिश्न ३२७-३३० 
अप्णतर ३२४, ३३७, ३४०, २४१, ३५३ 


३६०, २३६४, २६९, २७०, २७३, 
३७५-३८०, र२े८२-३८८, ३९४ 
३९५, ४०१, ४०९, ४१०, ४१९, 
४२१५, ४५६, ४५७, २५७, ५०५८, 
१५९, ५९१, २१७६, ४९२-५९५, 
६००, ९३४, ६६९-६८६, ६९६, 
६९७, ६९८, ७०६, ७०७, ७१२- 
७१४, ७१९, ७२० 


ड्श्द 

पाब्य सुत्र 
भण्णतरी ४२५ 
यण्णत्थ (णण्णत्थ) ३८४, ३९३, ४१९, ४६० 
अण्णदा ७३६ 
, अण्णमण्ण ३४०, ४२२, ४४९-४५२, ४६०, 
५८३, ५८४, ६११, ६१८, रे४३ 
अण्णसंभोइय ५. ६१० 
भ्रण्णोण्णसमाहीए ४१०, ४४७ 
झण्हयकर ; ७७८ 
शअ्रष्हयकरी भर४ 
प्रश्िरिच्छछिन्तन ३२५, ६२४, ६२७, ६२९ 


श्रतिधि(है) ३३२, ३३५, ३३७, ३४८, ३४२, 
३५७, ४१४, ४३५, ४३६, ४३८, 
४३९, ४६५, ४६८, ५५९, ५९४, 


६४८, ६४९ 
प्रतीत श्र्र 
ग्रतुरियभासी ५५१ 
अतेण ४३० 
अत्तहिय ३३१, ३३२ 
ग्रत्यसंपदाणं ७४७ 
झथिर घ्र७० 
भदत्तहारी प्र्प्ड 
अदिद्ठु द्षछ 
अदिण्ण ६०७, ७८३, ७पढ॑ 
आअदिण्णादाण ६०७, ७८३ 
श्रदुगु छिएसु ३३६ 
अ्रदुद्ु ७९५ 
अदुवा पू२० 
प्रदूरगय ३९६, ४०४ 
अद्रसामत ७७२ 
अटद्रीणमाणस ७७१ 
अद्धजोयणमेराए_ ३३८, ४७४, ५५४, ५८९ 
अड॒टुम ७३६ 
प्रद्धभवम छ्रेड 
अद्धमासिएसु ३३४५ 
अडहार ४२४, ७२६, ७५४ 
भ्रधारणिज्ज ६०० 


झधिकरणिए ७७८ 


४३६ 
शब्द सूत्र 
झधियपेच्छणिज्ज ७५४ 
झधघुणाधोत ३६९ 
भधुत ४२०, ३७० 
भ्रपच्छिम छडर्‌ 
झपडिलेहियाए ४५९ 
भपमज्जिय ३५६, ६०७ 
अपरिसाडा ४६२ 
झपलिउंचमाण शभ८१ 
झपस्‌ च६०७ 
झझपाणय ७६६, ७७२ 
झपा रग घ्ण्रे 
झपावए ७७८ 
झ्पाविया ७७८ 
श्रपियाईं ३४२ 
अपुत्ता ६०७ 
अपुरिसंतरइकड॒ ३३१, ३३२, ३३४५, ३३७, 
'४१३-४१८, ५५६९, ६४९ 
झप्प (अल्प) ३२४, ३९०, ४०२, ४०३, 
४०९, ४१२, 5४२३ १, ४५५, ४५८, 
४६२, ४६८, ४९८, ५०२, १५५३, 
४१७०, ५७१, ५८८, ६५२४, ६२५, 
६२७, ५२९, ६३०, ६२४, ६४७, 
६६७, ७८३, ७५९ 
भ्रप्प (आत्मन) ३५७, ३९०, ४२३, ४२८, 
४२९, ४३७, ४८५२, १६३, 
अपने, ६११, ६३३, ७३४, 
७9७०, ७७५ 
अ्प्पतिद्वित घ्०्ड 
अप्पजूहिय ३४९ 
भ्रप्पडिहारिय डभ्५ 
पध्रप्पतर ४७४ 
झ्प्पत्तिय ६२२ 
अप्पसावज्जकिरिया ४४४१ 
अप्पाइण्ण ३४८, ४६६ 
श्रप्पाण ३४१, २४३, ४८२ 
भ्रप्पुस्सुए ४८२, ४५६, ५१५, ५१६ 


११०, ५५४, ७४२ 


आचारांध सुत्र---दितीय अ तत्कत्स 


कर्क सूत्र 
भफासुय ३२४, ३२५, ३२६, रे३१, 

३३२, ३३५, ३६०, ३६९१, 

३६२, २३६२, २६४१, ३६९८, 

३६९, ३७६१, ३७३, ३७५० 

३८१, ३२८६, ३२८७, ३९०, 

३९२, ३९७, ४०२-४०४५, 

४४६, ५६२, ४५४, ५९७, 

२६९, ४७०, ५४९२, ४१९३, 

५९८, ६०३, ६२३, ६२४, 

६२६, ६२७, ६३७, ६४१ 
भ्रबहिया ३३२ 
भ्रबहिलेस्स ४८२, ५१६ 
अ्ब्भगेज्ज ४२१, ७०३ 
भ्रभासा ५२३ 
ग्रभिकख ५२४, ५२५, ५२६; ५२७, 

५४२९, ५३४, ५४२, ५४४ 
भ्रभिक्कंतकिरिया ४३५ 
भ्रभिक्खण ४३२, ७५१, ७८४ 
अभिग्गह्‌ ७७० 
अभिचारिय ५०१ 
अभ्रभिणिक्थमण ७४६, ७४७, ७५३ 
झभिहव ७९४ 
भभिपवद् ४द४ 
झभिष्पाय ७४६, ७५३ 
प्रभिमुह ७५४, ७६६ 
अभिरूव ५३४, २३६, ५४४ 
गभिसेय ७३९ 
भभिहट्ट ४०४-४०५ 
श्रभिहृड ३३१, ३३२, ३३८, ४१३३ 
ग्रभीर ७९३ 
श्रभूतोवधातिया ५२४५, ५२७ 
अमणुण्ण ७९० 
झमयवास ७३८ 
श्रमाय॑ ४४३ 
भ्रभिल १५७ 
ला ५२७ 
प्रमुच्छिय ३४७ 


| 
+ 


परिशिष्ट : १ [विशिष्ट शब्द सूची ] 


स्य सूत्र 
भ्र्स्भा छ्डड 
ब्रस्मापिउ ७४६ 
अम्भापिउसंतिय ७४३ 
प्रम्मापियर ७४०, ७४५ 
भ्रम्ह ३९० 
भ्रयपाय ४९२ 
अग्रबधण ५९३ 
प्रइय ७१५, ७१६ 
अरण्ण छ्परे 
अरहा ७७३ 
शरहूं ७५२ 
अरहत ५२२ 
शराय ४७२ 
झ्ररोय(ग) ७३६, ७३७, ७३०, ७३९ 
ख्ल ५७१ 
श्रलकार ७६६ 
प्रलक्षिय (त) ४२४, ६८४ 
अलसग ४२१ 
धलाभ ४४६, ६२२९ 
झलित ४७९ 
प्रदढसए ७९६ 
झललोण ७४१ 
झवडढभाय ३३३ 
प्रवणीतउवणीतवयण ५२१ 
झ्रवणीतवयण ४२१ 
भ्रववव ४१९ 
ग्रवर ७६१ 
अ्रवलून ३६०, ४९९, ६३८ 
भ्रवललएण ४७९ 
धव हट्द ३६५, ६०२ 
झवहर ४७१, ४९८, ५४१८, ५८६ 
ग्रवहार ७३५ 
शवहा रादि ३५२ 
झ्विदल ३२५ 
अविद्धत्थ ३६९, ३८१, ४७०, ४७३ 
झवियाई ३५०, ३५७, ३९०, ३९९, ४३७ 


४१०, ४१२, ४६२, #८रे 


दाद 
भव्बहित 
झ्रव्वाधात 
शब्बोक्कंत 
असई 
अ्रसखेज्ज 
ग्रसथड 
भ्रसंलोय 
अससट्ठ 
झसच्वामोसा 
भ्रसज्ज 
झ्सण 


ग्रसणबवण 
असत्थपरिणय 


झसमणुण्णात 
असमाहुड 
ग्समिय 
झसावज्ज 


ग्रसासिय 
झसिणाइ 
प्रसिणाणय 
असित 
अ्रसुद्ध 
झसुभ 
अ्रसुय 
असुर 
अभसोगलया 
प्रसोगबण 
अस्सजए (ते) 


डंडे 


सूत्र 

७७०, ७७१ 

७३३४ 

३६४९ 

३२६ 

७५११, ७५३३ 

॥४६ 

३४९, ३५७, ३९१, ६५७ 

३६०, ४०९ 

४२२२, ५२४, १२४५ 

७९९ 

३२४, ३३०, ३३१, ३२२२, २३४५- 
३२७, ३२४३, ३४६, ३४९५, ३५७ 
३६०, ३६३, ३६५-३६८, ३९०, 
३९२, २३९६, ३२९७, ४०९, ४२८५, 
४४६, ५२०, ५३७ ५३४०, ५९७, 
६४०९, ६८६, ७४० 

६६६ 

३७५-३७९, ३८२, ३८४- 

इेण८ 

३९७ 

र४३ 

9७८ 

५२४५, ५२७, ५२९, ५३६ 
४३८, #४०, ४४२, ५४४ 

2४ ६, 4४५८, ४४० 

३२५ 

३५२ 

४२७ 

3३९६ 

9२५ 

७३२ 

६८७ 

७६९०, ७६१, ७9९४, ७७३ 

9४४ 

६६९६ 

इशे८ष: २६१, २६९, रे५३, 
३६५, ३९६, २६७, म२६८, 


डे 
हाध्य सूत्र 
३७१,२७३, ४१५, ४१६ 
४१७, ४१८, ४२१ ४७४ 
५५६ 
भस्सकरण ६५७ 
अस्सजुद्ध ६८० 
अस्सट्ठाणकरण ६७९ 
प्रस्सपडिया (अस्व-प्रतिज्ञा) ४१३, ५५५, ५९०, 
६४५, ६५० 
झस्सलालपेलय ७५४ 
अह (भहन्‌) ७४० 
अहाकप्प ७९२ 
प्रहाणुपुन्वी ७४१ 
भ्रहापज्जत्त ३९९ 
झहापरिग्गहिय ५८१ 
झहाप रिण्णात ४४४, ६०५, ६२१ 
अहाबद्ध ४५५ 
भ्रहाबादर ७५३ 
ग्रहामग्ग ७९२ 
प्रहाराम ६६७ 
अहा(घा)रिय ४८२, ४९३-४९५ 
श्रहारिह ७४५ 
ग्रहालद ४४४, ६०८, ६२१ 
ब्रहासयड ४५६, ६३९ 
झहासमण्णागत ४४६, ६३३ 
प्रहसुत्त ७९२ 
अहासुहुम भरे 
अहि(धि)यास ७६९, ७७१ 
प्रहुणुन्भिण्ण ४ंदड 
प्रहे (अधस्‌ ) ३२४, ३४०, ३५३, ४०४, 
४9९, 9७४५३, 5०२ 
अहेगामिणी ४७४ 
अ्रहेसणिज्ज ४३३, ४६५, ४६६, ५८९१ 
भ्रहो (प्रधस्‌) ७७२ 
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भ्राउट्- ३४०, ४२५, ७२८ 
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शब्द सुत्र 
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झामलगपाणन ३७३ 
धामोग ६५६ 
झ्ामोसग ५१६, ५१७, ५१८, ५८५, ५८६ 
भायंक ५५३ 
झाय (वस्त्र) ५५७ 
झायतंण. ४०८, ४३५, ४५६, ५२२, ५५९, 


१९४, ६३२, ६३५८ 
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भ्रायावणाए ७७२ 
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झाराम ३२४, ३४०, ४०४, ६५९, ६७६ 
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झावोलियाण ३७३ 
भ्रास' ३४४, ५०२ 
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इक्कड ४५६, ६३३ 
इक्सागकुल २३६ 
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ड्ड्ि ७५३ 
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इत्यिविग्गह ३४० 
इ्त्थी ४२१, ५२८, ५२९, ६८६, ७८७ 

७९९ 
इत्यीवयण 2२१ 
इरिया छछद 


इहलोइय ६८७ 


४७ 
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ईसाण ७५९ 
ईसि(सि) ७५४, ७६६ 
ईहामिय ज्प्ड 
उउ ३३५ 
उंछ ४४३, ४६५, ४६९६ 
उबरमथ्‌ ३८० 
उक्कबिय ड१५ 
उककस ४७४, ४७७, ४७८ 
उक्किट्ठु ७४३ 
उक्कुज्जिय ३६६ 
उक्कुडय 4५६, ६३२, ७७२ 
उक्खा ३३५, २२७ 
उक्खुरूपिय ३६० 
उक्खित्त ४४३, ७५७ 
उक्श्िप्पमाण ३५२ 
उग्गकुल ३२६ 
उग्गह्‌ ३५६ 
उज्बार २३५३, ४१६ 
उच्चारपासवण ४३०, ४२९, ६४५-६५६५७ 
उच्चावय ४२३, ४२४, ४५६ 
स्च्छ ३८५, ६२९ 
उच्छुगडिय ४०२, ६३० 
उच्छुचोयग ४०२, ६३० 
उच्छुडालग ४०२, ६३० 
उच्छुमे रग रेष२र, ४०२ 
उच्छुवण ६२९ 
उच्छुसालय ४०२, ६३० 
उजुवालिया ७७२ 
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उत्तरगुण 9४५ 
उत्तरपुरत्यिम ७४३, ७७२ 
उत्तरिज्जग ५५९ 
उत्तरेज्जा ४९९ 
उत्तसेज्ज भ०५ 
उत्ताणए ४००, ९११ 
उत्तिग ३२४, ३४८, ४८१, ४८२ 


उदउल्ल ३६०, ३७१, ४९०, ४९१, ४९६, 
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उदगदोणि ५४३ 
उदय ७४८ 
उदर ३६५, ४८ 
उदाहु ४०५ 
उदीण ३३८, ३९०, ४०९, ४३५-४४१ 
उदीरिय ७९५, ७९८ 
उदृहल ३६५, ४१८ 
उदेतु ५३० 
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उहिसिय ३३८, ३६०, ४५६, ४७६ 
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उद्धदूदु ३७१, ४६९ 
उपासग २७ 
उप्पज्जति छ७० 
उप्पण्ण ७७४, ७७६ 
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उप्पिजलगभूत ७३७, ७७४ 
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उठ्भव ७३४ 
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उबगरणपडिया ५१६, ५१८ 
उवचरए ४३०, ४७१ 
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उबज्माय ३९९, ४६०, ५०५-५०७ 
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उबद्ठिय ४१०, ७५३ 
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उवणीयवयण ५२१ 
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उबरय ३९०, ४२५, ४३७, ८०१ 
उवरुधरि डएर 
उबल्लीणा ४४३ 
उबवच्च ७४५ 
उबवाय ७७३ 
उवसग्ग ४६२, ७७०, ७७१ 
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ऊससमाण ४६१ 
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एज्जासि ५९६ 
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ग्रोगमिय 
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झोयसी 
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आचारांग सूच--दितीय रह तस्कन्‍्थ 


शब्द 

बीर 

बीस 

बीहि 

बेउव्विय 

बैग 

वेजयतिय 

वेढिम 

वेणुसह्‌ 

वेत्तरगग 

वेयणा 

बेरज्ज 

वेरमण 

वेलुग 

बेलोतिय 
वेसमण 
वेसमणकु डलघरा 
वेसाहसुद 
वेसिय 
वेसियकुल 
वेहाणसट्ठाण 
बेहिय 
वोज्क 
बोसट्ठुकाए 
सकम 
सकुलि 

सख 

संखडि 
सलडिपडिया 
सखसह 
सखाए 
सबोभितपुव्व 
सगतिय 
सगामगय 
संघ 
सबघयण 
संधव 
संधातिम 


सूत्र 

भर 

३४ 

६५५ 

ज्प्ड 

छ५श्३े 

भ९४ 
६८९, ७४५४ 
६७२ 

इघ५ 

छ्रष 
४७२, ६८३ 
७७९ 

३८७ 

प्र 
७५०, ७६६ 
७५० 

७७२ 

३४१ 

३३६ 

द्श्प 

पड 

७४४ 
६३८, ७७० 
३६५, ५१५, ५१५ 
३५० 

४९२, ७४०, ७६४ 


२३८, शै४०, ३४१, रे४२, रेढ४५ 


३३०, ३४०, ३४२, ३४८ 
५७२ 

३४७० 

३४२ 

४९४ 

छंद 

३४२, २६४ 

४४०, ५५३ 
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जद 
संधाड़ी 
संजम 
संजम 
सणिव्खित्त 
संणिचय 
सणिवाल 
सणिवेस 


सणिहिय 
संणिहिसणिचय 
सताणय(ग) 


संतारिभ 
सतति 
सतिकम्मत 
सत्तिय 
सथड 
सथर 


सथार 
सथारग 


संधि 
सपधृविय 
संपदा 
संपन्न 
सपराइय 
संपातिम 
संपिडिय 
सफास 


सूत्र 

५४३ 

७३७० 

३२४, ३३८, ३४० इत्यादि 
५११ 

३२३५, २३३७ 

७२७ 

३३०, ६५७४५, ७३२४, ७३५, 
७५३, ७६६ 

११ 

३२५, ३३७ 

३२४, र२े४८, ३५२३, ४१२, 
४३१, ४५५, ४५८, ४६४, 
४६७, ४६८, ५६५९-५७ १, 
५७४५, ६२३-६२८५, ६३७, 
६४१, ६४२, ६४६, ६४७, 
६५३, ६६७ 

४७४, ४८२, ४९३-४९५ 
छ८७छ, ७९० 

४३५ 

५९८५, ४९९ 

३२४५, ३५९ 

३३८, ४१६, ४६०, ४७१, 
४७२ 

४४०, ४४३ 
३३८, ४१६, ४५५, ४५६, 
४६०, ४६५, ४६६, ९१० 
३६० 

४१५, ५५६, ६५० 

४७ 

७९२ 

४२५ 

३४४५, ४७४५ 

४१६, ५१७, ४८४, ५८६९ 


३४१, ३५०, ३२५२, ३५७, ३९२, 


रे ९४- ३९६, ३९९-४० १, ४०७, 


। 
संब्ंधिबम अ्छ 
५ 


पृ 


४९८, शष् रे 
छ४०, ७७० 


भबद 
संबलि 
संभोइय 
संमद्ठ 
समग्रेल 
सरभ 
सलेहणा 
सलोय 
सबच्छर 
सयर 
सवस 


सवहण 
सवृडड 
सवेदेउ 
ससत्त 
ससेइम 
ससेसिय 
सकसाय 
सकिरिय 
सकक्‍क (शक्र) 
सबक (दाक्‍्य ) 
सक्‍कर 
सगड़ 
सचक्क 
सचित्त 
सच्चा 
सच्चामोसा 
सड्ढा 
सड्ढी 
सणवण 
सणिय 
सण्ण 
सण्णि 


डर 


सूत्र 

४०२ 

३९६, ४०५, ६०९ 
३८५, ४१५, ५५६, ६५० 
३४८ 

डढत 

७४५ 

३५१, ३६० 

७४६, ७४७, ७४९ 
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४२१-४२५, ४२८, ४२९, 
४३२, ४३४, ४४६, ४५६, 
8३३, ७९६ 

५४२ 

३९० 

छ९० 

२२४, ७८७ 

२६९ 

६९० 

३७१ 

४२४, ५२६, ७७८ 
७५९, ७६६, ७५७ 
9९० 

३४५३ 

५४५००, ६८५४५ 

प्रू०० 

छ्र्८ 

४२२, ४२४, ५२५ 
४२२, ५२४ 

३९०, ४०९, ४३४०४४९ 
डर२४ 

५५१६ 

७४५४, ७६६९ 

४३४ 

७६९ 


सत्त (सत्व) ३३१, ३३२, ३६५, ४१३, ४१४, 


४१९, ४४४, ४०५, १६३, ७२८, 


७५८ 


डद्दद 
पाव्य सूत्र 
सत्त (सप्त) ४०९, ६३३ 
सत्थ ४१५, ५१६ 
सत्यजात डेथंड, ७१३, ७१४, ७२० 
सह ५४९, ५५०, ६६९-६८४, 
७४२, ७९०, ७९५ 
सहदूल छ्भ्र्ड 
सपडिदुवार ३५७, ३६० 
सप्पि इष१ 
सभाणि ६५९, ६७६ 
समणजात डंड४ड० 
समणुण्ण ३९६, ४०५, ६०९, ६१० 
समणोबासग छ्डभ्‌ 
समत्तपद्दण्ण छ४६ 
समय ५२३, ७३३, ७३६, ७४६, ७६६, 5०१ 
समवाय श्३७ 
समा ७9३४ 
समाण ३२४, ३२५ इत्यादि 
समाधि (हि).दठाएं ४४५, ६०5, ६२१, ६२३ 
समायार ४२७ 
समारभ ४४०, ४४१ 
समाहि ४१०, ४५७, ४८२, ४५६, ५०१, 
५१५, ५१९, ४१८ 
समाहिय(समाख्यात) ७९६ 
समाहिय(समाहित) ७९७ 
समिति छछ० 
समित ३३२४, ३३९, ३६४ इत्यादि 
समिया ४४३, ५२१, ५५१ 
समीरिय घ्र०० 
समुग्धाय उशढ 
समुच्छित ४२१ 
समुदय ७५३ 
समुद्र ७५३, ७६९ 
समोणत छ्भ्र्व 
सम्म दरें४०, ३९७, ४१०, ७७०, 


७७१, ७७९, ७८२, ७८५५, 
७८८५, ७९१, ७९२ 
सम्मिस्सीभाव ३४० 


आचारोध धृज--डिशोत भत्ता 


झब्द चूत 
सय (स्व) ५६३, ६४४, ७५३ 
सय (धात) ७४९, ७६४५ 
सयं ३३७, ३७०, ४००, ४०९, ४४६, 
ड७८, ४८५६, ५१०, १५९, ५९४, 

६०७, ६०९, ६१०, ६१ है, ७७७, 

७८०, ७५२, ७८६, ७८९ 

सयण (शयन) ५४३, ७५७ 
सयण (स्वजन) ७४०, ७७० 
सयपाग ७४४ 
सयमाण ४६७० 
सय (त)सहस्स ७४८, ७४९, ७५७, ७६४ 
सया ३३४, ३३९ इत्यादि 
सर (सरस) ५०५, ६७३ 
सर (शर) ७९४ 
सरग ४०९ 
सरडुयजाय ३७९ 
सरण ४2०५, ५१५, ५१६ 
सरपतिय ५०५, ६७३ 
सरभ छ्भ्४ड 
सरमह ३३७ 
सरमाण ८७ 
सरयकाल ७६२ 
सरसरपतिय ५०५, ६७३ 
सरसीएण ७४४ 
सराव ४०९ 
सरित्तए छ८७ 
सरीर ४१९, ७४४ 
सरीसिव ४०५, ५१०, ५३९ 
सलिल घ०२ 
वललइपलब ३७७ 
सल्लइपवाल ३७८ 
सबवियार ६३५ 
सब्बतो ७३ 
सब्बट्ठ ३३१४ 
सव्यण्ण्‌ ७७३ 
सव्वसह्‌ ७९६ 
ससंधिय ध्रष्रे 
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ज़्ब्ष 
सतंरयस ३५३, ४६२, ६५३ 
ससार भ््ड८ 
ससिणिद्ध ३५३, ३६०, ४९०, ४९१, ४९६, 
४९७, ६०३, ६०४, ६५३ 
ससीसोवरिय ४६०, ४७५, ४९३ 
सस्स ४२३० 
सहसम्भुइय ७४३ 
सहसा दर 
सहस्सकलित ७५४ 
सहस्सपाग ७५४ 
सहस्समालिणीय ७५४ 
सहस्सवाहिणी (णीय, णिय) ७५४४, ७६६ 
सहाणि ४३५ 
सहिणकललाण ५५७ 
सहिणाणि ५५७ 
सहिय ३३४, ३३९ इत्यादि 
साइम ३२४, ३३० इत्यादि 
साएज्जा ४२४ 
सागणिय ४४७, ६१६ 
सागर ६७३ 
सागरमह ३३७ 
साग रोबम ७३४ 
सागारिय. ४२०-४२२, ४२५, ४४७, ६१६ 
सागारियउग्गह ४३५ 
सागवच्षच ६६५ 
साडग ७६६ 
साण ५१२६ 
साणय ४५३, ५२९ 
साणुबीय ३८० 
सातिए ६९०-७२८ 
सातिणा ७३३ 
सामरिगिय ३३४, ३३९ इत्यादि 
सामाइय ७६६, ७६९ 
सामाग ७७२ 
सामुदाणिय ३४१, २५०, ३९१ 
सायपड़िया ४९५ 
सार छ४६ 


इज 
झब्द सूभ 
सारक्खणणिमित्तं ७४५ 
सालरुक्‍्ख ७७२ 
सालि ६५५ 
सालुथ ३२७५ 
सावग प्र्२७ 
सावज्ज ४२०, ५२४, ५२६, ५२८, »३४॥ 
५२३७, २३९, ५४१, ५४३, ५४४५, 

५४७, ५४९, ७७८ 

सावज्जकड भ३६, ५३८ 
सावज्जकिरिया ४३९ 
सावतेज्ज ७४६ 
साविगा ५२९ 
सासवणालिय ३७४ 
सासियाओ ३२५ 
साह्‌ ७४ 
साहटूट ४६९९ 
साहट्ट रो मक्वेहिं ७६० 
साहद्र॒लोमपुलया ७६८ 
साहम्मिणी ३३१, ४१३ 
साहम्मिय. ३३१, ३९६, ३९९, ४०४, ४१३, 
४३२, ४४५, ५५४, २९०, ६०८७- 

६१०, ६२१, ६४४५, ६४८, ७फह़े 
साहम्मियउग्गह ६३५ 
साहर ४१७, ४१८, ६०३२, ६५१, 
७३१, ७३५, ७४१, ७६६ 

साहा ३६८ 
साहाभग ३६८ 
साहारण ३९९ 
साहिय 8 
साहु ४९८ 
साहुकड ५३५, १३७ 
सिगपाद (पात्र) ४९२ 
सिंगबेर ३७६ 
सिगवेरचुण्ण २७६ 
सिधाण ३५३, ४१५ 
सिधाडग ८२ 


सिग्घ ७४१३ 


अद्द् 
वाब्द सत्र 
सिज्जा ३३८ 
सिणाण ३६०, ४२१, ४५१, ५६४, 
५७२, श७छड 
सिणेह ४९१, ४९७, ६०४ 
सिद्ध ७६६ 
घिद्धत्थ ७३४, ७३५, ७४४ 
सिद्धत्थवण ७६रे 
सिधिया ७५४, ७५६; ७६६ 
सिया ७८१, ७८४, ७५७ 
सियाल ३५४ 
सिरसा ७७२ 
सिला ३५३, ३६१, २६२, ५७७, 
६४२३३, ६५२, ७४० 
सिहर ७५४ 
सिहरिणी ३५० 
सिंहा ७९७ 


सीझोदय (सीतोदग) ३२४ २३४२, ३६०, २३७१, 
४१९, ४२१, ४४०, ४५२, 


५१६५, ५७३, ६२० 
सीतोदगवियड ६९६, ७०५, ७१२, ७१९ 
सोया ७४५५, ७५८ 
सीलमत ३९०, ४३७ 
सोस ३४२, २६५, ४१९, ४८१ 
सीसगपाय ५९२ 
सीह ३५४, ५०५, ७४५४ 
सीहब्भवभूतेण छ्रे४ 
सीहासण ७५४, ७५६, ७५९, ७६६ 
सुइसमायारा ४२७ 
सुदर छ्श्र्ष 
सुकड ५३५, ५३७ 
सुक्क ३५३ 
सुक्कज्फाण ७७२ 
सुचचिभूत ७४० 
"सददु ५९८ 
झुट्ठकर २३४, ४२७ 
छुणिसंत्त डै३४५, । ६, ४डश्ंघ-४४१ 


धुन्हा ३३७, ३५०७, ४२५, ४४६ 


+ 


प्राचारांव सून--हितोच ,अतर्कमा 


शब्द सुर 
सुत(य) ६३५, ६८७ 
सुत(श्व:) ५६१ 
सुततर १६१ 
सतत ६२२ 
सुदसणा ७४४ 
सुधाकम्मंत ४३४ 
सुद्ध ४४३, ७२८, ७३४, ७३६, ७७२ 
सुद्धवियड ३७०, ४०९, 
सुद्घोदएण ७५४ 
सुपास डी ढ 
सुब्भि ३९४ 
सुब्भिगध ५५० 
युभ ७३४, ७४४ 
सुमण ड४ं८६, ५०१ 
सुर ७६०-७६६ 
सुरभि ३७४ 
सुरभिपलंब ३७७ 
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परिक्षिष्ट : ३ 
*जाव" शब्द संकेलिल सूत्र सूचना 


प्राचोनकाल में श्रागम तथा श्रुतज्ञान प्राय. कण्ठस्थ रखते की परिपाटी थी। कालास्तर में 


स्मृति-दौबंल्य के कारण स्‍झागम-श्ञान लुप्त होता देखकर बी र निर्वाण सवत्‌ ९०० के लगभग श्री देवद्धि- 
गण क्षमाश्रमण के निर्देशन से प्रागम लिखने की परम्परा हुई। 


स्मृति की दुबंलता, लिपि की सुविधा, तथा कम लिखने की वृत्ति--इन तीन कारणो से सूत्रों 
में प्राये बहुत-से समानपद जो बार-बार श्ाते थे, उन्हें सकेतो द्वारा सक्षिप्त कर देने की परम्परा चल 
पड़ी । इससे पाठ लिखने में बहुत-सी पुनरावृत्तियो से बचा गया। 

इस प्रकार के संक्षिप्त सकेत श्रागमो मे श्रधिकतर तीन प्रकार के मिलते हैं । 


१. वष्णओ-(प्रमुक के प्रनुसार इसका वर्णन समझे) भगवती, ज्ञाता, उपासकदशा भ्रादि 
अग व उबवाई आदि उपाग श्रागमों में इस सकेत का काफी श्रयोग हुप्रा है। उबवाई सूत्र में बहुत-से 
वर्णन हैं जिनका सकेत अन्य सूत्रों में मिलता है । 

२ जाव-(यावत्‌) एक पद से दूसरे पद के बीच के दो, तीन, चार आदि ग्रनेक पद बार- 
बार न दृहराकर 'जाव' दब्द द्वारा सूचित करने की परिपाटी भाज्ाराग, उबबाई आदि सूत्रो में 
मिलती है । झ्ाचाराग मे जैसे --सूत्र ३२४ मे पूर्ण पाठ है -- 

“अप्यंडे अप्यपाणे अप्पबोए, अप्पहरिए, अप्पोसे 

अप्पुदए अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-सक्‍्कडा-संताणए' 

श्रागे जहाँ इसी भाव को स्पष्ट करना है, वहाँ सूत्र ४१२, ४५५, ५७० भप्रादि में 'अप्पंडे जाव' 
के द्वारा सक्षिप्त कर संकेत मात कर दिया गया है। इसी प्रकार 'जाव' पद से अन्यशत्र भी समभता 
चाहिए । 

हमने प्राय टिप्पण में 'जाव' पद से भ्रभीष्ट सत्र की सख्या सूचित करने का ध्यान रखा है । 

कही विस्तृत पाठ का बोघ भी 'जाव' दाब्द से किया गया है । जैसे सूत्र २१७ मे “भहे- 
सणिज्जाइ वत्थाइ जाएज्जा जाव” यहाँ सूत्र २१४ के 'प्रहेसणिज्जाइ वत्याइजाएज्जा, अहापरिग्गहि- 
याइ वत्थाईं धारेज्जा, णो रएज्जा, णो धोत-रत्ताइ वत्थाद धारेज्जा श्रपलिउचमाणे गामतरेसु श्रोम- 
चेलिए ।' इस समग्र पाठ का 'जाव' शब्द द्वारा बोध करा दिया है । 

इसी प्रकार उबवाइ आदि सूत्रों मे वर्णन एक बार आ गया है, दुबारा आने पर वहाँ 'जाव' 
शब्द का उपयोग किया गया है | जैसे--“तेण कालेण.. जाव परिसा ए्णिग्गया ।” यहाँ तिण कालेण 
तेणं॑ समएण” झादि बहुत लम्बे पाठ को 'जाव” में समाहित कर लिया है । 

३. अंक संकेत-सक्षिप्तीकरण की यह भी एक शैली है। जहाँ दो, तीन, चार या भ्रधिक 
समान पदों का बोध कराना हो, वहाँ अक २, ३, ४, ६ भ्रादि अकों द्वारा संकेत किया गया है । जेसे-- 

(क) सूत्र ३२४ में-से सिक्‍खू था भिक्‍्लूणी वा 

(ख) सूत्र १९९ मे--असण्ण वा, पाणं वा, खाइसं था साइमं वा आदि । 


४७३२ मचारांग सूच--हितीय शुत्तस्‍्खन्त 


मे भिकख वा २ संक्षिप्त कर दिया गया है। 
इसी प्रकार 'अस्ं था ४ जाव' या 'असर्ण का ४' संक्षिप्त करके प्रागे के सृत्रों सें सकेत किये 


गये हैं । 

(ग) पुनराबत्ति--कही-कही '२ का चिक्त द्विरक्ति का सूखक भी हुआ है- जैसे सूक्ष ३६० 
में 'वर्िश्तिय २ 'उहिसिय २ इसका सकेत है-- गज्क्षिय 'यहिरसिय उद्दिसिया । 
अ्न्यत भी यथीचित ऐसा खमभे । 

क्रियापद के पझ्रागे (२ का चिह्न कही क्रियाकाल के परिवर्तत का भी सूचन करता है, जेसे 
सूत्र ३५७ मे-- एगंतसवक्कमेज्जा २ यहाँ 'एगंतमबक्‍्कमेज्जा, 'एगंतमबक्कमेसा' पूर्वकालिक क्रिया 
का सुचक है ! 

ध क्रियापद के झागे '३' का चिह्न तीनों काल के क्रियापद के पाठ का सूचन करता है, जैसे 
सूत्र २६२ में 'टचिसु वा ३” यह सकत--“राचिसु था रुखंति वा रचिस्संति बा' इस त्रकालिक का सूचक 
है । ऐसा अ्रन्यत्ञ भी समझना चाहिए । 

इसके भ्रतिरिक्त 'तहेब--(अक्कोसंति वा तहेव ,--सूत्र ६१८) 

(भतिरिच्छछिण्ण तहेव , सूत्र ६२९) 
--(एवं णेयव्ब जहा सहृपडिमा , --सूत्र ६८९) 
--[(पाणाई जहा पिडेसगाए--सूत्र ५५४) 
ते खेब--(त्त चेव जाव श्रण्णोण्णसमाहीए-- सूत्र ४५७) 
भ्रादि सकेत पद भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। इन सबको यथास्थान शुद्ध प्रन्वेषण करके समझ 


लेना चाहिए । --सम्पाद 
संक्षिप्त संफेतित सूत्र जाव पद ग्राह्म पाठ समग्र पाठ युक्त सूल सृत्र-ससपा 
प्रू७७, ४७८ अतलिक्खजाते जाबव भ७६ 
श्२५ प्रकिरिय जाव भ्र्४ 
४४९, भ् १८ ग्रबकोसति वा जाव ४२२ 
४७१ श्रककोसेज्ज वा जाव ४२२ 
३७१, १७५, ६१२ अणंतरहिताए पुढदीए जाव ३५३ 
३३२, ३३४५, २३६०, २७७, रे७७, अजणेसणिज्ज जाव ३५३ 
३९५०, ४०४, ४०५ 

४५६, ४१४-४ १८ अपुरिसत रकडे जाव ३५३ 
३३५, ३३७ अपुरिसतरकड वा जाव ३३२ [२] 
दृडद अपुरिसतरगर्ड वा जाबव ३३९१ 
३४८, ४६८ श्रप्पडा जाव ३३१ 
०४ अप्पंडे जाव ३३१ 
४१२, ४५४, ४७०, ४७१, ६२४, अप्पद जाव इ२४ 


६२१, ६२७, ६२१ 


त । 
285 ० कक 
४ 


. अर्िक्षिष्ट : ३. 'जाद' (अध्य संकेतिक सुत्र-सूचना 
संजिप्श संफेतिक सृत्ष 


६६७ 

दर 

४५६६ 

ड८घ६, ११४, ४५१८५, ४८४ 

४९२, ५९३ 

३२६, ३३१, ३६०, २६१, ३६२, ३६५, ३६९, 
३७९ ३८०, ३९७, ४०२, ४४६, ५६३, ५६४, 
४६७, ४५६९९, ५४७०, ५९८, ६०३, ६२२, ६२४, 
६२६, ६९२७ 


जछज़प 

४१९, है ढ ४ 

३५७ 

५४९१३ 

३३० इत्यादि 

३६७ 

३८२, रे८४-३८८ 

५२५, ५२७, ५३६, ५३८, ५४०, ५४२, ५४४, 
५४६, ५४८, ३५० 
५१४-४९४ 

४३४०४४१, ५०४ 

ड३ ४8, ४३४ 

६१०, ६११, ६३३, ६९५३, ४९१, ४९७ 
६००, ५०४ 

०० 

४४६, ६३२३ 

ध्२९ 

४६० 

श्र 

१२१ 

३२५, १२६, ४०९, ४४५ 
६१२-६१७ 

छछई 

१५० 


४६६, ६४१, ६*ै४ 
डे 


है 


जाव-पद ग्राह्म पा८ ससप्र पाठ घुरू सूज सूच-संदया 


प्रष्पपाणंस जाव ३२४ 
भ्रप्पबीय जाव शे२४ 
ग्रपाइण्णा वित्ती जाव ४६५ 
प्रपुस्सुए जाव डर 
ग्रफासुयाइ जाव ३२५ 
प्रफासुय. जाव ३२५ 
अभिहणेज्ज वा जाव ७७८ 
प्रभिहणेज्ज वा जाव ३६५ 
अ्रमुच्छिए ४ ३५७ 
प्रययधणाणि वा जाव ५९२ 
गसण वा ४ १९९, ३२४ 
झसण वा ४ जाव श्र 
असत्यपरिणय जाव ३७४ 
श्रसावज्ज जाब भ्र४ 
आइक्खह जाव ११० 
आएसणाणि वा जाव डेप 
भ्रागतारेसु वा ४ डरे 
आगतारेसु वा जाव ६०८-६०९, ६२१ 
ग्रामज्जेज्ज वा जाव ३४३ 
झायरिए वा जाव ३९९ 
इक्कडे वा जात ४५६ 
ईसरे जाव ६०८, ६२१ 
उबज्काएण वा जाव ३९९ 
उसिणोदगवियडेण वा जाव ४२१ 
एगबयर्ण वदेज्जा जाव ४२१ 
एसणिज्ज * जाव ३२१५ 
ओगिण्हेज्जा वा २ ६०७ 
ग्रोवयतेहि ये जाव ७३७ 
कक्खडाणि वा ८ १७६ 
कदाणि वा' 'जाव ४१७ 


कसिणे जाव ७२ 


ह0.) | 

संक्षिप्त संकेतित घुञ 

ध्र्रे 

ज्षद 

भभ० 

४३२ 

घर 

६१५ 

७१७०७२० 

८४, ५८५ 

४०२, ५१३ 

३४२, ३९१, ४१२, ४६५, ६३७ 
३४२, ३९१, ४६५ 

२१४ 

३९०, ३९१, ४२२, ४३५, ४४९, 
४१५९, ५९४, ६१८ 

३६० 


३२७ 

३३५, ३४९ 

४८४, ६२२ 

४१३ 

४७ 

६३७, ६४९१ 

४७२, ४७३ 

४०६ 

३२६, ४०९, ४५९, ५९४ 

६३७, ६४१, ६४२, ६४६, ६४७, ६५३, ६६७ 
६५९ 

३२३, ६३२ 

७८०, ७८५३, ७८६५, ७८९ 

४१६ 

५१०१ 

३४३, ४०४, ५७९ 

४१२-४२५, ४२७-४२९, ४४७9-४५ १, 
४४३, ४५४ 

रेपरे 

६१५ 


झाधारांग सूत्र--हितीय अुलस्कर्य 
जाव-पद प्राह्म पाठ. समग्र पाठ युक्त मूल सूत्र-संत्तया 


काम खलु जाव ६०५, ६२१ 
काएण जाव ७७९ 
किण्हे ति वा ५ १७६ 
कुद्दी ति वा जाव १७९ 
कुलियसि वा ४ जाव ५७७ 
खधसि वा ६ ३६५ 
गड वा जाव ७१५-७१६ 
गच्छेज्जा जाव ५१५ 
गामे वा जाव २२४, ३३८ 
गाम वा जाव २२४, २३८ 
गामसि वा जाव २२४, ३३८ 
गामस्स वा जाव २२४, ३३८ 
गाहावती वा जाव ३५० 
गाहावति वा जाव ३३७, ३५० 


गाहावतिकुल जाव पविसित्तु (तु) कामे. ३२४ 
गाहावति जाव ,, १ 


छत्तए(ग) जाव ४४४ 
जवसाणि जाव ५०० 
जाव श्रण्णोण्णसमाहीए ४१० 
जाव उदयपसूयाइ ४१७ 
जाव गमणाए ४७९ 
जाव दुइज्जेज्जा ५०५ 
जाव पडिगाहेज्जा ३३५, ४०९ 
जाव मक्‍कड़ासताण शेर४ 
जाव मकक्‍कडासताण ३५०२ 
जाव विहरिस्सामो ६०८५, ६२१ 
जाव वोसिरामि ७७७ 
जाव सथारगं ३३८ 
जाव समाहीए ४८६ 
फ्रामभडिलसि वा जाव ३२४ 
ठाणं वा ३ ४१२ 
तहप्पनार  जाव झेणर 
तहुप्पगारे जाब ५७६ 


परिश्षिष्ट : ३ 'साल' शज्य संकेतित सूत्र-सूचना 
प्रक्षिप्स संकेतित सूच 

२३५० 

६३२ 

६१३ 

४७१ 

६१२ 

३३७ 

श्णग्धू 

४४७-४५४, ४६५ 

४७७० 

४७०९, ४३४५-४४ १ 

४०४ 

5१३ 

४१३ 

४१४ 

४५९ 

ड४४, ४५९५ 

पड 

३२६, ४०९ 

9७६ 

३२५, ५५६, ६९५० 

४१४-४१८ 

४१९, ४२१-४२५, ४२८-४३०, ४४४, 
४४९, ४७१, ५०५, ५९९, ६०२ 
४३० 

३६८ 

२१४, 

४०४, ६७३ 

छ्प्र 

३३४, ३३७, २३६०, ३६९, २९७, ४०९, 
#४९, ५७१, ६२४, ६२८ 


३०१, ३०४ 

३६१ 

४२५, ४२७ 
६४०, ६६०४, इयद 


डर 


जाय-पद पग्राहा पाठ... समग पाठ युक्त पूल सूत्र संख्या 


तित्ताणि वा ५ 
तिरिच्छछिण्णे जाव 
शरूर्णस वा ४ जाव 
दसुगायतणाणि जाव 
दुब्बद्धे जाब 

दोहि जाब 
पगिज्किय २ जाव 
पण्णस्स'“'जाव 
परवकमे जाव 
पाईण वा ४ 
पागाराणि वा जाव 
पाडिपहिया जाव 
पाणाइ ४ 

पाणाइ ४ जाव 
प्राणाणि वा ४ जाव 
पाय वा जाव 
पासादिया ति वा ४ 
पिहुय वा जाव 
पुढविकाए जाब 
पुरिसतरकड़े जाब 
पुरिसतरकडे जाव 
पुब्बोवदिट्ठा ४ 


पुष्बोवदिट्ठा ४ जाव 
पुब्बोवदिटठा जाव 
पेहाए जाव 
फलिहाणि बा जाव 
फासिते जाव 

फासुय “ जाब 


बहुपाणा “जाव 
बहुरयं वा जाव 
भगवतो “ जाव 
भिवखुणीए'" जाव 


१७६ 
ध्र८ 
२७६ 
४७९ 
प्रू७द 
३३४५ 
घ०४ 
ञ््ष्द 
४४९ 
३९० 
४९९ 
४१०-५१२ 
२०४ 
४१३ 
३६१२ 
३६१५ 
५३६ 
३२६ 
हह० 
शेर 
३३२ 
३५७ 


४२७ 
३६७ 
३५४ 
४९९ 
3७७९ 
२२५ 


३४५ 
३२६ 
३९० 
दे रेड 


डं७६ 


संक्षिप्त संकेतित सूत्र 


३२४५०३२७, ३३०-३३२, रेरे६, ३२२७, ३४२३, 
३४८, ३५२-२३५४५, ३५७, ३५९-३६३, 
३६९५-२७ १, रे७र३े-रे८ष८, ३९१, ३९३-३९५, 
ड० ४, ४०५, ४०९ 

६८छ२-एफ ४ 

मएिप 

६०७ 

६२१ 

छ९० 

७९० 

४७३ 

५१७ 

४३५, २२५ 

४१२, ४५४५, ५१६९, ६२३, ६२९, ६३०, 
६३२, ६३७, ६४१ ६४६ 

३५३, ४३१ 

छ८७, ७९० 

४४४, 

७९५० 

४६६-४४८ 

३४८, ४९४ 

छ्षा 

भर 

१६४, ५७२ 

३६१, २६२ 

३७ 

४४० 

प्ू०६, ५०८ 

४१९, ४४४, डप्९ 

६७५ 

दि५० 


जाजारोप सूज--हित्तौप भुतस्कमा 


जआाव-पद प्राह् पाठ. समच्न पाठ पुक्त यूल सूत्र-संत्या 


भिक्‍खू वा ' जाव 


भिक्‍ख्‌ वा २ जाव 


मणी वा जाव 
मत्तयं वा जाव 
मूलाणि वा जाव 
रज्जमाणे जाव 
रज्जेज्जा जाबव 
लाढें जाब 

बत्य वा ४ 
वष्पाणि वा जाव 
से अंड जाव 


सअडे जाव 
सतिभेदा - 'जाव 
सथा रग जाव लाभे 
सज्जमारणं जाव 
समण जाव 
समणमाहण जाव 
सम्म जाव भ्राणाए 
सावज्जं जाव 
सिणाणेण वा जाव 
घिलाए जाब 
सीलर्मता जाव 


सुक्भिगंधे तिवा २ 


हुल्थें जाव 


' हत्थ वा. जाब 


ह॒त्यिकरणदुणाणि वा 
हत्थिजुद्धाणि वा जाव 


देर 


६९७० 
४२४ 


४१७ 
७९० 
७९७० 
४७१ 
१९९ 
प््छ्ड 


३२४ 


बरेर४ 
9८5७ 
३२५ 
७९० 
४५४ 
३४८ 
७७९ 
४२४ 
४२१ 
३४३ 
३९० 
१७६ 
४६ ००४८७ 
इे६१ 
६५७ 
६५७ 
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परिक्षिष्ट : ४ 
आचारांग टि. श्रु, सम्पादन-विवेचन में प्रयुक्त ग्यन्यसूची 


आगम एवं व्याख्या प्रस्थ 


आयारंग सुतत (प्रकाशन वर्ष ई० १९७७) 
सम्पादक : मुत्ति श्री जम्बूविजयजी 
प्रकाशक ' महावीर जन विद्यालय, अगस्त क्रान्ति मार्ग, बसम्चई ४०००३६ 
आचारांग सूत्र 
टीकाकार . श्री शीलाकाचाये 
प्रकाशक * झ्रागमोदय समिति 
आखचारांग नियुक्ति (्राचार्य भद्रबाहु) 
प्रकाशक . आगमोदय समिति 
आवश्यक सूरि प्रकाशक : ऋषभदेवजो केसरीमलजी, रतलाम 
आयारो तह आयारचला 
सम्पादक . मुनि नथमलजी 
प्रकाशक * जन ए्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता (प्र० व० १९६७) 
आचारांग सूत्र सूत्रकतांग सूत्र च (नियु क्ति टीका सहित) (श्रो भद्रबाहु स्वासिविरच्चित नियुक्ति. ' 
-श्री शीलाकाचार्य विरकज्षित टीका) 
सम्पादक संशोधक मुनि जम्बूविजयजी 
प्रकाशक . मोतोलाल बनारसीदास इण्डोलौजिक ट्रस्ट, 
बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्‍ली-११०००७ 
अंगसुत्तानि (भाग १, २, २) 
सम्पादक * प्राचार्य श्री तुलसी 
प्रकाशक : जैन विश्वभा रती, लाडन्‌ (राजस्थान) 
अर्थात (हिन्दी भ्रनुवाद) 
सम्पादक : जैन धर्मोपदेष्टा प० श्री फ्लचन्दजी महाराज 'पुण्फभिक्खू! 
प्रकाशक ( श्री सूत्रागम प्रकाशक समिति, 'भ्रनेकान्त विहार सृत्र/गम स्ट्रीट, 
एस० एस० जैन बाजार, गुड़गाव कट (हरियाणा) 


सम्पादक . पं० मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कमल' 
प्रकाध्षक : प्राग़म अनुयोग प्रकाशन; सांडेराव (राजस्थान) 


इडद आधचारांग सुश--ह्वितीय अभ्ुतस्करत 


शत्तरा्ययन सूत्र 
सम्पादक : दर्शनाचायं साध्वी श्री चन्दनाजी 
प्रकाशक : वीरायतन प्रकाशन, झागरा 
कल्पसूत्र (व्यास्या सहित) 
सम्पावक * देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न 
प्रकाशक भ्रागम शोध संस्थान, गढ़सियाना (राजस्थान) 
कप्पसु्त 
लम्पादक : प० मुनि श्री कल्हैयालालजी 'कमल' 
प्रकाशक : झ्ागम झनुयोग प्रकाशन, सांडेराव (राजस्थान) 
जातायृत्र (वृत्ति-आचाय प्रभयदेवसू रिक्त) 
प्रकाशक ' आगमोदय समिति 
जातासृत्र 
सम्पादक प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल 
प्रकाशक . स्थानक० जैत धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी (प्रहमदनगर ) 
ठाणं (विवेचन युक्त) 
सम्पादक-विवेचक : मुनि तथमलजी 
प्रकाशक : जेन विश्वभारती, लाडन्‌ (राजस्थान) 
निश्लोथसूत्र (निद्यीय चूणि एवं भाष्य) प्रकाशक : सन्‍्मतिज्ञान पीठ, आगरा 
दसबेआलियं (विवेचत युक्त) 
धस्पादक-विवेखक . मुनि नथमलजी 
प्रकाशक : जेन विश्वभारती, लाडन (राजस्थान) 
दसबेकालिक--झागस्त्यसिह्‌ चुणि--जिनदास चूणि--हारिभद्रीय टीका युक्त (उपयु बत) 
प्रकाशक जन विश्वभारती, लाडने (राजस्थान) 
प्रत्ञापतासूत्र सम्पादक , पूज्य भ्रमोलक ऋषिजी 
भगवतोसूत्र सम्पावक : प० बेचरदासजी दोक्षी 
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अनध्यायकाल 


[_स्व० आज्ाय्रवर भी आत्मारामजी म० द्वारा सम्पावित नस्‍्दीसूत्र से उद्धृत ] 


स्वाध्याय के लिए भागमों में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए । झ्रनध्यायकाल में स्वाध्याय वजित है। 
सं मनुस्मृति भ्रादि स्प्रृतियों में भी अ्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक, वर्षत किया थया है। 
देक लोग भी वेद के झ्रनध्यायों का उल्लेख करते हैं । इसी प्रकार भ्रन्य भ्रा्ष ग्रन्थों का भी भनध्याय 
माना जाता है। जेनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या संयुक्त होने के कारण, इनका 
भी भ्रागमों में श्रनध्यायकाल वर्णित किया गया है, जैसे कि-- 
दसबिधे अंतलिबिखते भ्रसज्काए पण्णत्ते, त जह--उक्कावाते, दिसिदाधे, गज्जिते, विज्जुते, 
निःधाते, जुबते, जक्खालिते धूमिता, महिता, रयउन्घाते । 
दसविहे ग्रोरालिते प्रसज्कातिते, तं जहा--प्र्टी, मंसं, सोणिते, श्रयुतिसामते, सुसाणसामंते, 
अंदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुर्गहे, उवस्सयस्स अतो ग्रोरालिए सरीरगे । 
--सवानाजुसूत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निर्गथाण वा निग्गथीण था चउहिं महापाडिवर्शहि सज्काय करित्तए, त॑ जहा--- 
झ्रासाढ्पाडिवए, इदमहपाडिवए कत्तिश्रपाडिवए सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निग्गथाणा वा निग्गथीण 
वा, चउहिं सभाहि सज्कायं करेत्तर, त जहा--पढ़िमाते, पच्छिमाते, मज्भण्हे, भ्रड्डरत्ते | कप्पई 
निग्गथाण वा, निर्गंथीण वा, चाउक्काल सज्काय करेत्तए, तं जहा--पुन्वण्हे प्रवरण्हे, पश्मनोसे, पच्चूसे । 
स्थानाहुसूत्र, स्थान ४, उ्देश २ 
उपरोक्त सूत्रपाठ के भ्नुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस ओदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा श्लौर चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस भ्रनध्याय माने 
गए हैं, जिनका सक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जेसे-- 
झ्राकाश सम्बन्धी दस अनध्याय 


१. उत्कापात-लारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुआझा है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

२. विभ्दयाह-जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो श्रर्थात्‌ ऐसा मालूम पड़े कि दिशा में झाग सी 
लगी है, तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

३. मंजित--जादलों के गर्जन पर एक प्रहर पयेन्त स्वाध्याय न करे । 

४. बिशुत-विजली चमकने पर एक प्रहर पय्यन्त स्वाध्याय न करे । 

किन्तु गजेन और विद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास में नहीं मानना चाहिए । क्योंकि वह 


ना 


डरे ] [अनष्यायकाल 


गर्जेत और विदुत्‌ प्रायः ऋतु-स्वभाव से ही होता है। भत'* आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय 
नहीं माना जाता । 


४५, निर्धात--बिना बादल के आकाश मे व्यन्तरादिकृत घोर गजना होने पर, या बादलों 
सहित आकाश में कडकने पर दो प्रहर तक भ्रस्वाध्याय काल है। 


६- यूपक- शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तुतीया को सन्ध्या की प्रभा भर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है । इन दिनों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

७. यक्षादोप्त--कभी किसी दिश्ला में बिजली चमकने जेसा, थोड़े थोड़े समय पीछे जो 
प्रकाश होता है, वह यक्षादीप्त कहलाता है । झतः श्राकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे तब तक 
स्वाध्याय नही करना चाहिये । 

5८. धूमिका-कृष्ण--कारतिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भमास होता है इसमे 
धूज्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप घृघ पडती है । वह धमिका-कृष्ण कहलाती है । जब तक यह धु ध पड़ती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

९. सिहिकाइबेत--शो तकाल में श्वेत वर्ण को सूक्ष्म जलरूप धुघ मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक भ्रस्वाध्याय काल है । 

१०. रज-उवधात--वायु के कारण भ्राकाश मे चारो शोर धूलि छा जाती है । जब तक यह 
घूलि फंली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण झाकाश सम्बन्धी भ्रस्वाध्याय के हैं । 


ओआवारिक शरीर सम्बन्धी दस अनष्याय 


११-१२-१३- हड्डी, मांस और रुधिर--पव्चेन्द्रिय तियँच की हड्डी, मास शौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से ये वस्तुएँ उठाई न जाएँ, तब तक अस्वाध्याय है । वृत्तिकार 
प्रास-पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओ्रों के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं । 


इस प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मांस और रुधिर का भी भ्रनध्याय माना जाता है। 
विशेषता इतनी हैं कि इनका अ्रस्वाध्याय सों हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धर्म का अ्रस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमश: 
सात एव श्राठ दिन पर्यन्त का माना जाता है । 


१४. अशुधि--मल-मृत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है । 


१५. इसज्ञान--श्मशानभूमि के चारों श्र सौ-सो हाथ पर्यन्त अ्रस्वाध्याय माना जाता है । 


१६. चल््ग्रहण--चन्द्रग्रहण होते पर जधन्य आठ, मध्यम बारह भौर उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पर्यत्त स्वाध्याय नही करना चाहिए। 


१७. सूर्यग्रहण-सूर्यग्रहूण होने पर भी क्रमदा: आ्राठ, बारह झौर सोलह प्रहर पर्यन्त 
अस्वाध्यायकाल माना गया है | 
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. १८. पतन--किसी बड़े मान्य राजा अ्रथवा राष्ट्रपुरष का निधन होने पर जब सके उसका 
दाहुसंस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए झ्थवा जब तक दूसरा भ्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो, तब तक शरनें: धने: स्वाध्याय करना चाहिए । 


१९. राजव्युद्प्रह--समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक झौर उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करें । 


२०. ओऔवारिक हरोर--उपाश्रय के भीतर पत्रेर्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेबर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेबर पडा हो तो स्वाध्याय' नहीं 
करना चाहिए । 


प्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण औदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं । 


२१-२८. चार महोत्सव ओर चार महाप्रतिपध्ा--भ्राषाढ-पूरणिमा, श्रा श्विन-पूर्णिमा, काततिक- 
पूर्णिमा और चैत्र-पू्णिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पूणिमाश्रो के पश्चात्‌ झ्ाने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हैं । इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है | 


२९-३२. प्रातः, साथं, मध्याह्न ओर अधंरात्रि--प्रात सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक 
घड़ी पीछे | सूर्यास्त होने से एक घडी पहले तथा एक घडी पीछे । मध्याह्ल भ्र्थात्‌ दोपहर में एक 
घड़ी श्रागे श्रौर एक घड़ों पीछे एवं अधरात्रि मे भो एक घडी आगे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । [0 


श्री आजम घ्राकाशन समिति, वब्यायर 
(कार्यकारिणों ससिति) 
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श्री मांगीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजी मूलचदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
स्तिटी 

श्री भवरलालजी रिखबचदजी नाहटा, नागौर 
श्री मंगीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मंसूर 
श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कला 

श्री हरकचदजी जुगराजजी बाफना, बेगलोर 
श्री चन्दनमलजी प्रेमचंदजों मोदी, भिलाई 
श्री भीवराजजी बाघमार, कुचेरा 

श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, अजमेर 

श्री विजयलालजी प्रेमचदजी गुलेच्छा 
राजनांदगाँव 

श्री रावतभलजी छाजेड़, भिल।ई 

श्री मंवरलालजी इंपरमलजी कांकरिया, 
भिलाई 
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६९. श्री ही रालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 

७०, भी वद्ध मान स्थानकवासी जेत श्रावकसंघ, 
दल्‍ली-राजहूरा 

७१. श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, ब्यावर 

७२- श्री गगारामजी इन्द्रबदजी बोहरा, कुचेरा 

७३. श्री फतेहराजजी नेमीचदजो कर्णावट, कलकत्ता 

७४. श्री बालचदजी थानचन्दजी भ्रट, 
कलकत्ता 

७५ श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

७६. श्री जवरीलालजी शांतिलातजी सुराणा, 
बोलारम 

७७ श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

७८५. श्री पश्चालालजी मोतोलालजी सुराणा, पाला 

७९. श्री माणकचद्रजी रतनलालजी मुणोत्त, टगला 

८० श्री चिम्म्नामहनी मोहरनापहजी लोढा, ब्यावर 

५१ श्री रिद्धकरणजी राबतमलजी भुरट, गौहाटी 

८२ श्री पारसमलजी महावीरचदजी बाफना, गोठन 

८३. श्री फफी रचदजी कमलचदजी श्रीश्रीम।ल, 
कुचेरा 

छड़ श्री माँगीलालजी मदनलालजी चोरडिया, भेरूदा 

८५ श्री सोहनलालजी छूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 

८६ श्री घोमूलालजो, पारसमलजी, जवरीलालजी 
कोठा री, योठन 

८७ श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 

८प८ श्री चम्पालालजी होरालालजो बागरेचा, 
जोधपुर 

८६ श्री घुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

९० श्री इन्द्रचन्दजी मुकनचन्दजी, इन्दौर 

९१ श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

९२ श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

९३ श्री बालचन्दजी श्रमरचन्दजी मोदी, ब्यावर 

९४, श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भडारी, बंगलौर 

६५ श्रीमती कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री 
स्व पारसमलजी ललवाणी, गोठन 

९६ श्री भ्रसेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 

९७. श्री सुगनचन्दजी सचेती, राजनादगाँव 


$ 
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६८. थी प्रकाशचंदजी जेल, नागौर 
९९. श्री कुशालचंदजी रिख्त्रचन्दजी सुराणा, 
बोलारमस 
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१०१. 
१०२. 
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१११. 
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११३. 
११४. 


११४. 


श्री लक्ष्मीचंदजी प्रत्मोककुमारजो श्रीश्षीमाल, 
कुचेरा 

श्री गददइमलजी चम्पालालजी, गोठन 

श्री तेजराजजी कोठारी, मागलियावास 
सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास 

श्री भ्रमरचंदजी छाजेड, पादु बडी 

श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास 
श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 
श्रीमती कंचतदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास 
श्रो दुलिराजजो मंवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 

श्री भवरलालजी मांगीलालजी बेताला, डेंह 
श्री जीवराजजी भवरलालजी चोरडिया, 
भेरू दा 

श्रों माँगीलालजी झांतिलालजी रूणवाल, 
हरसोलाव 

श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, प्रजमेर 
श्री रामप्रसप्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपु र 

श्री भूरमलजी दुलीचंदजी बोकड़्िया, मेडता 
सिटी 

क्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 


[सदस्वन्यामावर्ली ' 


११६- श्रीमती रामरूंवरवाई ध-.८से श्री चांदभर्लजो 
लोढा, अम्बई 

११७ श्री मांगीलालजी उत्तमचंदजी जफणा, बेंगलोर 

११८. श्री साचालालजी बाफणा, औरंग/बाद 

११९ श्री भीखमचन्दजी माणकचन्दजी थ्तबियां, 
(कुडालोर) मद्रास " 

१२०. श्रोमती प्रनोपकुवर धर्मेपत्नी श्री चम्पतलालजी 
संघवो, कुचेरा 

१२१ श्रों सोहनलालजो सोजतिया, थांवला 

१२२. श्री चम्पालालजो भ्रण्डारी, कलकत्ता 

१२३. श्री भीखमचन्दजी गर्णंशमलजी चौधरी, 
घूलिया 

१२४. श्री पुखराजजी किलनलालजी तातेड, 
सिकन्दराबाद 

१२५ श्रों मिश्नोलालजी सज्जनलालजो कटारिया 
सिकन्दराबाद 

१२६. श्री वद्ध मान स्थानकवासी जेन श्रावक संघ, 
बगडीनगर 

१२७. श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
बिलाड़ा 

१२८. श्री टी. पारसमलजो चोरडिया, मद्रास 

१२९, श्री मोतोलालजी आसूलालणी बोहरा 
एण्ड कं., बंगलोर 

१३० श्री सम्पतराजजो सुराणा, मनमाड़ (]() 


